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“स्वाम्प्सूतिश्नरित्रश्चकुलमात्मानमेवच । स्वज्च धमभ्प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति मनुः 
वशवतिः 

“सा पत्नी या विनीता स्याचितज्ञा नी । अनुकूला, न वारुष्टा, दक्षा, 

साध्वी, पतित्रता. । एभिरेव गुणेयुक्ता श्रीरैव जी न संशयः ॥” उ 


| विनतो 
' ज्ञय रामचन्द्र भगवान, 
जयति अछुरारी । 
` जय, ज॑य भक्तन के प्राण, | 
दीन-दुखहारी ॥ 
जय अशरण शरण, 


अनाथ-नाथ सीतापति । 


जय भव-मय हरण, ५ 
खुगुणन-गांथ संतनन-गत्ति ॥ 
जय लच्मण-श्रप्रज 


जयति कारला प्युन Kangri Collection, Haridwar. जो हे रोड” 


० तै 


= 


जेहि पूजत शिव अज 
कारत जो यमफन्द्न ॥ | 
में करूँ विनय प्रभु, 
तो ते दोउ कर ओरी । 
करि कृपा सुनो, 
हे नाथ विनय यह मोरी ॥ 
में हँ अनाथ तुम Te 
नाथ जगलं के नाथ। | 
अब पेसो किरपा करो, 


न 


Td 
९५/८५/५८५४ 


प्रभु, विनय करूँ, 
घरि शीश तेरे चरणन में | 
नहिं पापः्बाखना, . 
कभी समावे मन में ॥ 
- निस्र दिन होवे उपकार, 
र नाथ भारत का । 
प्रति दिन सुधरे 
घर-बार नाथ भारत का ॥ 
सेख गाँचे मिल कर, 
“ज्ञयति-दीन-दुख भञ्जन” 
दस यही सिनय करता, 
तुम से मनरञ्जम॥ 


—— ऑयल 


मघरो का शौक जरो का शौक, 
करोड़ लाख न चोहिए। 
"कर जोरि प्रभु विनती करूँ, 
“बस सधुर-साखन चाहिए ॥ 


नी पपा 


हि ww 

“घार यार-विनती करू, 
धरि चरुएन परःशीस | 

भारत की रक्षा करो, 
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मैं और समरी 


पद्टा-प्रेमनी बन कर भ्रमरी 
फूल फूल का रस चखती । 
आ, 
तूप्रेम प्रणाली लाञूछनि हैं के 
प्रेमाभिमान तू क्यों रखती ॥ 
इस प्रेम पवित्र देव को तू ने 
, घुशित उपास्ब बना डाला ॥ 
घस इसी पाप से कलुषित कामा ! 
तेरा अङ्क हुआ काला ॥ 
यह पीला सा धब्ला* जो तेरी 
गदेन पर दिखलाता है। 
रहस्य कलंकित 
कीरति का तेरे दरसाता है ॥ 
है कला प्रेम की पीत वरन, 
प्रेमी घुख-दुति बतलाती है । 
घह्‌ मंगल मूति कला तुक से 
अपमान निरन्तर पाती है॥ 
सोइ ग्लालिय्रिसित कालीदह में 
सर्वाङ्ग डूबती जाती है। 
उसकी ही ललित ललार झलक है 
, कुछ कुछ बाहर दिखलाती है ॥ 


# इस कविता में श्रमरी की मदेन पर'जो 


बह गूढ़ 


पीछा धब्बा हे वह प्रेम की कला का बिह है 


ड ङ्ग हे हहे 
| कमा सिन्धु जगदीशा जिसका पीला रङ्ग होता है। समृत यहु है न 
> क्ति ट प्रम के प्रभाव से प्रेमी का मँह पीला हो जाता ३। 
वेइ हम निज अक्ति प्रभु, _ वडा. ८ 
छि पा ७ इससे प्रम कला का रङ्ग पीला कडा गया है । बह 
ः अरु विद्या का दान! प्रेम की मक्कल-माति-कला अमरी के अनिष्ट प्रेम- 
(निशि धासर ४न्नतिकरे, " sd रे. 
हु) व्यौहार से अपमानित हो कर भ्रमरी के काले 
हिन्दी हिन्दुस्तान ॥. ही 
परे शरीर रूपी दह में रलानि खे डूब रही है । सब दूब 
7 क लसल जन I चुकी है क्रेवल ललाट पर इसकी कुछ झलक बाहर 


से दिखाई दे रही हे । 


न | र लेखक 
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बघा मधुकरि ! तू ने पाठ'प्रेम का अगमन जानि ऋतु राज का 
सात समुन्द्र पार पढ़ा । मुग्ध'सभी छनः दो गयें ॥ 
खग गयी विदेशी हवा तुभे भी ( २) 

भारत की जन्मी रस्या ॥- पृची ने हे आज 
क्या आये रमणियोँ से मिल कर अन्य शोभा दिंखहाई। ” 
नहि प्रेम समस्याएँ हलकी ।: सरिता भी कल कल 
जो ओर नहीँ नो पढ़ सेती निनाद खे धीरे घाई । 
पुस्तक दमयन्ती और मल की॥. खरोवरों का बिम नीर? 
या सीबा की, सावित्री की, है स्थिरता घारी !९ 
चा रतनसेन की नारी की | कमलो की लग रहीं: 
जवचन्द-सुता-पृथु राज़ प्रिया मली' है शोभा: प्यारी ।» 
या सती रल्ञ गान्धारी की ॥. कुष्ठ कुठ की ध्वनि अहोः 
है थारय-रमणियें सा पति- । चारों, ओर सुस! रही: .।=. 
प्रेमाद्श कहाँ मूमरडल में ।. यह देखो मञ्च रसालः पर 
पति जीवित प्रम पियष पियेँ `को किस गाता मा-रही hx; 
बिलुड़े तन भस्म करें पल में ॥: , ९६) 

बैजनाथ सहाय. मुख्तार शौसल मन्द सुगन्ध 

नक बायु अब तों है घदताश - 
बसन्त [वभव सोनी लोनी लतिकाओँ 

(५१४) से है कूछफद्दला:। 
फूले फूल अनेक . आल: की ठरढक और 

बौरने रूप दिखाया |: त्रास सदी का:भागाः 
- हरियाली ने हरित मिरा; हुबार- अपार 

मखमली फशे बिछाया,।: साथः हो. सारत जागा । 
पक्की कलरघ करके निमेध-गगन सँ देख शो 

निज आनन्त्र जताते। ` ` रचि कैसा इताह रहा |; 
छपद छुबीले घूम है स्निश्य क्रिरखप्य- सन भी 
पुष्प गुच्छ पर जाते ६. , रजनी में मुलका रहा ॥* 
रस्ये सूखे सब वृक्ष भी. “-ब्रिपिन्रब्रिह्वारी/मिंश- 
नये पल्खबित हो गये [i ~ — डर 2 
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नव-विचार 


यस ने जहाँ संसार मॅ अनेक 

$ 006 विद्यत्‌ आदि शक्तियो को 
हे 4 अपना दाख बना कर प्रकृति 
6668825 दर अधिकार जमाया है, 
घहाँ अनेक प्रतिष्ठित सायंस के ज्ञाताओं 
मे यह भी पता लगा लिया हे ओर साबित 
कर दिया है कि मन की शक्ति सर्वोपरि 


है। बिजली, प्रकाश, मैगनेदिज्म .आदि 


, शक्तियाँ से कहीं बढ़ चढ़ कर भन की 


शक्ति है । इंगलेड के सर्वोपरि विज्ञानश 
खर श्रोल्लीवर लाज मन की शक्ति के कायल 
हो गये है । सैकड़ाँ मोल तक बिना किसी 
यंत्र के अपने विचार मानसिक शक्ति द्वारा 
खर ओलीवर पहुँचा देते हैं | 


मानसिक शक्ति का उपयोग और उस 
के नियम सब लोग :नहीँ जानते । जो 
जानते हे, बे उस से अवश्य लाभ उठाते 
हं । मेस्मेरिउम दिपना टिज्म आदि सीखने 
को श्वावश्यक्षता नहीँ हे । ओ काम इनसे 
निकलता है, वह सानसिक बलको नियमा- 
चुसार ब्यवहार करने से भी सुगमता से 
निकल जात है । 

मन के दो भाग .हाँ। एक कर्ज 
जागृत मन और दूसरे अद्धेजागृत' मन है। 
पहिले के द्वारा हम खोच विचार करते हैं” 
और क अर्थात्‌ अधोगत मन अनन्त 


` शक्तियों का भण्डार है | सघ विद्य! और 


लद कला कोशल आदि का यदद अलोम 


खजाना है। ज्ञायुत मन रूपी चश्मा इसी 
भील से जल रूपी शक्तिप्राप्त करता है। 
रुधिर को नाड़ियाँ में चलाना, भोजन 
पचाना, केश बढ़ाना आदि सब श्रद्धेजाशूत 
मन के कार्य हैं । जिस ने जो कुछ और जब 
कभी जाना हे, बाहर से नहीं, भीतर से ही 
जाना है | बाहर का ज्ञान तो एक निमित्त 
मात्र है। मसीह, ल्यूथर, डारविन आदि 
जो महान पुरुष हुए ह, वह श्रपने भीतर 
से ज्ञान प्राप्त कर के हो संसार को अपने 
विचारों द्वारा चकित करने में समर्थ 
हुए दैँ। 

प्रत्येक शक्ति अथवा शस्त्र के दो उप- 
योग हो सक्ते हैँ। चाहे उससे लाभ पहुँ- 
साश्रो, चाहे हानि। जो तलवार खू खार शेर 
को मार कर रंक्षाका कारण बनती है, उससे 
अपनी गदेन भी काटी जा सकती है। इसी 
प्रकार मानसिक बल से चाहे निरोग अमीर 
प्रतापी और शूर बन सक्ते हो और चाहे बद्ध- 
हीन, दरिद्र, धूते आर कमीने बन सक्ते हो। 
जैसा सोचोगे, बेले ही बन ज्ञाबोने । जो 
सदा।अपने को दुर्भाग्य, दोन और अयोग्य 
समभता है, वह सदा वैसा हीं बना रहेगा। 
सेचचन्ना क्या है, माना श्र्द्धेजागृत मनसे 
साँगना है। कंगाली बीमारी माँगोगे, तो बह 
मिलेगी और यदि ज्ञान आरोग्यता माँगोगे 
तो बह भी मिलेगी । नव विचार के सिद्धा- 
त्तानुसार रोग भी हमारे खोटे विचारों 
का फल है। खच और शक्ति सम्पन्न विचार 


क भिर ग्रे ] हँ 
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ह दशन ] 


यह बात निस्खंदेह है | हेनरी ब्राउन सा- 
हेव ने कैलीफोरनियाँ में एक अस्पताल 
खोला है, जिसमें सब रोगों का इलाज 
केवल मानसिक बल द्वारा किया जाति है । 
केसा ही भयङ्कर रोग क्यों न हो, यदि रोगी 
यह विचारे कि मेरा रोग निश्चय घट रहा 
है और में अवश्य शीघ्र निरोग होऊ गा, 
तो यह विचार निरंतर किया हुश्रा निस्सं- 
देह आरोग्यता का मूल कारण बन जाता 
हैं। जो वैद्य चा मित्र किसी अपने संधी 
रोगी से असाध्यतः के लक्षण देख यह कह 
बैठते हैँ, कि तुम अब बचोगे नहीँ, वे जरूर 
उस रोगी को. सत्यु के सुख में धक्का 
दे रहे ह 

अद्घेजाग्त मन किस प्रकार हमको जो 
माँगे, वह दे सक्ता है इसके उत्तर में 
हम यह कहेंगो कि उस मन पर किसी का 
अधिकार नहीं है और न घह गुलाम बन 
कर तुम्हारा हुक्म -मानने को तयार है। 
एक मात्र नियम यह है तुम जैसा विचारो- 
गे; वैसा ही फल चह मन तुमको देगा ।' 
यह आवश्यक है कि इस साधन से पूर्व 
तुम अपने मनको सदाचारी बनाने का 
उद्योग करो । अब हम प्रथम आरोग्यता 
प्राप्त करने के नियम लिखते हे-- 

(१) अपने मन से यह बात निकाल 
डालो कि तुम कठिन रोग में जकड़े हो, 
बल्कि यह साखा करो कि रोग का अब अंत 
छा गया।. . 9 


~ (९) प्रातः काल जागते ही अपने हाथ 
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. सब शरीर पर ऐसे प्रेम से फेरो, जैसे सवार 


अपने घोड़े पर फेरता हे और सोचो कि 
चज पु ~ Nw 2. 

अब हम निरोंग हो रहे ह। फिर पाँच 

मिनट गहरे श्वॉस लेकर मन ही मन यह 


' कहो, कि मेरा अब रोगी रहना सब प्रकार 


असम्भव है। में शरीर का राजा हैँ और 
रोग को अपने विचार की श्रग्नि से भस्म 
कर रहा हूँ । में निरोग हो रहा हूँ। निश्चय 
म रोग को भगाता हूँ। रोग मेरी मानसिक 
शक्ति के आगे ठहर नहीं सकता? | इस मंत्र 
को आठ सात बार ध्यान पूर्वक कहो 
और ऐसी कल्पना करो कि वास्तव में जो 
में कह रहा हुँ, वही हो रहा है । 

(३) यदि ऐसा करते हुए भी कोई कष्ट 
बढ़ जावे, तो हिम्मत मत तोड़ा । दुगुनें बल 
पूवेक वही, संकल्प फिर करो और हर समय 
इसी महामंत्र को मन में रक्खी | याद रहे 
कि जंब तुम रोग को भूलोगे, तो रोग भी 
तुमको बुरो मेहमान समझ चल देगा । साते 
वक्त भी इसी प्रकार संकल्प करो ओर इस 
मंत्र का पाठ करते करते निद्रां की गोद में 
से। जाओ। - | 

(४) ऐसे पुरुषों का संग छोड दो, 
जो तुम्हारे आगे कमज्ञारी के या अभाग्य 
संबंधी बातें छेड़ते हौँ । 

(५ ) जहाँ तक हो, प्रसन्न रहो और 
हँलने की आदत डालो और भय को अपने 
पास एक मिनट को भी न आने दो । 

उची वेद्य” 
पपप 
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ह! गोखले ! 
( ग़ज़ल साहनी ) 


हा शोक है भारत का प्यारा 
चन्द्रमा जाता रहा । 
छाया अँधेरा, देश का हा 
प्राण सा जाता रहा ॥ 
हा इरा तेरे सामने कुछ 
जोर चल सकता नहीं । 
डद्धारकर्ता देश का 
संसार से जाता रहा ॥ 
बह उठ गया सव छोड़कर 
हम देखते ही रह गये । 
हा प्राण से प्यारा हमारा 
योखले जाता रहा ॥ 
उसके विरह का शोक षाँ कर 
भूल सकता हिन्द हे । 
हा दाहिनी जिस की भुजा का 
जोर सब जाता रहा ॥ 
अब खगे में जाकर के बैठे 
गोखले आराम से । 
हतभाग्य भारत रो रहा है 
सुख सभी जाता रहा ॥ 


च्य चौबे 
(मयादा ) 


“च्य 


>> नामा का 


[ ६ र्ष 


सैवो-टहल 


&,दिनोँ ! ईश्‍वर ने तुमको खरम 
£: से हो स्नेह-सूर्ति बना कर 
ना यहाँ भेजा है । संसार मेँ 
२००% अपने चरित से यदद स्पष्ट 
कर दो. विना सेवा के स्नेह एक मिथ्या 
भम है । आओ, देखो, ये तुम्हारे भाई 
पीड़ा मेँ तड़प रहे हें, रोग के सन्ताप के 
कारण कराह रहे ह, अब इनके क्कश 
निवारण का कुछ उपाय हम लेहेग सोचेँ । 

रोगियाँ का सम्हालना बड़ा कठिन 
काम है | शारीरिक कष्ट से उनका स्व 
भाव चिडचिडा .हो ज्यता है । घात बात 
में उनका क्रोध भभक पड़ता है। उनकी 
हठ भी अपूर्छ होता है। वह सब पर 
शंका करने लगते है । कभी कभी यह 
मौन धारण कर लेते हे। निबेलता के 
कारण उनका स्वर भी धीमा हो जाता 
है । बड़ी एक्काग्रता से उनकी बात सुननी 
पड़ती है । कभी घद्द तकिया सरकाने का 
संकेत करते हे, कभी उगालदान उठाने 
के लिए कहते हैं, कभी खिड़की बन्द 
करने के लिए कहते हँ। समय पर यदि 
उनकी आज्ञा का पालन नहीं हुश्रा, तो 
भट वह बुरा मान लेते हँ। यत्न पूर्वक 
कोमल मधुर बचनों से उनको बहलाना 
चाहिए । कठोर कुवाक्ष्य कभी व्यवहार 


उन 
4: 


- न करना चाहिए । इस प्रकार जहाँ तक 


बन बड़े, किसी विषय में उनका बिरोध. | न 
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जु 'वृर्शन ] 
अ ,करके बेच डाकूर के कथनाचुखार 
'उमके पथ्य और चिकित्सा मेँ प्रवृस होना 
हमारा कर्तव्य है । 

सबसे प्रथम इस का ध्यान हो कि 
शेगी का कमरा सड़क से लगा न हो 
और वह एका गाड़ी की आहट से बचा 
हुआ रहे, दूसरे मकान का वह भाग 
सूखा हवादार और साफ हो। दिन मेँ 
उजाला और वायु यथेष्ट रूप से श्राने के 
लिए खिड़की दरवाज़े भी खुले छोड़ दिये 
'ज्ञॉँय । पर यदि ठंडी हवा वेग से बह 
रही हा, लो ऐसा करना ठीक नहीं है। रोगी 
'बहुत निबेल पड़ गया हो, तो चोकी चिल- 
अची या चीनी मिट्टी के बतेन डाल कर 
उखी कमरे में शौच करने का प्रबन्ध कर 
देना चाहिए। रात्रि के लिये तो अवश्य 
उस कमरे के पास हीया बाहर परदा 
इत्यादि छगाकर इसका प्रबन्ध कराना 
डचित है, क्योंकि रात को विशेष कर रोगी 
के उंडी बयार से बचाना होता है। जहाँ 
तक हो, रोगी के घर में किसी प्रकार 
का मल या दूषित जल नहीं रहने देना 
चाहिए। खिलमची या चौकी पीकदान को 


बराबर फेनाइल या कारबो लिक से घुलवाना 


खाहिए । रोगी का कपड़ा धोती, बिछोने 
की सादर संभव हो, तो नित्य बद्ल- 
यना चाहिए, श्रगर धोबी के धुले न हो 


सके, सो घर ही के कचारे सहो, कुछ नहीं 


सो कम से कम दिन में एक घार उसके 
कपड़े बिछो ने धूप में अवश्य खुखाये जायें । 
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रोगी का शरीर सदा साफ़, कपड़ा से 
अच्छी तरह इका होना चाहिए । रोगी 
चलने फिरने योग्य हो, तो न'गे पाव नहीं 
घूमने देना चाहिए | चारपाई से उतरते 
ही पेर में जूता अवश्य होना चाहिए | यदि 
शक्ति हो, ता साँझ सबेरे दख कदम स्वच्छ 
चायु में टहलना फिरना बड़ा गुणकारी 
होता है। यदि रोगी इस योग्य नहीं है, तो 
चारपाई ही पर तकिये के बल घड़ी आध 
घंड़ी बैठा देना चाहिए । उस समय उसके 
सन्मुख मेज या तिपाई पर यदि मन्दिरों 
के चढ़े हुए या घर के पूजन के पुष्प-बेल- 
पत्र रक्खे हाँ तो चित में धीरज और 
प्रसन्नता आती है । कमरे के एक 
कोने में वायु की शुद्धि के लिए समय- 
खमय पर धूप बत्ती या गूगल या धूना 


जलाना अच्छा होता है। रोगी को म्र 


मॅ निष्ठा हो, तो. किसी उत्तम प्रन्थ के 
पाठ या भजन के गाने से बहुत लाभ होता 
है। जस समय पीड़ा बढ़ती हो, उस समय 
स्तोन्न या उपनिषद के झनन्‍्जे। को धीमे धीमे 
गाने वा भक्ति रस के छन्दा से शान्ति 
मिलती है । सुके एक कुटम्बी का स्मरण 
है, जो बीमार पड़ने पर मुझे जयदेव की 
बनाई दस अधतार की बन्दना गाने के 
लिए बुलाते थे । इस सम्बन्ध में में कुछ 
ऐसी पुस्तकों का नाम देता हुँ, जो रोगी 
की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अय और 
साहस दिलाने ओर मनोरंजन करने में 
सहायक हाँगी। लुखली को विनय ४: | 


३ 
र. 
|. 
a 


SS £5 


सूरदास के भजन, मीरा बाई के भजन 
गीत गोविन्द-स्तोत्र, श्रीधर पा० का मनो- 
विनोद, शिवशर्मा का विदूषक, जी० पी० 
श्रीवास्तव की लम्बी दाढ़ी, तुप्यन्ताम 
(प्र ना, मिश्र) । 

रोग को देखने के लिए कमरे मॅ दो 
तीन ्रादमियोँ से अधिक न आते पाचेँ। 
घेद्य डाकुर के आने पर बहुधा घर भर के 
लोग उसी कमरे मेँ उमड़ पड़ते हैँ। 
पड़ोस के लोगों की भी भीड़ लग जाती 
है। ऐसा नहीँ होने देना चाहिए । इख पे 
कमरा गन्दा हो जाता है । रोगी घबरा 
उठता है । दिन मेँ जा हाल पूछने आयें; 
उनमें बहुत निकट के सम्बन्धियाँ को 
छोड़ कर ओर शेष को बाहर ही वेठाता 
चाहिए | नियत समय. के अलावे जब 
रोगी की बेचैनी बढ़े, तो डाक्टर को अघः 
श्य सूचनां देनी चाहिए । एक वैद्य या 
डाक्टर को छुड़ा कर शीघ्र दूसरे को 
लगाना अच्छा नहीँ है।इस में मुहल्ले 
के वृद्ध और अनुभवो पुरुषों से सलाह 
लेकर काम करना ठीक हे। जिस वेद 
की चिकित्सा होती . हो, उसकी योग्यता 
शर कुशलता मेँ रोगी को विश्वास 


दिलाना चाहिए । और आपको भी उसमे 


पूर विश्वास छ्खना चाहिए । पथ्य इत्यादि 
में रोगी के जिद करने प्रर डाक्टर की. 


आज्ञा के विरुद्ध करना मानो , रोगी का. 
शत्रु बनाना है । ऐसे समय बड़ी चतुग्ता,. 


` ममता,ओर प्यार'से काम लेना चाहिए । 
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मुँह पर हाँ कह देना और फिर उसे बातों 
में बहला देना और उसे रुष्ट न होने देना 
बड़ी दक्षता का काम है | रोगी के समीप, 
चिंतित होते हुए भी, सदा प्रसन्न, गंभीर 
रहना, उसकी तीखी, कड़ वी बातें सहः कर 
उससे मधुर संभाषण करना, उसकै 
स्लान सुख की ओर देख कर सुस्कराना 
उसकी किंचित दुर्गन्ध मय शय्या के 
निकट रात दिन्न भुके. रहना, राजि में 
जागना, दिन में बन्द कमरों में रोगी के 
साथ अपना प्राण धुलाना--जब कि बाहर. 
निमेल वायुम लोग स्वतन्त्रता पूर्वक घूम 
घूम कर हँस बोल रहे हे, एक बड़े.' 
श्रात्मिक बल, स्वर्गीय. प्रेम और मानसिक. 
दढता रखने वाले व्यक्ति का काम है। 
बहिन ! यदि तुम अपने कुटुम्ब परिवार 
वालों क्री कुछ इस भाँति की खेवा कर 
सकोगी, तो तुम्हारा हृदय आपही उस. 


आनन्द और संतोष से भर. जायगा, जो 


महान से महान पुण्य कार्य के करने पर 
भी डुलेभ होता है | संदेह हो, तो कर के 
देख लो । 


“गोपाल नारायण सेनसिंह ' :- 
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माननीय महात्मा गोपाल कृष्ण गोखले, सी० अआई० {० 


जिसपे सबको दिमाग़ था न रहा, 
मुल्क में एक चिशग़ था न रहा । 
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संतान को आदत कैसो 
डालनी चाहिए 


मा "९६25/7, स शताब्दी म सवेत शिक्षा 

5 का महत्व फैल गया है । 

प्रत्येक स्थान में सच्चा 
मनुष्य प्राप्त. करने, ओर 
चरित्र सुधारने के प्रयत्न 
किये जा रहे हैँ। सुधारक समुदाय समाज 
संस्थाओं द्वारा शिक्षा का प्रचार दिन पर 
दिन अधिक कर रहा है । यह सत्य हे कि 
विद्या से बुद्धि को विकास होता है, तथापि 
मनुष्य को अपनी चाल चलन अच्छी 
बनाने की भी बड़ी आवश्यकता है और 
'जिस के लिए विद्या के सिवाय ओर कई 
उपकरणों की आवश्यकता है । सद्दतेन 

कर्तव्य में अनुराग ओर ईमानदारी ( प्रमा- 
णिकता ) यह गुण मनुष्य के लिए इतने 
जरूरी हे कि चिना इनके शुद्ध चरित्र 
गठन होना असम्भव है। पाश्‍चात्य विद्वान 
मार्टिनलथर लिखता हे कि “किसी देश 
की उन्नति ( P70९४ ) वहाँ की पेदा- 
वर पर, वहाँ के सुदृढ विशाल किलो पर 


'या मकानों की शोभा पर निर्भर नही 


“रहती वरन्‌ उस देश के सद्‌ व्यवहारी 
मनष्या पर निर्भर रहती है।” एक समध 
१४वें लुई ने शपने प्रधान मंत्री से पूछा कि 

में इतने बड़े देश का राजा होकर भी 
होलेड जैसे छोटे से प्रदेश को क्यों नहीं 
जीत सकता।” अमात्य ने उत्तर दिया, 


ससाने की आदत फैंसी ४लिनी दिए & 


इतिहास देखने से विदित होता है किलो . 
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महाराज! देश की उक्षति बस्ती के बाहुस्य . 
पर नहीं है परन्तु प्रजा के खद्‌ आयरण | 
परं अर्वलस्बित होती है ।” उस समय के 
डच लोगों की. उन्नति का कारण उनके 
सदगुण थे । मौज-शोके-ऐश-छाराम-+ 
जैसे गण से रोम जेसे अति बिस्तत 
राज का भी अन्त हो गया । विलखच्वण' 
बुद्धि वाले मनुष्य को देख आनन्द होता 
है सही परन्तु मान खद्‌ व्यवहारी का ही 
अधिक होता है । बुद्धि मस्तिष्क की शक्ति | 
है और ब्यवहार हृदय को शक्ति । जब 
तक हृदय को उच्च शिक्षा नहीँ मिलती 
तब तक ओर सब भाँति की शिक्षाएं अपूण 
हैँ। प्रसिद्ध पक्तो शेरिडन के सम्बन्ध से. 
कहा जाता है कि जो उसका चोल चलन 
अच्छा होता तो वह समस्त पृथ्वी पर | 
अपनी खत्ता फैला सक्तो । 'पर'सदाचरूण 
के अभाव केही कारण उसके व्याख्यानो 
का असर जन समुदाय पर नहीं होला था। - 


जो महापुरुष इस संखार सें अपना कीलिः 
स्तम्भ बना गये है , चे सब अपने शुद्ध 
आचरण द्वारा ही बना गये हे,। वाशि 
ङ्गटन में अन्य गुणों की श्रपेक्षा अपने 
जीवन को निष्कलंक बनाने का गुण शधिक 
था। इस से ही वह इतने ऊचे पद्‌ पर न 


'ही उत्पन्न हो जाते हे 
बच्ची -का 'एक 


पक नद 


4. 


१० 


AAAAAAAANANNDS 
AAAANAANNNS 


ब्रालंक फो बखपन ही से अच्छी वातो का 
अभ्यास न कराया आवे तो वे स्वयं ही 
दुरी बाताँ के! सीख जाते हे । आदत श्रच्छो 
हो या बुरी एक दफा पड़ जाने a फिर 
डसका छूट जाना अति कठिन होता है | 
शराब पौनेचाले को प्रथम पीते समग्र 
घमन--उल्लटी-कै--आदि होती है, नफ 
रत भी आती है, परन्तु जब आदत पड़ 
जाती है तो वही व्यक्ति बड़ी खुशी से 
उसे पीता है। तमाखू, सिगरेट तथा 
छान्‍्य मोदक वस्तुओं के सम्बन्ध में भी 
यही बात है । एक समच वास्टाईल के किले 
मेँ एक व्यक्ति को केद कर दिया था ओर 
अदालत में उसके ऊपर झुकदमा चला । 
न्यायाधीश ने उसे निदोषी ठहराया और 
उसे छोड़ देने के लिए हुक्म दिया । परन्तु 
उस्न निर्दोष व्यक्ति ने जेल ही में रहने की 
प्राथेना न्यायाधीश से की; सारांश यह है 
कि जो आदत मञ्॒ष्य के अन्तःकरण मेँ 
पेठ ज्ञाती हे, वह प्राणान्त तक फिर नहीँ 
निकलती । Ts 
स विद्वान पुरुष भी आदत के गुलाम 
होते है । क्यॉकि जो टेव उनमें बचपन से 
पड़ गई हे उसे वे नहीँ छोड़ सकते । 
_. मां बाप का सब से बड़ा कर्त्तव्य अपनी 
संतान को अच्छी आदतें सिखाना है। 
गङुष्य का उत्तम आभूषण अच्छी 


आदत ही है | शिशु-जीवन का असूल्य समय 
बचपन माता के सहवास मेँ अधिक बीतता 


है इसलिए माता के 


चरित्र का असर बच्चे 
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पर बहुत पड़ता है । अभिमन्यु माता ही 
के पेट में चक्रव्यूह की लडाई सीख गया 

था। नारायण राव पेशवा का खून कराने 

वाली छानन्दी वाई के तीव्र स्वभाव का 

असर डसके पुत्र वाजी राव में हुआ। 

यागोसियो की गानविद्या की चातुरी 

उसके पत्र वल्फणंग मोज में साफ 
साफ मालूम होती थी । जब गये मेँ 
भो बच्चे के ऊपर माता के अच्छे वा चुरे 

स्वभाव का असर हुए विना नहीं रहता - 
तब उसके पास अधिक समय तक रहने 

पर बच्चे के कोमल स्वच्छ हृदय पर माता 

की अच्छी या बुरी येवा का असर पड़े तो 

श्राश्चयं ही क्या ! 


मनुष्य जो टेव या लक्षण सीखत्ता है 
उसका उत्पत्ति स्थान घर है । “घर नर 
को बनाता हे” इससे स्पष्ट हाता है कि 
गृह शिक्षा कितनी आवश्यकीय है । बच्चे 
के कोमल हदय रूपी उद्यान में जैसी 
अच्छी वा बुरी फ्‌लवाड़ी (रेव) बोयी 
जायगी, युवावस्था--बड़ी डसर--मैँ वह 
खिलकर अपनी वेसी सौरभ फेलावेगी | 

मनुष्य चाहे जितना सभ्य, निंरभि- 
मानी और विनीत-नम्न-हो, वचपन से उसे _ 
जो देव पड़ जाती है उसका असर हृदय 
से कदापि नहीं जा खक्ता । चरित्र खुधा- 


-रने का केन्द्रस्थान घर है। बच्चा बालकपन 


मेँ जितना सीख लेता है उतना सम्पूर्ण | i 
आयु भ जीवन भरमें--महीं सीख सक्ता। | 
ब्वा जो जो कृत्य होते देखता हे झना- 
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खास जाठ की तरह उनकी नकल करने 
लगता है। स्क्राट को गान विद्या का 
शोक उसकी मोता से ही उत्पन्न हुआ 
था । उपदेश का जितना व्र पड़ता है 
उससे अधिक असर प्रत्यक्षच उदाहरण 
का होता है। “अच्छी माता खो शिक्षकों 
छी समान हे” यह अत्तरशः सत्य है। 
नेपोलियन में ओर शिवा जी मेँ देश 
प्रेम उत्पन्न कराने वाली उन कौ 
माताएँ थीं । माता की महत्ता के 
सम्बन्ध में सब संसार का-देशाँ का-एक 
ही मत है। यदि किसी कृतघ्नी पुरुष 
से भी उसकी माता के सम्बन्ध में पूछा 
जाय तो अपनी माता की प्रशंसा मुक्त 
कंठ से करे धिना न रहेगा। 
हिन्दुस्थान में णृहस्थोपयागी (जिससे 
सच्चा शृहस्थ बने) ऐसी शिक्षा का 
बिल्कुल ही अभाव है ।पिता के कतव्य 
जाने पहिले पिता बनजाने का अवसर 
झा जाता है; माता के ध्रमे-कतेन्य-समभने 
से पहिले माता बनजाना पड़ता है| 
ऐसे असमंजस मे बालक की शिक्षा 
जो घर पर ही, पैदा होने के दिन से शुरू 
हो जाती है. क्रिस तरह ऐसे माता पिता 
देसक्ते हैँ, और यही कारण है कि बालक 
बहुधा दुराचारी हो जाते हे अथवा 
बुरी टेव सीख जाते है । 


ऊह उद्योगी बनने की आदत डालनी चादिए क्ल 
बच्चे के लिए यह आदत सीखन्नी 


बड़े महत्व की है । टर्नर साहब कहते हैँ 
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_ कि “उन्नति का कारण उद्योग ही है? 
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बच्चों में चंचलता खाभाचिक गुण है, उसे 
चुपर्चाप पड़ा रहना पसंद नहीं लगता । 
मा बाप को या सरत्तक को उचित है | 
कि अपनी सन्तान की चंचलता देख 
डसे योग्य उद्यम में लगाव! थह क्रोवेल 
के वोक्य है. । नित्य व्यबद्दार में आने 
बाली कंची-चाबी-अेसे दिन पर दिन 
अधिक चमकने लगती हे वेले ही उद्योग 
से मनुष्य का शरीर तन, मन अधिक 
आरोग्य लाभ करता हे । उद्योगी पुरुष 
का महान शत्र श्रालस्य है । शेतांन सब 
को दिक .करता है परन्तु. उद्योगी पुरुष 
से शैतान भी हार जाता हे । दुनियां मे 
सब पापों की जड़ आलस्य है। मनुष्य 
की शारीरिक ओर मानसिक शक्तियाँ 
उसके उद्योग और आलस्य के अनुसार 
बढ़ती श्रोर घटती है | खर वाटर स्काट 
की आर्थिक स्थिति जब खराव हो गयी 
ओर ऋण चुकाने का कोई रास्ता न रहा. 
तो उसने पुस्तकें लिखना प्रारम्भ किया । 
अधिक रात्रि तक इस उद्योग को जारी 
रखता ओर इस ही कारण से उसकी 
प्रत्येक पुस्तक प्रशंसा भाजन हुई और 
अपने कर्ज को शुक्रा दिया । जीवन भर 
आनन्द-सुख चाहने वाले व्यक्ति को 
उच्चित हे कि उद्योगी बने। यदि बुद्धि | 
विलक्षण हो और उद्योगी न हो तो बुद्धि | 


'कुछ काम नहीं आ खकती.। 


वेस्टर लिखता है--“मेरी उन्नति का. 
कारण. मेरी बुद्धि नहीँ है, परन्तु केर 


श्र 
क. © 5 
उद्योग है” उद्योगी पुरुष ही समय का 
मूल्य जानता है । नेल्सन कहता है--“नि- 
शित खमय से पन्द्रह मिनिट पहिले म 
अपने काम में लग ज्ञाता था, इससे हा 
मुझ विज्ञय प्राप्त हुई |” वेकन चॉसलर 
के पद्‌ पर रहता हुआ भी न्याय ओर 
साहित्य की पुस्तक लिखने को खमय 
बनता था । मिहनत पेसे की जड़ है, ओर 
समय ही पैसा, धन है। शेक्सपियर ने 
एक जगह लिखा हे कि “मनुष्य की 
जिंदगी में एक समय ऐसा आता हे कि 
जिसका उपयोग करने से भाग्य चमक 
छठता है ओर जो वह समय निकल गया 
तो फिर उसकी खव जिंदगी व्यर्थ जाती 
है” जिस घर के मनुष्य उद्योगी होते हँ, 
उस कुटग्ब के बच्चे भी उद्योगी बनते हे 
ओर जो गृहस्थ इखके प्रतिकूल--ऐश 
आराम में दिन काटते है, उनकी संतान 
मी वसी ही होती हे । मनुष्य के जीवन 
का आधार उसकी भली बुरी टेव पर हे । 
यहं सत्य है, तो कौन ऐसा होगा. जो 


झंपनी:रूतांन को उद्योगी होने की टेव न 
डाखेगां । 


जै इमानदार हीना -६८- 


यह टब भी बच्चा के लिए अति 


आधश्यक हे । 9:४4 बड़े महत्व की हे । 
खञ्चा मञुप्यत्व सम्पादन करने के लिए 


सढ को ईमानदार (प्रमाणिक ) होना 
. बंडा जरूरी है। दगा, कपट, बंद माशी 


र बेईमानी इन प्रत्येक में ऐ सी 
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शक्ति है कि मनुष्य के मन को शिथिल 
कर अनेक प्रपंचो की तरफ स्वीच लेती 
हे। अनेक वेईँसान व्यापारी 'पासंग' की 
तराजू रखते है, अच्छे माल में खराब 
चीज मिला अच्छे माल के नाम से ठगते 
है/। कितने ही ग्वाला अथवा हलवाई 
दूध मेँ जल मिला कर 'खालिस दूध है 
कह कर ग्राहका को धोखा देते है 
बहुत से अप्रामाणिक वद्य आयुवद का 
ज्ञान न रखते हुए भी रोगी को उलटा 
घा समभ्हा अपने लिए वेद्यराज बत- 
ला कंर उपचार करने लंगते है । परन्तु 
उनके दारा बीमार को फायदा होने की 


पेक्षा कभी कभी जिंदगी भी जोखिम में 


पड़ जाती है अथवा जिंदगी से हाथं 
तक धोना पड़ता है । कभी कभी 
प्रमाणिक हाकिम रिशवत ले भोठा 
फेखला कर देते है/। बेईमान नोकर 
अपने मालिक क्षा काम सञ्चै मन से नहीँ 
करते । बचपन से किसी तरह कां 
व्यसन-कुटेव पड़ जाने से मजुष्य वेईमांनी 
करने लगता-है। परन्तु कुठेच पड़े पीछे 
निकाले नहीं निकलती । नोकर रखते 
समय मनुष्य की इमानदारी ही देखी 


9 


जाती है । इससे सिद्ध होता हे कि. | 


सांसारिक व्यवहार के लिए प्रमाणिकता 
को कितनी आवश्यकता है । एक पोप का 
वचन है--“दुनिया बड़ाई करे, इसकी 


आपेक्षा अपने कत्य से अपने गन को जो | 


थोडी देर भी आनन्द हो, तो वह काम 


0-0 [मोदि 40 Collection शिक कीमती हे ” सा बाप क्रो 
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बेपरवाही से ही बच्चों में बुरी टेव ( बेई- 
मानी ) फूट निकलती है । अनेक माताएँ 
प्रेमवश आपने बच्चा की बदमांशी बेईमानी 
पर अधिक ध्यान नहीं देती, प्रत्युत खुश 
होती है; परन्तु उनको यह विदित नहीँ 
कि उनके ऐले वर्ताव से बच्चों पर केला 
बुरा असर पड़ता हे। मा बाप का कत्तेव्य 
है कि संतान को बचपन ही से प्रमाणिक 
बनावे । “ईमानदार चालक ईश्वर की 
बनावट का सर्वोत्कृष्ट नमूना है” यह वचन 
अहाकवि पोप कां प्रत्येक घर में सुनहरे 
छात्रे में लिखने योग्य है । 
-4 सच बोलना #- 


यह बालकों को जरूरी और काम की 
चीज़ है | जो माता सब्य बोलती है, उन 
की संतान भी सत्यवादी होती है। बालका 
के भड बोलने का कारण बड़ी की धमकी 
हे। भारी-कठिन-काम करने की आज्ञा 
देना तो बच्चै को झूठ बोलना खिख- 
लाना है, क्यौँकि जब वे उस काम को कर 
ष्टी नहीँ सकते, तब झूठ बोल कर ही 
छुटकारा पाते है" । प्रत्येक देश:में और 
प्रत्येक, चार्मिक ग्रन्थ सं सत्य का माहा- 
म्य पूर्णं रूप से अंकित है । उपनिषद में 
एक आख्यायिका है कि जब सत्यकाम 
उपनयन के लिए शुरु आश्रम म गया 
र शुरु से वेदाध्ययन के लिए कहा, तो 
गुरु ने उसका गोत्र तथा पिता का नाम 
पूछा; सत्यकाम ने उत्तर दिया किम 
गोत्र नहीं जानता, अपनी माता से पूछ 


संसपम०को भस्म बषद्शऽडालाकी' खाडिए 
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कर उत्तर दूँगा । यह कह माता के समीप | 
जा कर कहै लगा कि मेरे पिता का नाम 
तथा गोअ यता, क्याकि विसा गोत्र के जाने. 
शुरु जी वेद नहीँ पढ़ाते । उसकी माता ने 
ऊत्तर बया कि में तेरे जन्म केसमय ऋषि: 
याँ की सेवा किया करती थी। में नहीं बता. 
सकती कि तेरा क्या गोत्र है और घिता का 
क्या नाम है। हाँ तेरा नाम सत्यकाम और 
मेरा जावाला है, इसके सिवा और कुछ. 
नहीं जानती । यह सुन सत्यकाम गुरु के. 
समीप जा कर जैसा उसकी माता ने कहा, 
वैसा ही निवेदन किया और दोनों हाथ 
जोड़ कहा कि “मै खत्यकाम जावाला हूँ |. 
इस छोटे से बालक की. सत्य बात खुन 
गौतम सुनि ने विचारा कि ब्राह्मण बालक. 
के सिवाय और कौन इस प्रकार सत्य. 
योल खकता है । उस बालक को उपनयनः 
दिया । खेंद है कि उच्च ( ब्राह्मण ) जाति 
भी आज कल असत्य घोलने लग गयी ।. 
अपना ठसली गौरव भूल गयी । _ 

हर एक स्ती क़ा-माता का--धर्म हे 
है कि. स्वयं सत्य बोले ओर अपने बच्चा 
को सत्य बोखना सिखावे । बच्चों का 
पालना, सुधारना यह माता का खुख्य 
घर्म है; यह काम बड़ी जोखिम का हे 
इसको बड़ी योग्यता से सम्पादन करता 
प्रत्येक भारत ललना का कत्तव्य है और 
थही उनका भर्म हे 


आजकल के विचारानुसार इश्वर ने. 


स्त्री को दाखी के समान काम करने को; _ 
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योस्य शिक्षा न दी जाती तो 


नरम होता हे, 
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अथवा पुरुषों के एक आनन्द की स्रीञ्ञ 
नहीँ बनायी । माता जो शिक्षा देती है, 
वह हजार शिक्षकों से श्रेष्ठ सचमुच देवी 
शिक्षिका है। सद्गुण सभ्यता की पाठशालां 
आरम्भ मेँ घर दी है। जो इस शाला में 
झल्ञोन फेला हुआ हो, तो भावी प्रज्ञा के 
चरित्र का सुधारना कठिन है । 


नेपोलियन योनापारर कहता था कि 
बच्चा के अच्छे या बुरे होने का कारण 
उसकी माता के अच्छे या बुरे विचार 
हें। मुझ में जो इतनी दृढता और परा- 


` क्रम है, घह मुझे मेरी माता ही ने दिया 


था” अद्यपि यह कहा जाता हे कि 
स्त्रियों ने दुनिया मेँ कोई महान कार्य 
नहीँ किये, महाभारत या रामायण जैसे 
महाकाव्य नहीँ रचे, अथवा वाष्प यंत्र 
(3००m ) या विद्युत यंत्र ( ६।६०।०३] ) 
की खोज नहीं की, यह सत्य है, तथापि 
उन्होंने जो जो कार्य किये हैँ, डनकी 
, बराबरी मचुष्य कदापि नहीं कर सकते, 
बोकि माता द्वारा ही ऐसे ऐसे विद्वान 
आविष्कारक उत्पन्न हुए है | यदि उनको 
। ऐसे ऐेखे 
आविष्कार होते या नहीं, कहना कठिन हे । 

आजकल जहाँ देखो; वहाँ उन्नति 


: करने के विचार हो रहे है” । परन्तु जब 


तक “गृह शिक्षा? नहीं दी जायगी, तब तक 
भारत की उन्नति होना असाध्य है। बच्चे 
का मस्तिष्क ( 3727 ) मोम के समान 

ड्स Te जैसे निशान 
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(असर) बनाये जांयँगे, वेसे ही बन 
जायँगे । यदि बच्चे को अच्छी आदत 
सिखलाई जायगी तो बड़ा होने पर वह 
एक योग्य व्यक्ति बनेगा । 


इन अ'द्तें के अलावा और भी बहुत | 


सी टेव हौँ, जो सिखलानी आवश्यकीय 
है; यथा नमू वनना, आज्ञाकारी, निडर, 
योग्यायोग्य को पहिचान, इश्वर पर 
भक्ति, निरभिमान होना आदि है । 
सुशील माताओं को, माता बनने वाली 
स्त्रियाँ को ही इस विषय को अवश्य 
पढ़ना चाहिए, यही नहीं, वहिक प्रत्येक 
पुरुष को भी अपनी संतान सुधारने के 
लिए इन आवश्यक बातो पर अवश्य 
ध्यान देना चाहिए | 
शंकरलाल गुप्त 


अकाल पीडितां की सहा- 
यतां शक्कर छोड़ देने 
बाले बालक 


_ जब ई० सन्‌ १८७३ के वर्ष में बंगाल 
ओर विहार के परगनों मँ भारी अकाल 


पड़ा था, उस समय अकाल पीडिते! की | 


सहायतार्थं इ गलेण॒ड देश में एक फंड 
इकट्ठा हुआ था~। विलायत से उस 


सहायता मिली थी । उस समय जो 


विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए विलायत गये | 
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समय लगभग ६० हजार रुपयाँ की | 
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थे, उन में से कुछेक को एक अंग्रेज णूह- 
स्थ ने चाय पीने का निमन्त्रण दिया था । 
इससे वे उस अंग्रेज ग्रहस्थ के यहाँ चाय 
पीने को गये । उस गृहस्थ के ४-५ वालक 
बालिकाएँ भी थीं । वे सब और ये झांगत 
विद्यार्थी गण चाय पीने के लिए टेबल 
फे पास गये । वहा व गाला ।वद्याथया 
ने कया देखा कि बालकों की चाय मे शक्कर 
नहीं डाली गई है। यह देख उन्हे बड़ा 
आश्चर्य छुआ । उन्होंने इसका कारण 
उनकी माता से पूछा कि, “बालक तो 
स्वभाव ही से. मिष्टान्ञ-प्रिय हुआ करते 
हैं, फिर क्या कारण है, जो इन बालकों को 
चाय में शक्कर नहीं डाली गई ?” यह खुन 
कर उनकी माता ने उत्तर दियाः-“जनाव! 
बंगाल के लोग अन्न बिना मर रहे है, 
इसलिए इन बालकों ने निश्चय किया हे कि 
जबतक यह अकाल शमन नहीं होगा, तब 
तक हम शक्कर नहीँ खाँयगे।” इससे$जो 
पेसे बचते हे, उन पेखों को थे प्रति सप्ताह 
“अकाल-रक्ता-फंड” में जमा करा आते 


हे । यह सुन कर खब उपस्थित लोगों 


के नेत्रा में आनन्द के आसू आ गये । जब 
बालक जिन्हें कि अबोध कहते हे 

अपने सुख की खामग्री छोड़ देते हे और 
उससे दूसरे दुखी लोगों की सहायता 
करते है , तो क्या इससे हमें शिक्ष( लेकर 
सच सहायक नहीं बनना चाहिए ? अव- 
श्य बनना चाहिए ! तभी हम क्षानी शोर 
पढ़े समभे जा सकते हे, अन्यथा नहीं। 


रित्ये षि भै चेखित्थि्कीरि की कहते है? १४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बहिनो ! कया तुम भी इन बालकों की 
भाँति सवै उपकारी बनोगी ? 
--जयनाशयणा उपाध्याय 


ह जे ७ Lens ०७ SF: 
स्यां के विषय सें पाश्चात्य 

७ हि >. हैं ¢ 

ग्रंथकार क्या कहते है ? 

१--मिष्ट भाषण यह स्त्री का खुख्य 
अलंकार है । -सोफोङ्कीज़ 

2—Frailiy thy name is Wwo- 
man.—शोक्सपियर 

३--बिवाह एक बड़ा अशिष्ट है, 
किन्तु लोग इसे अपना समझ कर अपने 
ऊपर स्वयं ओढ़ लेते है, ।--मीनांडर 

४-स्वणोलंकार स्त्री का अलंकार 
नहीँ हे। उसका अल कार विनय है। 
—मीनांडर ॥ 

-ऱ्दुःख में तथा संकर में स्त्री के 
सरीखो दूसरा निरपेच्त ब प्रेम पूर्ण मित्र 
नहीं ।-युरोपायडीज 

६-स्त्रियाँ की सच्ची जगह चूल्हा घ 
सीने पिरोने की जगह ही है। खभा- | 
मण्डप नहीं । —मीनांडर Fo 2, 

७--घर घर झ7कने याली--१२घर २ 
को बिल्ली-ऐसी खी के देखते ही मेरे | 
कपाल मँ बल पड़ जाता दै।-“धियोग्निस | 


८-यदि छी करना चाहो तो पोस | 
की ज्ञानी हुई करो, दूर की नहीं।--देसीड | 
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&--यदि खुशील खी मिल नाय, 'तो 
इससे बढ़ कर कोई उत्तम लाभ नहीँ ओर 
यदि कहीँ दुष्य से प्रसंग पड़ जाय तो 
इससे बढ़ कर कोई. विपक्ति ही नहीँ। 


` _सिमोनिउस व हेखीड 


१०--तुझे अपनी स्त्री पर कितना ही 
प्रेम हो, तो भी उसे तू श्रपनी सब गुप्त 
बातों को मत कह । कुछ कह और कुछ 
रख छोड़ । होमर 
जयनारायण उपाध्याय 
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“दुःखको सह कर टेन बचाने- 


वालो बालिका 


अमेरिका खरड के एक गाँव के पास 
“माले पर एक लोहे का पुल था। पुल के 
पास एक भोपड़ी थो | इस भोपडी मेँ 
“केट” नामक बालिका अपने माता पिता 
के साथ रहती थी । बर्षा काल की ऋतु 
में एक दिन सायंकाल के समय आँधी 
चल रही थी, तथा पानी बरख रहा था । 
“केट' अपने घर की खिड़की में से अपने 
“पिता के आमे की बाट जोह रही थी, जो 
काम पर गया हुआ था । इसी समय 
'उसने दूर से पटरी पर रेल आती हुई 


देखी | वह डब्बा को नहीँ देख सकी, कारण 
 कि्रंधेरा बहुत हो गया था । केवल 


"जलता हुआ 'एन्जिन ( वाष्पयन्त्र ) इष्टि- 
आत होता था । जिल -समय'बह बालिका 


Eee वु Gurukul Kangri ठग इया उस पुलका दिन मेँ ही ग 


[ ६ वषे 
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देख रही थी, उस समय रेलगाड़ी 
नाले के नजदीक आ रही थी, लेकिन 
चह फिर नजर नहीं आई । बाद मेँ थोड़ी 
देर तक देखा, परन्तु उस एन्जिन को 
अग्नि नजर नहीँ आई । इससे उ छे शङ्का हुईं 
कि टोन में कुछ न कुछ खराबी हुई होगी। 
नहीं ता खदा की भाँति रेलगाड़ी शीघ्र 
ही मेरे घर के निकट आ जाती। एखा सोच 
घह शीघता से कन्दील जला कर रेल की 
पटरी पर दोड़ी गई । जब बह पुल के 
पास पहुँची, तब उसे मालूम हुआ कि . 
पुल टूट गया है ओर पन्जिन उल नाले 
में दूसरे डब्बा के साथ बह गया हे । इतने 
ही में उसके मन में एक दुखरा विचार 
उत्पन्न हुआ कि “इस दन के मबुष्य 
तो मर गये होगे अथवा जखमी हुए होगे। 
उनको मदद करना यह मेरी शक्ति के 
बाहर है। किन्तु हाल ही मं दूसरी टेन 
वेगी, उसकी भी यही हालत होगी, | 
इस लिए ऐसा न हो कि वह टेन भी 
एसी ही दुर्दशा को प्राप्त हो, उस टेन 


'के मजुष्य कुशलता पूवक रहेँ, ऐसा कोई - 


प्रथल करनो चाहिए ।” ऐसा सन में 
निश्चय करके वह बीर बालिका फोरन ही 
एक पास के स्टेशन को जाने को 
निकली । चह स्टेशन उस पुल से एक 
'मील के अन्तर पर था । उसको जाने के 
लिप मार्ग में एक नदी पार करना पड़ती 
थी जिस पर कि एक बहुत ही तंग पुलं 


Messi ” 


चे बड़ा कठिन था, तो फिर अन्धेरी 
रात्रि के समय एक बालिका का उसको 
पार करना और जिस में एक भारी कठि- 
नाई यह थी कि आँधी चल रही थी ओर 
पानी बरस रहा था, कितना कठिन था। 
सका विचार पाठक स्वयं कर सकते ह| 
परन्तु उस परोपकारिणी बालिका ने स्टेशन 
पर जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था । 
इस लिए उसने उन सब कठिनाइयोाँ की 
कुछ भी परवाह न की | ईश्वर का नाम 
ले घुटने के बल बन्दर की भाँति चल उस 
पार हो गई, ओर तब फिर सपाटे से 
दौड़ने लगी.। उसके कपड़े पानी मेँ भीगे 
जा रहे थे, तथा कारोँ से छिदते और 
फटते जा रहे थे, इधर ठोकर लगती जाती 
थीं, किन्तु उसने इसकी कुछ भी परवा 
न की थोर जैसे तेसे जढ्दी से स्टेशन पर 
पहुँची; परन्तु इस समय इसका दम भर 
आया था, इससे प्रथम का वृत्तान्त कुछ न 
कह सको, केवल “टेन रोको, रोको', कह 
तुरन्त ही पृथ्वी पर बहोश हो कर गिर 
पड़ी । 'केट' स्टेशन पर पहुच गई, परन्तु 
बहुत जल्दो*करने पर भी १ मिनट की 
देरी हा गई थी, इससे टोन चलदी थी । 
स्टेशन मास्टर ने तुरन्त ही आाद्‌- 
मियॉ. का दौडवा कर गाड़ी रोक्रवाई, 
नहीं तो टेन के सब, मनुष्य मर जाते । 
कहो, क्या 'केट' बाहादुर बालिका 
नहीं थी ? 

. उसने बहादुरी करके समाचार देकर 


दुर्ख को लेंहे 4३४४ षन लिका १७ 


सेकडरॉ मनष्या के प्राण बचाये । उसकी 
इस कृपा के लिए सर्वा ने उसको हादिक 
धन्यवाद द्या । इन बच जाने वाले लोगों 
को उस समय कितनी खुशी हुई होगी, 
इसका अनुमान नहीं हो सकता । 


पाडिकाओ ! परोपकार करने का आवेश 
मन में आ जाने से एक बालिका भी 
कितना बड़ा दुःख उठाने को शक्तिमान 
होती है, और उसके मन में कितनी बड़ी 
बहादुरी आ जाती है, इसका यह कैसा 
अच्छा उदाहरण है । 


अंधेरी रात्रि में एक बालिका इस 
भाँति एक टूटे हुए पुल को पार कर एक 
मील तक भागी, यह सब ऐसे परोपकारी 
कार्ये के आवेश का ही परिणाम सम- 
कना चाहिए । इस लिए पाठिकाओ, 
यदि आप परोपकारी बनना चाहेंगी, तो 
आप भी ऐसे कितने हो महान कार्य कर 
सकंगी । दूसरों के हित का काम करने खे 
शेश्वर प्रसन्न होता हे और मनष्य भी 
प्रसन्न होते हं, केवल इतना ही नहाँ 
परन्तु ऐसे काम करने वाले को स्वतः 
जो प्रसन्नता होती है, उसका अनमान 
वैसे कार्य के करने वाल ही कर सकते 
हे श्रन्य नहीं। 


जयनारायण उपाध्याय 
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हमारी खिचौं का स्वास्थ्य 
क्र नेक कारणे सि हमारे देश की 
द्वियाँ का स्वास्थ्य दिन प्रति 
छ दिन खराब होता ,जा रहा 
श हे) जरा जरा सी बातों से 
भीत श्रौर चकित होने वाली माताए प्रताप 
शोर शिवा जी उत्पन्न नहा कर सकता । 
जिस देश का अवःपतन होता है उस देश 
की स्त्रिया का शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक बल सव से पहले कम होना 
'ग्रारम्भहोता है। जहाँ के मनुष्य, घर में 
चिराग नहीँ जलता--इसलिये-ओऔर पकी 
पकाई खाने को मिलेगी--इस लिये विवाह 
करते हैं वहाँ स्त्रियों का अद्र केवल मजु 
महागज की उक्तियों में ही रह जाता है। घर 
की लक्षिमयोँ को घर की दासियो में परिणत 
करने चाला समाज क्या चीर ओर विद्वानों 
से विभूषित होगा या दास ओर दीने 
से कलंकित ? हमारी स्त्रियाँ का स्वास्थ्य 
जिन कारणा से नष्ट हो रहा है आज इस 
अल्प लेख मे उन पर थोड़ा सा विचार 
किया जाता है । 

स्त्रियों केवल घर में ओर फिर घर 
भी हिन्दुस्थानी जिन मे परदों की दीवारों 
और कोठरियोँ की बहुतायत ने वायु श्रौर 
प्रकाश को बहिष्कृत कर देने का पक्का 
इरादा कर रक़ख। है बन्द रहती हैं । शुद्ध 
वायु ओर नियमित व्यायाम के अभाव के 
कारण उनकी शारीरिक अवस्था | परम सलाम 


नीय हो उठती हे । इस दीन अव 


स्था 
0. Gurukul Kangri Coll 
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रहते हुए उनका दिन शात अनवरत तला 
के चेल की तरह घर के कूड़ा करकट के 
काम में लगा रहना पड़ता है जिसके 
कारण बहुत सी कुल बधण तपेदिक ओर | 
झनेक संक्रामक रोगो को भटहा जाती 
। विद्या विहीन होने के कारण वे सफाई 
आर उससे क्या लाभ हे--इस बात को 
नहीँ जानती, किस अतु में कित तरह र 
चाहिए इसका उनको ज्ञान नहीं होता। 
यही कारण है जो उनके स्वास्थ्य का यथा 
संभव शीघ सत्यानाश कर देते हे । और 
उनके पति उनकी इस गिरी हुई अवस्था 
पर क्यों विचार करने लगे हैं थे तो 
पत्नी वियोग के दूसरे ही दिन मोहर बाँध 
दसरी शादी करने का इदेश्वग्-दप्त हकक 
रखते है । वीर और विद्वान पैदा करने 
घाली माताएँ भारतवर्ष से प्रायः जिस 
बु § 
बुरी तरह समयांएन करती हँ उसका को 
ठिकाना नहीं । एक ओर भी बहुत बड़ा 
कारण हे जिसने उनकी शारीरिक शक्ति 
को रसातल पहुँचाने मेँ बडी बहादुरी | 
दिखाई है ओर व  असमय गर्भ 
ती कर देना है। भारत के किसी प्रांत | 
के मरण संबंधी विवरण को पढ़िये आप 
को बालक पैदा होने या पैदा होने के बाद | 
उन बेचारियों के लिप श्रवश्यस्भभावी कुछ 
रोगो में मृत्यु के मुख मेँ पतित होने वाली | 
हिन्दू नारियाँ की जितनी बड़ी संख्या 
मिलेगी उतनी ओर किसी जाति म॑ नहीं । 
बहुत आदमी श्रमले यह समझ /| 
हे कि जो ज्यादह काम करता है वह 


१ दर्शन ] 


ज्यादह तन्दरुस्त होता है । पर वास्तव में 
यह बात नहीं हे। काम करने वर लन्दुरुस्ती 
नहीं, काम करने के ढग पर तन्दुरूस्तो का 
विचार होना चाहिए । रा रा कर अर 
तबियत को विवश करके जो काम किया 
जाता है वह तन्दुरुस्त आइमी का काम 
नहीँ कहा जा सकता । हमारी स्त्रियाँ घरों 
मेँ दासी रूप में जो काम कर रही है बह 
भी इसी ढँग काःकाम है। लोग कहसे दै कि 
चक्की पीसने से और वरतन माँजने से 
तन्दुरुस्ती अच्छी रहती है, इम भी कहते 
है बेशक । पर मेशीन की तरह दिन रात 
काम करने, विश्राम और उपयुक्त आहार 
न मिलने पर वह चककी और चौका उन 
के लिए श्रारोग्यप्रद चीजें हैया रोगप्रद्‌ ? 
काम के बाद आराम और आराम के बाद 
काम, प्रक्रि का साधारण नियम है। यदि 
इस नियम का अपवाद देखना हो तो हमारी: 
स्त्रियाँ की: अवस्था देखिये । 

जब तक हम अपनी स्त्रिया का आदर 
करना नहीं सीखें गे, उनका खुली हचा 
आर प्रकाश में नहीँ रख गे उनको दासीवत्‌ 
रखने की बजाय गृहदलच्मी के रूप मे उन 
को घरों में प्रतिष्ठा नहों करेंगे. ओर अपनी 
निकष्ट वृत्तिया की पूर्ति का साधन न समझ 
कर उनमें उचित समय उपस्थित होने पर 
गर्भाधान न करेंगे. उस समय तक घे 


भी मनुष्य रूप में पशु ओर वीर विद्वानों | 


की वज्ञाय भीरु और सूखे पुरुष पेदा करना 
बंद नहीं करेंगी । - वैद्य? 
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मन चंगा तो कठाती में गंगा 
हाहा! क्या ही अनुठा 
वाक्य हें । हमारी पाडि- _ 
काण शायद “मन चंगः तो 
कठौती मेँ गंगा” इस: 
वाकय -का मतलब न 
समभर हे. । आच्छा पहिले 
मँइस वाक्य का ही मतलब खुनात हू ।' 
“मन चंगा” का अथे है मन का वश 
होना? और “कठौती में गंगा” का अर्थ है 
“यहीं सब कुछ दे ।” अब पूरे वाक्य का 
अर्थ हुआ “यदि मन वश में हे तो यही सबः 
कुछ है ।” 2 
क्या सचमुचः मन वश में होने से 
“यहीं सब कुछ हे?” 
हाँ, निःसंदेह “यहीँ सब- कुछ है ।”? 
अच्छा खुनियेन ।. 
किसी नगर में रायदास नामक एक 
व्यक्ति रहते थे। ये जाति के चमार थे। 
ये परमेश्धर के बड़े भक्त थे । परन्तु यह 
हाल किसी को मालूम नहीं था। एक किन 
रायदांस अपने घर दालान मे बेठे 
हुए जूते बना रहे थे। इतने में उनके 
सामने से एक सूख ब्राह्मण निकला । रायः 
दास उसे देख खड़े हा गये और कहा? | 
महाराज, पायलाग । 25 
आहाए--खुश रहो । 
रायदास--'महाराज 
जासे हँ? त 
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ब्रा०--गंगा जी के दर्शन करने को । 

रा०-- महाराज यदि मेँ गंगाजी को 
कुछ भेँट दूँ तो श्राप ले जावेंगे या नहीँ ? 

ब्रा०-हाँ बराबर ले जाऊँगा । 


रायदास ने ब्राह्मण को पैसा और 
सुपारी देकर कहा, “श्राप गंगाजी को ये 
भेंट देकर कह देना कि ये भेंट आप को 
रायदास ने भेजी हे ।” 
ब्राह्मण रायदास की भेंट लेकर 
गंगाजी पहुंचा । उसने गंगाजी में स्नान 
` किया और चलने लगा | चलते समय उसे 
याद आई कि रायदास की भेट गंगाजी 
को देना है । 
ब्राह्मण ने गंगाजी में पैसा सुपारी छोड़ 
कर कहा कि हे माता जी, ये भेंट रायदास ने 
आपको भेजी है | सा में ने आप को दे दी। 
रायदास को भेंट गंगो में डालते ही गंगा 
जी में से एक हाथ “स्वर्ण ककण”? 
लिये हुए निकला और साथ ही साथ 
बाह्मण को आवाज रन पड़ी कि “हे 
_ महण तू रायदास सेकह देना कि गंगाजी 
ने तुम्हारी भेट ले सी और उस भेंट के 
बदले तुम्ह गंगाजी ने 


दिया हे bo) 
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यह कंकण भेंट सें 


घाझण चह ककरण लेकर घर की. 


८ मेँ ५ ~ 
ओर चला । मागे मेँ ब्राह्मण ने सोचा कि 


“गंगाजी.ने रायदास को ऐसी उत्तम भेंट 


दी है।में इसे रायदास को न दूँगा मेँ हो 
अपने पास रक्‍खूंगा ।” 


ब्राह्मण अपने नगर में आया ओर राय- 
दास के घर के सामने से निकला । राय- 
दास ने प्रणामादि शिष्टाचार कर पूछा-- 
“महाराज आपने हमारी भेंट गंगाजी को दे 
दी थी ?” ब्राह्मण बोला, “हाँ मेने दे दी थी 
गंगाजी ने उसे ले लिया पर कहा कुछ नहा,” 
इतना कह ब्राह्मण अपने घर पहुचा । 


घर मँ जाकर वह कंकण उसने अपनी 
खरी को दिखलाया और कहा-- 


“यह कंकण गंगाजी ने रायदास के 
लिए दिया था। मने उसे नहीं दिया 
मेरा विचार हे कि इसे राजा को देकर 

*» >> 
कुछ पुरस्कार ल॑ जिससे कुछ दिन चेन से 
कटे ।” स्त्री बोली, “नाथ आप ऐसा दुष्कर्म 
न कीजिये यह स्वर्णं ककण रायदास को 
ही दीजिये।” ब्राह्मण ने स्त्री को डॉट बता- 


कर कहा कि यह कंकण में राजा ही को. 


दूँगा ओर कुछ इनाम लूँगा। खरी बेचारी 
दुब कर रह गयी। ° ही: । 
दूसरे दिन ब्राह्मण वह कंकण लेकर | 
राजा की सभा में गया। राजा ने उसे 
यथेष्ट दव्य!वेकर (वह कंकण ले लिया] 
राजा के एक कन्याथी। उस कन्या ने 
वह,कंकण सुंदरी में जड़वा कर प्रहिन 
लिया । एक दिन जब वह कन्या अपनी 
सहेलियोँ में बैठी थी। उसने सहेलियोँ से | 
पूछा, “कहो यह कंकण केसी शोभा देतां 
।' सहेलियाँ बोलीं, “शोभा तो देता है मगर | 
इसको शोभा फीकी है।” राजपुत्री ने'कहा, ॥ 
“क्यों ?” सहेलियाँ बोलीं, “इसकी जोड़ी | 
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राजपुत्री ने पिता से कहा कि जब 
तक आप ऐसा ही दूसरा कंकण न मंगचा 


देँगे तब तक में अ्रन्न जल ग्रहण न करूंगी । 


यह सुन राजा ने उसी व्राह्मण को बलाया 
ओर कहा कि पेसा ही दूसरा कंकण लाओ | 
यदि न लाञ्रोशे तो राज्य से निकाल दिये 
जाओगे । ब्राह्मण सोच मं पड़ गया कि 
अव दूसरा कंकण कहाँ से लाऊंगा। न 
लाऊँगा तो राज्य से निकाल दिया 
जाऊंगा । बेचारा संकट में पड़ गया। 
निदान राजा से कहा, “खरकार लाऊंगा ।? 
ब्राह्मण उदास मन से घर आया 
शर सोरा हाल स्रीसे कहा। स्त्री ने 
कहा, “मॅ ने आपको पहिले ही समझाया 
था। अब उसी रायदास के यहाँ जाओ ।” 
ब्राह्मण रायदास के घर पहुँचा ओर घड़ी 
नमूता से कहा, “रायदास जी, अब तुम ही 
बचाओ ।” रायदास ने हाल पूछा । ब्राह्मण 
ने सब हाल बतलाया | रायदास बोले 


“तुम किली प्रकार की चिंता न करो ।” 
रायदास ने इतना कह, उनके पास जो 


चमड़ा वमेरह गीला करने के लिये कठोती 
रक्खी थी उसमें हाथ डाल “मन चंगा 


' तो कडौती मे गंगा” नामक वाकय उच्चा- 


रण किया और उसमें से हाथ निकला और 
वेसा ही दसरा स्वर्ण ककण दे दिया । 
ब्राह्मण ने वह कंकण राजा को दिया 


ओर रायदास की ईश्वर भक्ति का सब 
हाल कहा । राजा ने कहा “धन्य हे मेरा 


राज्य जिसमे ऐसे इशवर-भक्त निवास 
करते ह” । 
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दूखरे दिन ' राजा ऑर उखके संत्री 
वगरेंह रायदास के यक्ष मिलने गये । 


रायदास ने उनका यथाशक्ति आदर 
सत्कार किया । फिर रायदाख ने उसी 
चमड़े भरे पानी का सब को चरणाम्ुत 
दिया । सबने तो पान कर लियो पर 
राजा ने मुँह के पास हाथ ले जाक 
अपने कुरते की बाँह मे डाल दिया। 
कुछ समय वेठ कर सब अपने अपने 
घरों क लौट आये । 

दूसरे दिन राज्ञा के कपड़े घोबी क॑ - 
यहाँ साफ होने गये। धोबी की लड़की 
वे कपड़े धोने ले गई । जब उसने राजा 
का कुरता धोया तो वह दाग जो रायः 
दाख के चरणामृत को कुरते की बाँ में 
डाल लेने से पड़ गया था। ,चमड़े 
के पानी का दाग होने के कारण 4 
नहीं छूटतां था । उस लड़की ने घह 
दाग मुँह से चूला तो उसकी दिव्य 
दृष्टि हो गई जिससे वह सब के मनकी | 
बात जान लेने लगी । वह कन्या राजा | 
के कपड़े देने आई। उस समय राजा... 
पूजा कर रहा था। कन्या ने पूछ, | 
“राजा क्या करते है ।” ग्रादमियांने कहा, 
“राजा पूजा कर रहे है !” कन्या बोली, 
“राजा पूजा तो कर रहे है पर सच्चे 
दिल से नहीं । उनका ध्यान इस ससय 


इस शब्द के खुनते 


“हू” ८, १ 
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आया और लड़की से पूछ कि तूने कैसे 
जाना । वह बोली, “पहिले तो मं नहीं 
जानती थी पर आज आप के कुरते का 
एक दाग च्यूसा तभी से भें सब के द्लि 
की बात जान लेती हूँ।” राजा इस शब्द के 
सुनतेही बड़ा रंज करने लगा कि में ने बहुत 
बुरा किया जो रायदास का चरणामृत न 

॥ पिया । राजा जन्म भर पछतावा करता 
रहा । : 

घन्य है ! तप का प्रभाव ! 

वाठिकाण अब तो अवश्य ही समक 
गई हॉगी कि “मन चंग) तो कठौती में 
गंगा |? 
| >-जहरबक्श 


यशप्रा 


लार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
® ८ हे जो अपना यक्ष न चाहता 
Sm, हो, पर थोड़े ही आदमी 
 ,  फुछु उपाय करते होंगे जिस 
से उन्हे यश प्राप्त हो । . 


.. कोई अपना नाम बढ़ाने के लिए वाग 
बगीचे बनचाते, कोई बड़ी बड़ी इमारते* 
बनवाते, कोई मंदिर बनवाते, कोई कुआँ 
बावली खुदवाते, कोई पाठशाला बनवाते 
इत्यादि कई प्रकार से अपना द्रव्य व्यय 
करते ह त्य यह सव काम. तो अच्छे हे परत 
इन कामों से उचको यथेष्ट यश प्राप्त नहीं 


शृइत्त 


AANA 
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होता । यथेछ यश क्यों प्राप्त नहीँ होता ? जब 
तक उसकी इमारत चनी रहेंगी तब तक उस 
का यश रहेगा । इमारत हमेशा ही बनी न 
रहेगी एक न एक दिन नष्ट हो ही जायगी। 
जहाँ इसारत नष्ट हुई कि उसका यश भी 
उसीके के साथ नष्ट हो गया । 

मुगल बादशाहोँ में-शाहजहाँ ने बहुत 
इमारते बनवाई थीँ। उन इमारतों में 
से आगरे का “ताजमहल” भी एक इमारत 
है जो अभी तक्र बनी है | इस इमारत के 
बनवाने में शाहजहाँ ने बहुत परिश्रम किया 
था और लगभग सवा तीन करोड़ रुपये 
व्यय किये थे) यह इमारत भी किसी न 
किसी दिन आवश्य नष्ट हो जायगी । इमा- 
रत के नष्ट होने के खाथ ही साथ शाहजहाँ 
का नाम भी नष्ट हो जायगा । 

उज्जैन के राजा विक्रमादित्य औरं 
भोज का नाम प्रायः सब जानते हैं । इनको 
इए दो हजार वर्ष से भी ज्याद्‌ः समय 
हो गया पर इनका नाम क्यो नष्ट नहीँ | 
हुआ ? ये विद्या से प्रेम करते थे विद्वानों | 
का आद्र करते थे। राजा भोज ने तो यहाँ 
तक किया था कि उनके राज्य म॑ एक 
भी आदमी अपढ़ नहीं था | इससे सिद्ध 
होता है कि जैसा यश विद्या से होता है 
वसा किसी और काय से नहीं । 

, कालिदास जो कि पहिले निरे मूर्खा: | 
नंद स्वामी थे परन्तु फिर स्त्री के कारण | 
से इतने दिग्गज पंडित हो गये कि उनका | i 
नाम आज ला चला जाता है। कालिदास 


RE. || 


संस्कृत में बड़े विद्वान थे। उन्होंने संस्क्रत 
से कई ग्रंथ बनाये हे । इन्हीँको बनाया शकु 
न्तला नाटक आजकल इतना आदर पा रह 
है कि उसका ळाळुबाद अंग्रेजी, फ्रेच, जर्सन 
इत्यादि भाषाओं में भी हो गया है और 
विद्वान उसे बड़े प्रेम से पढ़ते है । यह 
लिखते समय मुझे कविवर बाबू मैथिली- 
शरण जी गुप्त का बनाया हुआ निम्न 
लिखित पद्य याद आ गया | 
कवि वर्यं शेक्सपियर तथा होमर सदा सम्मान्य हे 
विख्यात ।ऋरदासा सदश कवि ओर भी ग्रन्यान्य इ। 
पर कोन उनमें मनुज-मन को मुग्ध इतना कर सके- 
वाल्मीकि दद व्यास, कालीदास जितना कर सके ॥ 

इससे सिद्ध होता है कि जैसा 
यश विद्या से होता है वेसा किसी और 
काये से नहीँ । 

शेक्सपियर भी एक प्रख्यात कवि हो 
गया है जिसने अंग्रेजी में उत्तम ग्रंथ रचे 
हेँ। इसके ग्रंथों के भी अनुवाद कडे भाषाओं 
में हो गये हें ओर उन ग्रंथों का बड़ा 
गौरव है इससे सिद्ध होता हे कि जैसा 
यश विद्या से होता है बेला किसी और 
कार्य.से नहीं । 

महात्मा तुलसीदास जीं 


ऐसे विद्वान पुरुष रल हो गये है जिन्हे 


सब जानते छै । इन्होंने रामायण, विनय- 
पत्रिका, सतसई इत्यादि ऊदे ध्रंथ बनाये हे । 
रामायण तो ऐसा ग्रंथ ए जा अपनी सानी 
नहीं रखता । रामायण जेला कोई ग्रंथ है 
ही नहीं कि जिसकी एक एक पंक्ति मे 
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असुत भरा हुआ है। रामायण ऐसा ग्रंथ 
है जैले घड़े में समुद्र भर दिया हो । धन्य 
है! गोस्वागो जी जैसा परोपक्रार तुम 
ने..किया बेला कोई न करेगा । पेखा 
कोई हिन्दू व्यक्ति न होगा जिसके घर 
में रामायण न हो और उसका पाठन 
करता हो । जब तक रामायण रहेगी तब | 
तक तुलसीदास जी की काति स्थिर > 
रहेका । इससे सिद्ध दोता हे कि जैसा यश | 
विद्या से होता है वेला किली और कार्य 

घे नहीँ । 

ऐसे कई विद्वान पुरुष हो गये है जिनका 
यश पृथ्वी पर डाब तक छा रहा है) अब | 
वर्तमान समय के कुछ विद्वान पुरुषों के. 
नाम सुनिये । 
श्रीयुत बाबू रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
बाबू साहब बंगला के बड़े भारी लेखक 

आर कवि हैँ । आएक्की कीरति हिन्दुस्थान 
ही में नहीँ बल्कि तमाम पृथ्वी में गज रही 
है। आप ने “गीर्ताजलि” नामक एक 
पुस्तिका बनाई है जिसका आहर देश 
विदेश सब जगह हो रहा है । कुछ समय 
हुआ आपके नोबुल-प्राइज नामक बहुत 

डा १२५०००) पुरस्कार मिला था | 
गवर्नमेंट ने आपको डाकुर आंब लिडलेचर | 
नाशक उपाधि से सूचित किया है । आपकी 
बनाई पुस्तकों के अज्ञुचाद (“श्र 


२४ 
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है बह पाठक पाठिका सभी जानते हे । 
आपकी “सरस्वती” पत्रिका अमेरिका 
| इंगलेंड, फिजी इत्यादि देशा में भी नाम 
पा रही है। श्रापने हिंदी मे कई उत्तम 
१ प्रंथ बनाये हे 
८ कविवर बाबू मेथिली शरण गुप्त 
| आप हिंदी साहित्य के एक रल है 
| आपको कोन नहीं जानता | हिंदी में आपकी 
फीति किसी तरह कम नहीँ। आप ने 
“भारत-भारती ” नामक एक बहुत ही उत्तम 
ग्रंथ बनाया है । “सरस्वती” “मनेरंजन” 
इत्यादि पत्रों में ग्रापकी कविताएँ निक- 
लती है । पाठक आपकी कविताओं को 
बड़े प्रेम से पढ़ते है 
आपकी लिखी हुई. जो “स्वर्गीय संगीत” 
नामक कविता निकली थी वह बहुत. ही 
डम थी | कुछ.समय छुआ श्राप जबल- 
पुर को नागरी समा में गये थे। वहाँ आप 
का जो आद्र सत्कार हुआ था सोम 
कुछ यहाँ लिखता ह । जब आप सभा 
ह तब प०.सुखराम चोवे ने इन पच 
. से उनका परिचय कराया: 
` अंग कृश ऋषियों सरीखा 
सुख अमल जलजात स्रा। 

| तेज जिसका लाल रचि सा 

74 भेष भलमनसात' सा ॥ 
स्वच्छुसाफासीसपर, „ 
. बाँधे हुए है लो छुजन। 
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पकी जो कीर्ति हिन्दी-प्रेमिया मँ 


“सरस्वती” में 


Ss 00-0. Gurukul Kangri शोक पण ॥ किला मत्र माना सिखलाया ॥ 
कीक र SS ही 


यहा हे कविराज अपना, 

देख लो मेथिली शरण ॥ 
जन्म ले चिर आयु किया, 

आपने “चिरभॉव” को | 
जाति को परजाति को, 

निज देश को शुभ नाम को ॥ 
आपने ही है बनाया, 

ग्रंथ “भारत-भारती ” । 
भाव जिसके देख कर, 

बुधजन उतारे आरती ॥ 


इसके पश्चात्‌ मेरे प्रिय शुरू पं० 
कामता प्रसाद्‌ गुरु ने इन पद्याँ स्वे कवि- 
वर का स्वागत कियाः-- 


कई जन्म अनुकरण करेंगे हम सब जिनका। 
पथद्शेक प्रत्यक्ष मिला है दर्शन तिनका ॥ 
गौरव केला नख्न भाव को लिए जगा है।' 
नाम प्रगट है किन्तु गुप्त उपनाम लगा हे॥ 
संग बड़ों का पाय हीन भी बढ़ जाते हँ । 
होकर भी हम अकवि कीति कचि की गाते है) 
हिन्दुस्तानी जाति पड़ी जड़ता के पाले | 
बाट भूल कर भटक रही हे कोस काले ॥ * 
इसके मन में भाव. जिन्हाँने नये जग़ाये। 
स्वयं परखने उन्हें आज मानो कवि आये॥ 
अपण कर कुछ भाव आज वेही खुखकारी।' 
दते ह हम मित्र तुम्हा को वस्तु तुम्हारी ॥ 
यह ऐसी वस्तु बदलने से. बढ़ती है। | 
ओर वस्तु याँ भला मोल पं कब चढती है॥ 
गुप्त हमारा हृदय हम तुमने दिखलाया । 


५ 


षषे 


Se 
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पंचम जाजे 


हिन्दुस्तानी भेष मेँ हमारे सम्राट । | 


सुदर्शन प्रेस, प्रयाग । 
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उसी हृदय में भरी हमारी जननी भाषा । 
होकर बंधन सुक्त खिल हे मानो आशा ॥ 
भाषा भाव विकास नहीं है जिन लोगों में । 
उन्हे मिलेगी कहाँ सफलता उद्योगो में ॥ 
जो भाषा जो भाव जाति को उकलाते हैँ। 
वह भाषा वह भाव ख़ु कवि ही विकसाते हैं॥ 
बहुत दिनोँ की लगी आस हिन्दी की पूजी । 
कह न सकेगी इसे हीन अब भाषा दूजी ॥ 

क्या यदि उस खमा में अपढ जाता तो 
उसकी इस प्रकार कोति गाईं जाती ? कया 
उसका इस प्रकार से स्वागत किया 
ज्ञाता ? कदापि नहीं । यश, मान इत्यादि 
प्राप्त करने के लिए एक ही द्वार हे--विद्या 
प्राप्ति । 

ऐसे ही कई कौतिचान पुरुषों के उदा- 
इरण दिये जा सक्ते है परन्तु स्थानाभाव 
के कारण उन्हे लिख नहीँ सकते । अब मै 
इस लेख को समाप्त करने के पहिले पाठक 
पाठिका से कुछ निवेदन करना 
चाहता हँ-- 


सदेव विद्वान होने का 'प्रयल करते 
रहना चाहिए । विद्वानों का आद्र करना 


- चाहिए । 


® 


--जहूर बकश 
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पञ्च पक्रार 
क लट सती देश माताओं ! यह 
ति ०७०००८४७२३) प्रत्यच्च है कि श्रापफा 
०६ चत्री हद पुत्र से प्यारा अपना | 


टू ठ प्राण भी नहीँ मालम 
2 ह ळर होता, चाहे वह कला | ( 
। हौक्यॉन हो | यक्षि | 

देवात उसने कहीँ शारीरिक रोग से पीड़ित 
हो चारपाई पकड़ ली तो आप अपनी 
सारी सुध बुध भूल कर उसकी सेवा में 
लिपट जाती हें आर अपने दिचारानुखार 
देवी देवता को दुहाई देने लगती है । | 
और कहीँ यदि कुटिल कृतान्त (मौत) के 
गाल के ग्रास हो गये तो आप भी छाती 


रीन 
को धिक्कार मय जीवन समझती 
हे. । पर हा ! जहाँ आपके लक्षा 


ज्ञा रहे है. और आप ऊफ त 
करती, यह बड़े अचरज की 


बालक गोद से छिने चले जाँय 
असह्य जुदाई की वेदना से 5 
हुए करुणा भरे शब्दो में वे 
“यहि रे माई” लेकिन श्राप" 
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ग्ध 
बाहर हो जाती है , परन्तु कल्याण दायक 
बाता. की ओर आपका ध्यान ही नहीँ 
ज्ञाता । यदि आप सच्ची माता दै शोर 
माता शब्द को सार्थक कर दिखलाना 
चाहती है, तो निम्न बातों पर ध्यान देती 
हुई उन्हें व्यवहार में लाबें, यही नहीं 
इन बातों को अपने मिलने वाली वहिनों के 
कानों में भी डालने की प्रतिज्ञा कर लेव। 
(१) ईश्वर ही सब आपत्तियाँ का 
नाशक ओर पूर्ण सहायक है, उलसे बढ़ 
कर बलवान्‌ शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं। 


पी के यय 


_ उसी की पूजा और भरोसा निरन्तर 


(बराबर ) करते रहना चाहिए । 
(२) जीवःमात्र उसकी पूज्ञा सम्पति 


. . है। कोई अधिकार नहीं कि जीव के वदले 


जीव चढाने की मानता मान कर जीवं 


का बधकरा के ईश्वर की अपराधिनी बनो।. 


(३) देवऋण, ऋषिऋण, पितऋण 
के उद्धाराथे नियमित नेभितिक-घाएमा- 
सिक, वार्षिक श्रग्निहोत्र (होम ) कराया 
करो, जिससे देश के जल, वायू श्रन्नादि 
के चिकार नष्ट होकर सुख की बढती हो। 
` (४) धार्मिक दूकानदारोँ के धोखे 
से बचने के लिए स्त्री शिक्षा सम्बन्धी 
उत्तमोत्तम पुस्तक पढ़ना और समाचार 
पत्रों का पढना, यदि पढना न आता हो 


त्तो किसी पढ़ने बाली वहिन हो से प्रेम 


पूर्वक पाठ करा के सुनती रहना । 
2 (९ अपने देश की गिरी दृशा पर 


स्त 


SINS 
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विचार रखती हुई इसके सुधार का उपाय 
सोचना और अपने विचार को उदार 
भाव से देश बहिनोँ और माताओं मेँ 


फैलाना, जिससे देश ओर धर्सका सुधार 


हो, और आप माता पद को खुभूषित 
करती हुई सुयश भागिनी हौँ ।: 
—देमदत्त शस्सा चतुवदी 


सकमारोी 
२७ SD 
प्रथम पारच्छेद 
मानिनी' का उपदेश 


४, नाजी! अब हमारी,डनकी 
एक में नहीं गुजरने की । 
अब उनके साथ रहने से 
तुम्हारी कुशल नहाँ हे। 
शू जल्दी ही इसका कुछ 
उपाय करो | यह चाते ज़रा तिरछी 


चितवन से मानिनी ने अपने पति मोहन 


से कहीँ। 


मोहन--आखिर हुआ क्या ? कुछ 


मेरी भी तो समझ मेँ आवे । 
मानिनी--धन्य हे । काहे को समझ 


मॅ श्रायेगा । बलिहारी है ऐसे मरद की | | 


मो०--अजी घाह ! तुम्हारे सामने | 


हमारा मरद्पना केला । राम, राम, तुम 


ने यह कौन ली बेतुकी बात कह ह| | 
ड ८८-०0. Gurukul Kangri ०, पेसा, खिडकपन करता ह 
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| क्या खर्च कर डालते हे । 


१ दशन ] 


मा०—मुक से जो हँसी ठट्टा करोगे, 


तो मेँ उठ कर यहाँ से चली जाऊंगी । 
सुना कि नहीँ, अच्छी तरह खे 
बात करो । 


हन ने आपने मन मेँ कहा, कि लक्षण 
अच्छे नहीँ हँ। फिर मनिनी को सुना कर 
खोले, “कही न डालो, क्या हुआ है ??' 
मा०-हुआ क्या है, क्या बताऊँ । 
उस दिन साधू आया, उसे सेर भर के 
करीब गेहूँ दे दिया । कल में ने अपने 


'लिए थोड़ा हलुआ बनवाया, अविनाश रोने 


लगा, उसे दे दिया । आज वह छोकरी 
मोहिनी बाजे के लिए रोने लगो, उसे आठ 
याना का बाजा. ले दिया | यदि इसी तरह 
यह सत्यानाश करती रहेगी, तो काहे को 
कोई चीज़ घर भें बचने पावेगी । चलो 
छुट्टी है। ) 

मो०--तो क्यों हुआ ।- लड़की थी, ले 
दिया । मनुष्य लड़के के लिए तो न जाने 


बुरा मानने की कोई बात नहीं हे । 


मा०--क्यों होती । अजी मेरा कहना 
तो तुम्हे वभी मालूम होगा, जब मोहिनी 


के विवाह मे. रकमे की रकमे खर्चे करनी 


0000 


पड़ेगी । 
मो०--बस चुप रहो । फौरन जुबान 


को लगाम खींचो । हम तुम्हारे मतलब 


को समझ गये | क्‍यों जी ! यदि तुम्हारे 


-लड़के लड़कियाँ होतो, तो उनकी शादी 


करनी पड़ती ।? 


इस में 
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“बा कहाँ ! जिस के लिए मेँ मरतो 


हुँ, जब वही कहे का न हुआ, तो और 


कोन होगा । बस मालूम हो गया, तुम 
अपने प्यारे भाइया को साथ ले कर मोज 
करो और सुके मेरे नेहर भिजवा दो ।” 
यह कह कर मानिनी ने बड़ी कठिनता से 


२४ ४ ५४ 


अपनी आँखों से दो आँसू निकाले । 
मोहन का स्वभाव अच्छा था । पर 


उसमें एक बड़ा -दोष यह था, कि घह 


अपनी सबला पल्ली के आगे बिलकुल 
बकरी.बन जाता था | कड़ी बात कहने का 
उसे साहस ही न होता था | ऊपर खिखी 


बात उसने वड़ा कड़ा दिल करके कही 


थी। पत्नी को रोते देख कर उसका 


-कलेजा धड़कने लगा । उसने कंपकपे 


शब्दों में कहा, “अच्छा रोओ मत | जो कुछ 
कहोगी, वह सब धीरे धीरे हो जायगा ।” 
मानिनी के आसू तुरन्त ही सूख गये। 
उसने सिर हिला कर कहा, “इसका जल्दी 
ही बन्दोबस्त करो ।” 
मोहन बोले, “घबड्ाओ मत ये काम 
धीरे धीरे होते हैँ। जब तक म मदन के 


काम में कोई चरि न पाऊ, तब तक डस २ 


से कहने का साहस केसे कर सकता हूँ । 
वह मेरो किसी मो बान को नहीं रालता 
चाहे वह अनुखित ही कयो न हो उसे भी 
करने में संकोच नहीँ करता । उसकी बहू 


मँ भी कोई बात ऐसी नहीं हे, कि उस्बी 


के बहाने उस से कुछ कहुँ ।” 
“स्पीच बन्द करो | जो मे कहसी. 


a न 


00 


~ 
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उसे करने की फिकर करो ।” याँ कहती 
हुई देवी मानिनी श्रपना मान करा कर 

कमरे के वाटर चली झायी । 

दूसरा परिच्छेद 
परिचय | 
मोहन और मदन दोनों सगे भाई है । 
मोहन बड़े है, श्रौर मदन छोटे | इनके 
एक बहिन है, उसकी अवस्था अभी केवल 
पन्द्रह वषे की हे । किन्तु उसकी शादी हो 
चुकी है। मोहन की सत्री का नाम आप लोगों 
को मालूम ही हो चुका है। मदन की स्त्री 
का नाम हे सुशीला । मानिनी के कोई 
सन्तान नहीं है, किन्तु सुशीला की गोद 
दी बच्चों से सुशोभित है । 

मदन सरकारी दफ्तर में नोकर हैं 
और दो सौ रुपया महीना तनखाह पाते 
है । मोहन कहाँ नौकर नहीं है । जमीदारी 
का काम करते है । कहना नहीँ होगा, 
(कि जमीदारी भी अधिकांश मदन के 
'कमाये रुपये की है। मदन और'मोहून दोनों 
भाई सञ्चन हे । किन्तु मोहन का स्व गद 
अपनी स्त्री के कारण कभी कभी तीखा 


दी जाता है । सुशीला सुशीला ही हे, पर 
मानिनी भी अपने नाम को सालहे आने 


॥ सार्थं करती है। | 


` सद्न की मातो अभी जीवित हे" । 
चह चाहती हें, कि कम से कम भेरी 


_ जिन्द्गो मं कोई अलग न हो, किन्तु देख, 
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ईश्वर क्या कर दिखाता है । जुदा होना 
न होना मानिनी के ऊपर निर्भर है, परन्तु 
मानिली का मान मर्दन करने की शक्ति 
किसी गॅ भी नहीँ है । 

सदन अपनी स्त्री को बराबर समभाया 
करते है, “कि भौजाई के लक्षण देखते 
हुए मुझे यह आशा नहीं है, कि घर मँ 
शान्ति रहने पावेगी। मेरी यह बड़ी इच्छा 
है, कि माता की इच्छा पूरी हा, किन्तु यह 
सब बातें तुम्हारे ही ऊपर निर्भर हे 
तुम्हारी जेठांनी है । वेसे भी तुम्हें उसकी 
आशा मोननी चाहिए। जो कुछ कहे, 
चुपचाप कर दिया करो ।? 

“हाँ ठीक है। किन्तु सब बाता की 
हद्द होती हे न? यदि ,किखी दिन खाना 
परोस .कर लेजाने मेँ देर हो जाय, तो 
बस फिर शाफूल ......... ” यह बाते न्न 
भाव से सुशीला ने कहीं । 

मदन ने कहा, “आफत क्ष्या । जो कहे, | 
खुन लिया करो, तुम यह समझी कि मानों 
यह बातें किसी दूसरे आदमी से या दीवारों 
से कह रही हे । कुछ वह बातें तुम्हारे लग - 


, थोड़े जाँयगी ॥” सुशीला चुप रही । मदन 


ने फिर कहा, “कयो जी! लग जाँयगी | 
क्या? जिस जगह बहुत लगे, न सही 
जाय, उस जगह हाथ फेर लिया करो, | 
अच्छी हो जायंगी ।” खुशीला के ओठाँ मै. 
एक हलको सी सुसकान आ गयी और | 
मदन की तरफ एक प्रेम भरी दृष्टि | j 
कर कमरे के बाहर चली गयी । रु 


५ 


१ दर्शन ] 


~ 


तीसरा परिच्छेद 
शारदा से खटपट 


“भाभी ! जरा मेरे कान का बाला 
निकाल दो ।? शारदा ने हँसते हँसते 
मानिनी से कहा । मानिनी जी आँखें 
तरेर कर बोलीं, “ पे है | मेरी तनख्वाह 
सुकरेर कर दी है । क्यॉरी | क्या मेँ तेरी 
नौकरानी हूँ, जो मै तेरा बाला निकाल 
दूँ । चली हे वहाँ से हुकुम चलाने ।” 


यद्यपि शारदा ने अपने सरल स्वभाव 
या यो कहिप, :कि .मजाक के तोर पर 
कहा था, “किन्तु लड़ने वाले को बहाने 
"मिल ही जाते है” इस कहावत को 
चरितार्थ करते इए मानिनी चे शारदा को 
बेढब फटकार बतलायी । शारदा ने कहा, 
“भाभी ! यदि तुम्हें कष्ट. न हो, तो न 
[ क पर.यो ही झूठ सूठ अपना मुँह 
कयो दुखाती हो। सीधे सीधे कह दो न 
किमे न निकालँगी | बस झगडा खतम । 
में छोटी भाभी से निकलवा लेंगी और 
आयन्दा तुम से;न कहँगी ।” मानिनी ने 
अपना स्वर चढ़ाते हुए कहा, “जा, जा, 
निकलवा ले । छोटी भाभी, छोटी भाभी, 
उससे तो तेरी बनती हो है । फिर मेरे 
पास मेरा दिमाग क्यों चाटने आयी थी |? 
शोरदा रोने लगी ओर बोली, “तुम फिजूल 
मुझ खिझाया करती हो, में भाई साहेब 
से कह दूँगी ।” 


2 
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मानिनी बोली “ओ ! भाई साहेब लाट 
साहेब है न । मुझे केद करा देंगे, बस १ 

इतने ही में सुशीलां हाथ में सीने का. 
सामान लिये हुए अआ गयी । और शारदा 
को।रोते देख कर बोली, “शारदा क्या है ? 
रोती क्‍यों हो ।” शारदा चुप रही । शारदा 
के हाथ में बांली देख कर सुशीला ने कहा, 
बाला निकलवा कर बाली पहिनागी क्या ? 
लाओ मे पहिना दूँ । यह कह कर प्यार 
के साथ बाला निकाल कर बाली 
पहिना दी । 

यद्यपि सुशीला श्रोर मानिनी में कोई 
बात चीत नहीं हुई थी, तो भी शारदा 
का प्यार करते देख कर मानिनी जल कर! 
राख हो गयी ओर शारदा के ऊपर दो 
एक और वाक्य बाण छोड़ दिये गये ।: 
तब से शारदा और सुशीला में अधिक 


प्रम हो गया। 
- ( शेष फिर ) 


त र = 

इषो और डाह 
८ „~ ध्य प्रदेश में पकचित्रकला | 
सिखाने की प्रसिद्ध कन्या | 
पाठशाला थी । एक कन्या 
ने जिसका नाम सुशीला 
था, एक अत्यन्त सुन्दर 


चित्र बनाया, जिस को. 
देख कर अध्यापिका ने उसकी 


s' 
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में अभ्यास करती रही जैसा कि इसने 
झारम्भ किया है, तो कुछ समय म॑ यद 
चित्रकला में बहुत प्रवीण हो जावेगी | 
उस प्रश्रो को उसकी दो सहपाठिकाओं 
मे भिन्न भिन्न भावो से खुना। उन में से 
एक कन्या ने जिसका नाम खोसवती था 
और जो देनो में बड़ी थी और जिसने इस 
कल में प्रशंसा भी प्राप्त की थी, सुशीला 
की इस प्रशंसा पर दुःख प्रगट किया | 
इस ख्याल से कि जितनी प्रशंसा सुशीला 
ने प्राप्त की है, उतनी ही उसकी 
कम हो गई ओर :सुशीला को बहुत ही 
घृणा से देखने लगी । सोमवती को केबल 
इतना ही ध्यान था-कि किस भाँति सुशीला 
की प्रशंसा जाती रहे । प्रगट मं ऐसे कॉर्य 
में जिसको कि अध्यापिकाओं ने पसन्द 
किया था, दाष लगाने से डर कर उसने 
छिपे तौर पर डाह प्रगट किया कि सुशीला 
को इस चित्र के बनाने में किसी न किसी 
अध्यापिकां न श्रवश्य ही सहायता दी हे 
और सहपाठिकाओँ पर यह प्रगट करने 
लगी की ऐसा चित्र संयेग से बन गया हे 


जिसको यह फिर न बना सकेगी। उसकी 


दुसरो सहपाठिका सुभद्रा की यह दशा न 
थी । यद्यपि वह इस कला में बिलकुल प्रा- 
रम्भ करन वाली थी, उसने सुशीला के इल 
चित्र की कारीगरी को भली भाँति देखा 
शोर उसकी प्रशंसाओं का उसके हृदय 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसका बडी 
इच्छा हुई कि वह स्वयं भी बेसी ही प्रतिष्ठा 
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के योग्य होवे । सुशीला को उसने अपने 
सासने दृष्टान्त की तरह रकखा । उसकी 
बराबरी करने की उसकी सब से दिली 
इच्छा थी । उल से बढ़ ज्ञाना वह अभी 
सर्वथा संभव ससझती थी। सुभद्रा को 
सोमचती से सुशीला को बुराइयों सुनना 
अच्छा नहीं लगता था। 

सुभद्रा ने केवल बाता. ही पर संतोष 
नहीँ क्रिया, वह तन मन से उद्योग करने 
पर उद्यत हुई । वह चित्रकारी की पाठशाला 
मॅ. सब से पहले आती थी और सबसे 
पश्चात्‌ जाती थी और उन घंटो का जिनको 

गी सहपाठिकाएँ सुस्ती और हँसी में 
बिताती थीं, अभ्यास करने में व्यतीत कर 
ने लगी । उसके बहुत दिनों के पश्चात्‌ 
अपने परिश्रम पर विश्वास हुआ ओर बरा 
बर यह कहती रही कि सुशीला के और 
उसके चित्र भें बड़ा अन्तर है! ओर अन्त 
भें उसको अपनी. उन्नति के जानने सै 
संतोष हो गया और अपने बनाये हुए चित्र 
से एक बड़ी प्रशंसा सन कर उसको यह 
कहने का साहस हुआ कि म॑ भी ऐसा _ 
परिश्रम क्या न करू कि सुशीला क 
समान हो जाऊं । ः 

इस बीच में सुशीला अपनी सहपाः | 
ठिकाओँ से बढ़ती जाती थी । सोमवती ' 
ने कुछ समय तक उससे बराबरी करते. 
का प्रयत्न किया किन्त न्त में चह सक 
गयी और अपनी कमी को देख कर खुशी ला ॥ | 
पर निन्दित वाक्या से आच्षेप करके और 
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उसके दोष निकाल कर अपने हदय को 
[तोष देने लगी । सुभद्रा चुपचाप परिश्रम 
करती ही रही, किन्तु उसकी लज्जा ने उस 
को बहुत दिन तक इस बात की आज्ञा न 
दी कि वह भी अपने चित्र को खुशीला के 
चित्र के साथ प्रदर्शिनी में रकखे । 
वर्षे में पक दिवस नियत था कि जिस 
दिवस सब पाठिकाएँ अपने सब से 
उत्तम चित्रको प्रदर्शिनी कै लिए पक बड़े 
सुस्त कमरे में रखतो थीं, जहाँ कि उन 
की उत्तमता की कुछ छुने इए परीक्षिको 
से बड़े विचार से परीक्षा की जाती थी 
शोर सबसे उत्तम चिन्न बनानेवाली कन्या 
को एक बहुसूल्य पारितोषिक दिया जाता 
था।। खुशीलाने इस वार्षिक दिवस के हेतु 
ऐसा चित्र बनाया थो जो उसके पूर्व के 
चित्राँ से कहीँ अच्छा था। वह उसको 
प्रदर्शिनी की अगली शाम को बिलकुल 
तेयार कर चुकी थी, केवल उस पर स्वच्छ 
रँग से रँग चढ़ाना शेष था | सुशीला अन हित 
चाहने वाली सोमवती ने कपटता से छह 
उपाय किया कि उस शीशी में जिसमें रंगे 
था, कुछ वू दें तेजाब की डाल दीं, जिसके 
अभाव से चित्र की सम्पूर्ण चमक और 
सुन्दरता जाती रही । सुशीला ने दीपक के 
उजेले में उस रँग को अपने चित्र पर 
बढाया और अगले दिघस की प्रदृशिनी क्षे 
हेतु नियत कमर में लटका दिया । 
सुभद्रा ने भी घडकते हुए हृदय से 
एक चित्र प्रद्शिनी के दिवस के हेतु बनाया 
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था और उसने उस चित्र को बड़े परिः 

भ्रम से तैयार किया था और जिसके 

विषय में वह यह आशा करती थी कि 
खुशीला के पहिले के चित्रों से बहुत खराब 

नहाँ है । प्रदशिनी का जब समय आया, 

फाटक पर प्रदर्शिक्राओ का एक बड़ा | 
समूह एकत्रित हुआ और बड़े कमरे में 
प्रस्थान किया, जहाँ पर्दा हटाने से भली 
भाँति प्रकाश आ गया था और सब अत्यन्त 
आशा के साथ उशोला के चित्र के पास 
गई | किन्तु उनको बहुत दुःख हुआ जवकि 
उन्हा ने पक सुन्दर चित्र के स्थान पर 
जैसी कि उनको आशा थी एक बिगड़े हुए 
रगो के चित्र को देखा । शिक्तिकाश्रों ने 
चिदला कर कहा कि यह सुशीला का चित्र 
कदापि नहीँ हो सकता है । जब वह हतभा- 
गिनी सुशीला स्वयं वहाँ पर आई और अपने 
चित्र में बह डराचनी तबदीली देख कर. 
अधिक दुःख में हुई ओर चिल्ला उठी कि . 
में नष्ट होगई । वह दुष्टा सोमवती एक कोने 

में खड़ी होकर'उसको विप पर प्रसन्न हो 
रही थी किन्तु सभद्गा के हृदय पर उतना 

ही प्रभाव हुआ, जितना ।क खुशीला के 
हृदय पर हुआ था । उसने ऊचे सर्वर | 
से कहा, कि “इसमें किसी ने छल किया | 
है, अध्यापिका, निःसन्देह यह सुशील 
का जिल नहीं है। मे ने इसको अधे समा 
के समय देखा था, उखी खमय यह 
हृदय को बहुत प्रसन्न करने ब 
इसकी सीमा को देख कर निर्णय 
कि पहिले यह केसा रहा हो 
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. ` करिसी दुष्ट और छली कन्या की दुष्टता 
। से खराब किया गया हे। परीक्तिकाअ्ा 
के हृद्य पर सुभद्रा की बातो का पूथाव 
हुआ और उन्होंने सुशीला की विपद्‌ पर 
, हमदर्दी पृगट की, किन्तु यह असभव था 
कि सुशीला को पारितोषिक दिया झाता। 
उन्होंने दूसरे चित्रँ की भली भति 
परीक्षा की और उस चित्र पर जिसको 
खुभद्रा ने बड़े परिश्रम से बनाया था और 
जिसकी चित्रकारी से वे बिलकुल श्रज्ञात 
थीं, अच्छी सर्म्मात पूगट की इसी कारण 
पारितोषिक सुभद्रा को दिया गया किन्तु 
बह पारितोषिक के पाने पर सुशीला के 
पास गई ओर सुशीलो को पारितोषिक 
(दे दियो और उसन कहा कि आप इस 
पारितोषिक को ग्रहण कीजिये, जिसको 
आप अपनी ग्रवीणता के कारण अवश्य 
ही पाती | यदि भ्रत्यन्त दुष्टा और डाह 
करने वाली किसी लड़की ने आपको इस से 
बंचित न कराया होता । मेरे लिए यही 
आद्र उचित हे कि में आपकी दूसरी 
| अर्थात्‌ आपसे एक कच्चा कम ख्याल को 
. जाऊ ।यदिमे फिर आपसे बराबरी की 
४ इच्छा करूंगी, तो सञ्चाई से परिश्रम करके 
न कि वेईमानी खे । परीक्षिकाओं ने 
क को बड़ी पूशंसा की और अस्त 
में यह विचार किया कि इस वर्ष दो समान 
पारितोषिक दी जायें और कहा यदि 
ना कारण पारितोषिक 
थाने |: य़; भद्रा. द्ली 
_ कारण योग्य हे |. | ककत्ता के 
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बहिनो ! क्या सुभद्रा की सस्मति को 
हम नहीँ मान सकती ? हमको भी सुभद्रा 
की भाँति सच्चाई से ओर नेक दिली से 
आपस में वताच करने का दढु संकरप 
करना खाहिण न कि एक दूसरे को नए 
करके अपना भला चाहे । किन्तु दुःख 
की बात है कि प्रत्येक गृह में एक बहिन 
दूसरी बहिन को, ननन्द भौजाई को, देव- 
रानी जेठानी को देख नहीँ सकती । 
आपस में डाह किया करती हैँ, एक 
दूसरी की बुराइयाँ किया करती हैँ । हमको 
डाह नहीँ करना चाहिए। केवल पढ़ने 
लिखने में सच्चाई से स्पर्धा या बराबरी 
करनी चाहिए न कि दूसरे की वस्तुओं 
को नष्ट करके | स्पर्धा करना बुरा नहीं 
है, पर डाह या रेषा बुरी है। विना 
स्पर्धा के क्या मछुष्य कया स्त्री कोई मी 
कुछ काम नहीं कर सकती है। विना स्पर्धा 
के उन्नति भी नहीं हो सकती है । इषो 
ओर स्पर्धा दो भिन्न भिन्न भाव है । 
स्पर्धा तो बिना दूसरोँ को कष्ट या हाति | 
पहुचाए हुए सच्चाई से स्वयं अपनी . | 
परिश्रम से की जाती हे .ओर रेषा 


दूसरे की कष्ट या हानि पहुंचा करं जैसे | 


दुष्टा सोमवती ने सुशीला के साथ किया. 
था। हे दीनानाथ! हमको और हमारी _ 
बहिनो को वह बुद्धि दीजिए कि जिस से _ 
हम लोग सच्चाई से खुभद्रा की भाँति एक 
दूसरे पर विश्‍वास श्रौर प्रीति करें। 
| - जण्नालिपा ण्य ठर 


र्जा 


के 
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रप छ दै ह एक है। हर देश के निवासियों 
नष्ट ह यी > के हृद्य में अपने अपने 
खे स्वदेश के अनुराग का बीज 
हेन आप ही आप उत्पन्न होता है । यहं दे 

रवः वासियो के हृदय में देश रक्ताथे, अन्य 
| । दशी अभिक्रमण के निवारणाथे, साव- 
प्क जनिक अथ के लिए, साहस प्रदान करता 
[को है और उक्त विषये के लिए उन्ह उत्ते- 


ढ्ने जित करता है। इसके साथ साथ मनुष्या 
को उचित है कि स्वदेश प्रेम के कारण 


बरी | र 

ञँ विदेश तथा विदेशियों की आर घृणा 
ही प्रकाश न करें, क्योंकि यह बात उतनी ही 
ता नीच होगी, जितना कि यह सोचना कि 


मी हम सब विषयों मेँ उत्कृष्ट है और 
दूसरा कोई हसारेंसमान गुणविशिष्ट नहीं 
है। आपने देश के व्यापार तथा शिल्प 
क कर्मे की उन्नति की इच्छा करते हुए इस 
| बात का ध्यान रखना चाहिण कि इस 


में... विषय में अन्य अन्य देशों की 'क्षति करने 
नी. से अपने - देश का कदापि उत्थान नहीं 
हषा हो सकता है । परस्पर विद्वेष जाति के 
नसे लिए एक बहुत ही निकृष्ट बस्तु है, तथा 
ग्या स्वदेशाचुराग जाति के लिए एक अत्यन्त 
रः गौरव का विषय है । यह सोचना सर्वथा 
से निर्मल है कि जिस ग्राम, जिस नगर 
एकं जिस प्रान्त, या जिस प्रदेश में हमारा 


जन्म हुआ है, वही हमारी जन्म भूमि 
है। विस्तृत मेदान, सरोवर, नदियाँ. 
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ऊँचे ऊँचे पर्वत, ऊँची अ्रटारियाँ खे 
लेकर तृणकुटीर तक, अलुल सम्पत्तिः 
शाली धनाळ्यों से लेकर दुभित्त-पीड़ित 
अस्थिचर्मावशेष स्त्री पुरुष पथ्यन्त ये 
सब हमारी जन्मभूमि के अन्तर्गत है 

जो संसार क्षेत्र में बड़े होते है , वे माता 
और मातृभूमि की लेवा से कभी पराङ्‌ 
मुख नहीँ होते । देश के लिए जो हितकर 
कार्य्ये है, उसका अनुष्ठान करना ही सञ्च 
देशभक्त का काम है ओर जो हानिकारक 
हो, उसके प्रतिकार का नीतिसम्मत यल्ल 
कर उसे नष्ट करना ही सच्चे देशभक्त 
तथा आन्तरिक प्रेम रखने वाले व्यक्ति 
का लक्षण है। किन्तु केवल खुधारकी | 
पुकार करने से कुछ होना जाना नहीँ है. 

क्योंकि कहने वाला को संख्या कर 

दिखाने वालों की अपेक्षा अधिकतर 

है। सच्चे स्वदेशाडुरागी का लक्ष्य इस 

विषय पर कदापि नहीँ रह सकता 
कि देश के बाहरी सोन्दय्यं की 'पुष्टता | 
हो, पर भीतरी विषय का कुछ ध्यान ही 
नहीँ। वे सामाजिक बाह्य नियमों पर 
मनोयोग न देकर सामाजिक मजुष्योँ के 
चरित्र के सुधार करने के काप्य में प्रदत्त 


खु 


समाज का किसी प्रकार सुधार नहीँ 
किया, जिसने अपने चित्त में परडपकार 
'की बात नहीं सोची, या जिसने अपनी 
मातृभाषा के उत्थान और जन्मभूमि की 
उन्नति के हेतु यथासाध्य चेष्टा न की, 
उसने अपने अमूल्य मानव शरीर को 
बथा ही धारण किया। ऐसे मनुष्य का 
किसी विशेष रूप से प्राप्त यश भी 
दिवाली के दीपक के समान चण भर में 
बुझ जाता हे ओर संसार रूपी अन्धकार 
रात्रि में अपनी जीवन यात्रा मँ चलने 
वाले पथिके को न तो उससे कुछ आखरा 
ही मिलता है, न आश्वास ही । 
यह बसुन्धरा जैसे सत्यव्रती तथा 
देशभक्त पुरुषा को निज गर्भ में रखती है, 
-चैसे ही,इसने अनेक देशभक्त वीराङ्गना 
'को भी अपने गभे में स्थान दिया हे, 
जिन्होंने अपने कीरत्ति-स्तम्भ को अति 
छ्ढ़ता के साथ स्थापित किया है।. इस 
` संलार में ऐसे ऐसे, सत्यवती, देशभक्त, 
(दानी, परोपकारी तथा कत्तेव्य परायण 
च्यक्तिगण हो गये हे. कि जिनकी कीर्ति 
कोसुदी हो पृथ्वी भर मैँ व्याप्त 
। इन लोगों का चरित्र समेस्त रूसार 
बुक लिप अलुकरणीय और आदर्श स्वरूप 
ह्‌ । अतपव में उनमें से एक श्रीमती का 
सक्षप डृत्तान्त उपायन करता हूँ । 
हमारी चरित्र नायिका का "नाम 
ज्ीनी डाके (Jeanne D270) हे । इन्हाने 
-ऋंख, वेश में जन्म धारण किया था । . 
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जिस समय इनका जन्म हुआ था, उस 
समय फ्रांस देश की राजनेतिक अवस्था 
अति शोचनीय हो रही थी । इधर 
फ्रांसीसी और झांग्रेजोँ में अनुभान सौ 
वर्षे से घोर युद्ध जारी था, उधर “घर 
का भेद्या लङ्का डाह” यह भी कहावत 
खूब ही चरितार्थ हो रही थी । फ्रांसी- 
सिया को हारते हारते नाको दम हो गया 
था। श्रीमती जीनी डाके का जन्म इसी 
समय पन्द्रहवीँ शताब्दी के तीसरे चरण 
में हुआ । वाल्यावस्था से ही जीनीडाक 
परोपकारी ओर देशभक्त थी । इसकी 
वाल्यावस्था ही में इसके गृह के समीप 
घोर संग्राम होने लगा। सायंकाल के 
समय जब उभय पक्त के योद्धागण 
अपने अपने शिविर में विश्रामार्थ प्रस्थान 
करते, उस समय जीनी रणक्षेत्र में जाकर 
घायलों को अःने कुटीर में ले जाकर 


'यथासाध्य सेवा शुश्रूषा करती । दिन 
'रात उसे. इस बात का ध्यान लगा रहता 


कि फ्रांस देश का केसे उद्धार होगा। 


'एक दिन रात्रि के समय जीनी ने स्वप्न , 


देखा कि फ्रांस देश के स्वयम्‌ प्रधान 


देवता सामने खड़े कह रहे है, “जीनी | | 


तूही अपने देश का उद्धार करेगी | पने - 


राजा को साहाय्य प्रदान कर । अपने देश 


की रक्षा कर ।” ह| 
जीनी ने अपने इस अद्भुत स्वप्न. 
का हाल माता पिता के सन्मुख ` i 


किया । पिता माता यद्द बात सुन बहुत॑ 


न 
ह 
|] 


द्‌ दष 
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उस गुरसे हुए और बहुत डॉट डपट की। 
स्था चर जिसके हृदय वो देशप्रेम का अंकुर 
इधर उग चुका था वह इन डॉट डप्टा में 
सौ कब आने वाली थी । सब लोग उसे 


घर मना करते करते थक गये पर जीनी ने 


[वत एक न मानी ओऔर यह दृढ़ खंकल्प कर 
सी. लिया कि में राजा .के निकट अवश्य 
गया उपस्थित होऊंगी। अन्त में जोनी ने 
इसी सेना पति के साथ राजा के निकट प्रस्थान 
रण किया । राजा के सन्सुख जाकर जीनी ने 
डाक अपने आने का कारण तथा स्वप्न वृत्तान्त 
वकी कह खुनाया । इस समय फ्रॉसीसियोँ का 
माप पक दृढ़ दुर्ग अंग्रेज़ों द्वारा घिरा हुआ था 
छ. आर एक अन्तिम उद्योग की तैयारी की 
गा जा रही थो । इन्हीँ सिपाहियों को जीनी ने 
था राजा से माँगा आर उन लोगों को खेना- 
पति-बन दुगे की ओर प्रस्थान क्रिया ।- 
2 ईश्वर प्रेरित जीनी ने स्वेत वस्त्र मे 
i सञ्चित हो जातीय पताका लेकर श्रश्वा- 
द्नि रोहण किया । उन क्विपाहियोँ की इस पर 
हता श्रद्धा और विश्वास इतना बढ़ा कि लोग 
गा। इसे देवी के तुल्य मानने लगे। जीनी 
व्ल, जे घिरे हुए किले के निकट पहुँच कर, 
धान अपने उत्तेजंक ओर ओजस्वितापूर्ण वाक्या 
नी] से सभेँ को जाग्रत कर दिया । लड़ाई 
पने छिड़ गई झौर देखते देखते सब किलो 
देश में जीनी का अधिकार हो गया शोर 


` शत्र सेना भाग निकंली। पर इस युद्ध 
में यह वीर नारी घायल हो गई। जब वह 
किले की आखिरी दीचार पार करने के 
यज्ञ में लगी थी तब चह इतनी घायल 


ne 
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हो गई कि उसे घोडे पर से छतर कर 
खटोली में चलना पडा पर अपने काय्ये 
के सम्पादन करते का ध्यान उच्कके मन 
में सदा उसी भाँति वना रहा । किले घर 
अधिकार कर वह राजा के निकट फिर 
उपस्थित हुई । राजा ने जीनी से कहा, हे 
चीर नारी | मेँ तुम्हारे ऋण से कदापि नहीँ 
उऋण हो सकता हुँ। मेँ तुम्हे क्या दू 20: 
जीनी ने कहा, “महाराज | मेरा कतेव्य 
पूरा हो गया । म इसी से संतुष्ट हूँ । अब 
में अपने माता पिता का दर्शन करूंगी ।" 
पर पिता माता का दशेव जीनी के 
भाग्य में नहीं बदा था। राजा ने कुछ दिन 
ओर ठहरने के लिए उससे अज्ुरोध 
किया । इसी बीच युद्ध फिर आारस्भ 
हुआ और जीनी भी उस युद्ध में प्रवृत्त 
हुई पर इस बार उसे अपनी वीरता 
प्रकाश करने का अवसर नहीं मिला । 
एक देशद्रोही फ्रांसीसी ने उसे धोखा देकर 
ऋँग्रेज़ों के हाथ में समपेण कर दिया। 
शत्रओं का तो अब कास ही बन गया। 
वह डाइन निश्चित कौ गई ओर पादरी 
साहब ने उसे धर्मच्युत कह कर णक वर्षे 
के लिए काशगार दिया । इस पर भी न 
सन्तुष्ट न होकर शत्र ने उसे विचाराः | 
लय में उपस्थित कर उससे यह कहलाला | 
चाहा कि मे डाइन हुँ। पर जीनी तो डाइत 
थी नहीँ बह यह क्यों स्वीकार करने 
लगी १ उसै बहुत क्लेश दिया गया और 
साखत किया गया पर वह अटल बनी 
रही और सिवा इश्वर और फ्रांस देश के. 
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राजा के अपने को किसीका अधिकृत नहीँ 
माना । अन्त में उसके शत्रुँ ने बिचारा 
कि जीते जी ही उसे चिता मं भस्म कर 
दिया जाय । सं० १४३१ के मई महीने के 
त में रोणन ( ।१०७॥) म चरिता पर 
अग्नि सञ्चारित करने पर जीनी को उसमे 
चेश करने को कहा गया । शान्तभाव से 
जीनी इश्वर को प्रणाम कर दण्डायमान 
ई। यह कहते हुए कि “मने ईश्वर 
आज्ञा पालन की है और देश क लिए 
अपना जीवन त्यागती हूँ” वह लहलहाती 
चिता मे प्रवेश कर भस्म हो गई । 


हा | फ्रांस की एक मात्र रत्न 
नारी जाति की भूषण, सच्ची देश भक्त 
देश की अटल आशा, तथा शत्र संहारक 
जीनी डाक ने अन्तिम समय तक इश्वर 
का नाम लेते हुए देश के लिए प्राणत्याग 
किया । परन्तु जीनी के धम के प्रभाव से 
फ्रांसीसी आगे के सब युद्धाँ में विजय 
लमी पाते गये ओर उन्होंने शीघ्र ही 
अपने देश का उद्धार कर लिया । | 


` शध्रन्य देश भक्ति | श्रन्य स्वदेशानुराग | 


“अमरनाथ भट्ट, 
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नारी धम्म पतिव्रत हो है 


विनय करूं में जोर कर, सुनों बहिन मम वात | 
फिर से हो जेली हुई , पूर्व काल की मात ॥ | 
बार वार विनती करूं, पतित्रत खेहु सम्हार। 
परम पिता जगदीश सो, मांगा गोंद पसार ॥ . 


में कुछ यथा बुद्धि बल और सामथ्यै 
पूर्वक सुदामा के तन्दुल अर्पण करती हुँ |. 
आपके महत्कार्य में तो यह तुच्छ लेख 
क्या सहायता दे खक्ता हे पर तो भी जैसे 
गिलदरी एक तिनका लेकर श्री रामचन्द्र 
जी के पाख सेतु बांधते समय गई थी 
शोर श्री रामचन्द्र जो ने उसको उसकी: 
सामर्थ्यं समझ कर प्रसन्नता से अ गीकृत. 
किया था उसी आशा से मेँ आप सब 
बहिनों नथा साताओँ की सेवा मेँ पक 
छोटा सा लेख लेकर उपस्थित होती हूँ 
स्वीकार कर छताथे कीजिये । 
दमयन्ती सीता गार्गी, लीलावती विद्याधरी । | 
विद्योत्तमा मन्दालसा थीं, शास्र शिक्षा से भरी ॥ 
कसी ये विदुषी नारियों, भारत की भषण हो गई | 
पथ धर्मे का छोड़ा नहीं, गो जान अपनी खो गई ॥ , 
प्राचीन काल की माताओं की विमल 
कीत्ति को श्रवण कर किस स्त्री पुरुष के 
रोमाञ्च खड़े न होते होंगे । किसका 
अपनो प्राचीन पूज्य माताओं के कष्ट पर 
अश्रुपात न होता होगा । 


>» पद्मिनी << 0. 
चित्तोड़ की रानी थी । इसका चरित्र छ 
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है । यह स्त्री पति प्रेम ओर पति सेवा में 
पिछुले समय मँ बड़ी घुरन्धर हुई है। इस 
की कथा इस प्रकार है कि अलाउद्दीन 
दिल्ली के बादशाह ने जब भीमसिंह 
चित्तोड़ के राजा की महारानी पद्मिनी 
के रूप योवन की प्रशांसा शनी तो उस 
नीच नराधम दुराचारी का चित्त चलाय- 
मान हो गया। यहाँ तक कि राजा 
( भीमसिंह ) से कहला भेज्ञा कि रानी 
को हमारे महला मँ भेज दो | राजा ने निषेध 
किया तो ससे वन्दीणूह में डाल दिया पर 
जब यह समाचार रानी को ज्ञात हुआ तो 
उसने बादशाह से कहला भेजा कि आप 
मेरे प्राणाधीश को क्यो कष्ट देते हे मेँ 
स्वयं हो आपके पास आ्राने को प्रस्तुत 
हूँ । परन्तु मुझको एक बार अपने प्राणा- 
धार के दर्शन करने की ओर अपनी पक 
सहस्त्र सहेलिया को साथ लाने की आज्ञा 
दीजिए । इस प्राथना को कामाशक्त बाद- 
शाह ने स्वीकार कर लिया और आज्ञा बे 
दी । रानी ने क्या चतुराई की कि पक 
सहस्त्र वीर पुरुषों से कह दिया कि आप 
स्त्री वेष आरण करके और आवश्यकीय 
सब श्रक्र शस्त्र लेकर ओर पालकियो 
में वेठ कर .मेरे साथ चलिये । यह आज्ञा 
दे स्वयं भी अख्तर शस्त्र लेकर ओर पालः 
किया उठवा कर चल दी । जब पालको 
बादशाह के डेरे के पास पहुँची तो पहिले 
चन्दीणुह में जाकर निज पति से मिली | 
राजाने रानी के घीर चेष धारण किए 
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हुए देख कर बड़ा आश्चर्य किया और 
प्रमवश होकर आलिङ्गन करना चाहा 

ब रानी ने कहा क्रि शाण-पति यह 
समय इसका नहीं है । में ने तुम्हारे छुड़ाने 
के हेत यह सब पपञ रखा है थोर फक 
सहस वीर पुरुषा को अपने साथ स्त्री 
वेष में लाई हूँ । ओर दो घोडे मेरे और 
आप के लिए यहाँ से थोड़ी दूर पर खड़े 
हं शीघ्रता से चल दीजिए । 


यह कह कर राजा के हाथ में तलवार 
दे दी और उसे वहाँ से निकाल लाई | पहरे 
वाले आंजश्ञावश चेत हो गहे थे इतने में 
दशाह के पास जा धमकी और अपनी 
पूबल कृपाण दिखा कर कहा, “रे! नीच ! 
अत्याचोगी ! नराधम! पिशाच ! फिर 
कभी क्षत्राणियाँ के सतीत्व के नष्ट का. 
संकल्प करेगा ?” यह कह कर अपने झपमने 
घोड़ो पर सवार होकर अपने गढ़ घ गये । 
बादशाह भय से व्याकुल होकर सूछित 
हो ग्या शोर चेत आने पर राजा रानी 
दोनों को वहाँ न पाकर क्रोधाग्नि में भमक | 
उठा और सेना को आशा दी कि खितसी 
सहेली रानीके साथ आई हैँ सब का | 
धम्मं नष्ट कर दो और आज ही'युष्द के | 
लिप चढ़ चलो। फिर उसी दिन चित्तौड 
पर चढ़ गये और घोर युद्ध करने लगे ।- 
राजा के दश पुत्र संग्राम मं मारे गये तब. 
राजा स्वय युद्ध म॑ गया झन्त में मारा 
गया । तब रानी ने अपनी खखियो से. 


कहा कि हमारे पति और पुत्र सद्ध | 


यन पन 2000 पनिर पिके 


३ ः 


संग्राम में कट कट कर स्वगेवासी हुए । 
हम भी अब चिता में भस्म होकर चल 
कंर उनसे मिले, नहीँ तो यह पापिष्ट 
यंन हमारा धर्म नष्ट करेंगे । स्त्रियो का 
परम भूषण ओर धन केवल सतीत्व ही है, 
सो अब उसकी रक्षा के लिए अग्नि 
पूवेश के अतिरिक्त आर कोई द्वितीय 
उपाय नहीं है। यह कह कर पृथम स्वयं 
चितारोहण्‌ किया श्रीर पश्चात्‌ समस्त 


राजपूतान इसी पूकार जल कर भस्म. 


- हो गई । 


'पतिव्रसा पावहि सुलभ, स्वर्ग मोक्ष सुख धाम । 
_ जीवित जग में बरा लहे", मरे सती शुभ नाम॥ 
"ब बादशाह राजा भीमसिंह क्रो जीत 
चुका तो रानी के लोभवश चित्तौड़ 


झले अन्तःपुर में प्रवेश किया । परन्तु जब . 


देखा कि एक भी रमणी वहाँ दृष्टि नहीं 
पड़ती और जल जल कर उस रमणीक भूमि 


कं _ ~ है > 32८ 
` को स्मशान बना दिया हे तब पश्‍चात्ताप मे 


डूब गयो । कहते हँ कि इतमी स्त्रियाँ इस 
समय सती हुई थीं कि उनकी नथ जो तोली 
थई तो ७४) मन उतरीं कि जिनकी आन 


. अब तंक पत्नों पर लिखी जांती है कि जो 


हक ई अन्य पुरुष इस पत्र को खोलेगा उसको 
तना हत्या का पाप लगेगा । देखो बहिन 
और माताओ। रानी पद्मिनी और उन राज: 
पूँतानियोँ को जिन्होंने सतीत्व बनाये रखने 
को प्राण दे दिये पर धम्म नष्ट न होने दिया। 


एक आज कल की स्त्रियां हैँ जो धर्म नः 
Sud मन 
. ष्च कारण सिज फति को भी त्याग देती 


क्रोध न कर चिः | क 
CC-0; Gurukul Kangri Collection, | फर वि नय द्शांवे । “> हे 


SN 
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हैं। कोई कोई विष पान कराके उनके 
प्राण हरण करती है । पति को त्याग जार 
पुरुष के लाथ गमन करती है । 
स्त्री अपने पति को प्रसन्न रखना चाहे 
तो इन शोड़ष कल्लाओं को धारण करे 
जो क्षेमेन्द कवि ने लिखी है -- 
१-प्रसञ्नःसुख श्हे। | 
२--स्मित हास्य विकसित मुखार- 
बिन्द से बोले । 
३--घर आने पर पति का सत्कार करे। 
४—रसोई आप बना कर परसे। 
५-सुख-्बास (तास्बूलं इत्यादि ) निज 
कर से दे । 
६-श्टज्ञाग्मयी हावभाव कटाक्ष से 
रहे । 
७-कविता चा पुस्तकादि पढ़ कर 
पति को खुनावे । 
_ पति क्री रुचि के अनुसार उत्तम 
खेल सीख ले ओर पति संग खेले। 
&--मनाहर गान करे । 
१०-मध्‌ र वाणी से बोले । 
११--पति के दोषों को मन में न धरे। | 
५ १२-पति के क्रूर बचना पर उदाः | 
सीन बनीं रहे । | 
१३--प्रत्येक. कार्य मेँ पति को नमूती | 
से उचित सम्मति दे। 8 
` १४-पेति के आरोपित दूषणा पर | 


is 
प १ दर्शन] 
के. ड 
तः १९--पर पुरुष के साथ] हास्य से 
कभी बात न करे | 
हे १६--पति को रति और विलास मेँ 
के सनन्‍तेष दे!। 
अब यहीँ लेखनी को विश्राम देती 
हूं। फिर सब बहिनोाँ की सेवा में उप- 
स्थित हा ऊँगी । 
रः --शीलवती देवी 
रे। ER 
- एक देवा वक (वचार 
न ( भारत की देवियों के लिए सन्देश ) 
2२४ ७४४६ त्वायत के एक प्रसिद्ध पत्र मे 
डौ हर [व & इंगलैंड की एक देवी की ओर 
टफ & से एक लेख छुपा है । देवी 
- ने अप्रना नाम नहीं प्रकट किया । यह 
करे 2 
पख उल देवी के पवित्र विचारों का 
। दपण है। परमात्मा करे कि .हमारे देश में 
मि भी ऐसी माताएँ उत्पन्न हाँ। यह लेख 
प्रत्येक देवी के कान तक पहुंचाना 
__ चाहिए! 
र इंगलेंड ( इस की जगह भारत कर 
र. दीजिए ) की माता ! अपने स्त्रीपन को 
र” स्थिर रक़खे। ओर अपने इश्वरोक्त धर्म से 
| कभी विसुखन हो | वे बाते, जो कति 
. तुम्हे अपने बच्चों को बतलानी चाहिएँ, 
त 'उन से मत लिपाशो | उन को इंस संसार 


-के कार्यले में कबल गात्र शारीरिक बल 


से ही तैयार करके न भेजा, किन्तु उन 
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सदा ही मित्र की भाँति रहा है 


को सदाचार को शिक्षा का भी कुछ बल 
प्राप्त कराओ । यदि तुम उनके जीवन को 
तत्वाँ का उपदेश न दोगी तो परिणाम यह 
होगा कि वे उन पवित्र उपदेशो के वदले 
विलकुल ही बुरे और भद्दे विचार बुरे शाद: 
मियॉ की संगति से सीख लँगे। यदि 
लड़कों के णिता अपने कत्तव्य को न समक्त 
Ny 
कर चुपचाप हैँ तो, हे माताओं ! तुम 
अपने बच्चों को स्वयं धे, तीति, आरोग्यता 
के पंवित्र सिद्धान्तॉ की शिक्षा दो । ऐसा 
ही में स्वयं किया करती हूँ । अपनी बेटियों 
को उन भयंकर गह्ढों से सचेत कर देए. 
जिन मॅ कि युवती स्त्रियाँ गिर कर 
अपने आप को सत्यानाश कर लेती हैँ। 
मुझे पक प्यारे बच्चे के विषय में मालूम 
है, जो कि इख संसार में बिना घामिक और 
सामाजिक शिक्षा के, घर से भेजा गया, 
परिणाम सह हुआ कि वह नवयुवक अठा- 
रह साल की उस्न मेँ स॒त्यु काशिकार हुआ « | 
कारण यह था कि बह प्रकृति के विख्छ | 
बातो के बुरे परिणामो को जानता न था। | 
मेँ सदैव अपने लड़का की सखी सहेली 
की तरह रही है । गेरा वाव उनके साथ 


सुसमं पूण विश्‍वास रखते है । यद्यपि 
वे थोड़े लज्ञाशील ह; परन्तु अ य 


कोई भी भेद की वान अपनी भाता 
छिपा नहीं रखते । माताओं 


_ ४० 
कला न करो) यदि तुम सब बाते उन्हे 
बतला दोगी तो घे श्रपना जीवन पवित्र 
शोर उच्च बनावे गे। न भलो चे उन बातों 
को छुरी तरह से प्रदश कर शे श्र र इस 

तरह अपनी स्वस्थता शोर आराण््यता 
एर कुठार चलाये गे तथा लोक परलोक 

में लण्जित होंगे । 

` उडन सारी नवयुवती स्त्रिया को, जो 
चिघाइ करने की इच्छा रखती ह, मं यह 
'षतलाना चाहती हूँ कि इन्हे स्तीपन की 
लाज रखमी चाहिए । उन्हे स्मरण रखना 
चाहिए कि बच्चे अनुपम सुख का 
भोग है, बच्चे स्री के जवन के भाग हं 
'षह घर स्मशान से भी भयानक है 
जिसमें सन्तान नहीँ है । देखिये, मे 
ईश्वर ने तीन बच्चे दिये हे. । घे बच्चे 
बहुत ही बलवान .सुन्दर श्रौर सुडोल 
ह, म उनका अशिशान रखती हुँ। इस 


और बलटास्‌ बच्चे उत्पन्न करो । 


श्रपने बच्चो को पचित्र और भला 
जीवन व्यतीत करने की शिच्छा दो। उन्हे 
परमात्हा म दिश्वांस करना और उसकी 
खहादता की इच्छा करचे का उपदेश भो 


का स्वामी है | » 
कं 


परत 

र देवल पात्र आप ही पर निभे है। 
` दिये स्दापी दथानन्द जी अपने सत्यार्थ 

प्रकाश में क्या उप 


लिए हे माताशो | अच्छे और भले सुदृढ 


पी; वा) के दही सम्पूर्ण संसार के भांडारों , 


वर्ष की देवियों ! हमारे देश कॉ. 


द्श जड (शता Kangri ०००ीछ जी फीस यानत है 


| 
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वह कुल धन्य है, चह सन्तान बड़ी भाग्यः 
चान है, जिनके माता ओर पिता धार्मिक 
तथा विद्वान्‌ हाँ। जितना माता से सन्तानो 
को उपदेश ग्रोर उपकार होता है इतना 
किसी सें नहीँ। जितगा साता रूम्तानो पर 
प्रेस रौर उनका हित करना चाहती है 
उतना दुखरा काई नहा? आर जव हम 
संसार के इतिहास की ओर दृष्टिपात करते 
तब हमें मालम होता है कि संसार 
खारे महापुरुष अपनी माताओं के उप 
से ही महान्‌ हुए ह। शिवाजी को 
सने वीर शिरोमणि बनाया ? उनकी 
माला ने ही महाभारत शोर रामायण के 

दर्श रख कर उनको वैखा बनाया । 
आदफ्रड, जो इंगलिश जाति का नेता कहा 
ज्ञाता है, अपनों माता के कारण ही इस 
योग्यता को प्राप्त हुआ। नपालियन बोनापार्ट 
ने तो स्वयं ही अपनी सारी योग्यता का श्रेय 
अपनी पूज्य माता को हो दिया है। इसी 
लिए हम चाहते हँ कि हमारी देवियों 
सुशिक्षित हाँ, वे विद्वान्‌ हौँ, ताकि अपने 
चच्छा पर प्रभाव डालकर उनको बलः ` 
वान्‌ तथा सदाचारी बना दे । गृहस्थाः 
श्वस स्वगेधाम तभी बनेगा जब भारतवर्ष 
को उजड़ी हुई फलवाडी मेँ कई कलिय 


र ॐ AY 


खिल जायँगी । जाति के खुधाोरको ! सत्र 


की सुध लो, इन को अज्ञानता के 
अन्धकार से निकालो, इनको विद्या के 


आभूषण से सुशोभित करो। स्मरण रकखी 


| | “| 
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यत्र नायंस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | 

अर्थात्‌ जहाँ नारियॉ का सत्कार होता 
है, जहाँ उन्हे विद्या से सुशोभित किया 
जाता है, वहाँ देवता निवास करते हे, 


॥ 


अर्थात्‌ सुखशान्ति सम्ृद्धिकी वृद्धि होती 
= है। अतपव सत्री जाति का उद्धार करने 
फे लिए तन मन धन से प्रयत्न करो । 
FR “बनवाखी” 
हः ( आर्य्यमित्र ) 
टं नर दुख & 
१] 
क ह 0) 3 ० 
ह सेन्ट जान एम्बलेन्स 
व २ 
प्र 'सयेश 
न एसोसियेशन 
-4 इतिहास >- 


~, Ne ho 


शयो । आन मित्र त्तोग भी डट गये हें । ग्ब जमन चहत 


ह ग्रेजी इतिहास के पढ़ने 
बालाँको मालूम है कि 
११वीं सदी में पश्चिम के 
योद्धाओँने पेलेस्टाइन में 
जो कि ईसाइयों का 


: सुसलमानोके हाथ में था एक राज्य 
स्थापन करने की कोशिश की । यद्यपि वे 
सफल नहीँ हुए तथापि अपने अच्छे कामों 
की {एक मज़बूत यादगार छोड़ गये । 
सन्‌ १०५६ ई० में नेपल्स के करीब एक 
छोटा नगर अमलकी के कुछ सेदागरों ने 

. रुलतान रूम से यरुलखम में पक्त पेसे 
हसपताल या शफाखाना खोलने की 
आज्ञां ली जिसमें सब कौम के गरीब तीर्थ 


-गेराड ३ सितस्बर सन्‌ ११२० ई० में 


« युरोप के सब राजा महाराजाओं ने उस 


तीर्थ है और उल समय - 


या चियोँ का ईलाज हो सके । ४३ बरस 
बाद जब गाडफ़े यरूसलम का. राजा हुआ 
उसने गेराडे नामी एक उत्साही आदमी 
को जो कि इस. काम के आरम्भ करने 
वालों में से था उस सफाखाने का 
झफसर ( ॥\/28९९ ) बनाया । लेकिन 


मर गया और उसके मरने के दो बरस 
पहले, सन्‌ १११८ ई० मेँ, रेमाडन्ड 
डु पुप उस हसपताल का अफसर मुकरेर 
किया गया । उसने एक नये तरह की 
सरदारी ( £।४४।०० ) कायम करने 
का इरादा किया | इस सरदारी या दर्जे 
को हासिल करने के लिए तीन बाते 
ज़रूरी समभी गयी । 

(१) वीरता । (२) धाम्मिकता । 
(३) चिकित्सा जानना । यह बात सब | 
को पसन्द आयी और थोड़े ही बरसे मे. 


के लिप, बहुत सा घन और भूमि | 
दान की ओर खुद उसके नाईट या गेस्बर | 
होकर उसकी हैसियत बढाई, उसे उत्खा- _ 
हित दिया । नामी अमीर लोग भी डु 

पुण के साथ मेहनत करने लगे । इस तर 
८ सौ बरस से यह संस्था भली भाँ। 
सब्ब साधारण का उपकार कर रही 
आर दिन दिन अधिक सफलता 
काम करती जाली हे। 


यरुसलम म 


. होने के बाद ही इंग 
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Mp... 
-स्थापित डरे । लन्दन शहर के निनट 
 { Clerkenwell) नाम के गाँव में 
इसका दफतर बना । अब वह लन्दन 
शहर के बीच में आ गया है और इसने 
हब समस्त ग्रेट ब्रिटन . और आयरलेण्ड 
मेँ बड़ा जोर पकड़ लिया है। | 
शी . इस संस्था का बड़ा दफतर यरूस- 
स्म खे एकर ( 4०९ ) व रोडस को 
छूट गया [अन्त में यह सन्‌ १५३० ६० 
झे मालटाद्वीप मेँ स्थापित हुआ । 
| थोड़े दिना पीछे इस संत्या के 
॥ सरदार लोग भूमध्य सागर फे राजा 
५... कहे जाने लगे क्योँ कि वे उस समुद्र के 
| बाणिज्य को रक्षा करते थे। उनकी चिकि- 
त्सा का काय बेलेटा के जंगी हसपताल 
म ज्ञारी रहा क्योकि इस हसपताल को 
सेन्टजाने के नाइरस लोगों ने बताया 


रं. रही हे। 
डी पुरोहितेँ ने सम्भा 
लो को चंगा करना 


म है.जैसा कि शत्रओं 
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ज्य और कितनी ही सदियाँ गुजर . 
भी यह संस्था कोरम हे और 


य पाना वसी .. 
राजगद्दी हुई, 


रा 00000 य 


लिए उनके बसे अफसर (Grand Master 
ने नामी चिकित्सको या डाफ्टरों को 
नियुक्त किया था । 

. जब इंगलेणड के राजा अष्टम हेनरी 
इंगलिस्थान के सब पादरियो के मठी 
को तोड़ दिया तब उनके साथ सेन्टजात' 
का दरजा भी यूट गया । लेकिन ७ 
वर्ष पीछे सन्‌ १५५७ ई० में फिलिप १. 
मेरी के राज्य मेँ यह फिर स्थापित इुआ। 
फिर रानी एलिजेबेथ के राज्य में एत. 
सरदारों की सम्पत्ति कुछ छिन गयी. 
पर द्रजा नहीं टूटा और इसी कारण सन्‌ 
१८३० ३० में रानी मेरी ओर राजा फिलिप 
के पुराने फरमान पर यह दरजा फिर 


- कायम हुआ और मन्त्री सर राघटे पोत 


उसके संभापेति (G77 rior )नियु्फ 
हुए | इस द्रजे की जन्म सू या अलल. 
जगह अभी तक ङ्कार्कनवेल है और 
इसके स्व विभागों का काम पुराने कारक | 
नवेल हसपताल के फाटक पर होता है। 
महासहिमाणव पञ्चम जाज अरव 

इस नये दरजे के राजा और ( 070 
एफ) कहलाते हे और इसके कामों की 
अपन सब राज्यों और देशों में विस्तार. 
के लिए उत्साहित करते हैं। . | 
जिस लमय वर्तमान राजेश्वर की _ 
उस वक्त इल सभा # 

जलला बड़ी भूम घाम से हुश्रा । 


|| 


प 


00“ 


ster) 


को 


दर्शन] 


करके सेणट जान्ल गेट पर बुलवाया 
और उनको पुरानी विचित्र विचित्र तसा;- 
चीरे दिखायी और पुराने ऐतिहासिक 
भण्डार को दिखला कर अचम्भे में डाल 
द्विया । और उसी साल राज राजेश्वर 
पञ्चम जाजं ने एक नया (24६% ) मान्य 
का चिह्न झुकरेर किया जो कि उन भारत 
छासिया को, जिन्हाँने हाल में इस संस्थाः 
सम्बन्धी अच्छे अच्छे काम किये ह 
मिले हँ। इस: (3. 60० ) बंध मान्य इतना. 
है कि यह सब तगमों के साथ पहिना. 
जाता है! 

अब इस दरे. ( 074०7) का सम्वन्धः 
( Ambulance ) या गाड़ी पर के हसः 
पताल से केसे हुआ आप लागा. से निवे: 
डून करता 

सन्‌ १८५ ई० में तृतीय नेपोलियन 
इटली के राजा ने आपस पहाड़ खे 
एड्याडिक समुद्र तक जय करने: के 
लिण बड़ा संग्राम क्रिस । हेनरी डुनाएट 
पक स्थिजरलेण्डका सज्जन था जो मेजेन्टा 
खी लड़ाई में मौजूद था उसने १०,००० 
आस्ट्यल श्रौ ४ इज़ार फगएसी सियोँ 
को घायल और सुरदा देखा । उसको 
सेलफेरनों के वह भीषण दृष्य इ ष्टिगोचर 
हुए, जिसमें १५ घंटे म ३८००० सूरमा 
मारे गये | उसका इन सब लड़ाइयों को 
भयंकर बातों को देख कर यह अनुभव 
हुआ कि जंगी हसपताल चाले ऐसे 
बड़ी. बड़ी लड़ाइयोँ में जिसमें लाखों 


मेडल पक्षेव पिये सता 


जि डड उ र AAAI AA AAAS 
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घायल. होते ,ह मुश्किल सें सक 
को सदद पहुँचा सक्ते है । वल इस 
दयाल. उच्च. हृद्य मछुष्य ने यह सिद्धान्त 
किया कि. स्वेच्छा सेवकों कीड़े पक; 
समिति लडाई म॑ घायलों की मदद के 
लिए निहायत जरूरी हे । और उससे... 
इस विषय में एक लेख लिखा जिससे 
सर्व साधारण काःझकाव्र इस कास मेँ 
हो गया । ओर तीसरे नेपोलियन घ 
फील्डमारशल मेक महन उनसे मिले । 
फ्रान्स के राजा ने भी सहानुभूति दिखाई। 
यहाँ तक. कि: जेनेवा में एक़- सभा बढी 
जिसमें तमास जातिया की राकसे यहः . 
ते पाया कि लड़ाई मेँ घायला. कोः मदक 
देने.वालाँ को ओर उनके सामान को दोनो 
ओर के लड़ने वालों में से कोई भी किसी 
तरह का नुकसान नहीं पहुँचावे |. .  . 
बस युरोप के सब देशों में एम्वुलेन्स 
समितियाँ स्थापित हुई ओर इंगलिस्थान 
में सेण्टर जान कोः सभा ओर पम्बलेन्ख 
की सभा, दोनों के उद्देश्य, एक ही कक रे 
दोनों मिल चले ओर सेन्ट जान एम्बुलेन्स. 
समित केःप्रति निधि भो बलिन में सन्‌. 
१८६९ ई० के. सब्बेज्ञातीयः पस्य स्ख | 
समितियों की महासभा म॑ उपस्थित हुप । 


१८७० इ? की फ्राङ्को प्रशियन लड्ाई | ; | 
मशहर है । उसमें सेन्ट जान अम्यलेन्स के 
तेरे मेस्बरोँ न जातोय सहायता समिति 
मेँ शामिल होकर घायल फराखीसी ष 
प्रशियना की मदद को और 


हे 
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के काम को बढ़ाते रहे. यहाँ तक कि 
१८७७ ई० में सेन्ट जान, एम्बुलेन्स एसो- 


0... ४४४-+४४+४४४ 


[देवष 


ज 


ससंग को फल 


S 


/ पा भूमि भृगुक्तत्र की पञ्च 


६] सियेशन के दरजे (04९7) का एक हिस्सा करे 5५ ह च्य र 
१ बन गया । 24 कोशी परिक्रमा से कमले. 
शि, ०: ट्र ~ न Ls नाथ स ट डव कक 
20 इस समिति की आरम्भक दशा म AY शवर नाथ सहादे का एक 
तिकोनी पट्टी रर स्टे चर (डोली) जो कि ५22 शुन्दर मंदिर प्राचीन काल 
हा > 


झब बहुत काम आती है कोई नहीं 
जानता था ओर दरवाजा या फाटक का 
पन्ना घायलों को ले जाने के लिए इस्ते- 
माल हुआ करता था। 


इस समिति ने जरमनी से दो 
पहिया बाली लिटर (खटोला ) व 
तिकोनी पट्टी मँगवायी श्रोर फ्रान्स से 
डोली ( 97००० ) मँगवायी और ऐसे 
स्वल्यारम्भ खे अब यह एक बडी स्वेच्छा 
सहायता समिति में परिणत हुई) इस 


. समिति का काम बड़े छोटे सभो में फेल 


"गया ।. लाखों आ।दमियोाँ ने इसके कोर्स 
को पढ़ कर सारि फिकट पाया | यहाँ तक 


` कि खियाँ भी, हमारी स्नेहास्पर महारानी 


मेरी और दूसरी राज़वंशीय देविर्या इम- 
_ तहान मेँ कामयाब होकर डुखियोाँ को 
सहायता करने के काम में सर्व साधारण 


65 का बना हुआ मिलता है। 
इस विचित्र शिव मन्दिर के समीप एक 
रमणीय विशाल सरोवर है {जो पुन्यवह 
> > > 2 
के नाम से विख्यात है। परिक्रमा करने 
वाले यात्री एक रात इस पुनीत स्थान पर 
भी निवास करते हँ । यह स्थान भुगश्रा 
श्रम से पश्चिम दिशा में पाँच कोस की 
दूरी पर है । इस मनोहर सरोवर-मँ 
झनगनित कमल खिले रहते हैँ, जिन पर 
यूथ के यूथ भूमर सदा शुजार किया 
करते हँ और कमल कलिकाओं का 
मधुर रस पान करते रहते हैं । 


प्राचीन काल में उस अलि समाज में 
श्यामबिन्दु नामक एक बडा ही शीलवान 
ओर खदाचारी मधुकर रहा करता था। 
एक दिन श्यामबिन्दु कमल रख पॉर्न” 
करके सरोवर के तीर चाले यक रसात 


.. हुन 


को उत्साहित करती हे" । 
अ ती हर । क बयुक्च की शाखा पर बेठा हुआ आनन्द से 
55 ¬ शिवदास मुबर्जी छुनशुना रहा था। इतने मेँ _विषगर््े | 
Fi ..' (शेष फिर) मामक एक शुबरीला उड़ता हुआ शयाम 
> बिन्दु के सामने आया और ,विनीत भाव. 

पक . कुछ दूर हट कर उसी शाखा पर 

०२० 
र गया | श्यामबिन्दु अपने नये अतिथि 


॥ | 


LR Pe Fe SS 
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१ दर्शन ] 


से स्वागत करके मधुर स्वर से सस्भा- 
बण करने लगा । 
“महाशव ! में आप से परिचित होने 


> 
त 


का बड़ा उत्खुक इं और दास की जो खेवा 
स्वीकार करने के लिए अन्नुत्रह हुआ है, 
उसके जानने के लिए भी बड़ी श्छ 


24 
न 
007 


विषगन्ध बडा लब्जित होकर बोला, 
“महानुभाव | मँ आना परिचय आप 
से क्या दुँ। में एक पेली पतित जाति का 
प्राणी हूँ कि संसार को मेरे नाम ही से 
घणा उत्पन्न हो जाती है और यदि मेरा 
अंग किली खे स्पर्श हो जाता है, तो 
उसको तत्काल ही प्रायश्चित्त करना 
पड़ता है, अतएव जाति परिचय देने में 
मुझको आप से पवित्र जाति वाले के 
सम्मुख बड़ा संकोच उत्पन्न हो रहा है [7 

श्यामचिन्दु ने कहा, “महाशय ! जिस 
पवित्र, उन्नतिशील, और सभ्य जाति में 
किसी गिरी हुई जति :के |उठाने की 
सामर्थ्य नहीं है, जिस जाति में अपने से 
पीछे पड़ी हुई ज्ञाति को आगे बढ़ाने का 
उत्साह नहीं है, जो बढ़ी हुई जाति अपने 


` से छोटी जातिया से घृणा करती है, बह 


उन्नतिशील, सभ्य, पवित्र, और बड़ी 
जाति कहलाने छी अधिकारिणी किस 
तरह हो सकती है? मेरे विचार मेँ तो 
ऐसी स्वाथे प्रिय जातिया पतित्‌ ` से भी 
पतित और अधम से भी अधम हे । आप 
कुछ शंका न कीजिए, सुझको अपना पूरा 
बूरा परिचय देकर कृतार्थ कीजिए ।” 
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उद्ारशील म हात्मा क्ष्यांमबिरदु की बात 
सुन विषयन्थ बड़ा ही इर्षित हुआ और 
उसके निराश हृदय में एक नई आशा 
अंकुरित हो आई और आँखों में आँसू 
भर कर गादुगद स्वर से बोला, 
“स्वामी ! मेँ जाति का गुबरीला ह । | 
आप जानते हाँग कि मेरी जाति के 
सब प्राणी जन्म से विष्टा पर ही जीवन 
निर्वाह करते है । पर मेरा चित्त इस 
नारको जीवन से श्रत्यन्त दुःखी और 

झलन्तुए हो रहा है । में इख पतित और 
घृणित अवस्था मेँ जीने रे मरना ही 
उत्तम समभता हूँ । पतंग श्रेणी में भूमर 
जाति का आकार हमारी जाति के आकार 
से कुछ कुछ मिलता जुलता है। यह सोच 
कर कई दिने, से मेरे विचार मे यह बात 
उनी हुई थी कि एक बार उसी भूमर 
जाति के किसी सज्जन प्राणो से मिल कर. 
इस अधम जीवन से छद्धार पाने मे 
सहायता प्राप्त करने की चेष्टा करूं । 
तएव उड़ते उडते आपकी सेवा मे 
चला आया हूँ । अब आपके उदार : छ 
विचार मे” जैसा आवे कीजिये । शरखा- | 
गत :को शरण पुकारने से अधिक कोई | 
अधिकार नहीं है ।” श्यामबिन्कु उर | 
दीन पतंगे की दशा पर बड़ा ही दुःर a कां त 

गे शास्म eo अत 3 

आर करुणा के मारे उसकी आँखे डब- | 
डबा गेंई। कहने खगा, “प्यारे मित्र ! क्या. 

लुम यह समझते थे कि श्रेष्ठ जातियाँ का _ 
चिह छोटी जातिया स घुणा करना ही ह? 


ys 5 


हँ 


क लि 
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क्षमा करो यैह तो तुम, नीच से नोच 
उदारता शून्य और स्वार्थ प्रिय जातियों 
का कलुषित कलक उच्च जातिया पर 
झारोपित कर रहे हो ।? 


खिषगन्ध बोला, “श्याम विन्द॒ जी ! 
आप सतयुगी जीव है , अतपच आपको 
भेरी बातों पर इतना श्राश्चर्य हो रहा 
यदि आप आँख खोल कर देखें, तो आज 
कल श्रापको सहस्रो दृष्टान्त एसे ही 
मिलेंगे आप देखेंगे कि एक धनी 
आदमी दरिद्र से, बलवान दुर्बल से, 
विद्वान अनपढ़ खे, सुखी दुःखी से, 
सुन्दर कुरूप से, गोरा काले से क्रिस 
तरह घृणा करता है । आप पक उदार 
चरित और उच्च विचार वाले जीव हैं, 


पै ५ hw ७ ५७५८ 
अतएव आप समझते हो कि संसार में 


सब बड़ी कहलाने वाली जातियाँ गिरी 
इई जातियोँ को ऊँचे चढ़ाने की चेष्टा 
किया करती दै, पर इस विषम युग से 
'दशा बिलकुल विपरीत है । नीचे से 
ऊचे चढ़ाना तो बड़ी यात है।. आज 
एक बढ़ी हुई जाति गिरी जाति से 
सम्भाषण करने मे भी अपना अपमान 
मानती है और सम्भाषण भी जामे 
दीजिए, वह उसको अपने बराबर एक ही 
. राज माग पर चलते देख कर भी अपनी 
"हीनता खमभने लगती है। घह उसको 
- पेदायशी गुलाम और परिश्रमी येल से 
"न अधिक समझती है और न अधिक 
पनपने देना चप्दुती है। देखिए | इस भारक 
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वर्ष ही मे देखिए, आये जाति आदि 
सभ्य समभी जाती है और इसकी जाति 
संसार की सब जातियोँ से श्रेष्ठ कही 
जांती है | यह वेद और दर्शन की अभि- 
मानी है किन्तु नीच जातियों के साथ 
इसका आचरण देखिए । यह अपने खह- 
धमी डोम, चमार, ठुसाध, भंगी, धोबी 
सुसहर आदि गिरी जातिया के साथ 
कैसा अनिष्ट व्यवहार करती हे” इनको 
उठाना, इनको सभ्य बनाना, इनको मानव 
सत्व प्रदान करना तो एक ओर रहा, 
इनको छूना तक अपनी मान हानि 
जानती है । अब आप बतलाइए, इस 
आय जाति को हम क्या समझे ?” 


श्यामबिन्दु दुखी होकर बोला, 
महाशय | आप सच कहते ह| यह 
दृष्टान्त है तो श्रखण्डनीय किन्तु आर्य 
जाति इस का फल भी तो भोग रही है। 
इस हाथ दे उस हाथ ले। यह ख्यालो 
पुलाव भले ही पकाया करे ओर इसको 
सावन को हरियाली ग्रीष्म तक न भूले। 
पर काल की धारा और कमों का परिणाम 
तो इसके रोके रुक नहीं सकता । और 
फल तो यह ऐसा भोतगी, जैसा चाहिए 
पर कुशल हो गथा कि एक उदार सभ्य 
जाति ने इसकी बाह पकड़ कर कुछ 
सहारा देदिया है । अब संसार में जो होता 
है, होने दीजिप, अब आज सै श्राप मेरे 


ही आश्रम में निवास कीजिए और खळ 
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प्रलित भोजन त्याग कर मेरे कुञ्ज बन में 
सोरभाम्रत पान किया कीजिए ।” 
निदान उसी दिन से दोने मित्र उसी 
स्थान पर रहने लगे। विषगन्ध नित्य 
प्रातःकाल कमल बन से अपने भित्र श्याम 
बिन्दु के खाथ प्रवेश करता और मधुर 
पराग रस पान कर सन्ध्या संमय आश्रम 
पर लौट आता था। महीने दो महीने में 
श्यामबिन्दु ने विषगन्ध को अपने अलि 
समाज में भी एक पक व्यक्ति से परिचय 
करा दिया और समाज की रहन सहन 
भली भाँति सिखला कर पूरां सभ्य 
' बना दिया । 
एक दिन बसन्त ऋतु के अन्त मेँ 
श्यामबिन्दु और, विषगन्ध दो पृथक 
पृथक कमल कटोरो मँ रस पान कर रहे 
थे । संध्या होने लगी, सूर्य अस्ताचल की 
ओर र पड़े | भ्रमर बृन्द कमल शुफाओं 
को छोड़ छोड अपने अपने श्रत को 
उड़ने लगे । श्याम बिन्दु भी उड़ कर चला 
गया, किन्तु विषगन्ध उस दिन एक नव 
विकसित कमल सँ ऐसा मोहित हो रहा 
था क्रि उसंकी समय की सुध बुध सब 
खो गई थी । इधर सूर्यास्त होते देख 
कमल धीरे घोरे संकुचित होने लगा और 
अन्त में एक दस सम्पुटित हो गया । कुछ 
देर बाद जब वायू की न्यूनता से चिषगन्ध 
को साँझ लेने झे कठिमता प्रतीत होने 
. लगी, तब उसका ध्यान अपनी दशा पर 
आकर्षित हुआ | उस समय उसके चित्त 
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मॅ. बड़ा उद्देग उत्पन्न होने लगा और 
जीवन की आशा डाँवा डोल हो चली । 
तव उसके चित्त में आया कि कमलदलों 
को कतर कर बाहर निकल जाऊ, पर फिर 
सेचने लगा कि भूमर जाति का यह 
आचरण नहीं हे कि वह अपने प्यारे कमल . 
को अंग भंग कर के अपनी प्राण रक्षा 
करे । यदि पेसा होता तो कितने ही भूमर 
सम्पुटित कमल गुफाओं में रुद्ध हो कर 
वयाँ जान देते | कया जो भूमर काठ को 
काट कर चूर्ण कर देते है, उनके लिए 
कोमल कमलदलो का कतर डालना 
कोई कठिन काम हो सकता है। यह साच 
कर विषगन्ध उदास हो गया और अपने 
मन में अनेक तके चितर्क करने लगा । 
उस समय अकस्मात उसको *श्यामबिन्दु 
की अनेक भाव पूणं शिन्ताएँ स्मरण हो 
आई और मन ही मन कहने लगा, “हा 
मित्र ! तुम धन्य हो, तुम ने सुकको नरक 
से उठा कर एक दम स्वगे में पहुँचा दिया।' | 
कया में कोटि जन्म भी तुम्हारे उपकासँ | 
का प्रत्युपकार कर सकता हूँ. । इस समथ 

इस विकट संकट की अबस्था मेंशी | 
तुम्हारी ही शिक्षा; जीवन अवखस्ब' | 
हो रही हँ और हमारी गिरती हुई आत्मिक, । 
मानसिक, और शारीरिक शक्तियों में नव 
शक्ति प्रदान कर रही हेँ। तुम सच कहा 
करते थे कि उच्च जाति बनना सहज नहीं 
हे | उच्च जाति को सदा बिलार 


विलास नहीं है, खमय समग्र पर : 


७, आई 
\ ३ NES नक 
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सुनियमोँ की रक्षा में उसको काला ही से 
समर सम्मुख भी होना पड़ता है और 
आन की बाजी बदनी पड़ती है। इस 
जातीय गोरव का आदशे सदा काल-कष्ट 
ही के साँचे में ढल कर तेयार होता है । 
जो जातीय वीरवर ऐसी विकराल काल 
युद्ध में अडिग हो कर रणास्थल में अड़ा 
रह गया, मानो वह आति का श्टंगार चन 
गया, पर जिसके चरण डिग गये, वह 
मानो जातीय मयंक का कलंक्र बन 


गया । उञ्च ओर महान जातीय नरवरो 


शौर नारी रलो की परीक्षा सदा संकट 
दुदैव और दुरापद के ही समय में होती 
है। देखो, सीता आर्य जाति की आदर्श 


रमणी थी । जब उसने पुरुषोत्तम अवधेश- 


कुमार रामचन्द्र से विवाह किया, उसके 
घिलास की आशाओं का क्या कहना था 
झर उसने राज बधओं का अलोकिक 
विलास किया भी, किन्तु युवा वस्था में 
ही उसको केले विकर संकट से सामना 
करना पड़ा। यदि उसने परीक्षा पूर्ण 
बन यात्रा के कठिन संकट से पीठ दिख- 
लाई होती, तो वह आज आये जातीय 
स्राकाशम खूब के सामान केस बिराजती ? 
मातेश्यरी ! तू वन्य है । सच बता, तू उस 
सघन बन म किराती कन्या और थ: 
तियो को प्रेम भरे मधुर स्वरा से पुत्री 

शौर भरनी कह कर पुकार रही थी या 
इस श्रनन्त आकाश गर्भ को आये जातीय 
गौरव के मनोर रागा खे चिरस्थाई रूप 
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में परिपूर्ण कर रही थी । आर्य जगत 
जननी जानकी ! तुम्हीँने, नहीं तुम्हारे 
पति आय बिपिन केशरी रामचन्द्र जी 
ने भी, उनको पुत्र ओर पुत्री ही समझा 
था | गोस्वामी तुलसीदास उनका यह 
मनोदर आचरण हमको बतला गये हँ-- 
“बचन किरातन के सुनत जिम्रि पितु 
बालक बसन ।” हां पिता | तुम आये वंश 
के सुखोज्वल करने में नेला अपूर्व आदश 


दिखला गये, आज संसार की कोई जाति 


ऐसे दशे का स्वप्न में भी निशान दे 
सकतो है? भला कोई कहे तो सही 
जगत के किस राजकुमार ने शवरी सी 
पतित और श्रसभ्य जातीय रमणी को 
अभेद समता प्रदान करने के लिए जूठे 
वेर खाये है। ओर किस ने राज विलास 
के लिये नंगे सर और नँगे पैर बन यात्रा 
के लिप सानन्द प्रस्थान क्रिया है। श्राय 
महिलाओ गिरी जातिया को उठाना और 
उनको सभ्य बनाना स्त्री और एरुष 


दोनी का समान चमं है । लुम पुरुषों | | 


की सहधमिनी अर्धाङ्किनी . कह 
लाती हो । बिना तुम्हारी सहायता के 
पुरुष किसी कार्य मेँ अग्रसर नहीं हो 
सकते | उनके पक ही पेर और एक ही 
हाथ है । जब तक लुम उनके अङ्ग की पूर्ति 
नहीं करोगी, उनके किये कुछ नहीं हो 
सकता | देखो, भारत की नीच जातियोँ 
का तिरुक्वार करते करते तुम्हारा जातीय 
हज भिन्न होता चला जाता है 


War. 
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और तुम पर परता और अत्याचार 
का कैसा काला कलंक लग रहा हे ।” 
अच्छा यह तो बार्ता-वारि-प्रवाह मेँ 
एक विलक्षण तरंग उठ गया । अब हम 
विषगन्ध के सूल निवन्ध के साथ आगे 
चलते हे । विषगन्ध को उस कालकोठरी 
में जब श्यामबिन्द की अलौकिक शिक्षाएँ 
याद अ गई तो उसके अन्तर में एक नये 
जीवन का संचार हो आया और उसकी, 
कष्ट सहने वाली शकि श्रतुल ओर अपर- 
मित रूप म बढ़ कर दढ़ हो गयी । फिर तो 
वह काल-रात्रि उसको विल्ास-र।न्रि सी 
सुगम हो गई ओर सहज मेँ कट गई । 


श्रब सूयोदय से पहले एक दूसरी 
घटना उपस्थित हुई | उसी अनुद्य बेला 
में मन्दिर का पुजारी पूजा के लिए 
कमलो को तोड़ने लगा ओर तोड़ते तोड़ते 
जिस कमलसम्पुट मेँ बिषगन्ध बन्द था, 
उसको भी तोड़ लिया और फूलों का 
दोना लिये शिव मन्दिर में पहुचा और 


| एक करके सब फूल शिव मस्तक 


पर चढ़ा दिये। फिर पूजा विसजन कर 
अज्ञत, फूल, श्रूप, दीप, नैवेद्य आदि सब 
शिवापित सामग्री एक ऑगौछे में लपेट 
कर गंगा म॑बहाने,के लिए खुरसरि तट 
पर पहुँचा और ज्याँही उसने वह सामग्री 
गंगा जल म॑ कटका देकर फेंकी, त्योंही बायु 
के धक्के से उस सम्पुटित कमल का झुँह 
खुल गया और विषगन्ध कमल-कारायार 
से निकल कर जगत जलती पतितोद्धा- 
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रिणी के जाह्नवी जल मेँ गोते लगाने लगा । 
कुछ देर पीछे जब खुले वायु में साँस लेने. 
से उसमे पूर्ववत्‌ शक्ति का संचार हुआ 
और पवित्र जाहवी-जल पान कर पूर्ण 
पादन हो गया, तब धीरे धीरे तरस्थल 
पर पहुँचा । वहाँ एक पुराना पीला 
मण्डूक बैठा हुआ यह सब कौतूहल देख 
रहा था । उसने विषगन्ध से पूछा, 
“भाई | तुम तो जाति कै शुबरीले आमिष 
भोजी पतंग श्रेणी मे. सब से नीच गिने 
जाते हो, तुमको कमल पुष्प में बास केले 
मिला ? फिर तुमको शिव मस्तक पर 
चढ़ने का गौरव कैसे प्राप्त हुआ, क्थॉकि 
पुजारी तो नित शिवार्पित, सामग्री हीं 
गंगा में फेंकने को लाता है ओर तुम 
कमल ही से निकलते दीख पड़े हो और 
आज यह गंगा स्नान का पुनीत फल भी 
तुमको अपूर्व हो मिला । यह सारी बाते 
मुझको आश्रयं जनक रहस्य सी प्रतीत 
होती है । दया कर अपना पूरा वृत्तान्त 
सुनो कर मेरा आश्चय दूर करो (४ 


विषगन्ध बोला, “गंगावासी सण्डक 
महाशय, आपका कहना बहुत ठीक है। 
में अवश्य उसी पतित जाति मे जम्मा 
हुँ। पर सज्ञना ओर सहात्माओं की 
संगति का फल अलौकिक और अपूव है। & 
आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का 
बच्चन खुना होगा । सतसंग कौ महिमा | 
मे” उन्हाने कहा है, “काक होहि पिक 
बको सराला” । सुक्को यह प्रतिष्ठा यह | 
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` पाचनता, यह अनायास कुंञ्ज-विलाख, यह 


रसर सञ्जात मण्डली, यह देव दशेन 
यह गंगाचँन--खब कुछ उच्च भ्रमर जाति 
के एक महात्मा श्यामबिन्दु जी की सेवा 
और संग से प्राप्त हुप हे. जिनकी असीम 
कीर्ति को मेँ कोटि मुख पाकर भी 
गान नहीं कर सकता ।” 

“यह सब वृत्तान्त खुन कर मण्डूक 
“ताना देकर बोला, “और जान के लाले 
भी तो उसी सुसंग की बदौलत पड़े थे।” 


- चिषगन्ध बोला, “महाशय ! आपने 
घिचार करके नहीं कहा। चिना कष्ट उठाये 
विना परिताप सहे विना अपने को वारे 
परमात्मा किसीको सच्ची बड़ाई का पात्र 
नहीं बनाता। यह सदा उग्र तप तथा 
कठिन तप से ही प्राप्त होती है । भगवान 
ने इस दात के लिए इसीकी शते रक्खी 
है। जो कठिनाइयोँ से भागतां हे उसका 
जीवन महत्वपूर्ण हो ही नहीँ सकता । 
परमात्मा अपने नियम के विरुद्ध कोई 


- काम नहीँ करता |? 


यह वाते सुन मण्डूक द्वेष से जलकर 
बोला, “श्रज्ञो | अपन मुँह मियाँ मिट्ठ 
बनना दूसरी चात है, पर लाख खर 
पटकने पर भो गुबरीला भ्रमर कदापि 
महाँ बन सकता ।” 


विषगन्ध फिर नम्‌ होकर बोला 
मण्डूक जी ! चाहे म गुबरीला से भ्रमर 
न वन सका हू, पर आप इस बात को 
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असम्भव कैसे बतलाते है । क्या विश्वा 
मित्र जी अपने शुद्धाचरण से क्षत्री से 
ब्राह्मण नही बने ? क्या रविदास जी 
चमार समाज में सी पैदा होकर आये 
जाति के बड़े बड़े पुरुषों के शुरू नहीं 
बने? क्या कृष्ण भगवान ने शुपच की 
महिमा दिखला कर मुनियाँ का जातीय 


अहंकार दूर नहीं किया? क्या ये सारे - 


दशे जो पूवंजाँ ने दिखलाये, वह सब 
निर्थक ही है ? नहीं] नहीँ ! ! उन्हाने 
यही सिललाया हे कि धीरे धीरे गिरी 
जातियाँ को भी अपनाते चलो, उनको 
सभ्यता सिखलाते चलो और ज्ये ज्यां 
उनमे सभ्यता आती जावे, उनको अपने 
अंग मे मिलाते जाओ । मण्ड्क जो, उन्हीं 
पूचजा न कहा है-- ; 
“जाति न पूछो काहु की मुख्य चरित्र महान | 
मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान ॥” 


~ ; 
~ वजनाथ सहाय मुख्नार 


होली और प्रहद 
हा ! हमारी समझ में होली 


हा 

के बराबर एक भी उत्तम 
| त्योहार” नहीँ | यह केवल 
इसी लिए नहीं कि यह 
ऋतुराज बसन्त का उत्सव 
हे और इस समय जल प्रक्षेप से वैद्यलोगों 


~ 


के मतानुसार रक्त सञ्चार मेँ सहायता | 


है र न केवल इसी बाते से 


RO 


गी 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


डे ~ 


१ दर्शन } 


कि इस दिन: पुराण प्रसिद्ध हूँ ढिका' 
राक्षसी की बाल बच्चों की खेर के लिए 
पूजो. की जाती. हे और उसकी प्रसन्नता के 
लिए गाना, बजाना और नाच कूद आदि 
घम धामः का सामान करना पड़ता हे 
घरन यह उत्सव इस लिए अधिक प्यारा हँ 
कि हमारे देशी भाडे इसको भक्तोत्तम प्रह्माद 
जी की परीक्षा का दिन. मानते हे ।-इसी 
दिन दैत्य कुल नन्दन बालक प्रह्लाद 
झपनी एक कठिन परिक्षा मेँ उत्तीर्ण 
हुए थे । 


हम लोग जब एक अधेले की 'हाँडी' 
लेते हे” तो उसे बजा कर देखते हें कि 
कहीँ यङ फूटी तो नहीं है जो समय पर 
काम न आवे । इसी तरह हर एक चीज 
की परीक्षा कर उसे जाँचा करते ह । 


“९ त्रिलो ७ 9७० 
की नाथ यद्यपि सब्वंश हं यद्यपि 
उनको भूत भविष्य का सब कुछ बोन है: 


तथापि अपने भक्ता के नाम और यश के 
लिए कभी कभी उनकी परीक्षा भी.किया 
करते हे कि देखें यह अपने काम में 
कैसा उतरता है। यदि ऐसे समय में 
भक्त भगवान की भक्ति में दृढ़ रहा तो 
बैकुएठ का वास मिला: नहीं तो जा कुछ 
पहिले कर चुका था उस सब की धूल हो 
गई ? परमात्मा कभी क्रिस जीव की 
परीक्षा न ले । मनुष्य की कयाः सामथ्ये है 

॥ उसकी परीक्षा में उत्तीण होवे । घही 


सत्तीण होता है. जिसे वे स्वयं प्यार 
करते हे 


हा होली और प्रह्वाद 
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` प्रह्माद ! तुम धन्य हो । जिस परीक्षा 


के दिन वड़े बड़े ऋषि.सुनि कॉप गये थे 
डस दिन लुम पर्वत की तरह-अचल रहे ।: 
न.पिता के राज पाट का लोभ हुआ और 
न पचेत से गिरने का डर | दुष्ट पिता ने. 
अपना धम्मे छोड़ दिया पर तुमने नहीँ. 
जब तुम्हारे कोमल शरीर को पृथ्बी मेँ 
रोदने के निमित्त मदोन्मत्त हाथी छोड़े 
गये तब तुम्हारे बालक मित्र रोने लगे:थे, 
माता चिल्ला उठो थी, पर तुम को उसकी 
कुछ परवाह न थी । हाथी, तुम्हाराः कुछ, 
न कर सकते, थरां उठे,--यह क्या तुम्हारा 
प्रताप है । नहीं ! नहीँ! पिता के पूछने पर 


तुमने जा वाक्स:कहे थे वह अभी भारत - 


के आफ्राश में गूँज रहे हे खुनिये वह ध्वनि 
अभी तक वर्तमान है-- 
दन्ता गजानां क्रुलिशग्रनिष्ठ, रा. 
शीर्णा यदैते न बल ममेतत्‌ । . 
हाविपद पापविनाश नो ऽ य॑ 
जञनाइनानुस्मरणानुभावः ॥ | 
हा ! प्यारे ! तुम्हारे इल सश कथन 
की पिता ने कुछ भी कदर न की । घे पेर 
से छुए सफेकी तरह और भी जुद्ध हो 
गये और असरा को आशा: दी कि 
उबाल्यतामसुरा वष्चिरुपप्तप्यतदिगाजा: । 
वायो समेघयाग्नि स्व दहयता मेप पापकूव || 
बात की.बात में काठ.के ढेर लग गये 
होली वनाई गई और हँसमुख बालक 
प्रह्लाद उस मेँ बैठायाःगया।. कठोर पिला 


जीते हुए निरपराध पुत्र का दाह करने लगा, 
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इधर अग्नि जलने लगी उधर देखने वालों 
का हृदय । मनही मन सब रोते थे पर 
मजाल क्या कोई चूँ करे। देत्यराज्य हिर- 
ण्यकशिपु के खौफ से सब कॉपते थे । 
सबने श्राश्चर्य से देखा कि प्रज्वलित अग्नि 
में हँसते हुए प्रद्वाद कह रहे ह-- 
तातेष वहिः पवनेरितो 5 पि 
ने मा दहच्यत्न सम न्तंतोहमू। 
पश्यामि पद्धास्तरणास्तृतानि 
शीतानि सर्व्वाणि दिशा मुखाति ॥ 
और भी अधिक ऑश्वय्या हुआ 
जब उन्होंने देखा कि अग्नि वुझ गई, पर 
उसने तुम्हारे रोम तक को स्पर्श नहीँ 
किया | होली का ढेर हो गया, पर तुम्हारा 
कुछ न बिगड़ा । 
प्रह्लाद्‌ ! बहुत से श्रश्रद्धालु पुरुष 
तुम्हारी पुराण प्रसिद्ध महिमा नहीँ जान 
सकते | पर देखना, भारतवषे अपने को 


भूलगया है, किन्तु श्र्मी तक तुम को नहीँ , 


भूल | संसार में हम कब कब सताये गये, 
यह हमें याद नहीं है पर लुम जिस दिन 
सताये गये हो, वह दिन अभी तंक याद 
है । वह दिन ज्या का त्या याद है जिस 


दिन तुम जलाये जाने पर भी जलने न 


पाय थे। यह होली नहीं है, भारतवर्ष 
को उस दिन जो शिक्षा भिली थी कि जलाने 
बाले स्वयं जल जायँगे और भक्तवत्सल 
भगवान हमारी रक्षा करेंगे, उसीका स्मरण 
मात्र है। देखें हतभाग्य भारतवर्ष के पास 


यह स्मरण भी रहता है कि नहीं ' 


`. >-गुझमुखराय शिवशम्मा - 
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सखी की चिट्ठी 


प्यारी सखी ! ईश्वर तिंहारो सुहाग पूर 
रक्खे । ) 

मैँने खुनी ! कि तूकाल पी सॉलरि, 
रूस रही है । तोकू का समीर लगी है ? कयो 
काहू ने तेरे कान पूर दिये है ? मेरी सखी | 
तू तो दाना पूर थी । शुणां की भन्डारा थी । 
पर न जानें चिंदवोंर कैसा हो गया है। ऐसी 


बात अली गढ़ ना। श्र बरार तजि, बिलास पूर, ` | 


कर । ऐ बाला शोर छोड़ दे । क्यों तू भान 


भूमि रची है? पहिले तो हांसी इसार करि | | 


डस भूपाल सिर मौर का दिल लीना है । अब 
उनसे रूसती है । ऐश्रा सुनि सब बूज बाला 
कया हर द्वार से तुझे धन बाद देंगी ? चाने 
कुछ तोकू मार वार तो दी नहीं ? अरी चह 
बडो गुन आगर है। तूने या की सार न 
जानी । पूरी पट ना राखी। वा को लख नो आदर 
न दिया । फिर अब क्यौँ ? जले पर जा लोन 
न लगा | तू मोन पुरी है । आज आ साम को 
बेनी बूदी काढ़ि उस अनन्त पुर से बिहार 
रच और उस ले नित्य बना रस रख, अब 
जालंधर की सती सम टंन्दा ,बन कोसी न 


रह, उठ मान तजि पति का चरणोदक | 


जा पान क्र उत कया 
तेरी प्यारी सखी कृष्णा 
“बी ० चरण लालन श्रीवास्तव 


* इस पत्र में ४० स्थानों के नाम. निकः 
तते हैं । ; 
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पहेली 
(९) 
प्रथम तीसरो जोडि कै, 
करि है बढ्दै काम | 
प्रथम दूसरों लीजिए, 
है एक खुर का नाम॥ 
तिसरे दुसरे को शुनच, 
सब जन जावँधाय । ` 
तीनहुँ के मिलि जान से, 
एक शहर कहलाय॥ 
अथे--आगरश 


(२) 
पहिले तिसरे के मिले, 
एक शब्द बन जाय। 
यरञ्रादिक के सियन को, 
सच जन लावे जाय॥ 
पहिलो दुसरा जब मिले, _ 
एक शब्द बन जाय । 
घोर य॒द्ध वह करि सके, 
कबहुँ हार न खाया 
अंत मध्य के मिलन को, 
गीष्म ऋतू के माँहि ।. 
सब जन हर दम'चाहते, , 
-धर धीर कोई नाहिं॥ 
जब तोनहु को जोडिण, 
शहर एक कहलाय। 
'प्रान्स बम्बई: में अहे, 
याको अथे बताय॥ 
छथे:>-सूरत 
. ज॑बाबूँराम मिश्र 
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“सीता 


१ 


सुन्दर भोजन वन्न राज सुख जिसने छोड़ा । 
सास, ससुर, परिवार-प्रेम का बंधन तोडा | 
हठ कर पति के संग विपिन में रहना चाहा । 
सह कर कष्ट कठोर पतित्रत धर्म निवाहा ॥ 
२ 
भारत के कवि कीतिं न जिसकी कह थकते हैं | 
उस देवी को भूल कभी क्या हम सकते हैं? ॥ 
जब तक हिंदू जाति धरातल पर जीवित हें । 
तब तक उसकी कीतिं-कथा सादर संचित हे॥ 
हे 
हृदया में यदि जाति-द्वेष का विष न बहेगा। 
देश-मेद-भय सच्चरित्रता « में न देगा ॥ 


' तो उसका सम्मान सभ्य संसार करेगा। 


मान उसे आदर्श नारि जीबन सुधरेगा.॥ 
४ 
जनक सुतां, सुन्दरी, शुभा, साध्वी सुकुमारी 
सती, सुशीला, सदा चारिणी, विदुषी नारी ॥। 
राम प्रिया, पति-भक्ति-भूषिता थी वह सीता । 
झब तक हे हृदयः, काल यद्यपि अति बीता ॥ 
भ ती भे `अ 

C4 दि 
दशरथ ने युवराज, रामको करना चाहा। 
शाज्य-भार अधिकार उन्हीं पर धरना चाहा ॥ 
सुंन कर प्रजा समेत राज-कुल ने सुख मानाय 
चर केकेयी रूळ गयी; उसने उठ ठाना. ॥ . 


पु 


~ 


६ 
भूष मनाने लगे,-“प्रिये, मागे, में दूं गा। 
करता ह प्रण अटल, कहोगी वदी करूँगा ॥ 
पति को वश में जान, कहा उसने, “ये वर दो। 
“सन्दे हो तो सफल-मनोरथ मुझको कर दो ॥ 


७ 


(भरत बनें युवाराज, राम हो कानन-वासी” । 
सुनते ही गिर पड़े भूप छा गई उदासी ॥ 


, पितु के प्रण की बात राम ने जब सुन पाईं । 


राज छोड़ बन चले राम लछमन दो भाई ॥ 
न १ 3 
रोकर हाय, अचेत गिरी कोशल्या माता | 
बढ़ा हप में शोक, विमुख हो गया विधाता ॥ 
सुना शोक सम्वाद, विकल सीता उठ थाई | 
करती हुई विलाप, राम के सन्मुख आई । 
९ 
निष्ठुर बनो न. श्रार्य-पुत्र करुणा इर धारो | 
दासी को ले साथ नाथ, वन र सिधारो ॥ 
बन के कष्ट सहं आपके साथ सहगी। 
माघ तुम्हारे विना स्वर्ग में भी न रहुगी ॥ 
१० > टर 
सुख से पति के साथ बसूँगी निर्भय बन में। 
कुरिया का श्रानन्द कहां है राज भवन में ॥ 
Ere खे चलो नाथ नहीं जीवित न रहूगी । 
केसे विषम-वियोग-दुसह दुःख हाय, सट्टगी ॥ 


११ 
सुम सीता के बचन राम भद्दा में साने | 


` बमड़ा प्रेम समुद्र, गे उसको समझाने ॥ 
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दुगेम बन का भूरि भयानक दृश्य दिखाया । 


पशु, निशिचर, गिर नदी श्रादि से बहुत डराया ॥ . 


१२ 


पर पति-प्रम-सरोज-श्रमर सीता के मनक में:। 
कंटक भय ने नहीं त्रिपाद बढ़ाया वन में॥ 
हठ कर पति के संग रही वह वन वन फिरती । 
राक्षस द्वारा कभी विषम संकट मॅ घिरती ॥. 


१३ 
खाती केवल कंदमूल, भूपर सोती थी । 
वल्कल वन्न लपेट न मन मलिनारोती थी ॥ 
वनके दारुण कष्ट धेयं धर कर सहती थी । 
पति सेवा में मग्न प्रसन्न सदा रहती थी:॥ 


१४ 
पंचघटी में पहुंच राम ने कुटी घमाई ॥ 
सीता देवी सहित घसे वे दोना भाई ॥: 
धोखा देकर उन्हे चोर लंकेश श्रभागा ।. 
सूनो पाकर कुटी जानकी को ले भागा ॥. 


१५ 


विनती करने लगा--कहा, “बन मेरी रानी” । 
पर सीता ने झिड़क कहा--“सुन रे अज्ञानी ॥ 
चोर, नीच, निले, चुरा कर दया मुभ्हको। 


इसका दंड कठोर श्रवश्य मिला तुझकोः॥ 


| १६. 
पापी मेरे साथ मृत्यु आई हे तेरी ॥ 


~ अब तू अपने सर्व नाश में समझ न देरी ॥ 


रहा मानना दुर, बात सुन भी न सकूगी । 
पाग्रेशवर खे.रहित कभी मैं जो न सकूँ मौ” ॥: 
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१७ 

सागर में पुल घांध उतर कर डाला डेरा । 
बानर सेन, सबंधु राम ने लंका घरा॥ 
बेटा बन्धु समेत दुष्ट रावण को मारा। 
मिला श्रलोकिक सती जानकी को छुटकारा ॥ 

रश 
सन निवास की श्रग्चि वर्ष चोदह जब बीते। 
कहा राम ने--““चले। 'ग्रवध हे लदभ्रण सीते ॥” 
सीता लक्ष्मण राम श्रयोध्या में फिर श्राये । 
सिल कर जननी, बधु, मित्र से अति सुख पाये ॥ 


१६ 
निष्कलंक सब्चरित जानकी ने दिखलाया। 
पड़ रावण के हाथ सतीत्व स्वघमे बचाया ॥ 
शद पतिब्रता भारतीय ललना हें जेसी । 
पृथ्वी भर के किसी देश में कहीं न वैसी॥ 


--रामनरेश त्रिपाठी 


बेठाजियस की रानी 


_ रोप के महायुद्ध के सम्बन्ध 

बे » में कौन नहीं जानता कि 
बेलजियम सरीखे छोटे 
से शान्तिश्रिय तथा 
स्वाधीन राज्य पर निष्प- 

भेजो क्षता प्रकट करने पर भी 

जमनों ने दल बल सहित चढ़ाई कर 
नाद्रिशाही दिखा दी। जो राज्य आज से 
पाँच महीने पहिले खुखी सम्पन्न और स्वतंत्र 
था उसे एक ही महीने के घीख में जमनों के 


च्छ Er ~ ॥ छ रू 
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अधीन दोना पड़ा है | यहाँ के नगरा श्रौर 
ग्रामा को नष्ट भ्रष्ट कर ओर निस्सहायः 
बालक, बालिका ओर स्त्रियां पर शस्त्र प्रहार 
कर जो जो अत्याचार जमना ने उस देश 
में किये हैं उन से जमेन सभ्यता पर ऐसा 
कलङ्क लगा हे कि यह सहस्त्र वर्ष के प्रत्य- 
पकार श्रौर पश्चात्ताप से भी दूर न होगा। 
जो हो बीर बेलजियनाँ ने भी उस बीच 
अकेले ही शत्रओं का सामना क्रिया और 
विश्वासघाती जमेना के दात खूब खट्ट 

किये । भला एक वीर जाति केसे अपने 
को दुष्टॉ के पेरा तले कुचली जाने देती । 
यदि क्रूर जमनों की संख्या..पराक्रमी बेल- 
जियनों से अतिशय अधिक न होती अथवा. 
उन को अपने मित्रों से समय पर सहायता 
मिल जाती तो इस वीर जाति को पराजितः 
करना सहज न होता | घर द्वार छिनने 
पर भी ये वीर अभी तक शतँ का सामना 
कर रहे है और अपने पराक्रम से संसार 
को चकित कर रहे है. । आत्मगोरव की 
पराकाष्टा स्वदेश प्रेम ओर उस के प्रति 
आात्म-स्याग की महिमा, अल्पशक्तिमान्‌ 
होने पर भी श्रथिक बलो शत्र का साथ न 
देकर उसके विपरीत हो उस का सामना 
करने में पराक्रम दिखाना ओर अपनी 
स्थिति का तनिक ध्यान न रखना इन सब 
बातो ने इन वीरँ की उज्ज्वल कीर्ति को 
संसार मेँ फैला दिया है और निस्सन्देह 
यह कीर्ति अटल रहेगी । 


इसी वीर जाति के नृप श्रीमान्‌ पर्वरं 


हे? और उम की थर्पेपक्षी श्रीमती पलिज़े 
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बेथ है । इन दोनों ही ने जो आत्मत्याग 
ओर धये देश की रक्षा करने में दिखाया 
है वह सुवण के श्रक्षरा में लिखे जाने 
योग्य है । ये वीर नपति अभी तक स्वयं 
अपने सिपाहिया के साथ शत्रु का सामना 
कर रहे है । इन्होंने निराशा को अपने 
पास फंटकने तक नहीँ दिया । ये युद्ध के 
असीम कष्टॉ की ज़रा भी परवा न 
केर अपने सुट्टी भर बचे हुए योद्धाओँ 
के साथ खाइयो में रात दिन रहते हे , 
उन्हें ढाढस देते हे, घायल होने पर उन 
की सेवा करते हे. श्रौर गोले गोलियाँ 
को ज़रा भी परवान कर स्वयं युद्ध में अभि- 
सुख होते हे । उन की रानी भी उन का 
साथ दे रही ह और पाठकों को आगे 
चल कर मालूम होगा कि ये भी स्वयम्‌ 
युद्धक्षच म जाकर अ्रपने पति का साथ दे 
युद्ध मेँ जो कुछ पक अबला से बन सकता 
है कर रही है” । इन्हीं रानी की जीवन की 
कुछ 5 को हम यहाँ उदूधुत 

। व 


रानी एलीज़ वेथ का जन्मस्थान बचे. 
रिया देश है । इन के पिता ड्यूक थियो 
डार और इन की माता पुतंगाल देश को 
Ess: ब्रिगेन्जी इनफेन्टा है । वाल्या- 
ब्रस्था से ही इन का स्वभाव अति सरत्त 
था । बडी होने पर इन को राज घराने की 
कुमारियो के उपयुक्त शिक्षा दी गई | 
पढने (लिखने के अतिरिक्त इन को गान 
ब्रिद्या चित्रत्रिद्या आदि ललित ऋत्ाओं 


[धव 


का भी श्रच्छा ज्ञान कराया गया । २४ 
वर्ष की अवस्था में इनका विवाह वेलजि- 
यम देश के नप श्रीमान्‌ एल्बट से ठहरा 
आर सन्‌ १६०० म इनका विवाह हो गया। 
तदननन्‍तर ये पति की प्रेमपरायणा और 
सहयोगिनी हो राजा के. साथ प्रज्ञा के 


सुख में सुखी रहकर आनन्द से दिन 


बिताने लगी । इन्होंने पति सेवा और 
प्रजापालन का तत धारण कर लिया। 
अनाथालय और चिक्कित्सालयो में जाकर 
वे दुःखियों को सान्त्वना देती ओर उनकी 
सहायता करती थो। सब लोकोपकारी 
संस्थाओं म योग दिया करती थीँ। राज 
महल में ये एति को प्रसन्न रखने के लिए 
दत्तचित्त हो पतिव्रता स्न्रियाँ की भाति 
गृहकाया का स्वयं निरीक्षण करतो थीं। 
इस बाँच म इनक दा राजकुमार और एक 
राजकुमारी उत्पन्न हुई । ये अबतक राज 

ह के आनन्द मेँ ही रही थीं कि सहसा 


उन पर जएन आक्रमण रुपी वजाघात 


हुआ | एकाएक गत जुलाई महीने के 
अन्त मे जर्मन सेना वडे घेग से उनके 
देश की सीता पर टूर पडी । दो खत्ताहों 
क समाप्त होते न होते जर्मन दैत्यो ने 
इनकी विख्यात राजधानी बशर्स पर अधि- 
कार कर लिया । तब राजधानो त्र शटल से 
उठ कर एन्टवपे चली गई. राजगृह के 
सब लोगों को भा वहीं प्रस्थान करना पड़ा। 


जब नुपति ने देखा कि उनके सेनानाय- 


को के लिए शत्र को रोकना कठिन होगया 
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है तब उन्होने अपने सचिव से कहा अब 
कया है हम स्वयं अख्यशस्त्र लेकर अपने वीर 
सिपाहियोाँ के साथ देश की रक्षा कर गे। 
यह सुन रानी बोलीं, “प्राणनाथ ! देश 
पर शझापत्ति आने पर प्रत्येक देशवासीका 
धर्म है किवड देशारक्षा के लिए प्राण देने 
को तैयार रहे । यदि आपने युद्धल्षेत्र मे जा 
कर देश रक्षा करने की ठानी हे तो मेरा 
भी आपके साथ जाना धर्म है और मे 
भी शस्त्र ग्रहण करु गी”! यह सुन राजा 
विस्मित हुए तथा प्रसन्न और प॒लक्षित हो 
कुछ न बोले | तद्सन्तर जमेन सेना ब्ररारस 
पर अधिकार कर पन्दवपे के घेरने 
फिक करने लगी । रही सही बेलजियम 
[भी एन्टवरप की रक्षा के लिये तैयार 
होगई । नपति ने रानी को राजकुमार 
ओर राजकुमारी सहित इङ्गलेंड जाने 
का उचित परामश दिया और स्वयं सेना 
के साथ युद्ध में याग देने का निश्चय किया । 


है 3. > ८ 
रानी ने नपति का परागशे मान लिया 


पर साथ रहने के लिए उनके मन क्री 
अभिलाषा बनी ही रही | वे राजकुमारोँ 


म 


को से विलायत चली. गई और राजा युद्ध | 


कस मे प्रचुत्त हो गये । अन्तः मेँ शत्र ने 
फ्न्टवप भी लेलिया और बची बचाई बेल- 
जियन सेना को ससुद्रतट से होकर पीछे 
हटना पड़ा । फिर भी वीर नुति तथा 
पराक्रमी सेना ने शत्र को पीठ नहीँ दिखाई। 
इस बीच में वेलजियम के मित्र अँगरेज़ 
आर फरालीखी यद्ध के लिए तैयार हो 


CC-0. Gurukul KangrkCollection Haridwar. 


गये थे । इन के खाय ही आज तक बची 
हुई बेलजियन सेना अपने नपति के लायकत्व 
में जमनो से बड़ी बहादुरी से लड़ 
है। इस बीच में रानी ने विलायत में अंग 
रेज़ों को आतिथ्य स्वीकार कर वहाँ राज- 
कुमारँ के रहने का खुप्रबन्ध कर दिया 
ओर किर उन्हे छोड़ स्वयं राजा का साथ 
देने के लिए युद्धवेत्र में आगई है । कहाँ 
उन राजभवनाँ का सुख ओर कहाँ 
रात श्रग्निवरषामय यखलक्षेत्र के महाकष्ट | 
परन्तु प्रेम और धमे न जामे किन किन 
शक्तियो को उत्पन्न करते है शोर अबलाओ 
से भी दुष्कर से दुष्कर कर्म कराकर ठा 
म्भवको खस्भव कर दिखलाते दै । बधा 
हम स्वनामधन्य सती सीता सावित्री 
कुन्ती द्रौपदी आदि को कभी भूल सकते 
? आज फिर रानी एलोज्जेबेध ने उसी , 
धर्म व सच्चे प्रेम का सहारा ले अपने पति 
के साथ य॒द्धक्तेत्र में सच्ची सहधमिणी कह 
लाने का सौंभाग्य प्राप्त कर अपने को देश 
सेवा और देश रक्षा के लिए न्येछावर 
कर दिया है। वे युद्धक्षेत्र में पति को 
छेने देती हैं उन की सहायता करती है 
आर दर न रह वार स्वामी की आक्षा 
शिरोधार्थ कर घायल चीर येलजियन 
योद्धाओँ की चिकित्सा में लगी रहती हँ | 
कहा जाता हे कि एकबार राजाचा पक बी |. 
[गे बढ़ी हुई सेना से पीछे रह गये 
मोटर पर सवार हो वे अकेले सेना छ सिल 
ने आगे बढ़े पर सेना दूर निकल गई थी 


| 
| 
| 
; 
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जाते जाते रास्ते में मोटर खराब हो गई । 
घे ने न बढ़ सके । चारों ओर उजाड 
मैदान पड़ा था कोई झोपडी भी न बची 

कि जहाँ सहारा लेते | इधर उधर स 
शत्रओँ के आने का भय था। परन्तु निर्भीक 
युगलमूति हतोंत्साह न हुई । राजा ओर 
रानी दान मोटर से उतर पड़े । कण भर 
भी बिश्राम न लेकर साधारण कारगर 
की भाँति मोटर को ठीक करने में लग गये। 
विधाता ने उन के उद्योग को सफल किया 
आर शीघ ही भोटर ठीक हो गई ऑर वे 
उस पर सवार हो कुछ ही काल में अपनी 
सेना से जामिले | पाठक समझा सकते ह 
कि इनको नित्यप्रदि कितनी ही ऐसी घड- 
नाओ का सामना करना पडता होगा । 
क्षण चण पर उनके प्राण संशय में रहते 
होंगे। इनको समय पर भोजन न भिलता 
होगा । और बडा परिश्रम करना पड़ता 
होगा । परन्तु यह सब इनके लिए कोई 
बात नहा। प्रश्‍न होगा, व्या? उत्तर पाठक 
पांठक स्वयं देँ। यह घेये ओर साहस की 
मूर्तियाँ देश रक्षा के व्रत में दीक्षित हैं। 
जब तक थे अपनी प्रजा को स्वाधीन न 


बना सकेंगे जब तक ये पुनः अपने देश मेँ 


शान्ति ओर सुख स्थापित न कर लेंगे जब 
तक ये शत्रु का मस्तक न नीचा कर देंगे 
अथवा स्वयं ही रणक्षेत्र लं वीरगति को 
प्राप्त न हो जायँगे तब तक इन के लिए इस 


लोक में न शान्ति है ओर न सुख | भग 


वानइनको विजयी करे। कहा है “यदो धर्म- 


त्त जलाल सुप ००१० य ॥ बाजि पर मला कपड़ा बाँध्ने 


बच्चों को रक्षा 


रक्ता विभाग के कमि- 
इनर साहव ने बच्चों 
की रक्षा के विषय में 
कुछ नियम प्रकाशित 
किये ह । गृहलदमी 
की पाठिका की 
सूचना के लिए उनका अनुवाद नीचे 
दिया जाता है।-- 


स प्रान्त के स्वास्थ्य-, 


[६ वर्ष. 


Ar 


बच्चा पेदा होने पर सब से पहले दाई ' 


~ nN 
को उसकी नाल क्राटनी होती हे । इसके 
विषय झैँ यह जानना आवश्यक है कि 


बच्चे के पेट से चार इंच छोड़ कर नाल को | 


डोरे या कच्चे धागे से पहले बाँध देता | 


चाहिए । परन्तु ध्याम रहे कि डोरा पुरावा 

! मेला न हो। फिर नाल को किसी 
साफ और तेज़ छुरी से काटना चाहिप। 
जहा से नाल काटी जाय, वहा पर तुरत 
पिसा हुश्रा लकड़ी का कोयला छिड़क 
देना चाहिए | यदि चह न मिल सके, 


> त % हि 

तो ताज़ा बारीक आटा ठिंडकना चाहिए। ' 
नाल के ऊपर कपडा या चिथड़ा जला कर | 
लगाता बहुत लाभदायक है। एक साफ | 


चिथड्े को पानी में डाल कर उबाल 


चाहिए । फिर उसे निकाल कर रंडी थॉ । 
अलसी के तेल में तर करके नाल पर 


बाँधना चाहिए, जिससे धह चिमट 


| 


| 


| 


So 


h 


ति 
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जहाँ से वह काटा राया है, उस पर मिट्टी 
या गोबर लगाने से वहुधा बच्चे मर गये 
हौँ। कारण यह है, कि इससे एक प्रकार 
का घातक रोग उत्पन्न हो जाता हे । इस; 
लिए ऐसा कभी न करना चाहिए | जब 


तक नाल का टुकड़ा सूख कर भिर न 


ज्ञाय और घाव अच्छा न हो जाय, उस 
समय तक बच्चे के पेट पर एक पट्टी अच्छी, 
तरह से बाँधे रहना चाहिए । 


नये पैदा हुए कच्चे की आँखें बड़ 
सावधानी के साथ मुलायम कपड़े से 
साफ़ करनी चाहिए । इसकी विधि यह 
है कि थोड़े से शुनशुने जल से आँखें घो 
कर उनका मंस्-कीचड़-निकाल दिया 
जाय। यादे जन्म से थोड़े दिना बाद 
बच्चे को श्राखे के पपोटे लाल हो आय 
आर सूजन घा जाय या पपोटे' पर कुछ 
मल पाया जाय, तो तुरन्त किसी अच्छे 
चिकित्सक को उसे दिखाना चाहिए । 
नही तो बच्चे: की आँखो के नष्ट हो जाने का. 


भय है 


आखों के साफ करने के पोळे, बच्चे 


को थोड़ां गुनगुने जल से. स्नान कराना 

चाहिए। कुछ लोग स्नान से पहले बच्चे - 
के शरीर पर तेल मल देते ह, जिससे 

नहलाने में सुगमता होती है । 


बच्चे को सदा साफ़, रखना: चाहिए 


मे जब कभी उसका शरीर या कपडा 
वा हो जाय, तो उसको तुरन्त लाव 


बच्चा की रक्षा ५8 
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के साथ घो कर पॉड. देना और कपडा 
बद्ल देना चाहिए | 
ध्यान रहे कि बच्चा. कभी नंगा न रहें। 
विशेष कर जब वह से रहा हो, तो उसझी 
छाती ओर पेट दोनों किसी इढ्के.कपडे से 
ढक रहें, कुछ न कुळ कपड़ा रात दिनः 
हनाये रहना चाहिए । जाडे में बच्चे को 
अवस्था के अनुसार ऊनी ओर गर्मियों मेँ 
सूती कपड़ा पहिनाना,चाहिए। यदि गमी 
के दिनों में बच्चा नंगा रहे, तो अधिक हर्ज 
नहीं है, परन्तु रात को कोई हल्का कपडा! 
उसके शरीर पर अवश्य रहे । 
बच्चे को जमील पर नहीं खलाना' 
चाहिए, किन्तु खरोले या चारपाई पर 
खुलाना चाहिये | कारण यह हे कि पृथ्वी 
पर खुलाने से बच्चे को खाँसी शर अन्य: 
शोणों के हो जाने; का. भय रहता है ।, 
बच्चे के शरीर पर तेख लगाने शर 
मलने से सी बड़ा लाभ होता है। इससे 
शरीर पुष्ट होता है।' और उसके. मच्छुड 
नहीं काटते। याद रहे कि मच्छडॉ.के काट, 
लेने. से बहुधा बच्चों को ज्वर हो आता है। 
और उससे. कोई कोई बच्चे मर. भी. 
जाते है |. 
प्रत्येक अवस्था के बच्चे को ठोक नियत _ 
समयः पर भोजन देना चाहिए ।' और 
पीने के लिए हर दस साफ जल रक्खे रहे,. 
जिस से बच्चा तालाब और गढ़े का 
जल न पिये, ओ कि पीने के लिए अच्छा, 


क व 
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यञ्चे को सदा दोपहर को सुखाने का 
यक्ष करमा चाहिए । परन्तु इसके लिए 
उसको अफीम कभी न खिलानी आहिए। 
याद रहे कि यह विष है, आर इस स 
बड़ी हानि होती है । बदि बच्चा रोने लगे 
तो उसे वहला कर खुछाना साहिए। 
इस बात का भ्यान रहे कि बच्च को 
रोज ठीक तरह से दस्त हो जाना चा दिप। 
यदि किली दिन हो, तो छुट्टी या लाफ 
, किया हुआ रेंडी का तेस (माँ के दूध में 
सिल्ला कर ) पिलाना चाहिए । 
पाँच वर्ष या उसके ऊपर के बच्छे के 
लिए कुछ व्यायाम (ऋलरत ) करता और 
पक्के फल जैसे नारङ्की, केला श्रोर मीठे 
शाम इत्यादि खाना बहुत लाभदायक है । 


शालिग्राम 


यड के सम्बन्ध मे कछ जानने 
योग्य बात 
हमारी; सशकार की पल्टन का 
सब कोई सेनि रण-क्षेत्रलंडाई के 
मेदान मे जाने लगता है, तो उसके पा 
इतना सामान होता हेः-- सामने दाहिने 
ओर बाय दो चढ्ने से होते हे. जिन में 


कारतूस भरे रहते है । एक थेला कमर से 
लटका होता हैं, उस मे कुछ खाने की 


ग्ृहलच्मी 


मलहम पट्टी का साथान सिला रहता है, 
जअिखसे कि सैनिक घायल होने पर तुरन्त 
आप पट्टी बांधले, या उसका कोई 
थी बाँच दे । पीठ पर एक बेग होता 
है, जिसमें बाटर-प्रृफ (पानी से बचने की) 
चादर, ओबरकोठ (जवादा) दो जाडोमोजा 
भोजन के लिए टीन के बश्तन, छूरी, चमचा 
आर कोटा, बाल बनाने का दुरुश, कंघा 
दाँत साऊ करने की कूची, सावुन तौलिया 
अस्तुर और कमीज्‌ होती है, कमर के बायँ 
शोर पानी की बोतल लटकी रहती हे ओर 
दाहिनी ओर खाई खोदने का श्राजार 
है । इस के सिवाय बन्दूक और 
डीन प्रयेक पैदल लिपादी के पाल होती 
हैँ। इन सबका भार ३० सेर के लग भग 
हाता 


~ NY 


कारतूस एक साथ लगाये जा सकते हे । 
श्रौर उसकी मार २८०० शज़तक होती है। 
यह मार अन्य सेनिकों की बन्दुको की मार 
से ७०० गज अधिक है । 
> न ' अ 
जल-यद्ध में पनडब्बी नौका से जो 
लिया ज्ञाता हे, 


मि० हालणड ने बनाया शा । उन्होने वह 


की प्रसिद्ध नदी हडसन' में एक ऐसी नीक | 
चला कर दिखाई, जो पानी केभीतरडुबशी | 
रीज होती है । कोट के क़िल्लागेल्ॉये,झोल॥००लामकऋणीफर इच्छाजुसार ऊपर झा जाती 


सको पहिले पहिलसन | 
१८८७ $० में अमेरिका के एक कारीगर | 


| 


0 
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१. दशैन] 


000 


थी । उसके पश्चात इस प्रकार छी रफि' 
आर भी नौकाय बनती । 
के € र्न 
जर्मनी का प्रसिद्ध “जेपलिन” नामक 


ठल १७ र 49५ 
, घायुयान ( हवाई जहाज ) नाकदार बड़े 


बेलन के समान होता है । उस में कई खंड 
होते हे, और उन मेँ हवा भरी रहती हे । 

उस म॑ अफसरों और सिपाहियों के 
हैं | उनके बगल माँ 
तेल ओर इई धन रखने के ठव होते है । 
उसकी लम्बाई ६०० फोट ओर व्यास ७५ 

फीट होता है। उसका समाव पौने आठ 
लाख घन फोट होता है । उस माँ ३ इञ्जिन 
सत्तर सतर घाड़ें। के बल रखने बाले 

होते इ । यह धुरन्धर वायुयान आकाश में 
७ हजार फीट ऊपर, ५० या ५५ मील प्रति 
घंटे के. हिसाब से फराटा भरता हुआ 
कई घन्टे तक इधर उधर उड सकता है। 

याद्‌ रहे कि यह चाल हमारे देश की रेलों 
में तेज से तेज डाक गाड़ी की है। इस वायु 

यान भें ५ तोपे और ५५ मन बारूद 
इत्यादि रहती है । इतना सामान लिये हुए 

२००.मील.तक इसकी दोड होती है। 


समालोचना 


किन्डर गार्डन बक्स--[ महरागाव 
डाक खाना भुवाली, जिला नैनीताल के पं० 
दैवीदत्त शम्मा द्वारा निर्मित तथा प्राप्य ] 


समालो 


चना (क) ६० 


nn SSIS 
Sore 


अत्तर बोध कराने के लिए इन बंकसों का: 
आविष्कार किया गया है | प्रत्येक बक्स में 
छोटे छोटे लकड़ी के रङ्गीन टकडे होते 
हे जिनसे विचित्र काम निकलता है। जैसें 
चक नं० १ में अक्षरो ऊे खंड का विचार 
करके विविध रूप श्रोर आकार के २४ 
टुकड़े है । इनको सीधा तथा उलट पुलट 
कर इधर उधर से मिलाने से न केवल. 
देवनागरी वरम गुजराती, गुरुसुखी, 
सराफ़ी, उदे तथा अँगरेज़ी आदि के 
अक्षर छोटे छोटे शब्द और मात्राएँ, १० 
तकर की गिनती डाइंग की बहुत सी शङ्के 
जैसे वर्ग, आयत, दर्वाजा और तोता 
इत्यादि बड़ी सुगमता से चन जाते हे | 
एक तरह के टुकड़ों से विविध लिपियोँ 
के श्रक्षरों के कोना आदि का पूर्ण रूप 
से बनना कठिन है इस लिए यदि 
नागरी अँगरेजी और उदू के सर्वाङ्ग 
सुन्दर ( नस्तालीक ) अच्तर बनाने हो तो 
इसके लिए क्रमशः बक्स नं० २, ३ 
ओर ४ ह | 

बकुल न० ८ मेँ दस खो कोर घन हँ 
जिसके छुओें ओर गिनती के अंक लिखे 
हुए है | इनको उलट पुलट कर रखने से 
कुल गिनती को संख्याए बन जाती ह । 
ऐसा ही बक्स मं ११ अक्षरा और 
झाजाओं के लिए हे । बक्स नं० १४ में 
चार चार बृत्त ( चक्र) शद्ध वृत्त ओर 
चौथाई बृत्त है । ये पौना सबैया और 

। आदि की संख्या समभाने के लिए ९... 


छोरे चञ्चा को मन्चोरुभूक रीति सु ८ चोड आवि 


< 


गरि पिर पाएन छत छाक रुरु रड रु रारा | RHR सवयी निक 
श | ॥ 
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६० (ख) गुह चमी 


०३77700002 


F : गये होँ। इनकी छपाई सफाई और सस्ते 


gri Collection Dre dwar. 


| शक ०७ >> 
बनाये गये है। बक्स नं० १७, १८ र 
१६ में, वर्गाकार टुकड़ों से क्रमशः नागरी 

उदे. तथा अंगरेज़ो के अक्षर ओर मात्रा 
बन जाती हे/। बक्स नं० १ के प्रत्येक 
टुकड़ाँ पर नम्बर पड़े हुए हे आर किस 
अक्षर से शङ्क के बनाने के लिए किन किन 
टुकड़ाँ को मिलाना चाहिए इसकी 
विस्तार पूर्वक विधि एक श्रलग छोटी 
सी पुस्तक में है जो बक्स के साथ बिना 
मूल्य मिलती हे.। ।7) से लेकर १॥) के 
भीतर इन बकसे। के दाम के कई एक दर 
ह। हम आशा करते ह कि लोग इन 
बक्से से लाभ उठाने की अवश्य चेष्ठा 

करेंगे । 
+ + 
किङ्ग हिन्दी रीडर या हिन्दो-बाश- 
बोध-- [प्रकाशक लाला, राम नरायण लाल, 
चुकसेलर, इलाहाबाद ।] 

हिन्दी-वाल-चोध के पाँच भाग हमारे 
प्रास समालोचना के लिए आये हे । 
पुस्तकों का विषय इनके नाम से ही प्रकट 
होता है । पराचा भागों के पाठ्य विषय क्री 
पृष्ठ संख्या ५०, ५३, ५२, १०५ और १३६ 
है। मूल्य क्रमशः ~), ~) =), =) रोर ])॥ 
। पुस्तक सचित्र ह । छपाइ सफाई 
आदि सब बहुत सुन्दर है। बालकोँ के 
पढ़ने को जितनी रोडरुँ आज कल प्रच: 
लित ह उन सब से यह सस्ती हे । गद्य 
पद्य के व्रिषय भी इनमें अच्छे संग्रह किये 


. ९-0. Guru 


पन शादि गुणों के आगे इन भे जो कुछ 
थोड़ी खी धडियाँ रह गयी हु घे नगण्य 

। हमें आशा हे कि खबे साधारण को 
इनसे लाभ पहुंचेगा । नश्रूने के लिए 
हिन्दी-बाल-बोच चौथे भाग से एक पद्य 
भी उढ्श्वत किया जाता है। 


दुर्जन ओर सजन 


४:2१ 
डुर्जन जो विद्या पढ़ता है 
तो विदाद सब से करता । 
दुजेन ओ धनवान बने, 
तो अहङ्कार ही में मरता । 
दुर्जन के तन मे बल हो 
तो निश्पराध को पीड़ा दे । 
विद्या धन बल पा कर भी 
नहिं धन्यवाद ओरोँ से ले । 


rR] 
सज्जन किन्तु सदा विद्या से, 
सब मनुजा को देता ज्ञान | 
सञ्जन जो धन्धान होय तो 
दीन जनो को करता दान। 
सज्जन के शरीर में जो हो 
अन्य जनो से भारी बल । 
तो उससे वह दीप जनो की, 
सदा करे रक्षा केवल । 
--पं० राधाकृष्ण मिश्र 


प० सुदर्शवायाय्य, धी० ए०, छे प्रबन्ध से सुदर्शन 
सें भूद्रित तथा प्रकाशित । 


i 
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गृह्लक्ष्मो-यन्थमाला को उत्तमोत्तम पस्तंके 


नाम पुस्तक साधारण मूल्य हलच्मी के ग्राहकों से 
गृहिणी 5 ११० ॥) हे. ह l= 
छोटी बह हर 00 I) 9४ 53 ८ 
वनिता-बुद्धि-विज्ञास ३ १) ह i l=) 
लच्मो बहू करि एः I=) ल न्मः ॥॥ 
प्रमलता गदै है i=), ती न्क i 
उत्तरराभचरित कॉ ॥=) ' FO व्र ।=) 
कन्याकोशुदी ... 5 १।) न्द 000 iil) 
आदश बह और भाई-बहिन ।=) र नन 2 |) 
सती-ल्वदमी भनूँ कीर I) ५४६ शः l=) 
भारतीय-आत्मत्याग i =) 3: RE l=) 
दमयन्ती चरित्र हैँ =) ००७ हर =) 
युरोपका संक्षिप्त इतिहास ... I=) i) 


मेनेजर. गृहलक्ष्मी, इलाहाबाद्‌ । 


£ न र € A 

मासिक पत्र ॐ) वेद्या (८७ मासिक पञ्ज 

यह पत्र प्रतिमाल प्रत्येक घरम उपस्थित होकर एक सच्चे वेद्य या डाक्टरका कामः 
करता हे । इसमें स्वास्थ्य रक्षाके सुलभ उपाय, आरोग्य शास्त्रके नियम, प्राचीन और 
अवाचीन जेद्यकके सिद्धान्त, भारतीय वनौषधियोँका अन्वेषण, स्त्री और बालकोँके कठिन 
रोगोका इलाज शादि अच्छे अच्छे लेख प्रकाशित होते हें। इसके लेखों का नमूना आप 
बराबर ग्रहलददमी में पढते ही हैं । इसकी वार्षिक फीस १) २० मात्र है। ; 
पता--वेद्म शंकरलाल हरिशंकर, बेत्य आफिस, मुरादाबाद 


चा...“ 


४ पण्डित सिद्धनाथ प॒म० ए० द्वारा संपादित 
>> “सुधारक-ग्रन्थसी रोज? £ 

इसकी प्रति भास सो पृष्टकी पुस्तक होगी । इस तरह सोल भरमें एक हजार 
दष्टांका पोथा बन जायगा । यदि आप और अपनी सन्तान तथा प्यारी खत्री को सुशील 
विद्वान एवं देश भक्त बनाया चाहते हो तो 'खुधारक के आहक बनिये । वार्षिक सूल्य 
१।) रुपया । नसूने का अङ्क =) आता । इसके प्रहकोँ को ॥) आना मूल्य की स्त्रियॉकी 
अत्युपयोगी “स्त्री देह तत्व” नामक पुस्तक मुफ्त में मिलेगी । शीघ्र ग्राहक बनियेगा। | 

५ > ot 


पता---पाबुश कर्पनो, जलाल स्योरसुरांवायाठ ही. द 


(०-0. Gurukul Kang ollection, ridwars ५ 


५ | 
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८० बीमारियों की 


० वीमारिया की पो 20 
ड पायूय बत्नाकर एक हुकमी दवा 


पक हुकमी दवा 
यह एक ही दवा बिजली के मुआ फिकसब श्रन्दर और बाहर की बीमारियोँ को 
सिर से लेकर . पाँच तक दो. तीन बँद खाते ही आर मलते ही आराम करती है। 
सैकङँ दवाओं की शीशियाँ इस एक शीशी का सुकाविला नहीँ. कर सकती । किसी 
रोग मे दे दो बस आराम है। ऐसी दवा आपको घर बैठे मिलती है तो क्यों इधर 
उधर की जहरीली दवाओं. को खरीद करने मे अपना पेसा बरबाद करते हो, सबको 
छोड़ो और ( पीयूष रत्नाकर ) की एक एक शीशी सँगा कर आपने पाख हर समय 
रक्खो | की० १) रु० बड़ी शीशी १॥) वी० पी० |) तीन लेने से बी० पी० खर्च माफ, 
छे लेने से बर्मा घड़ी इनाम, वारह लेने से कलाई पर बांधने की घड़ी इनाम ॥ 
सुगन्धित पुष्पाविलास 
यह तेल अजीव तालीर रखता है, यानी सिर के गये 
तो को पैदा करता है, और छोटे बालेर को बहुत 
लम्बे बढ़ाता है और काले भारे के माफिक सुलायम रेशम 


“wy 
oot 


के समान कर देता है | दिमाग में ताकत सगज में तरा- 
बट रखता है। खुशबू इसकी बहुत मीठी प्यारी इत्र को 
मात करती है। कीमत एक शीशी ॥८) ची० पी० |) तीन 
लेने से वी० पी० खर्च माफ, छै लेने खे बर्मा घड़ी इनाम, 
बारह लेने से कलाई पर बाँधने की घडी इनाम ॥ 


गोरे खूबसूरत बनने ळी दवा 
सुगंधित फ़ूलाँ का दूध--यह दवा विलायती खुशबू: 


राइ 0050 [ 
HAIR OIL 


जसवस्तब्रादाल | दार फूलोँ का श्रक है । इसे विलाययत के एक प्रसिद्ध 
मथुरा ००. | डाकुर ने बना कर श्रभी भेजा है । इसको ७ दिन चेहरे 


पर मालिश करने से चेहरे का रंग गुलाब का सा हो जाता है, बदन से खुशबू 
निकलने लगी है, चेहरे के स्याह दाग मुहासे छीप झुण्याँ फोडा फुंसी खुजली आदि 
दूर होकर ऐसी खूबसूरती श्रा जाती है कि काली रंगत चाँद सी चमकने लगती है। 
जिल्द मुलायम हो जाती है । कीमत १ शीशी १।) रू० ची० पी० |) तीन लेने से ४) 
घी० पी० खर्च माफ़, छै लेने से वर्मा घड़ी इनाम, १२ लेने से कलाई पर दा 
हुनर चूड़ी की घडो इनाम ॥ | 

SON 007 , ५ 0 ००० ७०० जल नात नं० हे सारा 


हद 
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“सा पत्नी या विनीता स्याच्चितज्ञा वशवर्तिनी । 


श्रनुकूला, न वार्दुष्टा, दक्षा, 


साध्वी, पतिव्रता । एभिरेव गुणयुक्ता श्रीरेव खरी न संशयः ॥” - दक्तसंहिता 


षष्ठ वर्ष ] 


प्रयाग, बैशाख, संवत्‌ १६७२ 


[ड्ितीय दर्शन 


भारतोज्नति प्राथना 


प्रभो ! कृपया इधर देखो 
सँभालो शक्ति अपनी से । 
, पतन होते हुआ को 
! _ आ बचाओ भक्ति अपनी से ॥ 
इर | चढ़कर बड़ा ऊँचा 
गिरा है जो अवनि तल मेँ: | 
ने क्या हाय ! आशातीत 
शोकित हो चुका पल में ? 
बही है हाल भारत का, 


तुम्हें, हे देवकी नन्दन ! 

गिरे को आ उठाना है॥ 
पतित श्रति अन्ध देशों को 

उठाया है तुम्ही ने तो 
उठाये को झुर॒ढ़ता से ः 

बढ़ाया है तुम्हीं ने तो ॥ 
अनोखे बीर, ओजस्ची, 

स्थकरूव्याचुरक्ती को । 
करो पैदा संपूतो को, 
दठीले देशभक्तें को॥ | 
--प्रेमदास बेष्णब 


च fee 
न इसका कुछ ठिकाना है । ME het पपन) अ Fe 
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राजपूताना 


“रजता सिंह सा था यह, 
किसी दिन राजपूताना7॥ टेक ॥ 
नबाखी घाव थे जिसके 
हृदय को बज्र बतलाते । 
रहा था उस लड़ाका वीर 
साँगा कां यही थाना ॥ 


नहीं दासत्य की जंज़ीर 


पहनी जङ्गलो घूमा । 
यहीँ पष्यीस बरषी तक 
प्रती परताप खा राना ॥ 
यहीँ के वीर का था काम 
हाथी के हिचक्ने पर । 
किले का बम्द दरवाज़ा 


लगा छाती को लुड़वाना ॥ 


अस्मै स्वाधीनता के हेत 
पहने वस्न केसरिया । 
करोड़ राजयूतों ने 
यहाँ पै युद्ध था ठाना ॥ 
कंलेजा था यहीँ की 
प्रशिनी सी वीर नारी का । 
छुआ जिससे पती को 
शत्रओं से छीन कर लाना ॥ 
सकोग भूल केसे हिन्द 
माता के सपूतो तुम ? 


_ जलाना देह “जोहर” 


अ 


धम्म जोहर का दिखलाना ॥ 
->प्ररशुरास .ख तुर्चदी 
( प्रताप ) 
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सुन्दरो कंठामरण 
सकल ध्रमं हित के वचन 
सुनो बहिन दे ध्यान । 
जग मेँ सुख परलोक में 
. ओ चाहो कल्यान ॥ ` 
उठो सूय्य से प्रथम तुम, 
कर मञ्चन अस्ना । 
पुनि सब घर के कार्य्ये को, 
करो सहित शुभध्यान ॥ 
उठो प्रथम रवि से पिय प्यारी । 
कर सज्जन पुनि होड खुखाशे॥ . 
माँगहु प्रभु सन पति पद्‌ प्रीति । 
धर्मं सनातन की यह रीति॥ 
रहहु मात पितु राज्ञा कारी | 
बनौ कभी मत इच्छा चारी ॥ 
सकल कार्य पुनि शुद के सीखों। 
दुखित मलिनमन कबहुन दीखो ॥ 
मलिन देह अह बस्न न राखो । _ 
बचन असत्य कभी मत भाषो॥ 
पढ़! लिखो शुभ शाख सयह्मी॥ 
पढ़हु न किस्से कुटिल कहानी। 
आज्ञा निज पितु मातु को 
करो सदा शुभ जान । 
जासे सब सुख गुण मिले 
द होवे जग में मान ॥ 
ऐसे वालकपन हि में, 
सीख गुण गृह काय्यै । 
जब विवाह होजाय तब 
प्रतिपद रति ञ्जनिबाय्यं॥ 


त ०८-०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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लावनी 
तुम सुनो बहिन यह शिक्षा सुखद 
हमारी । पूछो पति पद्‌ मन लाय,. बनो 


` चिद्य प्यारी ॥ पति की झाला को मुख्य 


धर्म तुम भानो | मत उस को करना भंग 
सुखद पहिचाणो॥ पति से पुनि कोई देव 
भिन्न मत जानो । यह निश्चय कर पति 
सेवा मन ग्रॅ ठानो॥ है जगम पति इक 
पुरुष ओर स्वव नारी | पूजो पति पद्‌ मन 
लाय, वनो पियप्यारी ॥ १ ॥ 

जो प्रति की: सेवा करेवही;सुखपावै । 
सो जगत्‌ बीच मेँ पतिवढ़ा कहलावे॥ जो 
पति से करे विरोध नरक में जावे । जहाँ 
जन्मे ल्रि्चा होय शास्त्रबह गावे॥ है सव 
प्रकार पति सेघा में खुखभारी । पूजो एति 
पर मन लाय बो. पियएयोरी ॥ २॥. 

तुम सासः ससुर अरु पात का मोनो 
कहना । जो कुछ कठोर भो कह' डसे भी 
सहना ॥ हे लाज शील सन्तोष नारि ६% 
गहना ॥ घर मे सख, से प्रिय बचन बोल 
कर रहना ॥ लुम ग्रहलक्मो हो ग्रह की 


शोभा सारी। पूलो पति पद. मन लाय बनो. 


पियध्यारी ॥, ३ ॥ 
हो घर घर मंगल मोदः कि. अब 
तुम आओ । पुनि गृह मेँ रह कर ग्रह-- 
खचेमी कहलाओ॥ क्यों! शुभ मंगल मं. 
भेष्ट गालियाँ गाओ । निज लंच्मी-पन 
अपने हाथ गघाओ.॥ लच्छी नारायण 


कहे न गाओ गारी। पूजो पति पद मन 
साय बनो पियण्याशी'॥॥ ७ ॥ 


घासः विधा हः ३ 


बाल विवाह 
क्नी-शिक्षा का कडार 

बया की दशा ही देश की 

स्त्र £; सभ्यता और शिक्षा का 
गछ छु भली भाँति प्रमाण है । 

व्ष असभ्य जातिर्यौ, ङि दासी 
मात्र है । पति श्रालस्य का.जीदन व्यतीत. 
करता है और पल्ली परिबार के भरण 
पोषष्ण करने के लिये. प्रयत्न करती है 

सभ्य देश और जातियों मेँ थह बात 
नहीं देखी जाती ओर स्त्रियां बहुत सम्पा- 
नित होती हँ। भारतवषे मे स्त्रियों की 
दशा मध्यम है। वह पुरुषों की अभक्त 
वस्त्रादि अच्छे पहिंनती-तथा जिस प्रकार 
उनके पतियों. की आय होती है गहने 
इत्यादि भी रखती हे । साधारणतः घे 
अपने विचार में किसी प्रकार से अस- 
न्तुष्ट नहीँ होती है पर यह केबल उनकी 
मर्खतावशद्य हैँ। इस बात को वे नहीं जानती 
कि विद्या ही मनुष्य का. भूषण है 
यही मनुष्य को मनुष्य बनाता हैं.। पढ़ने 
लिखने हो की शक्ति पशुओं ओर मनुष्यों में 
एक बड़ी भारी भिन्नता की निशानी ६॥ | 
बुद्धिमान से बुद्धिमान. कुत्ता एक अक्षर 
नहीं खीख सक्तो, पर प्रत्येक बालक जा 
किं द७वषकी आय का है यड बह 
अत्यन्त ही मोटी बुद्धि का नहो ता 
प्रकार साफ साफ. पढ़ सकता है 


मनुष्य पढ़ हँ 


“त्र गाझी. ००, वरमह /: 
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प्रश्न यह उपस्थित होता है कि स्त्रियाँ 
घश्यपि पढ़ाई लिखाई जाती ह तथापि 
डन्हे कोई कार्य करने को नहीँ मिलता । 
पर धन कमाना ही शिक्षा का मुख्य अभि- 
प्राय नहीं है । स्त्रिया इसे अनेको लाभ 
उठा सकती है । चाहे उन्हें (पढ्ने से एक 
पाई भी न प्राप्त हो। बालकॉ का अच्छा 
या बुरा होना हमारी स्त्रिया ही पर 
निभर है एक अन्धा झ्न्धे को मागे नहीं 
दिखा सकता । ग्रशिक्षित माता बालक को 
शिक्षा नहीँ दे सकती ओर वही बालक की 

“ त 

उन्नति के मार्ग में कुठार रूप ह। शिक्षित 
माँ अपने बालकों की शिक्षा में सहषे 
भाग लेती और उन्हे उनकी शिक्षा में 
उत्साहित भी करती हौँ इससे भी विशेष 
बात यह हे कि शिक्षित पति और डाशि- 


क्षित पत्नी कभी किसी विषय में आनन्दमय 


धाता नहीँ कर सकते । और दोनों मेँ 
थहुधा देखा गया है कि प्रेम की मात्रा 
भी बहुत क्रम होती है। इसका कारण 
स्त्रियों का अशिक्षित होना ही है, बालकों 
जैसे विचार वाली तथा श्रसभ्य स्त्री कभी 
बुद्धि मती सङ्गिनी नहीं बन सकती और 
न शोक भ धय्य, न क्कश में अच्छी अनु 
मति ही देसकती है जिसका कि होना 
दम्पती में परमावश्यक है । स्रिया की 
्रसभ्यता ( अशक्ता) उनके पतियों पर 
अनेक भाँति खे प्रभाव डालती है। उन्हें 


७ १००४ 


अन्य अन्य देशों तथा स्थानों में अच्छे 


बुहलदमी - 


[ ६.अषे 


AANA 


याँ का भव कि वहाँ जाने से सब प्रकार 
की घुरएयाँ ही उत्पन्न हो जायगी उन्ह 
जीवन में ऐसे ऐसे उन्नति के मागा से 
च्युत करता है । अब इन सबको छोड़ 
हमें यह विचारना साहिए कि हमारे 
देश में स्त्री शिक्षा ठीक रीति से क्यों 
नहीँ होती ? इस प्रश्न के उत्तर मे हमें 
अच्छी प्रकार मनन करने से विदित 
होता है कि यह सब “बाल्य-घिवाह” इन्र 
ही परिणाम है कि हमारे यहाँ महिस 
गण सूखी ( अशिक्षिता ) रह जाती हैँ 
इसमें सन्देह नहीँ कि हमारे देश में 
स्री-शक्ति जागृत हो रही है इसके प्रत्यक्ष 


प्रमाण चारों ओर हमारे देखने में आरहे . | 


हें, जिसके आशापूर खुन्दर फल अच्छे 
फले गे । इन बालिकाओं के जीबन में जो 
सुबीज बोया जारहा है उसके सुन्दर मीठे 
फलों को हमारी मल्लुष्य समाज भली 
प्रकार भाग करेगी । 


पर भारत में इस समय स्एच से प्रथम - 


और प्रधान प्रश्न यही हे कि हमारी कन्याः 
र के लिए हमारा कर्तव्य क्या है ! 
उनका भली प्रकार शिक्षित करना या 
बाल विवाह की जंजीर में फॉँखना ? 


म प्रत्येक महिलाओं से यही पूँछता | 


हूँ कि क्या उन्हाने अपनी कन्याओँ के 
लिए इस प्रश्न पर विचार छिया है ? 
प्रत्येक माता पिता पर सन्तान की बड़ी 


॥ _ जिम्मेघारियाँ ह। श्रपमी सन्तान को ठीक 
र च्छु भा स्यात मिल त्त "तेह, अर सिलि ००हीक्म क्लिक करने के सिवाय श्स समयं र 
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ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर माता 
पिता को अधिक ध्यान देने की अविश्य- 
कता हो । 

बाल विवाह की पृथा अनेक बालि- 
काओ को उत्तम शिक्षा से वञ्चित करती 
है। छोटी उमर में विवाह से सम्बन्ध 
रखने वाल! कोई भी संस्कार उत्पन्न कर 
देने से अनेक प्रकार के अति विस्मय- 
कारक बुरे कख निकलते हे, मंगनो के 
समय लड़का ओर लड़की विवाह के 
असली अर्थ को नहीं समभते और केसे 
दुःख का विषय है कि बालिका को विद्या- 
लय छुड़ा करके बाह्य काल में ही उस 
पर पलीत्व और मातृत्व का भारी बोझ 
डाल दिया जाता है ! 


यदि माता पिता एवसुर और खास 
धनाढ्य न हॉ तो बालिका की {शक्ता सदा 
फे लिये बन्द हो जाती है। मने एक महिला 
केलेख में पढ़ा था जिसमें कि यह लिखा 
था कि “श्रीमती गायज्नीदेवी ने कलकत्ता 
में कहा था कि गृहरूपी राज्य मेँ. पति 
राजा और पत्नी मन्त्री स्वरूपा है । मन्त्री 
स्वरूपप पत्ती यदि अशिक्तिता होतो शह- 
रूपी राज्य में अनियम फैल जाता है । महि- 
लाओ को उत्तम रीति से शिक्षित करना 
परमाबश्यक हे नहीं तो सुशिक्षित पुरुष 
लिये उपयुक्त सङ्गिनी नहीं हो सकती” 
अन्त से डसने|कहा कि “बाल विवाह, 
अयोग्य चिवाह, स्त्री शिक्षा का अभाव और 
भवाच्या छा दुखडा इस चार घिषयां 
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पर प्रत्येक्ष भारतचाखी को विशेष ध्यान 
देना उचित है।” क्या हम सब अच्छी 
प्रकार नहीँ जानते कि गृहस्थ जीवस 
का केन्द्र है । सी यदि पत्नीत्व घ मातृत्त्र 
के कतंव्यों के पालन करने में समर्थ 
होतो गृहस्थ संसारिक सुख, शान्ति 
आर कल्याण का धाम हो सकता है। 
अन्यथा नहीँ । 

स्त्री शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक्र 
स्त्री सदाचारिणी ब्रन सके तथा गृह के 
श्रौर समाज के कत्तव्य पालन करने मेँ 
समर्थं हो सके बहुत से'विद्यालयोँ मँ 
पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य-चिद्या, व्यायाम 
गृहकार्य और सदाचार की भी शिक्षा 
दी जाती है तथा स्त्रियाँ की विशेष 
विशेष ्रवस्था घ रोगादि सम्बन्धी 
चिकित्सा तथा संतान के पालन-पोषण 
की विश्रि की शित्त भी अत्यावश्यक 
खमभी जाती है। यदि स्त्री-जाति के 
अधिकांश भांग को पर्दो की बुरी पृथा के 
कारण घरों में बन्द न रख कर भारत 
की पुरानी रीति के अनुसार तथा उपरोक्त 
प्रणाली के श्रनुखार शिक्षित होने क! 
सुभीता दिया जाए, यदि वे पूर्व काह 
की तरह झपने पिता तथा भू(ता के समोए 
यथा योग्य! स्थान पाकर अपने न्याय _ 
श्रौर सामथ्ये को काम में ला सकें, यदि 
एक बार अचुभव कर सके कि उसके 
द्वारा चिकित्सा परोपकार इत्यादि मानब 
जाति की उन्नति के सूल यदि कुछ 
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स्वाधीन कार्य सम्भव हो सके तो इसमे 
सन्देह नहीँ क्रि भारत अपने खोये हुए 
गौरव को पा सकता है तथा भारतया 
सिया का जीवन भी सदा के लिए सुख- 
मय हो सकता है | हम कन्याओं को कया 
बनायें, जव हम इस विषय पर विचार 
करते है तब हमारे नेत्र के सामने यह सब 
चित्र खिच जाता है कारण कि स्त्री शिक्षा 


_ केविना भारत की सचमुच वही दशा है 


जैला कि एक भ्रङ्लचसी महाशय ने 
लिखा है “भारत वर्ष की दशा चिना स्त्री 
शिक्षा के ठोक वेसी ही है जेसी कि एक 
'पक्षी की जिसका एक बाजू तोड़ दिया 
“गया है होती हे ।” 

हमारे देश में बालिकाओं की श्रपेक्ता 
बालको का विशेष आदर होता है पर 
यह कदापि न होना चाहिए ॥ 

में देवियाँ से यही कहता हुँ कि आप 
लोग कन्याश्राँ को पुत्रों की भाँति पालन 
करें शिक्षा दें । बाल विवाह ही स्त्री शिक्षा 


. मेँ केवल बाधक हे यह बात नहीँ परन्तु 
बालिका माता की जीवन शक्ति और साम- 


थ्य-हीनता के कारण सन्तान अच्छी 
प्रकार से E : पुष्ट नहीँ हो सकती । 
अनेक बालिकाएँ निर्बल शरीर होने से 
सन्तानोत्पति के समंय मृत्यु के मुँख में 
गिरती ह । अनेक बालिकए जीवन भर 
कष्टदायक रोगों में फँस कर सच्चे सुख से 
सदा दूर रहती ह । बड़े बड़े वेद्य व डाकुर 


दुद लच्मी 


[ दषं 


SS 


सन्तान अनेक प्रकार के स्मोसु सम्बन्धी 
रोगो में फॅसती ह और उनमें से बहुत सी 
सारे जीवस में रोगी रहती हे । निइन 
लिखित मदम शुमारी कै हिसाब से शत 


होता है कि एक से लेकर चौदह वषे तक 


की कितनी बालिका बिचाहिता हे! 
१ चष तक की कश्या १०,५०७ 
डे ११ 99 २५८,७६० 
५ से & वर्ष तक की २२,०१४०४ 
१०से १४ वर्ष ” ६०, (६७५६ 


यह सभी योग्य और अयोग्य अघस्था . 


के बरें के साथ विवाहिता हॅ) मेरा 
निश्चित विश्‍वास है कि थोड़े काल में ही 
भारत मेँ छोटी आयु की स्त्री और 
अफरिषुष्ट शरीर चाले पिता माता को 
सन्तान देखने में नहीं आवेगी । वाल 
विवाह की बुरी प्रथा के श्रनुसार मँगनी 
और अयोग्य विवाहका एक और बुरा फल 
फल यह है कि भारत मेँ असंख्य बाल 
बिधवाओं का होना देखा जाता है। 

मेरा विश्वास है कि भारत वर्षे की 
अवनति का मुख्य कारण बालविवाह है 
में विचार करता हुँ कि हमारो' बहिनेँ 


ख भ्रातृगण भी मेरे इख विश्वास के साथ 


सहमत होंगे । बाल-विवाह की यह बुरी 
प्रणाली नाना प्रकार के उत्तम सुधा 

की विरोधिनी तो है ही किन्तु उत्तम 
शिक्षा में घिशेष हानिकारक हे । मूर्खता 
तथा नाना दोषो का भण्डार और मनुष्य 


कहते ह कि. निर्बल आाता5,प्रित्ाउक्ी ८०छघभाखाके नियम विरुद्ध यह. खचनाश' 
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कारी पृथा बनावटी है स्वाभाविक . नहीँ। 
यह पृथा शरीरिक, मानसिक तथा आर्थिक 
छाध्यात्मिक; आदि सब प्रकार की श्रव- 
नतियोँ का सूल कारण हे । इस पृथा को 
जड़ से उखाड़ कर जब तक विवाह के 
योग्य आयु न बढ़ाचॅगे तब तक भारत की 
आर्यजाति का कल्याण नहीं हो सकेगी । 
स्त्री शिक्षा का प्रचार ओर बालबिवाह 
के चुरे फल को बतलाने चाले पुस्तकादि का 
बाँटना तथा व्याख्यान देना एवस्‌ सभा 
करते हुप खब के मिले हुए परिश्रम के 
द्वारा खबंसाधारण हिन्दू लोगों की सम्मति 
को एकत्रित करके समूल इस पृथा को 
नाश कर देना ही उचित है। आशा हे 
कि हमारी महिल्लागण तथा अन्य सञ्जन- 
गण मेरे इस लेख से अवश्य कुछ न कुछ 
लाभ उठा कर मेरे भी परिश्रम को सफल 
करेंगे ओर फिर भी अपनी सेवा में कुछ 
न कुछ लिखने के लिए उत्साहित करते 
रहेंगे। 
“5शिवनन्दन पाण्डेय 


ब*टा-->->->-> 


` नवीन पहेलियां 
( दो प्रश्नों का एक उत्तर ) 
(? ) रतो ने तमाशा कयौ न देखा, 
हारमोनियम कयौँ म बजा । 
(२) ब्याह बघे न हुआ, 
ठोकर फ्यौँ लगी ॥ 
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(३ ) लड़के-ने क्यो न पढ़ा, 
गाँव उजार क्‍यों कहलाया । 
(४) कढ़ी क्यो न बनी, 
घोड़ा तेज़ क्या चल्ला ॥ 
(५) खाना क्यों न खाया, 
फोड़ा क्‍या न चीरा। 
(६) मकान क्यो न नापा, 
बूर क्‍यों न पहिना ॥ 
(७) डोल कुएँ से क्या न निकाला, 
साहब ने खाना क्यो न खाया । 
(८) चमार ने छुप्पर क्यों न छाया, 
मकानों में चोरी क्यों हुई ॥ 
(& ) लड़ के ने तखती क्ये न लिखी, 
कुत्ते खुले क्‍यों फिरे। 
( १० ) छानी क्या न पीटा, 
लड़का मेह मे क्‍यों भोगा ॥ 
(११) पानी ठंडा क्‍यों न हुआ, 
रोहो खुरखुरा क्या रहा । 
(१२) देबी क्‍यों रूठी, 
संत्री ने मुसाफिर क्‍यों मारा॥ 
उत्तर 
(१) परदा न था । 
(२ ) सूझा न था॥ 
(३ ) बस्ता न था । 
(४) मट्टा न था॥ 
( ५ ) पक्का न था । 
(६) फीला न था॥ 
हे 


ला क १४ 


(६) फटखने न थे। 
(१० ) छाता न था ॥ 
(११) रेत न था । 
(१२) बोला न था॥ 
—नन्दे देवी 


अशोक बाटिका सें सोता 
अति रमणीक अशोक बारिका 
जो थी नित नव सुख की वास । 
हुई सशोक विरह दावा से 
- . सरल चित्त वेदेही वास ॥ १॥ 
राम विरह में बिकल जानकी - 
अहो जानकी लखती बार । 
बैठी थी श्रशोक छाया में 5 
मत्तिन बदभ दुःख सूतन काट ॥२॥ 
विकसित थी निज मलिन वस्त्र मेँ 


करती थी सौन्दर्य्य-प्रकाश । 


जलद पटल मे निशानाथ नव. . 
शोभित ज्यॉ अति मध्य अकाश ॥३॥ 
खंकेश्वश कामान्ध मूढ़ 
अति रूपश्रती सोता को देख । 
खोला हो मदान्ध वह कामी 
करि भ्रू विकट कराल कुवेब ॥४॥ 


६८ है Digitized By ३००१ दिम" Gyaan Kosha [ ह्‌ घ 
(७) काँटा न था। रात्तसेन्द्र की सुन मदनोक्ति 
(८) बन्द न थे॥ व्यथित हुईं सीता सुपुनीत | 
सिंहनाद के सुनने ही से 


ज्या गजराज सुता भयभीत ॥५॥ 


रोती थी हा फूट फूट कर 
सीता, था सन्ताप अथोर। 


निर्जन बन में त्यक्त खुबाला 


वह सहती थी दुःख घोर ॥ ६॥ 


बोल उठी सकोप अभिरामा 
करि निज प्राणेश्वर को ध्या । 
“तू है आ धम नराधम रावण 
क्यो न देखता निज अ्रभिमान ॥७॥ 
सदा पराभव को पाते हॉ 
पर दारा रत पुरुष अज्ञान । 
सुलु शठ घोर पाप बतलाते 
इसको धीर सुवीर सुजान ॥ ८॥ 
रामचन्द्र की बाहुलता कर : 
सकती या तब तीच्ण कृपाण । 
स्पशे सुभग काया मेरी का: 


जान इसे मम घरत प्रमाण ॥8॥ 


क्यों सह सकती थी रावण का 
“ बचन बज्र दुस्सह संताप.। 
आश्‍वासन था उसे विरह में 
प्राणनाश्य ही का खुप्रताप ॥१०॥ 


--पाडेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी 
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अशोक बाटिका में खीता जी 
पुदशन प्रेस, प्रयाग । 
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अत्म-कहानी 


११, ज म॑ ग्रहलदमी के पाठक और 
गछ या 2; पाठिकाओं की सेवा में यह 


So र लिखती हूँ कि स्त्रियो का 

प्रेम पुरुष मे कितना होता 
है । मेरे विता ने जब मेरा विवाह किया था, 
तब मेरी आयु दस वर्ष की थी मगर सुभे 
इस वात की चिन्ता तभी से थी कि ऐसा 
कोई कार्य मुझसे न हो जाय, कि जिससे 
मेरे पति अप्रसन्न हो जॉय | जिन कामों मेँ 
मेँ खुनती थी कि स्वामी की रुचि है, चाहे 
जितना मुझे कष्ट होता, में वेडी करती थी । 
एक समय मेरे पिता के यहाँ स्वामी जी 
गये। मेने सुना था कि इनको लाल 
सुनिया का बहुत शौक है । सेरे. घर 
में लाल बहुत आया करते. थे । मेँ 
बड़े ही परिश्रम से उनको पकड़ पकड़ 
कर भाँति भाँति के रँग से सुशोभित 
कर कर जहाँ सब समाज सहित आप 
रहते थे वहाँ ही अपने छोट छोटे . भाइयों 
से कह कर भेजती थी | खिड़की .वा 
भरोखों खे छिप छिप कर में भी अलो 
कन किया करती थी। स्वामी जी को 
आयु भी तब थोड़ी थी और उन चिड़िया 


` ` को देख कर वे बहुत ही प्रसन्न होते थे। 


“ चन्द्र से मुखाविन्द्‌ को कमल खा खिला 
हुआ देख कर में आनन्द के मारे फूली 
न समाती थी । 


घर में मेरी माल ओर भावजों ने 
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हे वहिनो, स्वामी के समीप जाने का यह 


` गोना आमोद प्रमोद के साथ हो गया । 
अब में ससुरात्में आकर नई बहु बनी 
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खुना कि कल जमाई जो की बिदा होगी। 
तीन चार घरो में एक म ही लड़की थी 
भाई कई थे । इससे मेरा लाइ प्यार मेरी 
चाची ओर भावजे बहुत किया करती 
था। इस कारण भावजों ने मुझे उसी ' 
कमरे में भेजा जो कि झाड़ फ़ानूस लस्प 
इत्यादि वस्तुओं से सुशोभित किया गया. 
था। बधो कि मेरे भ्राता. का यज्ञोपचीत 
था ओर नये दामाद को नये कमरेमे | 
ही भावजॉन शयन कराना ठोक समभा । है 


पहला अवसर था | मुझे डर वा लज्जा 
बहुत लगती थी, इस से न तो नेत्र भर 
दर्शन ही किए, न कुछ वार्तालाप ही कर 
सकी । मन ही मन तो बहुत कुछ विचार 
करतो रही, मगर बात चीत करने की कोत _ 
कहे, पास जाने तक का साहस न पड़ा। 
फिर सूय्ये निकलने के पहिले ही उनकी 
बिदा हो गई । 


अब. पाठिकांण स्वयम्‌ ही विचार 
लेंगी, कि ऐसे समय में मेरी क्या दशा 
हुई होगी । इस घटना के पाँच वष बाद 
फिर गौने की बात पक्की हुई और मेरा 


जो जो कष्ट मुझे भोगने पड़े, उसके 
ने में में असमर्थ हूँ । बल दो चार ३ 
बातं ही लिख कर समाप्त करती हू 
सास ससुर बहुत ही प्यार 
खाने पहरने को को 


"खस ळा... Er क पक i 


। 


जो! हुःख मुझे था, वह सत्य हा बताता हू । 
अब मुझे आये करोब छः महीने हुए, मगर 
स्वामी जो के दर्शन अभो नहीं हुए । सदेव 
: बुक्क से रुष्ट ही प्रतोत होते थे। श्रब सुभे 
बहुत चिन्ता हुई कि क्या करू, क्या न 
"करूं । जो उनसे कोंड कुछ कहता, तो वह 
यही उत्तर देते कि जब हम उसके यहाँ 
गये, दद वह हम से बोलीही नहीं, फिर 
हमे क्या आवश्यकता है कि उस से बोल । 
दी चार बार जब में ने ऐसा खुना, तो मुभे 
बहुत दुःख हुआ ओर अच्छा खाना, अच्छे 
कपड़े पहरना, सिर में तेल डालना, अच्छे 
पलंग में सुख से साना, हँसना ये सव 
ओर भी कष्ट कय थे । में यही चाहती थी 
'कि घर भर का काम, जहाँ तक मुझसे 
हो सके, म ही किया करूँ | 


२७५ 
सब काप्यार वसा हा बना रहा । म॑ 


जानती थी, कि स्वामी की अपमान को हुई 
खली का कोई सन्मान नहीं करता ओर 
स्वामी जी मेरा किया हुआ काम पसन्द 
'नहीं करते थे। | 

प्यारी बहिना ! होते होते दो वर्ष इलो 
भाति व्यतीत हुए । स्वामी का मन वैसा 
हो रद्दा श्रव सुभे आशा न रही कि में 
2. अन्य वहिनो की तरह आनन्द प्राप्त 
क्रूरा। हाल यह रहा कि जहाँ कहीँ स्वामी 
के जूते या खड़ाऊँ के दर्शन होते वहीँ 
बड़े चाव से उसे उठा कर हृदय से लगा 
लेती ओर सादर प्रणाम करती और डरती 
थी रहती कि कहीँ कोई देख नले। या 
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स्वामी ही को मालूम न हो जाय, नहीं तो 
सुभ सूख समभ कर और भी घृणा करने 
लगेंगे । यह सब जानकर भी मुझ सेन 
रहा आता था । जब उनकी कमीज धोबो | 
को देने को उतारी जाती थी, तो में द्विपा | 
कर अपने कमरे म ले जाती थौ 
ओर उसकी बाँह अपने गले में डाल कर 


ओर दूसरी कुरखी पर रख कर उस में 


अबीर शुद्धाल लगाया करती थी । जगत 
पिता इश्वर से सविनय प्रार्थना करती। 
म सोचती, कि कब ऐसा समय होगा, कि 
जिसकी म नकल कर रही हू, बह सत्य | 
ही सुभे प्राप्त होगा । इतना सब कुछ 
करने पर भी स्वामी जी कभी ध्यान नहीँ 
देते थे। एक समय की वात है कि जीवने | 
श्वर के ओढने का दुशाला भाग्यवश ' 


प्राप्त हुआ । में बड़े यल से उसे अपने | 


पाख रखती और रात को ओढ़ती थी। जब | 
म उसे ओढ़ती तो, जो तेल स्वयम्‌ बनाया | 
हुआ जीवनाधीश लगाते थे उसकी सुन्दर 

मनोहर सुगन्ध आती थी। उस सुगंध | 
की लहर विना प्राणप्यारे के हृदय के 
जलाने वाली अग्निको खपट के 
जान पडतो. थी | यह जान कर कि यह 


| 


प्राणेश्वर के समीप रहने वाला दुशाला | 


[६ षषे 


ति जिन 


a 


है, उसे कभी छाती से लगाती, कभी मुख i 


पर डालती, कभी नाक के पास लाकर | 
खूब ही ज़ोर से स्वास खाँच कर सूधंती | 


ओर अनेका घटना सोच साच कर घटी | 


रोया करती और . रोते रोते ही १ | 
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मालम किस' समय नींद आ. जाती थो। 
नेत्रा से इतने आंसू निकलते थे, कि ऑँख 
के नीचे का बिछीना भीग जाता. था.] 
इन्हीं दिनों मेरे पिता जी मुझे. बिदा 
कराने आये ! अब म इस ठुविधामें पड़ी 
कि मेरा पिता जी के यहाँ जाना: स्वामी 
जी अच्छा समभेंगे या बुरा ।. जो सुभे 
मालम हो जाय कि स्वामी. जी को भेजना 
स्वीकार नहीं है, तोः म स्वयम्‌ ही पिता 


जी से कह दू, कि मुझे यही अच्छा लगता. 


है, मं अभी न चलंगी । हे देश बहिना 

मने जानने का बहुत प्रयल्ल किया, किन्तु 
मुझे पता न लगा कि उनके मन. में 
क्या है। लाचार सुझे जाना हो पडा | 


शव तो घर में आते जाते समय जो: 


दर्शनों का सोभाग्य प्राप्त होताथा वह 
भी बन्द हो गया । भाई वहिनोँ से. वातो 
लाप करते समय सुन्दर मधुर बचन 
जो सुनने का मिलते थे, वे भो नहीं मिलते.। 
रात दिन यही चिन्ता रूपी घुन मुभे 


खगा रहता मातां पितळ भावज ` मुझ . 


देख देखकर अति ही खेदित रहा करतीं । 


मने सोचा कि यहाँ किन किन नियमों 


कालक्षेप करना चाहिए । यदि म 
पलंग: पर न सोऊगी, सफेद चादर न 
बिछाऊ गी, दो वक्त भोजन न करूँगी, मेवा 
मिष्ठान्न का परित्याग करूंगी, तो मेरे 
माता पिता मुझे सब सुखो से रहित 
देखकर अत्यन्त दुःखित होगे मेने अपनी 
माला जी से. कहा, कि माताजी मे 
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आत्म कहानी, 


७१ 


नहाऊँगी श्रौर इन इन नियमा का पालन 
करूगी। माता जी मुकं आज्ञा नहीं देती थीं 
ओर कहती थीं, “नहीं नहीं बेटी ! तुम्हारी 
अवस्था अभी बहुत छोटी हे, अभी से 
एसा कठिन ब्रत मत धारण करो.।” . पर 
में नेःहठ पूर्वक आज्ञा लेही ली और में 
उन्ही नियमो से रहने लगी और एक. 
पत्रिका लिख कर स्वामी जी के. पा; 
डाक द्वारा भेजी--. 

मेरे प्यारे स्वामी. 

प्रणाम, 


क Ny “w Rs 
हें नाथ ! म॑ आपके चरणों की दासी 


हुँ। क्यो मुझे सुला रक्खा हे. | में ने कौन 
अपराध किया, जो मुझसे सदेव दूर रहते 
हो। समीप रहने वाले टूर शोभा नहीं देतेः। 
जो मुझसे अनजान में चूक हुई हो, कृपाकर 
उसे क्षमा कीजिए | हे नाथ | दासी को न 
भूलिए। यह वियोग सुक से नहीँ सहा 
जाता। अःज्ञःदिन पर्यन्त म ने.कोइै ऐसा 
अपनी जान में अपराध नहीं किया, जो आप 
की अप्रसन्नता का कारण हुआ हो। स्त्री का 
भूषण लज्ञा है। वह भी में ने नहीं त्यागी । 
हे प्राणेश्वर, स्त्री का मुख्य म पति सेवा 
है, उससे भी में कभी विमुख नहीँ होती। 
हे स्वामी जी, कुछ काल में लोग मुभे 
वृथा दोष लगावेंगे । माता पिता को छोड 
कर आपकी शरण गही है.। अब आप का. 
कोप भल्ला-में दुखिया केसे सहुँ और किस 
से अपना दुःख कहूँ । जेसे चातक सवे 
जल. की. आशा छोड़ केवल; स्वाति बद्‌ 
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के भरोसे जीता है, पपीहा केवल मेघ 
की आशा रखता है, उसी प्रकार में सब 
को छोड कर केघल आप की ही आशा 
करती हूँ, क्योंकि माता पिता ने सुभे 
शप्रापके अर्पण कर दिया । अब म आप 
की हो चुकी । आपके तिरस्कार करने से 
में सब की दृष्टि से गिर जाउँ गी | देखिए, 
अनुसूया जी ने भी श्री जानकी जी को 
यही उपदेश दिया था-— 
नारी के पति देव ब्रेद नित यही बखाने | 
ब्रह्मा विष्णु महेश नारि पति ही को माने ॥ 
स्त्री के लिए सब से उत्तम पति को 
बस में करने का वशीकरण मंत्र पति- 
भक्ति ही हे। डसका मेँ प्रति दिन अ्रलु- 
छान करती हूँ । परन्तु न जाने कया प्रारब्ध 
में लिखा है, जो कार्य्यसिद्धि नहीं होता 
है । थार्यपुत्र स्री पति के निकट ही 
शोभा होती है। 
चसो आप मम हृदय में, यासों नहीं वियोग । 
नेन दुखी दिन रेन हैं, चाहृतत प्रीतम योग ॥ 
करों निव्ेरन, दीन ह्व, क्षमा करो श्रीमंत । 
अधिक विनय श्र का लिखों न्याय करो भगवंत | 
अधिक क्या लिखूँ आँसुओं की कड़ी 
अव लिखने नहीं देती | आप की दासी, 
मनोहर बाई, जैपुर” 
5 ने ¥ औ 
म अपने एकान्त के कमरे में खिड़की 
, खोल कर कौच पर पड़ी पड़ी शक्ुन्तला 
नाटक पढ़ पढ़ कर रो रही थी कि मेरी 


hE; 


माता जी ने सुभे पव ० ह दविक मेयरको पका ध्यान करने | | 
45 ८ छू १ र े क 


बक ed 


[धव | 


~ 


माता जीको देख कर शीघ्र ही नेत्रधारा 
पॉछ कर खड़ी हो गई । हे प्यारी बहिन, | 
मुझे आशा न थी कि लद्मीपति विष्ण | 
भगवान मेरे भी दिन फेरेँगे। भगवान | 
की कृपा से अब विधि के अंक पलट | 
गये। स्वामी जी का प्रेम पत्र हस्तगत | 
हुआ । उसमें यह लिखा था— | 


“प्रिये, 


शोक मत करो ! दुःख का समय गया। | 
खुश हो जाओ ।” इतना पढ़ते ही नेत्रां के 
सामने बिजली का सा प्रकाश हो गयां] 
अन्धकार दूर हो गया । बहिना, वह दित 
वह समय बहुत ही शुभ फल का देने वाल्ला | 
था, जिस समय में पत्र लिखने बैठी थी, | 
ज़िसके उत्तर में प्राणनाथ के कर कमल | 
से अंकित हुआ यह पत्र प्राप्त हुआ | वह | 
आनन्द व सुख किस प्रकार मेँ आप के | 
सन्सुख प्रगट करूँ। में कहने लगी है | 
ईश्वर ! क्या में स्वप्न देख रही हूँ या 
जाग रही हूँ ! हे दीन दुःख भंजन, क्या 
झाप मेरा दुःख अब हरा चाहते है ! 
क्या पत्थर मेँ कहीँ दूब जमती हे | यह | 
क्या आश्चर्यजनक घटना दिखाई पई 
रही हे [' बहुत देर तक सहमी 
खड़ी रही । फिर यह जान कर कि प्यारे 
पति के चरण ए मलो में सच्चा प्रेम देख | 
कर त्रिभुवन नाथ ने मुक दुखिया को पी 
कटाक्ष से देखा है, में धीरज धर कर 
ईश्वर को शतशः धन्यवाद दे कर ड्ल 


। 
| 
| 
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कुछ ही दिनॉ में कमल रूपी हृदय 
को खिलाने वाले भास्कर भगवान के 

८9) Ns 
समान पति देव के दशन हुए, ओरफिर म ने 


पिता गृह से सखुर ग्रह में प्रवेश किया । मेरी 
जिठानी जी ने भोजन बनाया। वह मौसम 
गरमी का था। कमरे की:छुत्त पर ठंडी २ 
हवा चल रही थी । गगन मंडल में चन्द्र- 
देव दरबार सहित उपस्थित ह रहे थे। 
बहिना, वह समय बहुत ही खुहावना था । 
जिठानी जी ने मुभे श्राशा दी, कि देवर 
राजा छत पर गये है । शीघ्र ही भोजन 
ले जाओ । म॑ उनकी ्राज्ञानुसार परोसी 
हुई थाली लेकर गई। मेरा दिलं धड़कता 
जाता था । थाली देकर बड़ा साहस कर 
मैं पूँछुने लग कि क्या मिश्री इलायची 
मलाई में अभी मिला दूँ । इस बात के 
पू छुने पर बड़े प्यार से उन्होंने मेरे गले 
में हाथ डाल कर कहा, “नहीँ, रहने दो 
मिला लूंगा । अब तुम कष्ट न करो । 
मेरे पीछे तुमको बहुत दुःख उठाना पड़ा। 
अब आको, और मेरे सांथ भोजन करो |” 
म हाथ जोड़ कर बोली, कि आपके पीछे 
सदा खाती हूँ उसी प्रकार श्राज भी दासी 
जूउन खायगी । पर स्वामी जी नहीं माने 
र अपने कोमल करों से मुझे खिलाया। 
इस समय जो सुभे आनन्द हुआ वह पाठि 
काए स्वयं ही विचार लें । ईश्वर करे 
पढ़ने वालिया को भी यही सुख प्राप्त हो। 
देखो बहिना, परिश्रम निष्फलनहीं जाता। 


धीरज चर अपना यथाशे काख, कावे रहने ०८००, Haridwar. 


म्‌ख अबला ७३ 


से मन की आशा पूर्ण होती ही हँ। जल्दी 
में घवड़ाकर काम छोड़ देने से कोई लाम 
नहीँ होता । मुझे बहुत आश्‍चर्य होता है 
जब म अपनो बहिनो को श्रपने स्वामी 
से वाद विवाद करते बात बात पर 
झगड़ा करते देखती हूं म आशा करती 
हूँ कि मेरा हाल खुन कर थोड़े खे अपराध 


मेँ इतना भारी कष्ट उठाने पर आनन्द 


की प्राप्ति होती देख, मेरी सभी बहिन 
धीरज को हृदय में स्थान देगी और अपने 
धर्मे वा स्वामी में सच्चा प्रेम रखती हुई 
प्राचीन बहिनों की संख्या को बढ़ावेँगी, 
ओर असीम सुख की भागो होँगी । 
“मनोहर बाई 


मूर्ख अबलो 
(१) 
किसी शहर में पक सेठजी 
थे दौलत के खाल गुलाम । 
भरे हुए थे चंचलता से 
चंचलमल था उनका नाम ॥ 
पत्नी उन की कलह कारिणी 
विष की बुझी कटारी थी। 
कुमति भरी ओगुण की सूरत 
विधि ने खूब सुधारी थी.॥ 
(२) 
हुए पुत्र कन्या बहुतेरे | 


कष्ट हर खा सहा. . (५ 


७४ 


AS 
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लेकिन किसी पाप के फल से 
एक पुत्र भी नहीँ रहा ॥ 
यत्न अनेको किये जन्म भर 
रेख कम की कटी नहीँ। 
पुत्रवान होने की आशा 
लेकिन दिल से हटी नहीँ ॥ 
(३) 
खोकर भी धन धमे जगत मेँ 
गये काल की गति से हार । 
दृत्तक पुत्र गोद लने का 
लालाजी ने किया विचार ॥ 
शूठ बोल कर धत जोड़ा था 
वही अन्त में खच किया । 
पूरे दाम बाप को देकर 


णुद्दल्नदमी 


AANA NI ANS AN 


कूड़ामल को गोद लिया ॥ 


(४) 
उसे देखकर सेठानी की नस 
नस तनकी तड़क गई । 
पिछले पुत्रशोक की ज्वाला 
। दूनी दिल में भड़क गई ॥ 
उसी वक्त से भाँति भाँति के 
पल पल बढ़ने लग विकार । 
बुद्धि हीन होने से बिलकुल 
रुके न उस के बुरे विचार ॥ 


(५ ) , कड़ी आँख दिखलाते थे। | 
जाते थे जब कहीँ सेठजी तब पिटे नहीं तो सेठानी की 
वह अवसर पाती थी । लाखों गाली खाते थे 2 | 


कुड़ामल का हाथ पकड़ कर 


[६ 


पत्थर इंट खाट का पाया 


जो कुछ भी पा जाती थी। 


हड्डी उसकी कूट कूट कर 
अपनी आग बुझाती थी ॥ 
(६) 
हृदय विदारक दृश्य देखकर 
जो कोई समज्ञाता था । 
अपना पिंड छुड़ाना उसको 
महा कठिन होजाता था ॥ 
इसी खवब से सभ्य पड़ोसी 
अक्सर आँख चुराते थे । 
ऐसे समय निकल कर घर से 
बाहर को उठ जाते थे॥ 


| (७) 

इसी भाँति से अ्रधम अकेली: 
घंटो मार लगाती थी। 

हथिनी के मानिन्द पेट पर | 
दोनों पेर अ्रड़ाती थी ॥. 

फूट फूट कर बदन, नसो से 

गरम रक्त बह जाता था ।: 
कमे भोग करने को केवल 


प्राण कहीं रह जाता था॥' 


घः 
इन बातों पर अगर सेठज्ञी 


बालू के मानिन्द फेलकर 


| 


{ 


~ | 


। 


है ५ 
खूब उसे धमक्काती भी ॥॥ Kangri Collection, Haridwar घरो शार मचाती थी | है 
१ हि. 7२७ ८ 


।. 


क 
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बिष खाकर के मर जाने का 
रोकर डर दिखल्लाती थी ॥ 
(&) 
इसी सबब से पातक उसका 
नहीं किसी से रुकता था | 
कूड़ामल को बुरी दशा पर 
कोई कभी न झुकता था ॥ 
'निकत्र गया आँखों का पानी 
आखिर चिकना घड़ा हुआ । 
सहता हुआ मार मन मानी 
चन्द्‌ रोज में बड़ा हुआ ॥ 


(१० ) 
पापा से पर धन हरने मेँ 
-चंचलमल'से द्विगुण इुआ। 


चुगली ओर चबाई चोरी 


सब कामों में निपुण हुआ ॥ 


“झेल चुके थे यदपि सुसीबत 


चंचलमलजी बहुत कडी । 


'तोभी हटी न उनके दिल से 


पुत्र-बधू की चाह बड़ी॥ 


(११) 
माल मुफ़्त का खानेवाखे 
इधर उधर से लगे दलाल । 


'लाँबी चौड़ी बातें कर के 


फंसा लिया पंजे में हाल ॥ 
धन को देख रीझने वाले 
सूरख निरे भस के बाप । 


कूड़ामल को देकर कन्या 


गिरे कुं ए में अपने आप ॥ 


जै 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ' जम क्र र 


(१२) 
धम धड़का हुआ व्याह मेँ 
भेद भाव सब छूट गया। 
पराधीन निर्दोष जीव का 
भाग खरासर फूट गया ॥ 
यद्यपि वह गुणवती बालिका 
ठीक राह पर चलती थी । 
लेकिन तो भी सास ककशा ' 
उस के ऊपर जलती थी ॥ 
(१३) 
खाते पीते चलते फिरते 
लाखों बात सुनाती थी । 
छोटे छोटे ऐब छाँट कर 
तृण कां ताड़ बनाती थी ॥ 
कूड़ामलको सिखा।सिखा कर 
तन,की खाल खि चाती थी । 
भाँति भाँति से उस के दिल पर 
खुद भी छुरी चलाती थी ॥ 
(१४) 
कभी कभी तो तीनों मिलकर “ 
घडो तान उड़ाते थे । 
उस अबला के कोमल तन पर 
अपना बल श्रज्ञमाते थे ॥ 
अगर कभी कूड़ामल उस पर 
तनिक द्या दिखलाता था। 
करता हुआ प्रेम की बातें 
- सन्मुख पकड़ा ज्ञाता था॥ 
(१४) 
तो वह अपने किये कमे का 
उसी ससय फल पाता [ता था। 


>>. >>>->-ल जज जज तल जज जज 


सेठानी के कर कमलो का 
मधुर स्वाद पा जाता था ॥ 
इसी तरह वह दीन बांलिका 
दिलमैँ होती हुई अधीर । 
पाती रही कष्ट बहुतेरे मगर 
किसी से कही ने पीर ॥ 


(१६) 
एक रोज पीहर में जाकर 
माता से सब हाल कहा । 
सास सखुर स्वामी का. सारा 
कपट भरा जंजाल कहा ॥ 
सुन कर उन की बदमाशी को 
सब लोगों ने नान लिया! 
चंचलमल के घर कस्याको | 
नहीं भेजना ठान लिया ॥ 


(१७) 
इस घटना से चंचल मन'का 
खून क्रोध से पिघल गया । 
रहा सहा भी ज्ञान, एक दम . 
उन के दिल से निकल गया ॥ 
चंद रोज के बाद कहीं पर . 
सब लोगों की थी ज्यौनार। 
| उसी समय पर पिता पुत्र ने. .. 
'पाया अवसर भली प्रकार ॥ 
( १८) 
सजकर साज क्रोध के ऊपर 
दोनों सुभट सवार हुए । 
मार पीटकर बरजोरी से | 
` ' ललने को तैयार हुए। 


CG uruku | Kangri Collection, Haridwar. 
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देव योग से एक बालिका 
निकली वहाँ किसी के संग । 
उसे देखकर चंचलमल के 
बदल गया चेहरे का रंग ॥ 
( १९६) 
धन के मद में अंधे होकर 
बिलकुल किया विचार नहाँ। | 
कूडामल की बह जानकर 
पकडा उसका हाथ वहीँ ॥ 
चोटी पकड़ घसीटा उसको 
. . खूब लगी दोनो की दून। 
हाहा करने लगो बालिका 
बहने लगा वढ्न से खून ॥ 
(२०) ॥ ६ 
किन शब्दों में बे-शरमी का । 
पूरा हाल बतांऊ मेँ 
उस मोके का चित्र खींच कर | । 
Nw 
,. किस किस को दिखलाऊं मं ॥ 
बहुत देर तक: उस अबला पर 
/ . चंचल मन का चला कुडार। 


* बना नहीं जब यत्न किसी से 


तब ईश्वर ने सुनी पुकार॥ | 


९९२) 


_ हाहाकॉरहुग्रा बहुतेरा 


उस अबला के घर वाला को 
यह घटना मालूम हुई ॥ 
आये वहाँ दोड़कर जल्दी 


` खूब सड़क पर धूम हुई । | 
-. चार सिपाही लेकर पु | 


. उरी | 
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घायलों की देखभाल कर रही है । 


नी 


जयम की रा 


बेहि 


नक | ५ _ 60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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उचित कर्म का फल देने को 
पिता पुत्र का पकड़ा हाथ ॥ 
(२२) 
मिला जुल्म का खूब नतीजा 
करने लगे छुटी की याद्‌ । 
भली भाँति से नीच कर्म का 
पिता पुत्र ने पाया स्वाद्‌ ॥ 
पातक भरे कलंकित सुख पर 
पड़े चनकटे नम्बरवार। _ 
इशेक भी निन्दा करते थे. 
कोटि कोटि देकर धिक्कार ॥ 


(२३) 


खुला हुआ है यही कायदा 
साफ समन्ञ में आता है । 


` जैसा कर्म करो फल उसका 


वैसाही मिल जाता है ॥ 
कस कर मुश्क पिता पुत्र की 
हवास्मत में बन्द किया । 
श्म मामले को मुंशी ने 
दोनों का इजहार लिया ॥ 
(२४) 
गड़े हुए'धरती में धन की 
¬ झाजादी से छूट हुई । 
रके टके को बिकी अशरफी 
| खारे घर की लूट हुई ॥ 
फूटी कौड़ी जिसके कर से 
नहीँ किसी ने पाई थी । 
अधम प्राण के लिए उसी ने 
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(२५) 
सेकिन धनसे नहीँ पाप का . 
अंत कभी हो सकता है । 

सुख से भरी नींद में पापी 
कभी नहीँ सा सकता है॥ 
चंसलमल के घोर पाप का ` 
` पता पुलिल्त ने लगा लिया । | हद 
जाँच आलिरी पूरी करके | 
` सेशन को चालान किया ॥ 


(२६). र विक 
खरगर्मी से हुई पेरवी 
घन दौलत की छोड़ी ढील । 


घर की चीजे बेच बेचकर $ 
श्राधे दजेन किये वकील ॥ डे. 


सुन कर सारी मिसल शुरू से 
मजिस्टेट ने किया विचार । 


चंचलमत्व से कहा उन्होंने 
ऐसे जीवन को धिकार॥ 


अपने सवंनाश का कारण 
मानँ वह कर लेता 


| 


| 


` 
! 
| 
| 
|; 
j 
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( २८ 
मजिस्ट्रेट के किये हुक्म की 
दर्ज दर्ज हुई अपील । 
नहीँ सफलता मिली कहीं भी 
कोशिश करके थक्रे वकील ॥ 
आखिर लाला चंचलमल को 
कारागह में टुँस दिया । 
सोहे के भूषण पहिनाकर 
उच्चित मान सन्मान किया ॥ 
( २६ ) 
सेठानो का उस्ती रात से 
चला नहीं कुछ पता कहीँ। 
कूड़ामल ने वैर भाव से 
पूछी उसकी चात नहीँ ॥ 
- सोच लोजिये प्यारे पाठक ! 
कैसा बुरा विषाद हुआ । 
अबला के सूरख रहने से 
सारा घर बरबाद हुआ॥ 


—छेंदा लाल 
( जयाजी प्रताप ) 


पितभक्त पत्नी जहानआरा 


मारे यहा कन्या का जन्म 

सुन कर प्रायः लोगों का 

मुंह फोका पड़ जाता हे । 

हमारी खमाज मेँ बहुधा 

` कन्याग्रा के.लालत पालन 


आर शिक्षा की ओर भी य तम, दिसा ०णज्ञाती।हा०/व्रह आपने .फ्लि-गृह में | ॥ 
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जातां है। इतने पर भी आश्चर्य की बात है, | 
कि बहुत खी कन्या पुत्र:.की अपेक्षा 
छापने मोता-पिता पर अधिक प्रेम- रखने 
बाली निकलती ह । विवाह होने के पश्चात . 
गरीब घर की बेटी बड़े घर में जाने पर | 
भी अपने माता-पिता की भोपड़ो के लिए | 

| 


दो आँसू बहाली है। और जब मायके 
आती है तब वहाँ को सूखी रूखी रोटी भी 
वह बड़े आनन्द से खाती है। ससुराल | 
में जो पलँग पर से घरती पर पेर भी नहीँ | 
रखती वही पुत्री अपने माता-पिता के घर | 
में रोटी पकाने ही का काम नहीँ, वरन ' 
बतेन माजने और चौका देने का काम भी 
बड़े उत्साह से करती है । वह जो आनन्द ॥ २ 
माँयके मे मोनती है वह सखुराल में नहीँ 
मानती । ससुराल वालो की प्रीति भय 
सहित प्रीति है, परन्तु मायके के लोगों 
पर उसका जो प्रेम है, स्वाभाविक 
है । यदि कोई गरीब मा-बाप का पुत्र बड़े 
पद्‌ पर पहुँचता हे, तो चह अपने नातेदारों 
अथवा गाँव के लोगोँ से खुल कर बात 
करने से भी अपनी हतक समभता है| परत्तु 
वैसी ही स्थिति में पड़ने खे गरीब सा-धाप 
की बेटी अपने . गाँव की छोटी से छोटी 
जाति की स्त्री के खाथ बात चीत करते 
का या मिलने का मका पाकर अपना 
अहो भाग्य मानती है । 


प्रायः देखने में आता है कि बहुत सी 
लड़कियाँ जो दुर्भाग्य चश विधा हो 


| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


& दृशेन ] 


~~ 


करती हे, और अपना शेष जीवन माता 


पिता की सेवा मेँ व्यतीत करती हाँ । 
जिन पुत्रों को उनके माता पिता बड़ी देख 
भाल के साथ पढ़ा लिखा कर बड़ा करते 
हौँ उनमें से कितने कृतच्नी तो जवानी के 
मद्‌ में पड कर उनको कुछ भी नहीँ मानते 
और व्यवहार भी. ऐसा करते हौँ कि 
जिससे उनके आत्मा पर वज्राघात होता 
है । कोई कोई तो अपने जीवन व्यवहार 
में इतने मस्त रहते हौँ कि उन बेचारा 
को अपने मा-बाप की सेवा करने का 
अवकाशा ही नहीँ मिलता। | ऐसे अवसर पर 
उनकी विध्वा पु त्रियाँ उनकी अच्छी सेवा 
करती हौँ और उनके किये हुए भ्रम - का 
बदला भली पुकार से देती है । 

इसका एक उत्तम. और शित्ता-पूर 
'हृष्टान्त अपनी स्त्री पर अगाध प्रेम रखने 
बाले ओर उसके स्मारक मेँ करोड़ों रुपये 
खचे कर हिन्दुस्तान मेँ पाचीन शिल्पकला 
'का अनुपम उदाहरण ओर संसार भर 
की अद्वितीय इमारत ताज महल के बन- 
वाने वाले मुगल सम्राट शाहजहाँ की 
प्यारी मुजी, ऋहानआरा है । 

जिस घटना का बर्णन हम नीचे करते 
|: । वह शहाजहाँ बादशाह के बुढ़ापे के 
समय की. हे । 

इतने बड़े मुगल राज्य के बादशाह 
होते हुए भी जो जो दुःख उस बेचारे 
शाहजहॉ को अपने बुढ़ापे मे सहने, पड़े 


वितृभक्त पुत्री जहानआरा 2 ७$& 
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काल को गति विचित्र है | जो एक समय 
लाखों पर दया दिखाने मे समर्थ था 
आज वह हमारी दया का पात्र बन रहा. 
है । 'बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा । 


शाहजहाँ की बीमारी का समाचार पाकर 
उसके चारों पुत्र आपस मे राज्य गंदी 
के लिए लड़ने लगे । यह दुखदाई लडाई 


५ वर्ष तक होती रही, परन्तु अन्त मे | 


ओऔरंगज़ेब बिजयी हुआ । तख्त-ताउस 
( मयूरासन ) लेने के लिए उसने किल में. 
पूवेश किया । वृद्ध पिता की यद्द इच्छा 


थी कि उसके जीते जी उसके प्यारे ` 


मयूरासन पर कोई न बैठे । यह मयूरासन 
इतना खुन्द्र और बहुमूल्य था कि वेले. 
आसन पर विराजने का सौभाग्य शायद 
किसी भी देश के बादशाह को पूप न. 
हुआ होगा। जब जब शाइजहाँ को मालूम” 
हुआ कि औरंगज़ेंय उसका तख्त लेने के 
लिए अआ रहा है तब वह बेचारा, बुढ़ापे. 
आर बीमारी से अशक्त तो था ही; 
दुष्ट औरंगज़ेब के भय से सूछित हो गया।. 
उस समय जहान आरा वहीँ पर मोजूद 

थी. । उसने अपने भाई को धमका कर 
उसे बहुत. कुछ लजञा-जनक बचन कहे, 
परन्तु औरंगज्ञेब उसकी काहे को मानने 
खला थाः। बादशाह को एक पलंग पर 
रखवा कर एक दूसरे मकान म भिजवा 


दिया) तख्त को अपने अधीन कर लिया - 
और डस पर सत पहरा बिठा दिया 
को छ्न क्र दद्य बिडी होता है, हो गजब त जाद य से ल ॥ द 
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क्या चाहती है। जहानआरा ने कहा “मॅ 
अपना शेष जीवन अपने परम पूज्य प्योरे 
पिता के साथ हो व्यतीत करूँगी । यही 
मेरी अभिलाषा है ।” 


इसी दिन से जद्ानआरा ने राजकन्या 

का वेश छोड़ दिया और साधारण दासी 
के वस्त्र पहिन .लिए। इसके पास जो 
बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और अवाहरात 
थे। उन्हें गरीबों को दे डालने का संकल्प 
कर दिया, ओर जिस घर में वह रहती 

` थी। उस मेँ भोग |विलास की कोई भी 
झामग्री उसने न रहने दी । उसको यह 


« प्रतीत हो गया कि सारे संसार के सुख 


यार दिनों की चाँदनी हैं! । बह सोचती-- 


“मेर पिता जो एक समथ पूणेरोति 
से वैभवशाली सम्राट थे, आज वही ताज़ी 
हवा के लिए भी तरस रहे हें! उनकी 
शुश्रूशा के लिए आज्ञ मेरे सिवाय कोई भी 
हाज़िर नहीं है। बाहर तो यह धूमधाम 
भच रही है, पर मेरे पिता फे लिए तो 


. केबल यह श्रन्धकारमय कोठडी ही है ।'% 


+ कहां तो वेभवप्रिय बादशाह शाइजहा के 
महल ओर कहां यह झागरे के किले की कोठड़ी 
जिसमें वह केद था, कहां उसके बादशाही ठाठ 
घाट ओर कहां उसकी यह कंगाल-स्थिति, एक ओर 

- तो उसका बुढ़ापा भ्रोर दूसरी ओर यह काराग्नुह- 
वास ओर उसकी तकलीप--न बातों के स्मरणमाच 
से ही कठोर से कडोर हृदय पर श्रसर पड़े बिना 
आई! गढ़ा) | 


शृ्दलदमी ` 


कैद होने के बाद घद्द खरात वर्ष तक 
जीवित रहा । अरे, जीवित झ्या रहा, इस 
जीने से तो मर जाता तो अच्छा होता । 
इस बीच मेँ उसकी पितृ-भक्ता पुत्री ने 
बड़े मान और प्रेम खदित उसकी सेवा 
की । अब बह अपने को शाहजादी 
नहीँ बरन एक आफूत के मारे बुडढे केही 
की अनाथ बालिको समभझती थी। और 
उसी दर्ज के गरीब ओर निराधार मनुष्या 
पर अधिक प्रम रखने लगी । बहुत समय 
तक तो औरंगजेब ने जहानआरा पर बहुत 


कड़ी चौकसी रखी थी, उसके रहन सहन | 


की खबर देने के लिए उसने जासूस 


नियत कर रक्ख्े थे, वयाँ कि उसे इस | 


यात का बडा भय था कि कहीँ बाप बेटी 


मिल कर कोई उपद्रव न मचावें । सच है 


"जा जैसा हेता है वैसा ही वह सबको 
समभता ह ।” | 

पर अधिक काल बीत जाने पर जब 
झौरंगजेब ने देखा कि वद्ध और रोग 
पीड़ित बादशाह में कुछ भी करने 
कराने की शक्ति नहीँ है और जद्दानशाग 
को भी सांसारिक घेभव पामे की. 
नहीँ है लब उसने अपनी बहिन को 
स्वतन्त्र कर द्या । 


जहानआरा दीन दुखियाओं पर बहुत | 


दया करती थी और अपने प्यारे विता कै 
दुःख के दिनाँ तो उसकी वेरास्य-बुतिं 


अधिक बढ़ गई थी । पिता के मरने केघाद | 
CC-0. Gurukul Kangri ००हिड-अश्िक्र-दिनों सक्‌ न ज्ञी सकी || “कृ १ 


र केक भमकालभगाालिहररवरिप्सकधमाममधतहनाामामारना 
> 


३ दशन ] 


RN ~ 


उसका उठना बैठना बंद हो गया और 
खबर मिलने .पर औरंगज़ेब जब उसकी 
मुलाकात के लिए गया तो देखता क्या है, 
कि उसकी ही बहिन--शाहजहाँ की प्यारी 
पुत्री-जिसकी आज्ञा मेँ एक समय 
सेकड़ों दासियाँ हाज़िर रहती थीं घहाँ 


झाज एक साधारण खाट पर पड़ी है; 


` जिसफे मामूली सिरके ददे में हकीमों 


के झुंड के सुंड इकट्टे हो जाते थे बद्दी 
राजकुमारी आज असह्य कष्ट होते इप 
भी चुपचाप अकेली आँखें मीचे हुए 
झपने प्यारे पिता के पास जाने की प्रतीक्षा 


“कर रही है। यह दृश्य देख और गज़ेव जैसे 


WY NY ४, 


कठोर हृद्य की भी आखा मेँ आँसू आ गये। 
उसने बहिन के पास बैठ कर करुण शब्दों 
से उसे सचेत किया । जद्दानआरा ने आँखे 
खोल कर प्रेम भरी दृष्टि से भाई की ओर 
देखा और पक पत्र दिया । उसे औरंगज़ेब ने 
बड़े आदर से ले लिया रौर अपने अपराधों 
की क्षमा मांगी । जहानझारा ने आकोश की 
'-झोर दृष्टि फेरी अर्थात्‌ परमात्मा सघ. को 
क्षमा करता है पेखा समभा कर परमात्मा 
के ही भ्यान, मेँ उसके पवित्र आत्मा ने 
.प्रमु के द्रयार की राह ली । जद्दानआरा 
ने औरंगजेब को जो पत्र दिया था उसमें 
लिखा थां किः-- 

षगोर सबूज्ञः नपोशद कसे मज़ार मरा । 

कि कज पोश गारीबां हमीं गयाह बस अस्त ॥ 


“मेरी कब्र के ऊपर सिवाय घास के 


॥ और कि आच्छादून न कराना | 
षे ५ सी सरद >> ममा Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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फ्यॉ फि ग़रीबाँ की कन्न के लिए यहो 
दकन हे | 3१ 


जहानआरा की ऐसी इढ़ इच्छा थी 
कि मेरी माता के लिए जैसा सुन्दर महल 
बनवाया गया और दूसरी शाहजादियों के 
लिए जैसे बड़े बड़े मकबरे बनाये जा रहे 
हँ वैसे मेरे लिए न बनाए जायँ । उसने 
अपना अंत का समय वड़ी ग़रीबी से 
काटा था, इस लिए मरने पर भी उसका 
शरीर गरीबों की सी कब्र में रखा जाय 
और उसके ऊपर घास का ही आच्छादन 
रहे, यही उसके हृदय का भाव था । | 

धम्य भारत पुत्री | धन्य !! 


—गंगाशंकर त्रिवेदी 


स्त्रियां के रोग 


१0088 (ज कल खियाँ अधिकतर 
“8 जा £: किसी न किसी रोग से 
थे; पीड़ित रहती हे ओर आज 
RL भारत के अभाग्य से स्त्रिया 
की कुछ भी परवाह नहीं की जाती है । 
और दूसरे घर्तमान काल मेँ औषध द्वारा 
रोगो की चिकित्सा इतनी महँगी हो गई 
हे और होती जाती हे, कि सधारण 
मनुष्या को इस से लाभ प्राप्त करना कठिन 
हो गया है । जमनी के निवासी मिस्टर 


लुई कुनी के मति के अनुसार सब रोग 


एक ही कारण से अर्थात्‌ विक्ातीय | 


ष्र 


द्रव्य या हानिकारक द्रव्य के संचय से 
उत्पन्न होते हौँ श्रौर सब रोग उनकी 
निकाली हुई चिकित्सा के स्नान से 
जिनका घर्णन आगे किया गया है, दूर 
किये जा सकते हेँ। हम उनको कोटिशः 
धन्यवाद देते है कि जिनके बताये स्वानो ही 
- 'से और परहेज से रहने से हमारी माताएँ 
और बहिनें अपने तमाम रोगा से छुटकारा 
पा सकती हैँ। हमें आशा हे स्त्रियां इल 
चिकित्सा को सहर्ष ग्रहण करेंगी । क्योकि 
इनको इसमें किसीसे दिखाने भलाने 
या परीकत्ता' कराने की आवश्यकता 
नहीँ है। इस प्रकार की परीक्षा 
किसी खत्री को भी भली नहीँ लगती । 
में पहिलें इसके कि स्त्रियाँ के मुख्य रोगों 
का वर्णन करूँ, मिस्टर लुई कुहनी के 
निकाले हुए स्नानाँ का वर्णन करना 
चाहता हूँ। फिर बाद को उनके मुख्य 
मुख्य रोगों का वर्णन किया जावेगा । 
"आशा करता हूँ कि हमारी माताएँ और 
"बहिन ध्यान से पढ़ेँगी और इसका 


` प्रचार करने के लिए अपनी शक्ति भर 


प्रयत्ञ करेंगी । अवश्य ही इन स्नाने का 
'्रभाव आश्चर्य जनक है । मेरे साथ एक 
मेरे मित्र रहते हे. जो.कि. गत वर्ष ममेह 
हे से पीडित रहो: करते थेऔर अनेक 
'बेचों और डाक्टरों से चिकित्सा करवाई 
किन्तु कुछ भी लाभ न हुआ । थे बहुत 


` 'ही निकल हो गये थे और उनको यी० फ० 


“की परीक्षा मेँ सम्मिल्तित-होन डल । | 
दाना था; किन्तु हि, यइ,ळज्ान 'निस्त लिखित रीति 
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घे उठने के भी योग्य नहीँ थे । पछैच्ा मेँ 
सम्मिलित केसे होते | आखिरकार किसी 
ने उनको मिस्टर लुई कुहनी के स्नानं 
की विधि बतलाई । उन्हाने यथाविधि 
से स्नान किया और दो तीन मास के 
अनन्तर वे अच्छे हो गये और परीक्षा 
में भी सम्मिलित हुए और उत्तीर्ण भी 
हो गये । इन स्नानाँ के ओर परहेज क्षे 
रहने ही के कारण उनका स्वास्थ-भी |: 
अच्छा हो गया । 


| 
| 
| 
| 


omer oe erm 


«७ मेरी निकाली हुई चिकित्सा के स्नान 


( मेरी और मै से आशय मिस्टर लुह 
कुहनी से है। और इसमें स्नानों के नाम 
बहुधा अंग्रेजो के ही लिखे गये हाँ। | 
विस्तार पूर्वक हर पक स्नान का हात ' 
इस अध्याय मेँ दिया गया है । अंग्रेजी 
नामों से पाठिकाएँ पृथक पृथक स्नान.को 
विचार मेँ लाव) छः 

मेरे स्नान चार प्रकार के होः--(१) 
फ्रिक्रष्टान , हिपवाोथ्ज्ञ ( Friction hip- 
088 ) अर्थात्‌ कटि वा पेड़ के स्नान। 
(२) फ्रिकूशन लिटटज़वाथ्ज i०(02 
sitz-baths | (३) -हटीम' वान 
Steam:baths 'डार्थात्‌ साप के हतात 
(४) सन वाथ्ज 8॥-09008 अरथा 
धूप फे स्नान या खास तरीक़े खे शरीर | 
को य़ा उसके किसी भाग,को धूप देता! | 

>> फिक्शन -हिप वाथ्ज़ ४८ 
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किया जाता है । स्नान करने का पक रख 
जल से इतना भरा जाता है, कि जल 
नाभी और जंघों तक पहुँचे। इसका 
उब खास तरह-का होता है । यदि 
पेसा टब न मिल सकता हो, तो 
भामूली टब जो बाजार मे मिलते हैं, या 
मद्दी के पके होदे से भी काम लिया जा 
सकता है । जल की गरमी ६८ और ८४ 
बर्जे फहरन हाइट थर्मामीटर के दर्मियान 
होनी चाहिए । कुण का ताजा जल प्रत्येक 
ऋतु में इस कायं के लिप ठीक होता है। 
बह लगभग इन्हीं दर्जा के बीच का होता है। 
स्नान करने वाला व्यक्ति इस होदे मेँ 
बस रदित लेट कर विना ठहरे हुए और 
जल्दी जल्दी कुल पेड़ को नाभी से नीचे 
कौ ओर को और एक कोख से दूसरी 
कोख तक किसी मोटी और भीगी तौलिया 
या दूसरे मोटे वस्त्र ,या महीन गाढे के 
कपड़े से मले । यह स्नान उस समय तक 
करना चाहिए, जब तक कि शरीर भली 
भांति ठंढा न हो जावे । प्रथम तो 
५ मिनट से १० मिनट तक स्मान 
करना चाहिए, फिर कुछ” अशिक 

र तक भी स्नान किया जा सकता है | 
अति निर्वल लोगाँ और बच्चों के लिए 
चन्द्‌ मिनट ही काफी है । यह अतिःआव- 
E है कि टॉग, पेर और शारीर के 
ऊपर के भाग पेड च जंघॉ के साथ 
उंढे न किये जाने चाहिए । क्योंकि इन 
भागो मे र्क की न्यूनता हुआ करती है। 
शस कारण इन अंगा. में कम्बल लपेट 


हिप वोथ्ज प्रति दिवस एक से तीन | ३ 
मु 
र 
नि 


लेना 
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डचित है । टब में बेठने के पश्चात्‌ शरीर 
को शिर से पाव तक एक ऊनी कम्बल | 
या दुलाई से ढक लेवे । कम्बल ऊपरुखे | 
फेला लिया जावे, ताकि टब के बाहर दोनों 

ओर कुछ कुछ लटका रहे और ऐसा 
फेलाना चाहिए कि जिसमें कम्बल का 

बोझ सिरं पर न पड़े और पेड़ मलने मै 
हाथ न रुके। फिक्शन हिपवाथ्ज के 
अनन्तर देह को शीघ्र ही गरम करना 
चाहिए, जो कि खुले हुए स्थान पर कुछ 
मेहनत का कार्य करने से किया जाता-है। | 
यह कार्य केवल गर्मी लाने और पसीना | 
निकालने के हेतु किया जाता है । हट र 
ही पसीना निकले; उत्तना.ही उत्तम है। | 
उन रोगियॉ के लिप जो अति निबेलः- 
हँ, या जिनके शरीर कोमल हँ, यह 
गर्मी पलंग पर भली भाँति उदा कर 
लेटाने से आ जाती है । फ्रिकशन 


NBS (१८५७ Dt 


बार तक लिप ज्ञा सकते ह्‌ । प्रायः _ 
इसके बदले : फ्रिकशन सिट्जवाथ्जु 
सेना उचित है, या दोनों प्रकार के 


इस चिकित्सा के विधि का कोई स्नान 
नहीँ करना चाहिए, कम से कम दो तीन 
घंटा भोजन के पहिले या बाद स्नान 
करना ्ाहिएं। करा त 


Eo का 
PE ~ 


| 
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-4 फिक्शन सिरज्ञ वाश्ज़ # 
यह स्नान स्त्रियां के रोगो के लिप 
विशेष लाभदायक होता है । * 
-> स्टीम वाध्ञ्ञ «ॐ 


यह कई प्रकार से लिप जाते हैँ । त्वचा 
अर्थात देह की ऊपरी खाल से उसका काम 
कराने के लिए यह स्टीम वाथ की विधि एक 
बड़ी श्रेष्ठ क्रिया है। ओर उन सब स्त्रियो 
छे लिप जा आरोग्य रहना चाहती ह, इसी 
खात की आवश्यकता हे, अर्थात्‌ उनको 
त्वचा उनका ठीक ठीक काम करे। 
सब शारीर का स्टीमवाथ। यह काय 
लुई कुहनी का बनाया हुआ यन्त्र और 
पतीलियाँ से, जोकि “रामचरण प्राइवेट 
मास्टर, सिविल लाइन, मुरादाबाद” के पते 
से मंगाने से मिल सकते ह, भली भाँति 
सिद्ध हो सकता हे। किन्तु इन यंत्रों के 
बभाष में बाने से.विनी हुई चारपाई, मद्दी 
की बड़ी बड़ी हॉडी से काम लिया जा सकता 
है। जल गरम करते समय हाँडियोँ कों 
किसी बरतन से ढक देना 'चाहिये। ३ या ४ 
हाँडियोँ में जल भर कर किन्तु कुछ खाली 
कर चूल्हे पर पकाना चाहिये । ज्यॉही जल 
पकने लगे त्याही रोगिणी को कपडे उतार 
ककड उता 


# इस स्नान को बिधि कई कारणों से यहां 
पर हम नहीं लिख,सकते | जिनको इस विषय मे 
मानने की इच्छा होवे कृपाकर “श्रीयुत रामचरण 
नी, प्राइवेट मास्टर, सिविल लाइन, मुरादाबाद” से 
लिखकर पूछ सकते हैं | 


री ला र कक NO 
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कर चारपाई पर पीठ के खल अर्थात पेर | 
को ऊपर कर केचित्त लेटा दे और एक ऊनी ' 
कस्मल या रजाई या लिहाफ को ऊपर | 
से ऐसे उढ़ा देना चाहिए कि कम्मत् | 
या रजाई चारपाई के चारों ओर ऐसा. 
लटकता रहे, जिससे कि भाप बाहर नज्ा | 
सके । ओर दूसरी औरत को चाहिए क्रि 
कस्मल को कुछ उठा कर पकते हुए जल्न 
की हाँडी को चारपाई के नीचे रख देवे। 
बड़ी स्त्री के लिए दो बरतन काम में लाना | 
चाहिये ओर छोटी कन्यांओँ के लिये एक | 
ही काफी होगी और एक फालतू जल की 
हाँडी -चूल्हे पर पकती रहे । प्रथम हाँडी 
रोगिणी के कमर के छोटे भाग के नीचे ` 
अर्थात कूले के नीचे ओर दूसरी पाँव के ' 
नीचे रखनी चाहिये और तीसरी की यदि | 
आवश्यकता हो तो पहिली से ऊपर याती | 
पीठ के नीचे रख लेवे । |. 


उ 


- ज्यॉही भाप कम आने लगे (कोई 
१० मिनट के बाद ) तो फालतू हांड़ी 
को उठा कर पहिली की जगह पर रख दै 
श्रोर पहिली को उठा कर चूल्हे पर चढ़ा 
दे । प्रायः पेरॉ के नीचे की हाँडी को बद 
लने की आवश्यकता नहीं होती । दस | 
पंद्रह मिनट में रोगिणी को पेट कं बल : 
लेटा देना उचित है जिसमें पेड और 
छाती को गरमी भली माँति लगे। यदि 
पसीना उस समय तक नहीँ आया होगा | 
तो अब खूब ही आवेगा। १५ मिनट से एई | 


ह 


5. “TS TT 
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पेर चाहिये और इच्छानुलार ही वरतम को 

पनी | श्री बदलना जाहिये अर्थात यदि भाप 
पर. के बरतनेों के बदलने को चित्त न याहे तो 
मल्ल नबदले। एक बरतन से १० या १५ 

[सा मिनट तक भाप खूब निकलती हे । इस 


ज्ञा से अधिक समय तक भाष लेने की यदि 
कि | इच्छाहतो बरतने को बदलना चाहिये । 


जल शरीर के बह भाग जिनमे विकार अनक 
बे! वस्तु की मात्रा अधिक है, कठिनता से प- 
[ना सीजते ह ओर रोगिणी के स्वयं इस बात 
एक की चाह दोबेयो, कि इन स्थानों पर 


कौ गरमी भी अधिक पहुँचे। उसकी इस इच्छा 


डी को भली भाँति पूरा करना उचित है कवी 
हीचे कि यही बात है कि जिसके करने से भाप 
[के ' के इन स्नानोँ के हारा आरोग्यता प्राप्त 
दि ` करने में बड़ी सफलता होती है। पक 
[नी ' सप्ताह के अन्दर एक ही स्टीम वाथ लेता 
|. चाहिए या ज्यादा से ज्यादा दो यार और 
क रासे ज़्यादा कदाए न लेना चाहिए । 

डी | स्टीम भाप के अन्त में तुरन्त ही 
[दै ` एक फिकृशन सिटूज वाथ अथवा फिकः 
ढा ` ` शन हिपवाथ अवश्य लेना चाहिए। यदि 
बदः- | दिप वाथ लिया जावे, तो हिप वाथ के 
द्स आद्‌ वा अन्त म पेड के सिवाय शरीर 
| ` . कै छल शेष भागो को अर्थात्‌ छाती, दोनों 
प्रौर बाह,रॉग, शिर ब गदेन का शोधता से 
दि था डालना चाहिए, जिससे वे भी साफ 
रगा | खुथरे ओर ठंढे हा जायं । यह याद्‌ रखना 
प्‌ चा।हफ कि जब फिकशन दिपबाथ, स्टीम 


चथ क याद लिया जावेगा, तब तो कुल - 
CC-0. Gurukul Kang Sole Haridwar. 
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भाग घोये जप्यगे, किस्तु जब फ्रिक: 
शन हिपवाथ अकेला ही लिडा जावेगा 
तो पेड़ ओर जाँघो को छोड़ कर वाकी 
शरीर के भाग कदापि न भये जायेंगे। मिक” 
शन हिएवाथ के पश्चात्‌ थह आवश्यक 
है छि स्नान करने याले को गर्मी पहुँ- 
चाई जावे जिससे उसके कुछ कुछ पसीसा 
निकले । 


पेडू का स्टीम वाथ अर्थात पेड, 
के लिए भाप स्मान 


यह स्नान कठिन कठिन रोगों में और 
उस रोग में जिसमें शरीर कुछ कुछ 
पीला पड़ जाता हैं, डी मासिक धग के 
बिगड़ जाने में आर अन्य रोगों में ग्रत्ब- 
स्त लाभदायक है | इसमें चारपाई पर 
या कुरसी पर स्त्री को वर्ष उतार कर 
बेठाना चाहिए, और फम्बत्य या रजाई से 
ऐसा उढाना चाहिए, कि जिससे भाण न 
निकल सके । इखम केवल एक ही बरतस 
काम में लाना चाहिए, और रोगिणी के 
इच्छानुसार बदल भी दिया जाता है। 
इसके पश्चात्‌ उखी प्रकार जैसे स्टीम 
वाथ के पश्चात्‌ हिप या सिट्ज बाथ से... | 
शरीर को ठंढा करना चाहिए पेड़, को भी डर 
ठंढा करके गरमा ए हूण । i 

सन वाथ अर्थात्‌ धूप के ; ईल लेने की विधि 


इसके करने म कुछ अट्कन | 
सी मालम होती है खोर इसका काम पा ; 
स्टीम बाथ से भी चल सकता है। इस | 


2 नि शै > SR ४ ३ 
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लिए इसके दर्शन करने की आवश्यकता 
नहीं है । 
हम क्या खायें, हम क्या पियें ९ 


उत्तर जिस लिखित बातों में देते है :-- 

> ळू 
(१) रोगिणी को अपनी पाचन शक्ति क 
विद्यार से बह भोजन करना चाहिए 
जिसको उसका आमाझ्चय पचा खक 
( २) भोजन बनरुएति हो; फलहो, चाहे 
दृध हो (३) ज्जितना ही शीधु पतने 
वाला भोजन रोगिणी को दिया जावेगा 
डतना ही लाभकारी होगा । (४) भोजन 
केवल नमक शोर जल के राथ बनाना 
नाहिए] मसाले काम मेँ न लाने चाहिण। 
यदि. घृत डाला जाये तो थोड़ा । चिकित्सा 


के आरम्भ में घृत खे सर्वथा बचाव 


रखना चाहिए | (५) रोटी बिना छुने 
हुए अर्थात्‌ चोळर सहित. कुछ मोडे 
झाटे की खानी उचित है, रोटी चिना 
छुने गहूं डा करिसी नान के आरे की 


~ 


' (गरम देशों में बाजरा जुआर, महा 


फी मेहूँ या चावल के आटे के साथ) 
बनानी चाहिए । (६) तरकारी बनाने की 
चिभि खव खियाँ जानती हे'। नस्बर ७ व्ही 
शिक्षा पर बिचाश करके उनको दनामा 
खा दिए । पकाने में उनको पूर्ण रीति खे 
मलना चाहिए | जहाँ तक हो सके रखा- 
दार तरकारिशा न खाई जावे । (७) 
मखालो मै खोरा, सौफ, धनिया और 
अ्षब्राइन 


Digitized’ 8५ Siddhanta ही kGyaan Kosha 
कह 


समय हा कप ००८ वक्षः के साथ कौई चिकित्सा । ८ 


मा _ 


[ ६ वष 


SSS 
जज 


ON 


पीस कर तरकारियाँ म मिलाये ज्ञा 
लकते हे । गरम मसाला जैसे लोंग 
मिर्च, हींग इत्यादि कभी न सिलाना | 
चाहिए । विना किसी मसाले के केवल | 
थोड़ा सा नसक मिला कर पकाना श्रे | 
है और अधिक लाभकारी है। (८) | 
भोजन जहाँ तक हो सके अकेला खाना 
चित है । जैसे यदि एक समय में रोटी 
हार की तरकारी खा सकते | 
उसके साथ में दूसरी तरकारी या. 

गी खाहिण। (& ) रोगिणी | 
को भोजन थोड़ा देना आाहिण, ओर उसे ' 


I 5 + ८ 


८५ 


५ at, 4 
~ 
A 


थि 
& ल्ल 
al 
5] 
a 
— 


अच्छी प्रकार चदा 'अंबा कर खाना | 
चाहिये जिससे छुँ का रस अर्थात्‌ 
~ OC le 


जन मे पूर्ण रीति से सिल जञावे। | 
सिस्टर ग्लेडस्टोन, इ 
शे। चे प्रत्येक ग्रास को ३ | 
उनकी उत्तम आरोग्यता ओर दीर्घायु | 
होने का कारण उनके कथनाज्ुलार एक 
यह भी था ( १० ) सदा जया शेष रखके | 
खाना चाहिए । बार बार के लाने से बचे | 
रहना चाहिए । अबतक एक बार का खा | , 
हुआ पञ्च न जामे तबतक दूसरी बारको; 
वस्तु न खानी चाहिए । ( ११) भोज 
के बीच में अधिक पानी न पग 
चाइ्छ्‌ । 


20 
| 
~ 
iy £ 
5 
। यु 
alr 
= 


ध्यान रहे कि यह कहावत कि "ब! 
परहेज सी अपनी कबर खुद अपने मु | 
से खोती है!” वास्तव में बहुत सं.) 


Len | 
~ 
sy, 


ह| 
ब्बः 
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२ दर्शन] शांता की परीक्षा - 


बज 


लाभ महीँ कर खकती, पूर्ण आरोग्यता 
ग्राप होने की तो संभावना कहाँ? कुपथ्य 
भर रहने घाली रोगिशी को स्वास्थ्य प्राप्त 
कराने का भार फोई थेख अपने ऊपर 


PY CC के ला फोर ताळे 
नहा खं ळकत । इ भाताचा आर वाहना, 


यदि पूर्ण स्वास्थ की इच्छा रखती हो तो 


आपको अथम मिस्टर लुई कुनो की 


फिर उनकी चिकित्ला के स्नान की रीति 
को कार्य में खाना चाहिए ।* 


शांता की परोक्षा 
“अच्छा जातां हूँ? 
“किर कब आओगे १” 
“बत पड़ा, तो अगली छुध्टियाँ में 
आवश्य आउँगा? 


दर “थोडी देश' ठहरिए, अभी तो कुछ 


“सुभे अपने एक मित्र के पास जाना 
) उन्हीं के साथ जाऊंगा” 


* मिस्टर लुई कुइनी की “6 2007 
| 5 of healinड” का हिन्दी श्रनुवादक: 
“आरोग्यता प्राप्त करमे की नवीन विद्या” के नाम 
सै श्रोत्रिय कृष्ण स्वरूप जी, बी. ए. वकील 
मुरादाबाद जी ने किया है। दाम २॥)हैं। इस 
विषय में यह पुस्तक पढ्ने योग्य है । उक्त श्रोत्रिय 


जीले पुर्षक मिल सकती हे @C-0. Gurukul Kangri ००।बैक चकि जी 


इतना कह्‌ कर एक युबक एक फूटे 
खे घर ले बाहर हुआ. । उसके साथ में पक्र 
टु क था। बाहर जाकर बह एक श्वस्क कौ 
ओर सुद्धा ओर एक बड़े कार पर ठळर 
गया और आवाज दी, “खाइन ! ओ भाई 
से।एन !! अरे भाई खाइन |? 


तीक्षरी आवाज को सुन कर सोस" 
झार से बाहर निकला | युवक शे खाहल: 
से पूछा कि आप. कालिज चलने को तष्यार 


> 3. 


हा गय | 


सोाहन--घर की स्त्रियाँ कहती हौँ 

“हम तीजों के त्याहार पर फैसे चले जाने 
दूँगी” । आप मेरी अर्जी ( प्राथना-पञ्॒) 

लेसे जाइए, कदाचित्‌ में यार दिव तक म. 
झा सकूँ ।. इतना कह कर सोहन ने एक 
पत्र. लिख कर युवक को दे दिया.। पत्र कवे 
लेकर यह स्टेशन की ओर झुड़ा ओर स्टेशन 

पहुँच कर टिकट लेकर गाडी पर बेठ 

गया । थोड़ी देर पश्यात्‌ रेख ने सीटी दी. 
झोर खल दी । 


इस युवक का नाम हेमचंद्र है । कानपुर 
मेँ क्रचिकालिज में यह काम सीखता है । 
इन की स्त्री का गाझुशांता है, खोर पिता. 
कप्नाम रामचंद्र है! डेड बजे हुए, इतके 
पिता की मृत्यु हो गयी । पति के दुःख मेँ 
एक मास पीछे ही इत की साता का स्वगे: 
वास हो गया । पिता धनी मजुष्य नहीं थे ।. 


बुलन्दशहर में २४ रु० पर का यापक बे।._ | 


पतन 
हन ली या 


ह र 


FE 


॥ ।: 0000?) _ 
| } 
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iE a 2 है। कर शांता से कहने लनी 

स्त्री को बट ८) मासिक भेता रहदा दै। कर शांता से कहने लगी, “मे तुझे अपना 


२५ रु० माखिक यह बालकों को पढ़ा कर जीवन तक सपने को तय्यार हूँ और यादि | 
पैदा कर लेता है । १५ 5० माखित्त अपने तू नहीं रातती, तों इस कटारी से तेरी ! 
| खाने पीने व फीस मेँ उठा देता है और २ गर्दैन अभी उड़ाये देता हूँ।" शांता से यह 
रु० मासिक बंक मेँ जमा कर देता है। बातेँखुनक्षर उसके हाथ में से कटारी छीन 
आरंभ में जो बात जीत हुए थो, वदद इन्ही ली और उखळी छाती में घुसे डने को ही थी 


| | इञा पुरुधा! की थी । कि डल पुरुष ने उसका हाथ एकड़ लिया) | 
i ते के चले जाने पर शांता अपने शांता यह देख कर कोलाइरू जाने लगी |. 
, यूह काय्थेम लग गयो । प्रति दिवस पति कोलाहल को खुन कर हेमचंद्र के मित्र 


देव मे आने के बिस शिना करती थी। खाता साहनलाल रद्र घ्या गये । ,यह बाहर | 
अशिक्षिता न थी । वह बुहरले की लड़कियों. किली कार्य्य के लिए जा रहे थे । 

को सीना पिरोजा और साना प्रकार की 
शिक्षा लिसावा करती थी ! इस कारण छुट्टी 
के दियस इका घर लड़कियों खे भरा 
रहता था| किम्तु रात में उसका घर सूना 
रह जाता था | एक दिवस शाता अपने नौके 


उन्होने आकर उछ सलुष्य का होथ | 
पकड़ लिया । हाथ पकड़ ते ही बह बोल उठा, | 
मित्र क्या तुमने सुरे नहीँ पहचाना ?” यहु | 
बात सुनकर छे।हन हँसने लगा । हेमचंद्र | 
ने अपना भेष बदल डाला और सित्र खे | 
म बण दुई ग्रटलच्मी पढ़ रही थो कि हसा की परीला तडा 
इतने में पक बुडी औरत अंदर आयी और ल मने 'इख का पराचा 
अपनी मीछी मीठी बाहो! से शांता को बह चाडी थी । वास्तव से मेरी स्त्री सतो है।इस | 
काने लगी शीर, कहने लगी क्षिं “एक मनु हालाहल ह bree र ल, 
प्य तुझको बहुत प्यार करता है और बह जमा हो गये और शांता से कहने लगे, 
तुमे बहुत सा धन देणा! यह कहकर डउखने धन्य है तेरे माता पिता को, हे सतो, तू | 
अपनी जेब से ५ रु० निकाल फर उसके धन्य है धन्य है। तेरा पति धन्य 
खामने रख दिये। शांता यह देख कर भभक जिसने तुझ सी लच्मी स्त्री पायी 
' उठो और २० उठा कर पॅक दिये. और भारतवर्ष! तेरी कोख मेँ ऐसी | 
बुद्धा को घर खे जहर निकालने लगी । रत्न उत्पन्न हो गयी हे, जिन के कारण पै | 
किन्छु उसे यह देख कर घड़ा आश्चचे हुआ आज तक अति प्रशंसनीय हो रहा है । 


जो » बह बुद्धा कमर से कटारी निकाल कर =-मौरीशांकर शर्मा और 

. उसके पीछे दोड़ी और कहने त्ञगी, “क्या तू खुन्द्र शुम i 
च भी नहीं घानेगी.?” यह कहकर उसने a, | 
छुने कपड़े उतार दिबेऔर रि धु | 


है |! 


|| 


( RR 9 52:54 
ह गया 
येद्‌ NS) 
तेरी | डान भारतीय 
यह गी आलोचना 
छीन हुए कहते हैँ कि 
थी प्रतिष्ठित हिन्द एक घिसा 
या। | इच्या सिक्का है और 'ग्राज 
भी | व्या रर संसार के बाजार में उसकी 
मित्र कोई पूँछ नहीं ।” तात्पय्थ यह है कि 
[हर आज कल पाश्‍चात्य देशों म हम लोगों 
की कुछ भो कदर नहाँ। हम यहाँ बैठे 
होथ हुए अपने को कितना ही बड़ा माने 
उठा, अपने से भिन्न जातियाँ को अडूत आर 
"या. म्लेच्छ समझते रहेँ, चाहे उनका छूकर 
चत्र सो बार स्नान करे, «चाहे आँखों पर पट्टी 
खे बाँधते हुए उडते बेठते, चलते फिरते 
लेनी.  सैते जागते कहते फिरे कि हम शे, 
[इस । हमारा देश श्रेष्ठ, दूसरे मनुष्य निळ 
लोग. उनका देश निङ्ष्ट। परन्तु हमारे अखि 
लगे, | बन्द करने, हमारे न मानने से दूसरे 
तू । लोग वैसा नहीं मान सक्ते । पाठक- 
हे, | * गण, आश्चय्ये न फीजिए, बात यथार्थ म॑ 
३॥ | ऐसी ही है। हमारा आदर भिन्न देशै में 
स्री | नहीं है । कदा आप प्रमाण चाहते 


| अच्छा, लीजिए । प्रमाण समाचार 
पत्र और अफ्रिका ओर अमेरिका प्रवासी 


भारतवासी ह। किसी समाचार पञ्ज को 
उठा कर पढ़िए । देखिए दांसबाल और 
चेटाल में भारतवासी किस प्रकार रहते 


हँ । खयुक्त-राज्य अ्रमेस्कि/कल्नोँ, पे MRC सते और 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
~ 
हमारे अरुण दै 


Ny 


हाँ। यह मॅ 
मानता हूँ कि भारत माता के कुछ सपूत 
स्थामी विवेकानन्द, महात्मा गोखले 
सरीखोँ ने विदेश जाकर इस कलंकित 


तियो के प्रति केसे विचार 


भारत का मुख कुछ कुछ उज्ज्वल कंर 


दिया, परन्तु यह दाल में नमक के 
बराबर ही है। उससे उन विदेशियों को 
इतना तो मालुम हो गया ही होगा कि 
भाश्तवष में भी दो एक पुरुष हं, जिनकी 
गिनती नर रत्नों में हों सक्ती हे । परन्तु 
यहाँ के जन साधारण के विषय में उनके 
विचार बैले दी बने हुए हो 


सा क्या हमारे प्रति उपयक्त आक्षेप 
मिथ्या हँ? क्या हम में कोई अवगुण हे 
हाँ ग्रवगुख हे, नहीँ, नहीं, हम अवगुणोँ 
की खानि हैँ।. जिन्हॉने लगभग दो शता- 
ब्दी उदार गवनेमेण्य की छाया में रह कर 
भी कुछ उन्नति न की, उनके विषय में और 
कया कहा जा सकता है। लोग कोसो आगे 
बढ़ गये है, परन्तु हम अभी खुल की. 
नींद ही सो रहे है । लोग कहते है” कि 
हमने यइ देखा, हमने यह किया । हमारी 
श्राँद जो खुलती है, तो कहते है , “हदो 
जो, तुम क्या देखोगे, क्या करोगे ! हमारे | 
बाप दारो ,ने जो किया, उसके देखने | 
शौर करने के लिए कम से कम सौ जन्म | 
ओर परिश्रम कर खो ।” भला, ऐसे १: 
का निरादर न हो, तो किसका 
विदेशी हमारी इसी खु 

हृते है 
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ey 
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है; अब भी अपनी पुरानी बड़ाई के गीत 
गाये ही जा रहे है । 

स्तु, अब आप लोगों को मालूम हो 
गया होगा कि हम लोगों में कुछ अबगुण 
झधश्य हौँ और इसी कारण हमारो विदेश 
मेँ पूँछ नहीं। वे अवगुण कौन कोन से हे 
डन अवशुर्णों की तालिका में से केबल 
दो का हो दिग्दर्शन कराना इस झह लेण 
का उद्देश्य है 

4 अकम ण्यता 9- 


हम में एक अघणुण 'अकमरयता? 

है। में ऊपर कह चुका हुँ कि अभी इम 
म से बहुतो फ्री आँखेँ अच्छा तरह से 
नहीं खुली हे. । हम अभी राम और 
कृष्ण ही के समय का स्वप्न देख रहे हे । 
अभी तक हमारे कानों मेँ निम्न लिखित 
न्छोको ही की भनक गूँज रहो है-- 

“गायन्ति देवाः किल गीतकानि, 

धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे । 
- स््गांपवर्गा 5ऽस्पदमा गंभूते, 
` भवस्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
` एतहेशप्र सूतस्य, सकाशादयनन्मनः | 

स्वंस्वं चरित्र शिचेरन्‌ प्रथिव्यां सव मानवाः || 


हमारे मह्रिगण योगनिद्रा में समाधि- 
स्थ रहते थे, हमारे उपनिषत्कार अपनी 
शान्ति: संगति से योगियाँ को मोहित कर 
देते थे। परन्तु हम क्या करते हे*। ज्या 
के त्या पड़े हुए है । आँखे खोलने और 


डउने की आवश्यकता लड “ज्ये. ०० 
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किसी को द्या आतो है, तो एक ठोकर | 


लगा दुता 


। परन्तु इस एक वार चौंक . 


कर फिर सा जाते है । समकते हैं क्षि 


कुछ खाने कमाने को थोड़े ही है, जो अक्र 
क्छ 


रण्‌ अपने शरीर को कष्ट देँ । हमारे बाए | 


दावे ने इतना कमा कर रख दिया है कि 
बिल्कुल हाथ पेर दिलाने की जरुरत नहीँ। 
मारे लिए ही नहीं, हमारी खात पीढ़िबों 


~ 


दक्ष के लिए काम डवेगा । भोकने दो इन | 
tt he डे)... “अभे, २, (4 
कुत्तों को, ऐेलीन्कोन सी बात है, जो 


हमार वेदों म नहीं । ऐला कोन सा वैगा 
निक सिद्धान्त है, जिलको हमारे पूषजों 
ने साच नहीं निकाला] ये अपने हवाई 
अहा € Ai7€0?]20९8 ) की डांग 
मारते हैं ।ये तो हमारे पूर्वजा ने महा 
राज़ रामचन्द्र के समय सें ही बता लिये 
थे। कुछ भी हो, संसार कितनी ही उन्नति 
कर जावे, बड अभी सक हमारे बराबर 
नहीं पहुँचा है और न इस कलियुग भर 
बराबर होने की सम्भावना हे। बल, फिर 
बया ? कम से कम कलियग भर तो और 
सो लें। फिर जब २६ वी चतुयुगी का 
आरस्भ होगा और फिर. जब बामन 
अवतार होगा, तब फिर साढ़े तीन | म 
तीनो लोका को लांघ कर सब के शिर 


मोर दो जावें गे और ये लोग मँढक की 
चाज्न चलते ही रह जायेंगे। 


इसी को अकर्मण्यता कहते है 


बात बनाना लेकिन काम न करना | यह. 
अवगुण हम सब ( हिन्दू मात्र मेँ) पाया | 
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` की अधोगति की तु 
` होन्प ज्ञाहिएं ओर अपने पूच जॉ का नास 


२ दृशान ] 
Fe 
दस से मेरा यह अभिप्राय नहीँ है कि 
पूर्व काल का स्मरण ही न करना चाहिए 
या कुछ लोगों के मत के अनुसार अपने 
पुरुषाओं को जङ्गली, और वेदे को 
किसानो क गोत 
बदि मेरे उपर्य 


सार निकाला है, तो मेरी सविनय 


प्रार्थना है कि आपने नतीजा निकालने 
में जल्दी की । मेरा यह अभिप्राय 
कदापि नहीँ है । मेरी भी यही राय 
है कि अपने पूर्वजों का खूब ही 
आदर कीलिएण। प्रति दिन सायं ओर 
प्रातःकाल उनके पवित्र चरणों को -स्म ण्य 
कीजिए। देला लोभाग्य बहुत कस जातियों 
को प्राप्त हे । बहुत का तो पूं समय नितांत 
मेधाव्डुञ्च है। मेरा अभिप्राय यहाँ पर 


केवल इतना ही हे कि उस समय के स्म- 
रणमात्र से ही हम लोगो को संतोष न 
करना याहिण | अपनी पूच उन्नतावस्था 
का चित्र अपनी श्रॉखों के सामने रख कर 
हमको उन्नति की राह पर कदम बढ़ाना 
चाहिए । अपनी पूर्वोञ्चति और आज कल 
करके हस्तित 


रखने के लिए अपनी समकालीन जातियों 
F बाजी लेना चाहिए | हमारे पूर्वज 
अपने समय में सब जातियोँ से श्रेष्ठ 
समझे जाते थे। हम अपने समय मेँ 
कम से कम सब के बराबर तो हो जावें । 
इसी मेँ हमारा भला हे, नहीँ तो हम 
चाया को कहीं रहने 0 ॥| सीर 
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मिलेगा । सदा से संसार का यही 
नियम है कि जो जाति उन्नति नहीँ 
करती, गिरती ही जायगी, और फिर 
कभी न कभी लुप्त प्राय हो जावेगी 
संसार-क्षेत्र में कमजोर पौचौँ के लिप 
जगह नहीं । वृत्लराज वटडुक्त के नीचे घास 
फूस उगने नहीं पाते । 


< अनुचित सन्तोष हु 

सन्तोष अवशुण ! यह केखी बात |! 
शायद आप यह सुन कर चकित होगे । 
हमारे धार्मिक और नेतिक ग्रन्था ने 
सन्तोष को बड़ा भारी गुण माना है। 
उन्होंने इसकी तारीफ के पुल बाँध दिये 
हे । तारीफ है भी ठीक । सन्तोष है भी 
शच्छा, परन्तु सब जगह नहीँ । मान 
लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हे । आपने 
संस्कृत पढ़ना आरम्भ किया । एक 
व्याकरण की पुस्तक पढ़ ली। अब क्या 
आप इतने पर सन्तोष कर लेंगे । क्या 
अपने शुरु से कहे गे कि “महाराज मेरे 
लिए इतना ही बस है, झुभको इतना 
पढ़ने से सन्तोष है?” क्या आपके गुरुजी 
इस सन्तोष को खराहँ गे? मंसो नहीँ 
समझता | मेरा तो अनुमान है कि घे 
उलटा आपको बेवकूफ समभझेँगे और 
जिल प्रकार होगा, आपको आगे पढ़ने के 
लिए आग्रह करेंगे । ओर लीजिए । मान 
लीजिए कि आप किसी प्रकार का व्यचः 
खाय करना चाहते हे | आपने पहले 
१०० रुपया उश म छ 
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जाने पर आपको २०० रुपया लाभ हुआ। 
गच कया आप उतने ही पर सन्तोष कर 
लेंगे और फिर व्यवसाय करना वन्द कर 
दँगे? आपके इस सन्तोष को लोग कया 
कहेँगे-अ्रच्छा या बुरा ? 


इन उदाहरण से क्या सूचित होता है? 
क्या आप नहीँ कहेँ गे कि कभी कभी अखं- 
तोष भी अच्छा होता है । हाँ! इतना ध्यान 
रहे कि पेसे समय में भी असंतोष को 
अपने मन में स्थान देते समय उस को 
कार्य मेँ परिणत करने के लिए किखी 
अनुचित उपाय का श्रवलस्बन न करना 
चाहिए । एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी ले 
स्पर्धा करनी चाहिए.। उससे बाजी मार 
ले जाने की चेष्ठा करनी चाहिए, परन्तु 
किस तरह से ? खुद मेहनत करके, चोखा 
देकर नहीं | यहाँ मुझको एक कहानी याद 
आ गयो । यह कहानी दो छात्रों की है । वे 
दोनों बड़े तीव-चुद्धि और परिश्रमी थे । 
पकही पाठशाला में एकही पाठ पढ़ते थे । 


जिस समय क्री यह कहानी है, उस 
समय पाठशाला में एक नियम शा, 
कि शिक्षक पक प्रश्न किसी छात्र से पूछता 
था | यदि वह उसका उत्तर भदे सका, तो 
उसके बाद बेडने वाले दूशरे विद्यार्थी से 
वहीं प्रश्न पूछा जाता था। यदि उसने 
बता दिया, तो झट वह उस भूल ने वाले 
विद्यार्थी के स्थान पर आजाता था अथत्‌ 


एक नम्बर क जाता था ओर वह 
७ jh 
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सूलने बाला विद्यार्थी एक नम्बर नोचे 
उतर जाता था । इस नियम से बड़ा लाभ 
था। परन्तु वह आअकल को पाठशालाओं 

से उठ गया है । 
अस्तु, इसी नियम के श्रजुसार ये दो 
छात्र चलते थे। ग्रपमे दरजेमेंबे हीदो 
छात्र तेज़ थे। इन दोनाँ में बराबर चढ़ा 
ऊपरी रहती थी । प्रत्येक यही चाहता था 
कि दरजे में पहला नम्बर मेरा ही रहे। 
इन विद्यार्थियाँ में एक कुछ बड़ा था ओर 
दसरा छोटा। बड़े का पहला और छोटे का 
दूसरा था। छोटे को दूसरे नस्वर से संतोष 
नहीं था । वह कहता था कि मे पहला ही 
नम्बर लेकर मानूगा । परन्तु बड़ा लड़का 
स से किसी प्रकार कम न था। शिक्षक 
जो प्रश्न उससे पूँछते, बह झर उसका 
उत्तर दे देवा। छोटे को नम्बर लेने का 
अवसर ही न मिलता । बहुत , दिन 
बीत. गये, परन्तु बह नम्बर न ले 
सका :। जब उसने देखा कि खाली 
मेहनत करने से कास न चलेगा ओर 
पहला नस्वर लेना ही है, तो कोई चाल 
चलनो चाहिए । बस वह. ईस सेन में 
ड़ गया । एक दिन पाठशाला में उसकी 
दृष्टि अपने प्रतिङ्घ॑दी सहपाठी पर | । 
जिसरामय बह शिक्षक के प्रश्न का उत्तर दे 
रहा-था | क्या देखता है कि बह उत्तर देरहा 
है ओर अपने कोट के एक बटन को बार 
बार पक्रडता ओर छोड़ता है। दूसरे दिन 
ल देखा । बस अब उख 
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छात्र को मालूम हो गया क्रि मेरे इस 
सहपाठी का यह स्वभाव ही है, कि जब 
बह प्रश्‍न का उत्तर देता है, तव अपने बटन 
को टटोलर्ता रहता है । बस उस को एक 
बाल सूभी ।उसने पाठशाला जाने के कुछ 
समय पहले अपने खहपाठी के उस बटन 

-क्को काट लिया, जिसको वह उत्तर देते 
समय बार बार पकडता था, उके सहपाठी 
को इसकी कुछ भी खबर न लगी। पाठ- 
शाला में उ्योँडी वह (बड़ा ब्रिद्यार्थी) शिक्षक 
के प्रश्‍न का उत्तर देने लगा, त्याँहो उसका 
हाथ अपने स्वभाव के अ्रडुलार उसी बटन 
पर गया | परन्तु उख दिन बटन नदारद्‌। 
भर उसका ध्यान प्रश्‍न के उत्तर से हट 
कर बटन, की शोर चला गया और थोड़ी 
“देर के लिए वह उत्तर भूल गया । 
स्वभाव का ऐसा ही प्रभाव होता है। 
| विद्यार्थी तो ताक ही में था । 
उसने करट अशन का उत्तर दे दिया ओर 
पहला नम्बर ले लिया । इस_ छोटे 
विद्यार्थी ने अनुचित प्रयोग द्वारा अपने 
सहपाठी से प्रतियोगिता में जय लाभ 
की । विद्यार्थिये को ऐसी प्रतियोगिता 
से बचना चाहिए । उस छोटे विद्यार्थी का 
असंतोष सर(दनीय था, परन्तु उसका 
प्रयोग सराहनीय नहीँ था.। 


जो कार्य एक व्यक्ति के लिए अच्छा है, 
थह एक जाति के लिए भी अच्छा हो 
सकता है। ज्ञाति बया हे ? बहुत से व्य- 
एकयो का समारोह। ` यदि विशेष विषयो 
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में एक ब्यक्ति को संतोष न करना चाहिए, 
सो उन्ही विषयो में एक जाति को भी 
संतोष करना ठीक नहीं । 


श्रव लीजिए, हमारी हिन्दू जाति की 
इस विषय माँ क्या राथ है? हम मे से 
कितने ऐसे हँ जो अपने पूर्दओँ के निधि 
(खजाने) को. बढ़ाने के पक्ष मेँ हँ 
अथवा बढ़ा रहे हे? शायद डँगलियाँ पर 
गिनने के लायक । अधिकांश ऐसे ही 
निकलेँगे, कि संतोष--हढ़ संतोष किये 
बैठे हेँ। उनकी प्रकांड बुद्धि में आगे 
बढ़ना ही मना है । हमारे पूर्वेजाँ ने रख 
ही क्या छोड़ा जो हम करें । हमारा 
खज़ाना भरपूर है! खर्चे करते चले 
आओ। भला अब भी संतोष न करेंगे, 
तो कब करेंगे! बस, इसी संतोष ने 
हम को मटियामेट कर डाला । खाने में 
संतोष, पीने में संतोष, उठन में संतोष, 
बैठने में संतोष, पुराने चखीँ पर संतोष, 
यहाँ तक कि भूखों मरने में संतोष, 
बस संतोष ही संतोष हाथ लगा। सब 
विद्या, बुद्धि, बल, घन, घान्य खो बेठे और 
अरब भी सतोष किये जा रहे होँ। संतोषः 
परमं सुखं ।' इसी संतोष ने हम को नीचे _ 
गिराया, इसी संतोष ते साइरन को 
उठाया | संतोष के ही प्रभान से | हि 
हमारा भारत कूप-मंडूक बन गया । शर संतोष 


कक 
५ 


लिया और न्यूजीलैंड प्रदेश 


सान्नाज्य फेलाया । हमा 


> 
२. 
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दी जाती है “बेटा खंतोष कर, भाग्य के 
'अरोसे रह, जिस ईश्वर ने ठुझको पेदा 
किया है, बह तुझको खाने को,भी देगा । 
-्जुथा कष्ट नत उठा! | ठीक इसर स्र त्व 
शिक्षा पाश्चात्य बालकों को दी जाती हे । 
'डनको सिखाया जाता है-- बेटा तुम्हारा 
जन्म उन्नति करने के लिए ही हुआ हे। 
खंखार में कुछ भी आदर नहीँ, जो हाथ पर 
हाथ रक्खे बैठा रहता है । तुम्हारे बाप दादे 
ने सुन्दर प्रशांत महासागर के टापू आवाद्‌ 
किये, तुम घुच देश की सेर करना। तुम्हारे 
बाप दादे रेल और जहाज पर यात्रा करते 
थे | लुम आकाश यानो पर विहार करना । 
देखी, केसी भिन्न शिक्षा है ।” 


प्चारे बन्धुःस्षो । जब तक एसी शिक्षा 
अहण न करोगे, जब तक झपने बच्चों को 
'यूचेजो की कीति-स्मरण के साथ साथ 
उनके हृदया भें स्वयं उन्नति करने का 
चीज न बोओगे, अब तक सन्नति-शील 
_ बिषयो में संतोष करने ओर भाग्य के 
भणेखे.वेठे रहने के बदले उन्नति शील 
होने की चेष्टा न करोगे, तब तक तुम्हारा 
भत्ता नहीं | देखा, नन्हा सा जापान तुम 
खे लो कदम आरे वळु गया है । चीन भी 
बबं की पिनक को छोड़ कर डड पेठा है 
आर अय कम खा ली है कि फिर कभी 
खुशी थ करूँगा । छ॑ंसार की बड़ी बड़ी 
जातियाँ अपने उद्धेश्य की. ओर सीधी 
दौड़ी जा रही हॅ तुम्हीं पेसे हो, जो पड़े 


u i 


पड़े करक्टें बढ हे ८ द | | 
पड़े करवर्ट बदंस रहे हो । तुम्हारे ये से.देखने मालो के हाथ जुद्ध जाते है | |. 


[ ६ षष 
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झवशुण तुम्हारी उन्नति के बाधक हॉ 
इन्हें विना किसी संकोच फे छोड़ दो। 
इसीमे तुर्ूहपरा कल्याण है । 

प्रिय पाठक तथा एाठिकाझो | इस होरे 
से लेख मेँ में ने महान्‌ हिन्दू जाति के केवल 
दो अवशुणों का उल्लेख किया है। यदि यह | 
लेख आपको द्खिकर छुआ, तो अपनी 
सामर्थ्य के असुसतार दो एक और अघणुणोँ 
का ज्ञान झापको कराऊंगा । इस समय 
इतना ही बख होगा । 

-- एक हिन्दू 


२ पाप पपा 


सुळुसारो 


(गताङ्क से आगे ) 
चतुर्थ परिच्छेद 
- > ॐ शिक्षा ऋ 
शाम के चार बज गये । द्ननाथ जी 

का तेज मन्द्‌ पड़ने लगा । मकान | 
बाहर मञुष्य निकलने लगे । ठीक इसी 
समय एक सुसज्जित कमरे में हम एक 
शान्तिमयी मनोहर देवी को देखते है | 
चंपई रँग का इकहरा बदन, हसता चेहरा, 
चंचल नेत्र, काली काली पुतलियाँ, कोमल 
बाल और बं थी हुई बेणी, जिलमेँ चमेली 
के फूल लगे थे, देखने में बड़ी खुद 
मालूम होती है । यह 'खुह्द्रता काम 
भाव से पूर्ण नहीं थी, इसके सामने जञ. 


art 
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झौर यह मालूम होता है, कि हम विश्वः 
जननी के सामने खड़े है| इसकी झज, 
जितनी खरल हे. उतनी ही दयावती भी 


रे हे. उसका नव पल्लव के समान कोमल 
७] मनोहर सुख है, जितनाही छुन्दर हे उतनी 
ह | हो मीठी वाणी भी डल खे निकलती है, 
गी \ इसके हाथ जितने ही सुडौल हे, उतना 
॥। | ही उन के छारा धनहीन लीयाँ का डप- 
ब | क्र भी होता है।यह देवी लरस्वती फे 
|. ज्ञमान, दूध के सदश भकाभक सफेद 
| शय्या पर बेठी हुई वीणा बजा रही है। 
। झपनी पाठिकाओं को हम भूम मेँ न डाल 
। कर बताये देते हौँ कि यह सरल सूतिं 
। सद्नकोक्री सुशीला है। बेठी हुई सुशीला 
| घोणा के साथ निम्न लिखित पद्य अपने 
। ` घीणा बिनिन्दितः स्वर में गा रही है-- 
| “इमः के अस बस मन माहीं । 
खपमेहुँ झन चुरुष जग नाही ॥ 
नी ; मध्यम पर पति. चितवर्हिं केसे । 
के - _ भूता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
न | कान समि कुल: महे जे रहदीं ।,. 
| ते निकृष्टि तियःअस श्सि कहहीं ॥,,. 
त, | सुशीला की खआवघाज चारों तरफ 
पल | इषा'में तेरने. जणी । उसके खमाप्त होने 
ली पर सुशीला ने:बेखा, कि खामने ही मदन 
र्र | खड़े हुए इलका गाना सुने रहे हेँ। खुशीला 
म | ने वीणा छठा कर जमीन पर रुख दिया । 
। डी हो कर भदन से बोली, “कब से 
ु हे हो १७, . 
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#9--बहुत देर ले खड़ा ई वरू 
कार, वीणा के खामने झाप “को और 
किज्ञी का ख्याल थोड़े ही श्हहा है। 
सुझीला ने सकुचा कर तनिक धीरे खे 
कहा, सो बे ठ क्षाओ, हाथ. सुँह ओ कर 
पानी पी लो, फिर तुम्हें आज एक अच्छा: 
सा गाना खुनाऊँ। मदन ने कहा, नहीं; 
आज्ञ हम अपना गाना खुनाषेंगे। _ 

झु०-तों येठ तो ज्ञाओ । | 
म०--कुयोँ थक गयी हो कया? ठीक ' 
है। अपने भार से अपने आप झुक भी 
तो रही हो । अच्छा लो, बंठ जाते हे। 
आज पहिले हम अपना गाना सुनावे गे, . 
फिर पीछे और ।' 
सु०--अच्छा यही सही, कहो ! गाओ. 
म०--अच्छा सुनो ! अविनाश और 
आर मोहिनी दोनों अब बड़े हो चले ।. 
अब इनके पढ़ने का.प्रवन्ध करो. न 
सु०-हे भगवान ! यहां तुम्हारा 
गना है । मनें:कहा, न जाने आज कहाँ. 
से कौन सा विहाग सीख आये हे। | 
स०--डस गाने के चिना तो काम 
चल जाता है मगर इसके विना न खलेगा। | 
इस गाने का तुम्हे अधिक ध्यान रखता 
चाहिए । : 
खु-अच्छा, खुनाझो । 
म०--एक बार तो कह दिया. | अं 
छु०-पहिले मेरी पढ़ायी तो खतम आ 


‘a ४ 
he 


हो जाते दो; तब पीछे स्कूल. में रखना. 
MR CS आ .. 
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श्रभी तो में ही पढाऊँगी । थोड़ा बहुत 
पढ़ा भी दिया । 


म०--कौन कौन से ग्रन्थ खतम करा , 


दिये ? 

सु०-लो, तुम तो हँसी करने लगे । 

म०-हँली कैसी ? बात ही तो पूँछता 
हुँ, मःस्ट्राइत साहेबा | 

खुशीला ने चिढ़ कर कहा, “माँ नहीँ 
बोलती |” 

म०--श्रच्छा कहो । सुमता हूँ । 

सु०--श्खर खतम हो गये। अब व्यं- 
ज्ञन शुरू करा रही हूँ । 

म०--अरे | इतनी अल्दी ? तुम ने 
तो माछटर के भी कान कांट लिये । क्या 
म्रोहिनी भी सीख गयी ? 
, #छु०--दाँ दोनों । मेने कुछ थोड़े से 
छड्ड बना कर रख छोड़े दे खो जब कभी 
अधिताश या मोहिनी माँगती ह. तब 
कहती ह, कि पहिले चार हरूफ याद्‌ 
कर ला | वह मिठाई के लालच से बडी 

ी--सस्षाह का पाठ दो दिन में याद 
करते हे । पहिले कुछ दिन इसी तरह 
पढ़ाऊ गी । फिर मास्टर साहेब का अनुः 
करण करूगी | 

म०--लचमुच ही तुम बड़ी गुणवती 
हो । जिसने दिन तुम्हारी इच्छा हो, तुम 
दोनों को अपने घास पढ़ाश। ऊव तुम्हारी 
हाल्ुमालि होगी, तमी में अविनाश को 


[६ घर्ष 


छवियाँ और माताएँ यदि भारतव मे 
होने लगे, तो इस बिचारे की काया 
पलट हो जाय 

स्‌०- बैठौ, बंठो । खुक ऐसे 
कौन से गुण हे. ज्ञो तुम मेरी इतनी 


तारीफ़ कर रहे हो । हमेशा की हँखी थोड़े ' 


ही अच्छी होती है । 


म०--नही नहीँ, माँ खच कहता हूँ। 
कहावत है, एक अच्छी माता सो मास्टर के 
बराबर होती हे | घास्तव मे तुम उख 
कहावत को चरितार्थ कर रही हो। में 
तुम्हारी ऐसी स्त्री पा कर अपने को धन्य 
समभता हूँ । ये। कह कर मदन ने सुशीला 
के एक सीडी चपत लगायी । 


अच्छी माता का पृभाव बालकों पर 
बहुत ही उच्छा पड़ता है । घह जिस ढंग 
पर बालक छो लानाईचाहे, बड़ी 
से ला सकती है । सुशीलां आठ वर्षे की 
अवस्था तक अविनाश शौर मोहिनी को 
पढ़ाती रही । काम काज से जब कभी 

काश मिलता, तब बेठ कर दोनों को 
सुन्दर डपदेशप्रद कहानियाँ सुनाया 
करती । और अच्छे ख्यालात डन के 
दिमाग में भरती रहती । 


अविनाश को उस ने आठ वर्षकी 
अवस्था म अग्रेजी स्कूल मे भरती करा 
दिया | अधिनाश चौथे दर्ज मॅ भरती] हो 


राया, मोहिनी भी कन्या , पाठशाला में 
कद्ध मदती कराऊगा | तुम्हारी ही पकती. खहृघे-के कि बैठाल दो गयी | व 


| 
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दिन जाते बेर नहीँ लगती । अवि- 
नाश को पढ़ते हुए पाँच वर्ष हो गये। 
आज कल वह इन्दू स मेँ हं । और परीक्षा 
भी निकट है । एक दिन माँ बेटों मेँ इल 
प्रकार वार्तालाप शुरू छुआ | 

झा०--माँ ! मेरी परीक्षा आ गयी । 

छु०--तो क्या हुआ बेटा! क्या तू 
किसी विषय मेँ कमजोर है ।यदि है, 
तो में तेरे चाचा जी से कह कर उसे पूरा 
करा दूँगी । 

अ०--नही माँ ! सब ठीक है । 
घहिक में तुम्हारे आशीबाद से क्लास भर 
में अन्चल हुँ । 

खु०--शायास खेटा! क्यों न हो। 
यदि तू पास हो गया, तो तुझे एक 
बढ़िया घडी मगा दूँगी । और यदि इसी 
तरह तू बी० प० मेँ पाख हुआ, तो एक 
साइकिल ।" 

आअ०-बस पक्की रही | 

औँ ॐ ॐ अ 

E हो गयी । अविनाश अपने 
पुस्तकालय में बैठे हुए एक चित्र बना रहे 
ह । उस्न के बनाने में घह इतने लवलीन 
ह, कि उन्हें आख पाख ।की कुछ खबर 
नहीं । इतने ही मेँ किसी ने सढ परिचित 
स्वर मेँ कहा, “अधिनाश !” अविनाश ने 
पीछे फिर कर देखा, कि मदन हाथ मेँ घड़ी 
लिये हुए आ रहे हे'। आते छी मदन ने 
Sb “अविनाश ! अपनी घड़ी सँभाखो । 


अच्छी है ल?” 


~~ 
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झ०--ठीक । आशीर्वाद दीजिए, कि 
श्राप के इन्डी कर कमलो से इसी तरह: 
साइकिल लेने का भी सौभाग्य सुक: 
प्राप्त हो। यह कह कर अविनाश ने 
घड़ी को अपनी घास्केट की जेब में धर 
लिया । 

म०--अविनाश परमेश्वर के आधीन 
बात है। पर में तुझे आशीष देता ह, कि. 
तेरी इच्छा पूर्ण हो । यह पवित्र आशीः 
चांद दे कर मदन अन्तःपुर में चले गये | 


>) ६-७&- 
प्य॑चवा परिच्छेद 
दह विवाह {ङ 
“जआझधिनाश अब सत्रह्द वषे का हो 
गया।” मोहन ने मदन से कहा । | 
“ज्ी | आज उसकी परीक्षा का परिः े 
णाम मी प्रकट हो गया !” 
“पास हो गया न?” 
“हाँ? यह कहद कर मदन ने अपना सिर. 
नीचा कर लिया ।. न 
मोहन ने कहा, “आज सहारनपुर 
से बाबू लदमणप्रसाद आये ह्‌ । वह अघि- 
नाश के साथ अपनी लड़की की शादी 
करने का अनुरोध कर रहे हैं। तुम्हारी. 
कया इच्छा है ?” मदन ने ज़रा संकुचित 
भाच से कहा,“ आप के रहते हुए सुर? 
बोलने का क्या अधिकार है। आप की. 


जो इच्छा हो, सो कीजिए । परन्तु अभी: _ 


च 
टे ६ 
[देन 
७ 


क्ष्द 


डस्रकी अधस्था ही क्या है!” मोहन ने 
कहा, “हाँ, ठीक है। पर माताजी के सामने 
भेरी एक भी ने चलेगी | लक््मणप्रखाद के 
शनि से पहिले भी उन्हा ने कितवी ही बार 
मु से कहा है ।” 
०--अम्मा की बात अवश्य मानिनी 

घाहिए । किन्तु.जल्दी करने से उस... की 
पढायी में बिघ पड़ने की संभावना हे । 
मे तो समभता हुँ, कि शरम के मारे अविः 
नाश कुछ कहेगा नही, पर विवाह करने की 
इच्छा अभी उस की भी न होगी । | 

भो०--में भी समझता हूँ, पर अम्मा 
को केसे समभाउऊँ । 

म०-पढ़ने में जो थोड़ा बहुत लुक- 
सान दोगा, खो होगा । पर आप अम्मा 
को बात मत. रालिए । 


सगाई पक्की हो गयी। ब्याह की 


तैयारिया होने लगी | धीरे धीरे ब्याह का. - 


दिनि भी आ गया । राम्रलाल नामक एक 
एडासी ने मदन से कहा "कहो ज्ञी 
कुछ तमाशा भी मँगाया है ।” 


मदन ने कहा, “हाँ, बहुत बढ़िया दुख 


गाने घाले, दो सितार ओर दो सृदग 


बजाने वाहे आगये है । रहलधारियोँ 


का नाच आया है, ओर शायद भाई साहेब 
ने थोडी आतिशबाजी मंगा ली है ।” 
रामलाल बोले, “वाह | बड़े चोर कां 
हिस्सा ही नदारद्‌। यह तो कहो, दो 
यार डेरे वेश्याओं के भो बुलाये है या 
नहीँ ? ७” 
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स०-शिष शिव, आप थह क्या कह 
रहे हो मे ने निश्चय कर लिया है कि 
जो रुपया घेश्याओं को दिखा जायगा 
उन्हीं रुपयाँ से म दो चार अच्छे. अच्छे 
छप्देशको को बुलवा लगा, जा अनाथालब 
को दान कर दू गा। में अपनी कमायी के 


पेसे इन बर्णशश कर की लड़कियाँ को 
क्ये देने लगा। 


“परन्तु बारात फीकी पड़ ज्ञायगी? 
रामलाल ने चिढ़कंर कहा । 


म०-कोई परवाह नहा है । पर 


० ; ८ शे 
फीकी कैसे पड़ जायगी। रहसधारी तो है| 
देखना खाहेब ! वह भीड़ होगी, कि कथे 


छिल जॉयगे 
रा०--कही हो न पेसा । सुँह घो रक्खरो। 


जनाव ! विना किसी गाने वाली के ठीक 
गा। 


स०--शजी ! गाने घाली न सही, 
णाने वाले तो ह । यो. कह कर मदत 
किसी काम फे लिए अन्दर चले गये। । 
महात्मा “रामलाल आ छदाख हो कर 
झपमे घर को पधारे । परन्तु उन्हें 


निश्चय कर लिया, यदि वेश्या न गयी, तो |. 


म भी बरात न जाऊंगा। धन्य है, इभ 
क्ञानहीन महो पुरुषों को । पहिले 
तो भारतवासियोँ 


यदि सौभाग्य बश कोई माई का लाए 
या याँ कहिए, कि कीचड़ में पुष्य खिल 
डठा, तो इन मदात्माओं के मारे और भी 
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को कोई भी उत्सव 
विना घेश्याओँ के पूरे ही नहीँ होते. । 


कक 


२ दर्शन ] 


कक नल का डा 


° ~ 
तो अभी वह दिन दूर दे, जब कि भारत 
बर्ष उन्नति के शिखर पर पहुँचेगा | रामः 
लाल की इच्छा पूरी न हुदै । और बरात 
विना वेश्या महारानी के ही चली गयी। 
FA मेह 
आज बरात आने वाली है । सुशीत्ता 
के सभी आत्मीय प्रसन्न सुख ह्‌ । यदि 
किखी को रज है भी, तो केवल मानिनी 
को । सुशीला को पुत्र-बधू देखने का जो 
झरमान है, उखे वेही देवियाँ समझ 
सकती है, जिन को कि ऐसा सुखमय 
झषसर पाप्त हो चुका है । राम राम कर 


` क्षेरात्रि हुई, ओर बरात आने की खबर 


रहलुप ने आकर दी । 

मानिनी के सिर मेँ अकारण ददे 
होने लगा आर वह अपने कमरे में जा 
कर पड़ रही | झुशीला ने खमझा, कि सच- 
सुच ददे हो रहा हे, सो वह सब काम 
छोड़ कर (मानिनी के पाथ्स आकरं बेठ 
गयी, और नमूता खे बोली,“{जीजी'? क्या 
E द्दे हे?” याँ कह कर मानिनी के 
सिर पर सुशीला ने एक बफे का टुकड़ा 
फोड़ कर रक्रा । और बोली, “जीजी | 
घबडाश्री मत। अच्छा हो जामया!” 
मानिनी तकिये में मुँह छिपाये पड़ी रही 
कुछ बोली नहीँ । यदि वह वास्तविक 
दल होसा, तो अच्छा हो जाता | वह तो 
मनका ददे था । चाहे सिर पर वफ़े की 
चट्टान रक्सी ज्ञाती, तो भी वह अच्छा न 
होता ।शुशी ला उसका खिर दबाती रही । 
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कुछ देर बाद शारदा ने उल्ले पुकारा । 
“में अभी आती हँ” यद्द कह कर सुशीला 
बाहर चली गयी। 
इतने ही मेँ मोहन आये। और 
युवती भडली में मानिनी को न देख 
कर अपने शयनागार मेँ गये । देखते क्या 
, कि देवी जी सो रही है | मानिनी का 
यह हाल देख मोहन ने ज़ोर से ताली 
वज । मानिनी ने श्रावाज सुन कर 
आँखें खोल दीँ। और योँ ही झूठ मूठ करा- 
इने लगी । मोहन ने कहा, “क्यों जी | क्या 
हाल है | तबियत केसी है ।” 
मा०--सिर मेँ बहुत दर्द हे । यह 
डोलक मजीरे की आवाज सुन करतो | 
आर भन्नाता है । कयौँ यह बंद होगा, 
झर क्यो मेरा सिर अच्छा होगा । 
मो०--बड़े कुसमय मेँ .ददे शुरू. हुआ, 
बहू का डोला आता है । जरा थोड़ी देर 
के लिए दद॑ अच्छा कर लो । ओर स्त्रियां 
म्रॅँला कर बैठो।: : - 
“माड मेँ गया डोला, और तुम को 
में क्या कहूँ ' मेरी तो जान की लग रही है 
बहाँ जा कर मे और भी खिर पिटवाऊ ४ 
एक दम सातवाँ स्वर चढ़ा कर यदद बात 
सानिनी ने कहा । 
और कुछ कहना व्यर्थ समझ कर मोहन 
डस समय बैठक में चले झाये । क 
बहू का डोला आया । यथा उचित 
सब रीति रस्म की गयी । और बहू मकान 
के अन्द्र खली गयी । इस के बाद उखु 


रश 


पाए पकन ममि EI कल, 
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दिन कोई ऐसी घटना नहीँ हुई जो 
घर्णन करने लायक हो | सुशीला उस 
दिन बहुत थक गयी थी, सो सब - मो 
के बाद वहू को साथ ले कर पल ग पर 
लेट गयी, और थोड़ी ही देर मेँ निद्रा 
देवी की गोद में खेलने लगी । 


~~ ० ~ 
कह Sd 


- छठा परिच्छेद 
मात्रा की मृत्यु ओर उसके अन्तिम बचन 


आकाश चन्द्र हीन हे, किन्तु अनन्त.तारे 
चसक रहे है । खोरा ससार शान्ति मय 
| है किन्तु बीच मेँ कभो भिएली की भन- 
. कार और कभी कुत्तों की आवाज़ से 
यह शान्ति भंग हो जाती है। मोहन के घर 
में अब भी शमादान जल रहा है । और 
'एक पलंग पर मदन की माँ पड़ी 
हुईं ज्वर और सिर दद्‌ के कारण तड़प 
रही है | इछ समय रात्रि तीन पहर से 
अधिक जा चुकी थी । माता को बोलने 
में बडी तकलीफ होती थी, इस कारण 
डसने बड़ी कठिनता से अपने पेताने 
| बैठी हुई सुशीला से कहा, “बेटी सुशीला ! 
` म अब चली । तुझ से मेरी यही अन्तिम 
| भेँट है, और यही अन्तिम कहना है, तू ने 
| श्रथ तक जैसे मेरे मन को शान्ति दी हे 
| मुझे भरोसा है, कि स्वर्ग में भी मेरी 
आत्मा को तू इसीष््तरह शान्ति देती 
रहेगी ।” सरोज नयनी सः शीलाः 
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पन्ना 


शाँखों/से आँसू निकल पडे । बह रोती 
रोती वोली, “अम्मा?! कहाँ ऐसी] बातै 
कह कर मेरा मन दुखाती ह्दो।” 

मॉ--नहीं बोटी ! म सच कहती हूँ। 
मेरे जीवन को बची तेल रहित हो गयी। 
अब वह हवा के भांके की बाट देख रही 
है। थोड़ी देर में वह बुझ जायगी । 


खु०--नहीं अम्मा ! उसके बुझ जाने 
से मेरे मकान में बिलकुल अंधेश हो 
ज्ञायगा । 

ईश्वर की इच्छा । परन्तु बेटी | 
अपनी और तेरी इस अन्तिम मुला 
कात के समय माँ तुझ से पकं बात 
झौर कहती हूँ । बड़ी बह एक मेँ नहीँ 
रहना चाहती, और मेँ चाहती हूँ, कि 
जैसे मेरा घर अब तक फूला फला । 
वेखे. ही आगे भी फूले फले । 

सु०--श्रम्मा ! जीजी चाहे जो कुछ 
कहें । परन्तु म अपने जीत जी श्रलग 


न होऊँगी । तुम मेरी बातो का विश्वास 


करो । 

माँ--बेटी सुशीला | मेरी छोटी बह! 
मेरे घर की चन्दा ! भगवान तेरा सौभा 
ग्य अचल रक्खेँ । अब में शान्ति पूर्वक 
बिदा होऊंगी । अच्छा अब मेरा समय 
निकट है| घरकै आदमियोँ को (मुभे एक 
बेर और दिखा दो । बात के समाप्त होते 
ही.मदन. शारदा को लिए हुए आ पहुँचे! 
फि, ली 


“मोहन ओर बडा हू ३ 


को लिक लाओ । अविनाश आर उसकी 
बहू को बुलालो। म उस युयुल जोडी को 


' एक बार मन भर फिर देख लू। अभी मेरी 


इच्छा उन दोने को देखने स नहीं भरी । 

मोहन आये । मानिनी भी आ गयी । 
श्रविनाश ओर सुकुमारी ( अविनाश की 
स्त्री) भी आ गयी । माहिना, शारदा, 
सुकुमारो और अविनाश चारों एक ओर 
खडे थे । माता ने मन भर अपनी किशोरी 
नबबध की आर देखा | शारदा और मोहिनी 
की तरफ स्नेह भरी दृष्टि से देख कर 
फिर अविनाश का हाथ पकड़ कर उसका 
मुंह चूमा, श्रौर हाथ के इशारे से जाने 
को कहा । इसके बाद कुछ देर तक शान्त 
रही । फिर माता मोहन से बोली, बिटा 
मोहन ! चिरंजीव रहो, अब लुम एक वार 
॥ मुह से कह दो कि मदन को म 
अपनाये रहँगा। कहो, “हाँ” । परन्तु 
मोहन ,क “हाँ” कहने के पहिल ही 
नारायण” कहते हुए माता की महान 
आत्मा शान्त हो गयी । मदन और सुशीला 
ने एक चीख मारी, अर माता के मृत 
शरोर पर बेहोश हा कर भुक गये । 

( क्रमशः ) 


उठो बाहिना उठो 
भाजु की किरणने 

आकर अब उजेला कर दिया । 
थे पथिक जितने सभो ने 
राखता अपमा खिय 


~ 
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प्यारी बहिनो उठ पड़ेए, 
अब क्यों वनी हो आलली । 


घोखलों से चल बसी॥ 
है बड़ा ही लाभदायक, 
प्रात का नित जागना | 
घर के कामों में लगो, 
भारो बुहारो श्रांगना॥ 
आज का जो काम करना 
है अमी सरे साच लो | 
भूली भटकी बस्तुओं को, 
` शाीप्रता से खोज लो ॥ 
प्यारे बच्चों को उठा कर, र 
गोद में उम को धरो । 
नेन मँ काजल लगाओ, 
ऊबटन उनकी करो॥ 
दिन निकलने के प्रथम जन 2 
` उठती ह जो झुकुमारिया । 
शास्त्र कहता होती ह, डर 
धनवान ऐसी नारिया ॥ 
बस यही बिनती है मेरी 
बहिनो तुम दिन दिल बढ्दो । क > 
पत्रिकां “गरहशंच्मा" की ८ 
खित लगा करके पढ़े।। _ 


+रामदेव लाल | 
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>ल्ह छा ब्याह | 


५8 ४ ठिकाओ !, आज दिन 
समय के साथ हम लोगों 
के विचारों में भी परि- 
वर्तन होने लगा है । विद्या 
की प्रबल धारा दिन दूनी 
रात चौगुनी वढ रही है। लोग सज्जन 
कूचो लेकर उली धार में मञ्चन स्नान 
आदि कर रहे है । उसी धार में तेरते 
भी है । बिद्या नदी ही के रस्य तट पर 
मसहरी लगा कर विश्राम सी करते हे । 
उसी के जल मॅ नौका जलयान आदि 
चला कर व्यापार भी करते हे। उसी की 
सहायता से मनुष्य भी पखेरू हो आकाश 
म चोल्ह की तरह मँडराते है, । विद्या 
की शक्ति चंडी का रूप धारण कर हाथ 
में खप्पर, कृत्बाण, गोली, वारूद, कातू स, 
राइफल ले मनुष्य रक्त, पशु रुधिर, पान 


आज 


` करने, को रण भूमि में बिचरती है । उसी 


की, घोर गरज तोपों द्वारा कान के पदें 

रडती है यह विद्या की एक मामूली 
सी करामात है कि क्षण भर मॅ नगर को 
ऊसर ओर ऊर को नगर बना दे और 
उसे कलाघती गंगा, बिजली की रोशनी 
पंखे स सम्पन्न कर दे | 


रेल की खडक बनाना, पहाड दे 


__ रास्ता निझालणा, हत्रा में कलने वाले 


पुला पर से सेना पार करना, समुद्र की 


_ कर भवा-कम झमा-झग कूदे । 


[६ षष्‌ 


पर बेठ दूर दूर की बोत चीत सुनना 
पात्री से अग्नि प्रगट करना इत्यादि 
इत्यादि, यह सब विद्या देवी के वां 
हाथ के केवल खेल ह । 


पाठिकाओ ! फिर आश्चर्ये ही क्या | 
है कि विवाह सम्बन्धी विचार भी बदल 
गया । जब पल पल, घड़ी घड़ी, मिनर । 
मिनट, घंटे घंटे, दिन दिन, इस बेग 
से परिवर्तत हो रहा है ! दुनियाँ दूसरी 
होती जाती है ! नित्त ही नये नये फेशन 
की भर मार हो रही हे! जो चीज अभी 
केल्ह ही देख कर आप बाज़ार में अचः | 
म्भे में हुई थीं, आज उस से भी बढ़ कर | 
आप ही के चित्त को लुभाने के लिए 
साफ, करके सजाई जा रही है! और 
कल्ह इस से भी अधिक मन मोहनो, 
चितचोर वस्तुएँ पहुँच जावेगी ! 
बीजक उनका आज ही खुबह को डाक | 
से मिला है! चीज़ेँ भी कलह जहाज़से | 
उतर कर तुम्हारे शहर को बस्बई पासं | 
एक्सप्रेस से रवाना हो गयीं! तो क्या हम 


लोगों के विचारों पर इनका कुछ श्रसर | 


भी न पड़ा होगा ? नहीँ ! «नहीं | 
अवश्य पड़ा होगा ! यह तो संसार का 
नियम है ! मलुष्य भी भेड़ बकरी की तरह 
एक को कूप में गिरते देख पीछे आँखे बध 
हे; चार आइमियोँ को एक स्थान प 
बाल चीत करते देख सडका पर भाट 


गहराई नापना, विना ताहे छ. क्ष वश जी, बै; कोई यह भी नहीं सोच् ( 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
आज कलह का व्याह 


२ दशन ] 
कि के गाड़ियाँ , मोटरो से दव कर 
पिस जाय ये. छू म इन्ह चटना कर दगा । 


बल, आप ध्यान से यादि देखती चले 
तो यही भेडिया-श्रसान मामल! श्राप को 
स्टेशन स लेकर गंगाजी के घाट तक 
बराबर मिलेगा । में भली भाँति जानता 
हुँ कि आप अनी कह उठंगी कि पढ़े 
लिखे लोग एसा नहीं करते, पर बहनो | 
मुझे शोक से कहना पड़ता है कि आप 
का यह कथन गद्नत है । पढ़े वे-पढ़े लागा 
- में केवल इतना ही फरक है कि पढ़ें 


मनुष्य एक से एक जुड़ कर ऊट की, 


भाति शान्ति पूवंक एक के पीछे एक 


होकर चलते है और बे-पढ़े भेड़ की 
तरह में मं करते, लड़ते भिडते गद 
उड़ाते चलते है । बात फिर भी एक 


| है, केवल दृश्य दो है , सो भी महज 
देखने ही में | अर मनुष्य की प्रकृत 
मनुष्य ही के साथ रहने दीजिए ॥ हम 
लोगों को इस से क्या करना है! यह 
काम वद्य, हक्रीम, डाक्टर का है. वही 
मनुष्य की नाड़ी देखे, निदान मिलावें 
हम लोगों कों अब ऐसी गोल-माल की 
वात छोड़ अपने बिषय पर चलना 


चाहिए । 7 


_ पाठिका! झाप अब केवल 
हे लिखे मनुष्या के चिचारो पर ध्यान 
दीजिये ! आप भी पढ़ी लिखो हे 
आप से कोई बात छिपी नहीं हे, इम 


नें आफ्ने अलग अज्ञं तेथ हुम“ Ry 
De कक 


coo 


क्या है ! एक पन्थ दो काज हो जाएंगे । 


१०३ 


RRR ३ >> 


देखा होगा, पर अव ग्राज आइये हम आप 
मिल कर अच्छे प्रकार देखेँ । शाम हो 
गई !, चलि हवा खाने को पाक चल | 
वहा हवा भी खाएंगे ओर बहुत से पढे 
लिखे मनुष्यों को देखे गे भी । बस अब 


बहन ज़रा बाएं ओर बच जाना! कह 
बाईलिकिल की घंटी सुनाई देती है ! 
यह भी सू. कालर, नाइट केप से | 
सजे भ्रजे कोई पढ़े लिखे ही जेन्टिलमेन _ 
दीखते ह। हमारी समझ में तो अभी 
बह कोई कालेज के विद्यार्थी कारे नवयुः 
वक ही जान पड़ते दै | शादी तो यह पक 
न एक दिनकर गे अवश्य हो । फिर रहा 
यह कि इनके रुचि अनुसार केसी 
कन्या चाहिये ? आप इस प्रश्‍न का | 
उत्तर नहीं दे सक्ती पर म बहुत - 
आसानी से कुल बाते बताए देता 
हूँ; कारण यह कि यह मरे ही सहपाठी 
हैं; मुझसे इनसे इस संबन्ध में कई बार 
बातें भी हो चुकी ह; यह वेचारे अपने 
व्याह हौ के लिये पत्रा में बराबर चर की 
आवश्यकता दृंढ ढूंढ कर देखा करते हः 
इसी प्रकार इतको सर मारते आज 
छु महीने हो गये, पर बात क्या कि 


बहादुर ने अपने ही ब्याह 
चिट्टी पत्री भो भजी. थी ' 
शांदी कच्ची ही हो 


ES 
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8 बर्ष के भी नहीं होने पाते तभी बह 
का भार इनकी गर्दन पर धर दिया जाता 
है, और यह वेचारे तो बी० ए० पास सी 
हैं घर खोने पीने को सब कुछ मौजूद है 
पर २२ वर्ष के हो गये कभी तक इन्हें 
हल्दी नही, गरम मसाले.को कौन कहे! 
कारण तो कुछ ज़रूर ही होगा । वह 
कारण क्या? आप छुछु सोच सक्ती हे ? 


4 2, 


खेर देर हो लो म बताता हू ! 
कारण यह हे कि श्राज कल जिसके घर 
खाने का सुख है औरं कन्या दो पक 
पुस्तक भी पढ़ी है, वह उस कन्या के लिए 
पक सुन्दर दृष्ट पुष्ट विमल बी० ए० पाख 
ही यर चाहते हे! जिसमे दहेज़ भी न 
देना पड़े, शादी भी नवीन फेशन के अ- 
छुसार करें । फिर क्या, लड़के ने अपनी 
हजामत बनवा डाली हे, जो चुपचाप कान 
दबाए अपने आप को ससुर जी के हवाले 
कर दे सरीर कुल नियमावली का पालन 
करना भी स्वीकार करले । नहीँ ऐसा 
कोई न करेगा और न यह इन्साफ ही है 
कि डिग्रो बिलकुल इकतर्फा हो, वेचारे 
बर का, जिसके ऊपर अन्त में जन्म भर 
के लिए भार पड़ेगा, इजहार न लिया 
जावे । अब आप जरा उसके बिचारा को 
सुनिए | घह भी चाहता है कि कन्या 


Ne ७ ९९५ 


मेँ निम्न लिखित बाते हॉ । 


(१) कन्या सुख्पा हा, जिसमे पति 


के नेत्रें में किलो मकार की ०३ 7०" हो''जंधि।'थैंदि रट्ट भी वैसे ही कड़े मि 


ROOT RS 


भूख गली कूचे के चारों को देखने या 


लना हांगा | 


पेखने की बाच्छी न रहे । 

(२) लड़की पढ़ी लिखी मो हो, नहीं 
तो अल्प काल के लिए भी विछुड़ने पर 
किसी ऐसे सञुष्य की आवश्यकता हो, ज्ञो 
इन दोनों के घरेल समाचार को इधर उधर 

इचा । 

(३) कन्या गृहकार्य में कुशल हो 
नहीँ तो ब्याह होते ही घर में भी एक 
स्कूल स्थापना भी ज़रूरत पड़ जावेगी। 
नई बघ को भी नये घोड़े की भाँति निका 


(७) कन्या को मधुरभाषी होना | 
चाहिए ,नहीँ तो बड़ा भारी गोल-माल | 
उत्पन्न हो जावेगा । ज़माना बिलकुल | 
बदल गया है, लोग जानते हे कि कुनीन 
आर चिरायता बहुत उफ्यागी ओषधियों 

तिस पर भी बिला मिठाई मेँ पागे 
इप को; जेन्टिलमेत इन्हें नहीं खाता, | 
फिर कहो कौन कडवे बोल से प्रसत | 
होगा | 

(५) कन्या का मिजाज कभी कड़ात | 
होना चाहिए | यह हमने माना कि ग्रंग्रजी | 
में पति को 'ब्राइडग्रम' जोरू का साइस 
अथवा रट्ट कहते हें। पर कितनी 
खी अबला हाती हैँ। सत्य है कि अंग्रेजी 
पढ़े घोड़े बड़े सीधे, शान्त चित्त 
होते हैं । तब भी सम्भव हैँ कि कमी 

लत्तियाँ भाड दें और कन्या का अंग भे. | 
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का हुआ तो, क्या कहना है ? फिर ते 
मल्ल-युद्ध सदा ही हुआ करेगा । 


( ६) कन्या को सीना, छुना, इत्यादि 
अली भाँति जानना चाहिए, नहीँ ते फिर 
सेनपूर्वक गुजर होना कठिन दी है । पति 
साहेब यदि बी० ए० पास जन्टिलमेन 
हुए, तो क्या खुद खाएँगे पहनगे और 
क्या मेमसाहबा को देंगे । साहब के तो 
पूढुने ही का खर्च ५०) माहवार है, सा 
अभी मकान का किराया सिर्फ़ ३॥ ही 
है। नौकर चाकर कोइ नहीँ। जब ज़रा 
आदी मिलेगी, ते १००) मासिक से 
अधिक तो साहब ही का खच होगा, मेम- 
साहिबा का हिसाब तो अलग रहा । अभी 


नौकर चाकर, चौकीदार, किराया बंगला, . 


खुच गाड़ी घोड़ा का तो अभी जिक्र ही 
|. है। घाल बञ्चाँ का खर्च, उनकी 
पढ़ाई लिखाई का अचे जोडते हुए तो 
डर मालूम होता है । डरता हँ कि कहीँ 
कोई बिला ब्याहे जेन्टिलमैन न इस 
को पढ़ लं वरना वह शादी की आशो ही 
छोड़ द्गे । खाली कपड़ो की सिलाई ही 
साल में २००) से कम न लगेगी। यदि 
मेम साहिबा इंतन की भी बचत न करेंगी, 
तो फिर श्रधोंगिनी किस बात की ? 
(७) कन्या का भी दृष्ट पुष्ट होना 
चाहिए नहीं ता कौन ऐसा बुद्धि का शत्र 
जा जान बूक कर अपने घर को शादी 


१०५ 


(.८) भोजन बनाना भी बहुत जरूरी 
है।यदिस्त्रीको-यहन मालूम हो तो 
समभाना चाहिए कि उसने अपनी उम्‌ 
वृथां ही गवाँई। आप कहेँगी रसोइया 
रख सकते हे । परःयह तो खर्च बढ़ाने की 
बात है। अलावा इसके रसोइया जो 
नोकर रक्खा जावे वह भोजन? बना 
देगा पर पाक कदापि न घना रूकेगा । 
हर एक स्त्री का धर्म है कि वह अपना 
ही बनायए हुआ भोजन पति को खिलावे-- 
क्या मालूम काई जहर खिला दे तो फिर 
स्त्री क्या करेगी ? 

(&) शृह-चिकित्सा का भी ज्ञान 
आवश्यक है | इल से भी बहुत कुछ 
डाक्टर की फीस बश्च सकती है । / 

(१०) संगीत बिद्या भी खांस 
स्त्रियां ही की है। यदि यह विद्या स्री को 
भली भाँति मालूम हो तो पति को 
जंगल में भी स्वगे का आनन्द दे सकती 
है | मुझाये दिलको हरा करने के लिए 
इस से वढ़ कर और दूसरी युक्ति नहीँ। 

पांठिकाओं ! यदि श्राप विचार करके 
देखेँ तो स्त्रियाँ में ऊपर की बाते जरूर होनी 
चाहिए नहीँ तो इस जमामे म आनन्द 
पूर्वक जीवन बिताना कठिन है । .बी० प्० 
पास करने से मास्टरी सहज मे मिल 
जाती हे पर तनख्वाह ही क्या मिलती है $: 
केवल ५०) या ६०) बहुत अगर कहीं, 
भाग्य लड गये तो ७०) रुपये मिल गये। | 
= बी० ८५० पास करने के बाद्‌ . सग 
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णल० बो० भी पास क्रिया तो भी कोनसा 
कार का खजाना मिल जाता है । वकीलों 
की आज कलह वेसे ही ज्यादती है । अधिक 
तो मारे मारे ही घूमते है | नये की तो और 
भी मिट्टी खराब है | यहाँ तो हमे कहना 
पड़ता है | 

“एक तो गिलो दूसरे नीम चढ़ी” 


एकतो वकील वैसे ही जरूरत से 


` अधिक; दूसरे नये भी है । फिर क्या पूछना 


है | आमदनी की यह दशा और खर्च की 
नीँव पहले ही से पड चुकी है | यदि 
स्त्री पूरे तोर से काबिल न हुई तो रोटी 
की जगह तिनके चुनने होगे ओर तब भी 
पेट न भरेगा ! 


पाठिकाओ | अत्र हमारी आप से 
यही प्रार्थना हे कि कन्या को बहुत समभ 
कर शिक्षा दोजिए कि वह पति के साथ 
ही खच मेँ सुख से जोवन व्यतोत कर 
सके । बदन की सफाई का भी खयाल 
रखना भी ्रति उपयोगी है | ऐसा करने 


- से रोग नजदीक नहीं आते । खानापकाना, 


तरह तरह की मिठाइयाँ तेयार करना भी 
जरूर सिखाना चाहिए । मेने अक्सर 
कहते सुना है | “खाना पकाने के लिए एक 
मिसरानो रखलेने में कितना खर्च पड़ेगा?” 
यह हमने माना पर फिर भी जब तक पाक 
विद्या अपने श्रापको न मालूम हो मिसरानी 


से भा नहीँ पकवा सक्ती। अगर कोई पनः 


चढ़ई का काम सीखना होगा । तारीफ़ 
भी जभी है कि कुल काम मालूम जरूर 
हो । विलायत म॑ बादशाह की कन्या को 
कपडा सीना भोजन बनाना, गाना, 
बजाना, इत्यादि, इत्यादि सब सिखाये 
जाते है। अग्नेज़ी मेँ एक मसला हे जिस 
का अथे यह है कि यदि रानी की भाँति- 
खाना चाहती हो तो बाँदी की भाँति 
परिश्रम से कमाओ भो ।' 
कपड़े की काट छाँट बहुत कठिन है 
इसको अवश्य सीखना चाहिए । लार 
साहब तक की मेम“साहिबा अपनी पोशाक 
बहुधा खद ही बताती है फिर हमारे 
यहाँ की स्त्रिया कयो इससे मुख | 
ह। हर एक माता का धर्म है घर में 
कपडा खोने का कुल सामान मशीन 
इत्यादि अपने यहाँ रक्खे और कन्या को 
इस गुण में पूरे तौर से कुशल कर दे । 
यदि यह बाते न हुई तो में फिर कहे 
देता हँ किआप तो एक बी० प० पास | 
के साथ कन्या का व्याह सुख के लिए | 
कर देती हौँ पर श्रामरनो की” कमो- औरं 
मूर्खता के कारण खारा सोचा हुआ स्वप्न 
हो जाला है | कन्या को तो पापड ही बेल 
कर जिन्दगी टेर करनी पडती है। 
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पत्र शोक 
> ~ 
एक समय म शिकार करने, 
- के चन सघन गया । 
थीं तुम जब क्वॉरी काशल्या 
म भी था युवराज नया॥ 
कहते मुभे शब्द-वेधी थे 


फला.नहा समाता था। 


हवाय ! गये तू महा अधम हे, 
तू सुक को बहकाता था ॥ 
मने कई श्र शेरॉ को 
निज बाणो से मारा था। 
कितने ही जीवों को देखे, 
बिन घायल कर डाला था ॥ 
हाय ! हुआ उत्साहित दिन दिन, 
करने लगा नित्य एसा । 


F नहीँ जानता था भविष्य में, 


सुभे शोक होगा केसा ॥ 
में ने उसी दिवस हे रानी, 
सु ना शाब्दः पानी पीते । 
छोड़ा अति ही पेने शर को, 
“हाय” एक क्षण के बोते ॥ 
सुनी मम भेदो यह. बाणी, 
हृदय विदारण मम करती । 
हाय नहीं थो वह बन-पशु की 
थी चह इक विह्वल यतिकी ॥ 
“हे नुप क्या इस भूतल में अब 
धर्म शेष कुछ रहा नहीं। 
कया मं ने अपराध अहो नप 
कुछ अनजाने किया कही 
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फिर मुझ निरपराध बालक को, 
क्याँ तुमने यह दंड दिया): 
मुझ को मार कहो नुप तुमने, 
क्या राजंसी न्याय किया ॥ 
मेरे बूढ़े नेत्र हीन मा बाप, 
बैठ कर आश्रम पर ।' 
बार जोहते होंगे मेरी, 
लाता होगा पानी भर॥ 
हाय! उन्हें मालूम नहीं यह 
विधि का कतेब न्यारा है । 
डन का प्यारा पुत्र शीघ ही, 
यमपुर जाने हारा है॥ 
खुना नपति वर मेरी बिनती, . 
मुझ पर तुम यह कृपा करो | 
ले जल शीघ्र इसी सरिता से, 
प्यास पिता की शीघ्र हरो ॥ 
पर जाने के पहिले हे नुप, 
क्रर तीर ला हाय निकार । ' 
है जो करता दग्ध हृदय मम 
हे नृप उससे सुरे निवार” ॥ 
जेल लेकर जब में कौशल्ये 
पहुँचा मुनि के आश्रम को । 


बोले मुनि, “हे पुत्र निकट आ, 
हृदय लगा लू म तुझको ॥ 


IN 


प्यारे पुत्र सकुचते क्यो है, 
मे ने क्या कटु बचन कहे। _ 


बुद्ध पिता के वचन पुत्र कया, 
.._ तुझसे जाते नः 


१०७ 
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हे-अन्धे के रल! निरुयम 
की लाठी सम, मेरे लाल । 
क्यों हो तुम चुपचाप अरे, 
` चोलो मेरे अति सुंदर बाल” ॥ 
कौशल्ये उस वृद्ध पिता ने, 
ऐसा आदर कर मेरा । 
स्वागत हा निजपुत्र-चधिक का, 
किया उन्होंने बहुतेरा ॥ 
.शोकतप्त हो तब कौशल्ये, 
उनको म ७ बतलाया । 
लब बालक का हाय बधिक हू, 
जल ले कर हूँ म आया ॥ 
०२० ~ >) *_ हक 
मने उसे बनले पशु के, ` 
धोखे में बच डाला नाथ । 
क्षमा कमा हे नाथ चाहता, | 
हँ सं घर चरणों में माथ”॥ 


“सब शोकों से ज्यादा विहल 


करता, है प्रिय पुत्र वियोग । 

तू भी जानेगा अय दशरथ, 
होगा जब ऐसा संयाग ॥ 

देख पता का पुत्र शोक में 
निज्ञ प्राणों को हा तजते । 

ऐसे ही तुक को भी तजना 
होगा” बोले मुनिवर वे ॥ 
उसी शापके वशीभत हो 
हे रानी हु तत्तता प्राण । 


_ शाम सरीखे विपिन सिधारे 
हे सुस का यह दुम महान. Kangri जहि खर करनं का उनकी | 
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बोये ह्‌ बबूल तो 
आम कहाँ खे अब पाऊँ। 
आहत होकर पुत्र शोक से, 
उसी तरह सुरपुर जाऊं” ॥ 
प्रेमा 


देवोपजा 


हँ कि चेत म॑सस्बत्सर 
के लगते ही देवो पूजा 


का स्त्री जाति की प्रतिष्ठा 
करने का आदशे है। प्राची: 
न समय मेँ उन स्त्रियाँ का बहुत बड़ा 
मान होता था, जो रणक्छेत्र में प्राणापंण 
करती थीं । 

माकडेय पुराण में खो जाति की वीर 
ता के अध्याय के अध्याय भरे पड़े ह, उन 
का रण-कोशल बहुत अच्छी दर्शाया गया 
है। यदि हम अत्युक्तियों पर ध्यान नद) 
तो कह सकते हॅ कि बे पुरुषा से युद्ध से 
किसी प्रकार कम न थीं । जो ढुगापाठ घर 
घर ओर देविय के मठ में पढ़ा जाता 
क्या है ? उसे ध्यान देकर पढ़ने से जान 
पड़ता है कि जिस काम को पुरुष नहीं 


"कर सके, उसे स्त्रियाँने कर दिखाया था | 
दैवता समरांगण में महिष राक्षस और 


शुंभादि से पराजित हुए । देवताओं 


[६ षष 


होने लगती हे । यह आयी 


PIII UP 


कि 
, 


षष 


१०० 


४४ शेन ] 


>>> 


जे उग्र रूप घारण किया । विजय भी प्राप्त 
की । जब ये कोपवती हो रुद्ररूप घारण 


"करती है तो विना संहार किये नहा रह 


सकती, इसी रूप का नाम काली कराली 
है। दुर्गा देवी की उत्पत्ति में लिखा है, 


सम्पूर्ण देवताओँ के शरीर से तेज निकल 
कर पकत्र हुआ, उससे एक देवी रूप शक्ति 


उत्पन्न हुई । उसने महिषासुर का संहार 


'किया। 


शुंभनिशुंभ जैसे उग्र और बल प्रतापः 


पूर्ण राकस से युद्ध में जब देवता हार 
TS च ०, ७ हक CN 
गये, तो प्रत्येक देघ के शरीर खे एक वली 


ही शक्ति निकली, जैसा कि वह देव था। 
यथा महादेव के शरीर से जो माहेश्वरी 
शक्ति निकली, वह बेल पर सवार थी। 
उसके हाथ मेँ त्रिशूल था, खपे लिपट रहे 


थे श्रोर चन्द्र रेखा से मस्तक चमक रहा 


था । इसी प्रकार विष्णु की वेष्णवी शक्ति 
[ चक्र भवा पद्म धारण किए समरां- 
गण में विचरण करती थी । यह अलंकार 
कथा है । बात यह है कि प्रत्येक देव की 
देव-पत्नियाँ रणक्षेत्र में भगवती. दुर्गा के 
सहाय .के लिए उपस्थित होकर युद्ध 
करती थीं । जिस वीरता से इन का युद्ध 
हुआ है पढ़ते ही रामाञ्च खड़े हो जाते हौँ 
और षुलकावली से हृदय भर जाता है । 
विज्य पर लिखा है “पुष्पवृष्टिसुचोदिवि” 
अर्थात्‌ अकाश मेँ विमाना पर बैठे हुए देव 
गण इनके युद्ध पर सु ग्ध हो फूलों की बर्षा 
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करते थे । जयघोष से नभो 
। जयघोष से नमह क त्यात... 


PY 


करते थे, जो प्रतिध्वनित दो दशों दिशाओं 
में गूंजता था। समय पाकर इन चीर 
न रियाँ को भी रामकृष्ण की भाँति माभ 
लिया गया और उसी भाव से पूजा होने 
लगी । t: 

` इस समय यूरोप के रणक्षेत्र म रूख 
फास्ट, जर्मन और इंग लेंड की स्त्रि याँ उप- 
स्थित हे। वे युद्ध तो नहीँ करती किन्तु 


~ 


रोगियो की सेवा आदि भली भाँति कर . 


रही हें। | | 

पाठक पढ़ चुके हैँ कि मानभूमि बेल- 
जियम की वीर पल्िग्रॉ के पास जब गोला 
बारूदं चुकगया तो उन्होंने जमंन सेनिकॉ पर 
अच्त्युष्ण जल की वर्षा की थी कि और नहीं 
तो इसी उपाय से शत्रुओं के शरीर झुलस 
कर आवले उठ आवौँ आप यह भी पढ़ चुके 
हैं कि इंगले ड में स्त्रिया. की एक सेना 
बनने वाली है। आज युरोपियन बीराङ्ग- 
नाएँ बीर रखभरे राष्ट्रीय गीत गाती हुई 
पुरुषों का उत्साह दे रही है । 

हमारी प्राचीन महिलाएँ न केवल 
युद्ध में वरन विद्यादि गुणों में भी किसी 
प्रकार पुरुषों से कम न थीँ, यही कारण 
है किये यज्ञ में प्रतिष्ठा के साथ ब्विठ- 
लाई जाती थीँ । यज्ञाधिकार उसी पाणि 
गृहीला भार्या को प्राप्त होता था जिंसका 
विवाह चिंघिवल्‌ होता था। अर्थात्‌ घर 
ज्ञ डाली हुई का यज्ञमें आसन नशथ्य। 


भारतीया महिलाओं की प्रतिष्ठा का म- 


माण आज दिन पुरुषों के नामो से ह 


ection, Haridwar. 


(१०७, 


११० 


eo 


स्पष्ट है कि प्रथम पली का नाम उपरान्त 
पति का होता है, यथा--गौरीशंकर 
गताराम, लक्ष्मीनारायण इत्यादि नाभो 


[नाम है । 
धर्म, शांख मेँ भी कदा है कि-- 
~ “पिभ भूमि श्चेताःपतिभि देंवरेस्तथा ! 
पूज्या भूएयितव्यारच बहु कल्याणमीप्सुमिः ॥ 
“यत्र नार्यस्तु न पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः । 
पत्रे तास्तु न पूज्यते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
जहाँ स्त्रिया का सत्कार होता है वहाँ 
देखता रमण करते ह किन्तु जहाँ उनका 
झापमान होता वहाँ खारी क्रियाएँ नि- 
व्यक्त हो जाती हेँ। इस लिण पिता 
भूषता, पलि और देवर आदि सब से ही 
स्त्रियां पूज्य हँ। 
यह भारतवर्ष सदा से गुणज्ञ रहा, 
क्या पुरुष कया स्त्री सब ही मुणियाँ का 
इसने मान किया! ये बड़े मठ मंदिर 
जिनमें देव देवियाँ को प्रतिष्ठा हे देश 
के गुणी जने के मान के चिन्ह हैँ। कोई 
समय ऐसा आया कि गन्धाक्षत चढ़ाना 
“ही (जो जीवित समय की पूजा है) 
सत्कार का साधन ठहर गया ओ 
मूत्तिया, में लोग ईश्वरीय भाव रखने 
लगे हँ। . 
हम देशभक्ताँका चाहे पुरुष हाँ 
चाहे स्त्रियों सचे भाव से हार्दिक मान 


स्थापित करने चाहिए .। 


शहंलचमी [फि 


हितैषी पुरुषो का स्त्री, पुरुष, जाति. 


के आरम्म में गौरी, सीता और लक्ष्मी, 


करना चाहिये, उनके स्मारक चिन्ह भो 
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जल तक भारत, समय २ के देश 


वर अंसे का विचार छोड़ आदर न| 
करेगा कभी देश न खुधरेगा । जगत 
उसी काये की उन्नति होती है जिसन्गी| 
देशवाखी प्रतिष्ठा करते है। अतः हम 
प्राचीनं युग के समान गार्गी, मेत्रयी | 
खुलभा, कौशिल्या और द्रोपदी आहि 
बनाने के लिये अपने . प्राचीनो का 
अनुकरण करना योग्य है। | 
किसी स्त्री को विदुषी देखकर मुह 
बनाना नीचता का व्यवहार है। इसका 
प्रभाव बुरा और हानिकरहै। | 
हमारी सन्तान की शिक्ता, गृइ-प्रकध | 
घनकी वृद्धि और र्ता, एवम्‌ रा | 
की उन्नति के लिये आवश्यक है कि | 
तुः खियोँको ये[ग्य बनावे और उनको 
पूजा करें । 


( भा० सु० प्र० ) 
प्राणेश्वर 
(CR 


धन्य हो मम प्राणपलि 
हे धन्य हो प्राणेश्वर। 
बन्दना किस भाँति से र 
तेरी करूं परमेश्वर ॥ 
(२) 
सौभाग्य सुख सारे प्रभो, नक 
मैं संय तेरे पा रदी.। 
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तन धन की तेरी संगिनी, (ड) 
आ? स्वामिनी कहला रही ॥ कर्तव्य दश कहती खदा, . 
(३) “अच्छा प्रभो जी जाइये । 


है प्राण प्यारे सँग तिहारे, 
हि । में सदा रहती सुखी! 


सम्भावना ऐसी नहीं, 
प्रभु लाथ में होऊ दुखी ॥ 
(४) 
निअ जनक जननी छॉडि के, ' 
~ प्रियतम तुम्हारे साथ हु । 
पर ग्लानि मन में मैं कळू, 
नहि मानती हे नाथ हू ॥ 
(५) 
सष नाम को में हे सो, . 
लेती सदा हुँ नेम से । 


है घिदित मुझ को आप, 


जैसा चाहते हैं प्रेम से ॥ 
७. 


E मम चिबुक छू हृदयेश्यर, 


. हो पूँछते इस भाँति से । 
“मम संग हे प्राणोशवरी, 


` ` रहती भला किस भाँति से” ॥' 


(७) 


परदेश जाने के लिए, 


जब माँगते हो तुम विदा । 
हाय मुझ को छोड़ जब, 
प्रभु चाहते होना जुदा ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri ००००० 


सुझ पर कृपा ऐसी रहे, 
जी से नहीं बिखराइयेश॥ 
(६) 
पर हृदय मेरा प्राण बरलभ, 
सत्य सत्य यही चहे । 
“यह प्राण प्यारा प्रसु हमारा, 
नेन ढिग नित ही रहै ॥ 
(१०) 
मैं चाहती हूँ सवदा, 
प्रभु जहं रहे सुख से रहैँ। 
मन कामनाएं आप की, 
पूरी सभी होती रहें ॥ 
—षक पाठिका 


कि चित 


बटर 
फुट कर बाल 
एक स्त्री को फासी 

अभी हाल में बम्बई हाईकोर्ट से एक 
स्वी के लिये फाँसी का हुक्म बहाल रहा। - 
इस डाइन ने केवल १२३ रुपये के गएने 
के लालच में आकर एक छोटी बालिका 
को. बड़ी निर्दयता के: साथ बभ्र करके 
तालाब में फॅक दिया था । जो बेसमझ 
स्त्रियाँ यञ्ञि को चिना गहना पहिनाये 
नहीं मानती थे इस कक न 
से पढ़ें और सचेत हॉ. २ 

& ऋ अ. 
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सिपाही की स्त्री सती 
पञ्जाब-काङ्गङ् कीं डहरा तहसील के 
भनीगोंटा ग्राम का श्रोड्डार सिंह नामक 
एक राजपूत कमसरियट विभांग मेँ 
नौंकर था । वहं कंमसरियट के साथ 
रणस्थल को गया था । वहाँ युद्ध मेँ 
उसकी मृत्यु हो: गई । उसकी स्त्री ने अपने 
स्वामी की मृत्यु का समाचार पोकर 
झपने पति का क्रिया-क्म्प्ते इत्यादि विधि- 
पूब्येक किया । इसके डपरान्त रात को 
छापने पति के कपड़े पहन घर के अन्द्र 
आग लगा वह सती हो गई | 7 
: Se 
बम्बई की स्त्रियों की ्रीर ले सहायता 
वतमान युरोपीय युद्ध के आरंम में 
शम्बई प्रान्त की स्त्रियां ने खरकार को 
अच्छी सहायता दी है । कोडे २५ हजार 
से ऊपर कपडे रणाच्तेत्र में भेजे ह । इनके 
सिवाय सवा दो खौ से ऊंपर थेले उन 
क्षागो के लिए भेजे थे जो अस्पताल से 
श्वेगे होकर निकले। उनमें पाखजामा 
कुत, तोलिया, कम्बल और बंनियाइनः 
श्रादि अनेक शावश्यक चीज़ें रक्खी इई 
थो और उन पर लिखा था “बम्बई प्रान्त 
की खियोँकी ओर से एक ब्रिटिश सैनिक 
क्के लिये” इ? र 
का अः 
पति से तिरस्कार किये जाने पर आत्महत्या 
कटक के सघं -डिपुटी कलेक्टर बाबू 
ब्रज तुत्द्र मारद्वाज्ञ की कन्या ने हु 


पृहे ल षस 


SDP 


(६ वर्षे 


आत्महत्या कर ली । कहते हें कि मरने के 
पहले उसने अपने स्वामी सथा माता के 
नाम से दो चिट्टियाँ लिखी थीं । स्वामी के 
पत्र सें उसने लिखा था कि “यदि एक 
दिन ,भी म आपके चेहरे पर हँसी की 
रखा देखती तो एखा काम म कदापि नहीँ 
करती ।” उसके स्वामी एक शिक्षित युवक 
हौँ ओर हाल ही मेँ उन्होंने बो० पल० की 
परीक्षा पाख की है.। भारतवर्ष में ऐसी 
अवला बालिकाओं की कमी नहीं हैं ज्ो 
स्वामी खे उचित आदर सत्कार न पा 
सकने के कारण हताश हो नाना प्रकार के 
कुकर्म करने का तैयार हो जाती हौँ । 


न > 


स्वर्गीय महात्मा गोखले की कन्या 


महात्मा गोखले के विषय में -अनेक 
लेख समाचार पत्रि में निक्रल चुके | 
परन्तु उनकै परिवार के विषय में बहुत 
कम बाते मालूम हुई है | 
उनकी धम्नेपत्नी का बहुत दिन हुए 
देहान्त हो खुका है। उनकी सन्तति 
ष्ण 
कवल उनकी दो कुमारी पुत्रिया.- ह | 
बडी बी० फ० में शोर छोटी फन्टलम 
शिक्षा पाती हे । यह स्पष्ट है कि महात्मा 
गोखले उनके निर्वाह के लिये कोई -थायी 
सम्पत्ति नहीं छोड़ गथै । इसलिए कु 
सञ्जना ने उन्हे आथिक सहायता पई 
चाना चाहा । परन्तु उन्होंने यह कहकर 


स रका किया कि “हमारे पूज्यःयिती 


०. -ऋऋििि 


SC “४” नाई SV IV रट 


ललकी “४2 ~ Dl 


IV ~ 


२ दशन ] 


की बनाई हुई एक गणित की पुस्तक से 

तरह अठारह रुपया महीने की आम- 
दूनी हो जाती हैं। बस इतना हम दाना 
बहिना के निर्वाह के. लि बहुत हैँ!” 
इन देवियों के इस आत्म-अवलम्बन का 
क्या ठिकाना है । महात्मा गोखले जैसे 
श्रात्मत्यागी पुरुष की सन्तति ऐसी ही 
होनी चाहिये | 


क्र 


हरिद्वार के कुंभ का मेला: 


इस वर्ष हरिद्वार में कुंभ स्नान के 
मिमित्त कोई ६ लाख के लग भंग यात्री 
इकत्रित हुए । ऐसे हर एक मेले में सर- 
कार की ओर से उचित प्रबन्ध किया 
जाता है | परन्तु इस मेले मेँ विशेषता 
येह हुईं कि स्वर्गीय गोखले की स्थापित 


भारत सेवा समिति” “पयाग सेवा 


खमिति” और कलकत्ते की “मारवाडी 
सहायक समिति” इत्यादि के स्वयम 
सेवकों ने यात्रियाँ के आराम और सुविधा 


के लिए ऐसा उत्तम प्रबन्ध किया कि 


F पुलीस और क्या यात्री सभी उनकी 


निस्वार्थ सेवा की  मुक्तकठ से आज 
भशखा कर रहे हेँ। _: 


इस. सम्बन्ध में सब, से बढ़ कर 
आनन्द की बात यह है कि उक्त स्वयम्‌ 
केवल पुरुष ही न थे किन्तु 

› नागपुर ओर पूने के सेवा-सदन 


So 
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की सेवा खुश्रूषा करती थीं। मेले के अस्प- 
ताल क सरकारी डाकुर ने इन लेडी 


नसे[-महिला सेविकाओं -को धन्यवाद 
दिया है। 


ना बे 
न 


रेड क्रास सोसाइटी 


१४ ww 


युद्ध सम्बन्धी खबरों में प्रायः “रेड” 
क्राल”» का नाम सुना होगा | यह क्या 
हे? अनेक डाकुर, डाकुरनी अथवा मरः 
हम पट्टी करने मॅ. चतुर स्त्री पुरुषों का 
समूह हे जो अपनी इच्छा से, युद्धक्षेत्र 
में जाकर, घायलों की सेवा करता .हे । 
चाहे वे (घायल) किली पक्ष के हौँ ।; 
इनके पास लाल रङ्ग केक्रास-सूली-के/ 
आकार की एक पताका होती है। उसे 
देखकर इनको कोई नहीं मारता । यह 
बात बहुता को न मालूम होगी कि इस 
परोपकारिणी संस्था का स्थापन करने 
वाली एक धार्मिक योरोपियन रमणीः 
थीँ। आपका पवित्र नाम था मिस फ्लारेन्ख 
नाइटिङ्गेल था। यह एक धनाढ्य और उच्च 
घराने की महिला थीँ । इन्होने सन्‌; 
१८५४ -ई० मेँ इङ्गलेंड और रूस की 
क्रिमिया वाली लड़ाई में उक्त प्रकार को 
स्वयम्‌ सेवकों का एक दल बना कर! 
हजारों घायलों को स्वास्थ्य लाभ करने 
मेँ सहायता पहुँचाई थी । अभी थोड़े? 
दिन हुए इस वीराङ्गना का स्वगेबासः 


हुआ हे परन्तु उखका चलाया 'हुझा' 


हुने सह दय भी थीं ज़ो, गोगियों वी अब भी वतमान युद्ध मॅ” र ८ ह, ज 


हि न महि त 
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~~ 


बर हो रहा है, उसको अमर किये 
हुप हँ) 


कूक 
सोशज्ज कानफरेन्स में स्त्रियां की र्चा 


ईस्टर की छुट्टियाँ मेँ इख प्रान्त की 
लामाजिक खुधार समिति (शोशल कान्फ- 
रेन्स ) का अ्रधिवेशन गोरखपुर में हुआ 
था ।.सभापति महोदय ने अपने निवन्ध 
में कुछ खिया के विषय में कहा था! 
गृहलदमी को पाठिकाओं की सूचनार्थ 
उसका सार नीचे दिया जाता हैः-- 
ग्ापने कहा कि स्त्रियाँ के विषय में हम 
लोगों का यह कुविचार चला श्रा रहा है 
कि वे छेबल पुरुषों की आवश्यकताओं 
को पूरी करने के लिए ह, अर्थात्‌ उनको 
शिक्षित इस लिप होना चाहिए कि वे 
पुरुषों के लिए अच्छे अच्छे व्यञ्जन पक- 
घान तेय्यार कर सकें। सारांश यह कि 
उनको पुरुषा के लिए सब कुछ सीखना 
चाहिए इत्यादि । . 


सभापति ने पुरुषा के इस संकुचित 
भाव से बिरोध प्रकट किया और कहा 
कि स्त्रियों को न केवल पुरुष किन्तु अपने 
लिए भी उन्नति करनी चाहिए। जैसा 
कि प्रत्येक पुरुष का अपने तथा अपनी 
स्त्री के लिए छत्नति करना कतव्य है। 
इस विचार,को तिलाज लि दे देना चाहिए 
कि स्त्री का काम सेवा करना और पुरुष 
का कांम उससे सेवा लेना है। स्त्री और 


वृद लक्मी 


[३ बर्ष 


~~ 


विषय में एक ऐसे हिन्दू को जो अपने | 
धर्म को जानता है कभी घबड़ाहट न होगी 
कारण यह है कि हिन्दू धर्म में इस प्रकार 
की ऊँच नीच का भेद विधान नहीं है 
किन्तु उसके अझ्लुलार स्त्री और पुरुष 
संयुक्त होकर पक सोंग पूणो आदर्श 
जीवन बनाते है | 
इसके पश्चात्‌ सभापति ने स्त्री शिक्षा | 
के विषय में कहा कि अब भी स्त्रियाँ की | 


शिक्षा आवश्यक होने के स्थान केवल | 


शौकिया समझी जाती है अर्थात्‌ यदि | 
आवश्यकता हो तो लड़के का पिता | 
उस्तकी शिक्षा के लिए ऋण लेने को तैयार | 
हो जायगा परन्तु कन्या की शिक्षा के | 
लए वह इतना कष्ट कदापि न सहेगा । 
अभी तक यही बाद विवाद चला जाता 
है कि स्विबॉ को किख प्रकार की शिक्षा 
दी जाय और कहाँ तक। सभापति जी की 
राय मेँ कन्याश्रे की शिक्षा के लिप कोई 


सीमा न होनी चाहिए जैसा कि । 


की शिक्षा के लिए कोई सीमा नहीँ है । 
अब रही यह बात कि 'कन्याओँ को कैसी 
शिक्षा दी जावे', यहद कन्या की योग्यता 
स्वभाव और रुचि आदि पर निर्भर है| | 
आपने कन्याओं के शारीरिक व्यायाम पर | 
भी बल दिया और कहा कि इसके 
लिए उनव्झे खेल कूद मेँ भी सम्मिलित 
होना चाहिए। अ 


प्रबन्ध से बुद्ध , 


स० सुह्णनाथाय्य, घी० ए० 


उसु काः परस्पर क्या स हक्क, हठ «ह्ला Collectio काका ग रे शुद्र ज्ञवा प्रद्या शिव ' i 
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शृहलक्ष्मी-ग्रन्धमाला को उत्तमोत्तमं पस्तकें 


माम पुस्तक साधारण मूल्य . एृइलच्मी के ग्राहका से 
गृहिणी (2 5 ॥) ह आरडी 
छोटी बहू 420 नग ॥) न न ls) 
बनिता-बुद्धि-विलास कर १) दः हिट र) 
लच्मी यह Eo न iz) न र ih 
7. प्रमलता ‘३ ०20 र) ००३ ००० In 
उत्तररामचरित भर N=) खु $ l=) 
कन्याकौसुदी ... नर १) नन Fe ॥) 

` आदश वहु और भाई-बहिन l=) न RT 2” 

खती-त्रच्मी ... द Wt) : 55 5) | 
भारती य-आत्मस्यह्ा कः I=) :- 02 |=) 
दमयन्ती चरित्र दर =) ब र; = 
युरोपका संत्तिप्त इतिहास ... 5) मम hh 


मैनेजर, गृहलक्ष्मी, इलाहाबाद । 


न न * ३७ ( 
मासिक पच >$ वेद्य (७ मासिक पहा 

~ यह पत्र प्रतिमास प्रत्येक धरम उपस्थित होकर एक सच्चे वैद्य या डाक्टरका काम 
करता हे । इसमें स्वास्थ्य रक्षाके सुलभ उपाय; प्रारोग्य शास्त्रके नियम, प्राचीन और 
अर्वाचीन गैलकके सिद्धान्त, भारतीय वचौषधियोका अन्वेषण, री और बालकॉके कठिन 
रोगोँका इलाज आदि अच्छे अच्छे लेख प्रकाशित होते हँ! इसके लेखो का नमूना आप 
बरायर ग्रहलच्मी में पढते ही हैं । इसकी वाषिक फीस १) रु० मात्र ह्दै। 

पता--बैद्म शंकरलाल हरिशंकर, वैद्ष' आफिस, मुरादाबाद। 


पण्डित सिद्धमाथ एम० ५० द्वारा संपादित 
E ७० “सुधारक-ग्रन्यसीरीज्‌? «० 

इसको प्रति माल सौ पृष्टी पुस्तक होगी । इस तरह खोल भरम एक हजार 
एष्टॉका पोथा बन जायगा । यदि आप और अपनी सन्तान तथा प्यारी खी को सुशील 
विद्वान एवं देश भक्त बनाया चाहते हो तो खुधारक' के ग्राहक बनिये । वार्षिक मूल्य 
१) रुपया । नसूने का अङ्क =) आना । इसके ग्रहको को ॥) आना मूल्य की स्त्रियाँकी 
अत्युपयोगी “स्थो देह तत्व” नामक पुस्तक मुफ्त में मिलेगी । शीघ्र ग्राहक बनियेगा। 
क नर 


पता---पक्चिज्ा-क्रम्पत्ो, लाह, स्दोट, मुरादाबाद 
डस्ट टि दि न र न 


_ (4 


४ Digitized By ने की हुई Gangotri प्रसिद्ध n Kosha, 
भारत गचनंभेन्ट आरत गचनमेन्ट से रजिस्ट्री की हुई जगत प्रसिद्ध सेकडा प्रशंसा पत्र प्राप्त से रजिस्ट्री की हुई जगत ! खेकड़ो प्रशंसा पत्र प्राप्त. 
८० बीमारियों की कर २० वीमारियोँ की । | 
एक हुकमी दवा पीयूष ल एक हुकमी दवा -: | 
यह एक ही दवा बिजली के मुआ फिकसब अन्दर और बाहर की बीमारियों को २ 
सिर सें लेकर पॉव तक दो तीन बँद खाते ही और मलते ही आराम करती है। | 
सैकड दवाओं की शीशियाँ इस एक शीशी का मुकाबिला नहीं कर संकतीँ। किसी (३ 
रोग में दे दो बस आराम है। ऐसी दबा आपको घर बैठे मिलती है तो क्यों'इधर 
उधर की जहरीली दवाओ- को खरीद करने मै अपना पेखा बरबाद करते हो, सबको (४ 
छोड़ो और ( पीयूष रत्नाकर ) की एक एक शीशी सँगा कर अपने पास हर समय 
रक्‍खो । की० १) रु० बड़ी शीशी १॥) ची० पी०।) तीन लेने से वी० पी० खचे माफ, 
छै लेने से वर्मा घड़ी इनाम, बारह लेने से कलाई पर बाँधने की घड़ी इनाम ॥ | 
७७७७१ |. सुगन्धित पुष्पाविलास | 
Me 2 यह तेल अजीब तासीर रखता है, यानी सिर के गये 
ष्पाविर |= हुए बालो को पैदा करता है, और छोटे बालों को बहुत 
लम्बे बढ़ाता है और काले भारे के माफिक सु लायम रेशम. 
के समान कर देता है । दिमाग में ताकत मगज में तरा- 
बट रखता है । खुशबू इसकी बहुत मीठी प्यारी इत्र को 
मात करती है। कीमत एक शीशी ॥=) ची० पी० |) तीन 
लेने से वी» पी० खर्च माफ, छै लेने से वर्मा घड़ी इनाम, 
बारह लेने से कलाई पर बाँधने की घड़ी इनाम ॥ . 
गोरे खूबसूरत बनने को दवा 
द रो सुगंधित फूलों का दूध--यह दवा विलायती खुशबू 
दास | दार फूलों का अर्क है । इसे विलाययत के एक प्रसिद्ध 
> | डाकुर ने बना कर अभी भेजा है । इसको ७ दिन चेहरे | 
«पर मलिश करने से चेहरे का रंग गुलाब का सा हो जाता है, बदन से खुशबू । 
.निकलने लगी है, चेहरे के स्याह दाग मुहासे छीप भुरियाँ फोडा फुसी खुजली श्रादि | क | 
दूर होकर ऐसी खूबसूरती श्रा जाती हे कि काली रंगत चाँद सी चमकने लगती है | । भे 
(जिल्द मुलायम हो जाती है । कीमत १ शीशी १।) रु० ची० पी० |) तीनं लेने / १ ४) | विन 
'घी० पी० खच माफ, छे लेने से वर्मा घड़ी इनाम, १२ लेने से कलाई'पर बाँच्ने की 
छुनक्की चूड़ी की घडी इनाम ॥ “४ 
32: | दर - coo. ००णजाखन्नत्त-क्राळरा नं०७ मथुरा । ८ | 


१) भारतोन्नति प्रार्थना ( पद्य ) 


Se 


[ले०, श्रीयुत प्रेमदास वेष्णव ६१ 
कौ ।२ ) राजपूताना (पद्य) [ले०, श्रीयुत 
क| | परशुराम च्युर्वेदी ६२ 
सी (३) सुन्दरी कंठाभरण ( पद्य ) 
अर [ले०, एक शास्त्री ६२ 
को ॥४) वाल विवाह [ले०, श्रीयुत 
शिवनन्दन पाण्डेय ६३ 
के ५) नवीन पहेलियाँ [ले०, श्रीमती 
हु) नन्दे देवी ६७ 


(६) अशोक बाटिका में सीता (पद्य) 
[लि०, श्रीयुत पाटेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी 


ये बी०.ए० द्द 
त (०) आत्म-कहानी [ ले०, श्रीमती 
| मनोहर बाई ६६ 
ए (८) मूर्ख अबला (पद्य) [लेऽ श्रीयुत 
गे छेदा लाल ७३ 
न 5) पितृभक्त पुत्री जहानआरा 

[ले०, श्रीयुत गंगाशंकर त्रिवेदी ७८ 


वैशाख [वषय -सुवीः By पह शरि विंषय-सूचो 


१ ०) स्त्रियाँ त रोग [ले०, श्रीयुत 
नवलविहा री त्रिवेदी परै 
(११) शांता की परीक्षा [ले०, श्रीयुत 
गोरीशंकर शर्मा ओर श्याम सुन्दर 
शर्मा 
(१२) हमारे अवगुण [ले०, एक हिन्दू 
(१३) सुकुमारी [ले०, श्रीमती बावली बह &४ 
(१४) उठो बहिनो उठो ( पद्य ) 
[ले०, श्रीयुत रामदेव लाल १०१ 
(१५) आजकल का ब्याह [ले०, श्रीयुत 
पी ० एन० द्विवेदी १०२ 
(१६) पुत्र शोक (पद्य ) (ले०, श्रीमती _ 


प्रमा १०७ 
(१७) देवी पूजा [ “भार सु० प्र? १०८ 
(१८) प्राणेश्वर ( पद्य ) [लि०, एक 

पाठिका ११० 
(१8) फुटकर बातें १११ 


ग्रहलक्ष्मी के नियम । 

[१] एहलच्मी प्रति मास के आरम्भ में प्रकाशित होती है । [२] डाक-व्यय सहित इसका 
अग्रिम वार्षिक मूल्य १ ॥) मात्र है । [३] नमूने की कापी मँगाने वालों को चाहिए कि 2) का टिकट 
भेज कर हम से नमूना मँगा लें। यदि वे ग्राहक हो जायँगे तो उन्हे शेष अक्कोँ के लिए केवल १।=) देना 
ह. | पड़ेगा । [४] ग्राहकों को चाहिए अपना पता पूरा ओर साफ लिखें जिससे उनके पास पत्रिका पहुंचने में 
रे | गड बड़ी न पड़े । [५] वत्तमान. समय की राजनीति तथा धार्मिक झगड़ीं से सम्बन्ध रखने वाले 


| लेख इस पत्रिका में नहीं छापे जाते । [६] विज्ञापन की छपाई एक वार के लिए प्रति पंक्ति |»), आधे 
` | श के ५॥) ओर पूरे प्रष्ठ के १०) हैं । अधिक दिनों के लिए विज्ञापन छुपाना हो तो पत्र व्यवहार करके _ 
| , पकर लेना चाहिए। ७] वेरङ्गपत्र नहीं लिए जायँगे । जवाबी काइ या आध आने का टिकट 

: पिना किसी के पत्र का उत्तर नहीं दिया जायगा । [८] लेख, परिवत्तन के पत्र, समालोचना के 
। | पुस्तकें आदि, रुपय:-तथा और सब तरह के ग्रहलक्ष्मी सम्बन्धी पत्र इस पते पर भेजने चा 


श्रीमती गोपालदेवी 


आये | 


ध्व 


अआनन्‍ज्दण्लमलारूलवजालमन्द समाचार 


पागडत संदशनाचास्य , यी, ए., 


4] 


द्वारा सम्पादित 
La डा ठा 
शिद्ञ 


चालक ओर बालिकाओं के लिए अनेक चित्रों से 
चित्र दी भाषा का अपने 


मासक-पञ् 
शीघ्र हा प्रकाशित होगा 
पप्र जहा ५० प्रतिमास 
ऋ घक पत्न्य १!) चा रूपया 
परन्तु 
इस महीने के भीतर ग्राहक-श्रेणी मेँ नाम लिखाने वालों को 
४ ७५ 


इस वर्ष केवल १) एक रुपये में दिया जायगा । 


अस अब देर न कोजिये .। 
एक काड अज कर तुरन्त ग्राहकों में | 
नाम [लखा लीजिये 


शक अभी से दाम भेजने की जरूरत नहीं हे । [आप केवल एक क 
मेनेजर, शिशु”, इलाहावाद्‌ के पते पर भेज कर ग्राहकों में नाम लिखवा लीजिः 
पत्र प्रकाशित होते ही १) रु० के वी० पी० द्वारा आपकी सेवा में भे 


में भेजा जायगा | 
क ॥ पत्र व्यवहार नोचे लिखे पते से कीजिये-- 


शिशु ® 
क मैनेजर क 3 


॥ | 


rh 


१५१ 


त्य १ 
37५०-०4 जे अ, 5॥ | 
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! 0 मूल्य १॥) ] 0. ७७७७७ व्व्थांदकषा याग, | [प्रति संख्या =॥ 
परिडत सुदर्शनाचाय्ये बी० प०, श्रीमती गोपालदेवी । 


~ ~ G iG (नळ सर 
By Siddh otareGangotri yaan K s 
तष य-सुष्क्षे?१/ऽ००बब खिषय-सूचो पृष्ठ 
कट, CO ऊं 2” लै | 
(१) मात्‌-भूमि की ईश-बन्दना (पद्य) (११) में तो जाऊँगी [ले०, श्रीयुत 
> रे १ 
[ले०, श्रीयुत मिश्रीलाले कृष्णलाल ण १२१ 
वभर ११५ (१२) चम्पा और चमेली (पद्य) 
र Se ले०, श्रीयुत छेदालाल जी 
(२) जापान तथा श्रमरिका मेँ स्त्री बाद [ गवर गर्भवती न | 
शिक्षा [लि०, श्रीयुत प्राणनाथ ११६ (१३) गभखाव और गर्भपात के उपाय |. 
१ प्र "सळ [ “ वेद्-कल्पत र? ६५० 


(३) वीर माता (पद्य) [लि०, (१४) एक तीर झोर एक गोत (पद्य) 


श्रीयुत श्रीचन्द्र गोलस १२० [ले०, श्रीयुत परशुराम चदुर्वेदी १५१ | 
(४) मित्रता ( पद्य ) [ले०, श्रीयुत (१५) बोलक कैसे बिगड़ जाते हे | 
एम ० पी० गुप्त १२१ [ले०, श्रीयुत बावूराम मिश्र १५२ 
(५) मत की चंचलता ( पद्य ) (१६) कन्या महत्व [ले०, श्रीमती 
[लि०, श्रीयुत भगवानदीन शुङ्ग १२२ गंगावती देवो १५४ | 
( छ) गुड़ियाँ का विवाह ['“अभ्ुदथ” १२३ ( १७) दुष्कर्म का फल (पद्य ) [ले०, | 
(७) घमंड का फल [ ले०, श्रीयुत नयुता दुलाल प्रसाद पारडेप हि. 
रघुनाथ सहाय गुप्त १२६ (१८) स्त्रियाँ ओर बच्चें। के उपयोगी 
(८) बड़ा कौन है [ले०, श्रीमती कुछ अनुभूत ओषशधियाँ [ले०, 
गाज ७५. १२७ श्रीयुत शालिग्राम जी १५६ 
( 8) ङ इमारी [ले०, श्रीमती बावली बद्र (३१ (१७) शारीरिक रक्षा और उसके मुख्य 
(१०) पति-पत्नी-संबाद (पद्य) नियम [ले०, बाबू नारायणसिंह वर्मा १६० 
. '[ले०, श्रीयुत लच्मणसिंहवमा १३८ (२०) फुटकर बातें . “९८९ 


गु लक्ष्मी के नियम । 

| [१] ग्रहलक्ष्मी प्रति मास के आरम्भ में प्रकाशित होती हे | [२] डाक-व्यय सहित इसका 
अग्रिम वार्षिक मूल्य १॥) मात्र है । [३] नमूने की कापी मँगाने वालों को चाहिए कि 2)॥ का टिक्ट 
भेज कर हम से नमूना मँगा लें। यदि वे ग्राहक हो जायूँगे तो उन्हे शेव अक्की के लिए केवल १३) देना 
| पडेगा । [४] ग्राहकों को चाहिए अपना पता पूरा और साफ लिखें जिससे उनके पास पत्रिका पहुंचने में 
 'गड़बड़ीनपड़े। [५] वत्तेमान समय की राजनीति तधा धार्मिक भगड़ों से सम्बन्ध रखने वाले 

लेख इम पत्रिका में नहीं छापे जाते । [६] विज्ञापन की छपाई एक चार के लिए प्रति पंक्ति 2), थापे 
| क के कट ओर पूरे पठ के १ ०) हैँ । अधिक [ET क लिए विज्ञापन छुपाना हो तो पत्र व्यवहार करके 
| 0: नाहि । [७] बैरङ्गपत्र नहीं लिए जायँगे । जवाबी काड या आध आने का टिकट ये 
` बिना किसी के पत्र का उत्तर नहीं दिया जायगा । [=] लेख, परिवर्तन के पत्र, समालोचना के लिए 
- _ पुस्तकें आदि, रुपया तथा और सब तरह के ग्रहलदपी सम्बन्धी पत्र इस पते पर भेजने चाहिए 
| श्रीमती गोपालदेची 
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“धश्याम्प्रसूतिञ्चरित्रञ्चकुलमात्मानमेवच । स्वच्च न जायां रक्षन्हि रक्षति त 

“सा पत्नी या विनीता स्याचितज्ञा वशवतिंनी । अनुकूला, न बार्दुष्ठा, दक्षा, 
~ _ *3 2 टे 

साध्वी, -पतित्रता । एभिरेव गुणेयुक्ता श्रीरेव जी न संशयः ॥” --दक्षसंहिता 


षष्ट वषं ] प्रयाग, ज्येष्ठ, संवत्‌ १६७२ [ तृतीय दशन 


- 5 < करुणा-सागर दीनानाथ । 
6 की इश-बन्दूना अब तो मेरी भी सुन लीजे ॥ १॥ 


दीन-वन्धु, अशरण-शरण्‌, “केशव कृपानिधान | पुत्ररल जो थे दो चार, 
दोउ कर सभ्पुट करि करों, विनय सुनो भगवान ॥ : वे भी हा अब गये सिधार, 


हा प्रताप, शिव, प्राणांघार ! 


करुणा- डा र्दी त्र 
सागर दीनानाथ ! रे भगवन्‌ अब काह करीजे। ' 


अब तो मेरी भी सुन लीजे । 


मध 
करुणा-सागर दीनानाथ ! न 
कक स्का अब तो मेरी भी खुन लीजे ॥२॥ 
पुना ने हा ! छोड़ा हाथ यद्पि दीन बंधो भगवान, 


गह ' तीस कोटि मेरी सन्तान, 


0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. NORE ७०९ डकर 
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पै न उन्हे मम गति का ध्यान, 
हा ! केकर यह दुःख सहीजे । 
करुणा-सागर दीनानाथ [ 
“रब तो मेरी भी सुन लीजे ॥ ३॥ 
बने हाय फेशन के रक्त, 
रहें खदा ये विपयासक्त, 
निज जननी से हुए विरक्त, 
काह कहे हा! हृदय पसीजे । 
करुणा-सागर दीनानाथ ! 
अब तो मेरी भी सुन लीजे॥ ४॥ 
प्रभु या तो इनको दे ज्ञान, 
हा जिससे सम पुनरुत्थान 
या करुणा-सागर भगवान 
शीघ्र मोहि अब नष्ट करीजे। 
करुणा-सागर दीनानाथ ! 
प्रय तो मेरी भी सुन लीजे॥ ५॥ 


--मिश्रीलाल कृष्णलाल माथुर 


जापान तथा अमरिका में 
स्रो शिक्षा 
{कः लको की शिक्षा की ओर 
` इस देश में पर्य्यात्त ध्यान 
दिया जा चुका है । 
बालिकाओं। की शिक्षा का 
ओर आभी तक कुछ 
विशेष ध्यान. नहीं हे 
इस बातंको सुन कर दिल दुखता है कि 


चीन तक ने बालिका श्री००की०५शिक्ष?की?०।०चकुँचाली"“घाहिए जिस ऊँचे व्ह 


| 
| 


[ ६ षष 


ओर अपना सिर उठाया है परन्तु भारत | 
वर्ष वेसे का वेखा ही सिर नीचे किये हुए 
साया पड़ा है। जो लोग भारत की | 
न्नति को चाहते हे बालिकाओं के शिक्षण | 
लिए उन्हे अच्छे तौर पर विचार | 
करना ही पड़ेगा। बालिकाओं के शिक्षित | 
होने से हमारी समाज की बहुत सी विकट | 
समर्याए शाभश्र हा हल हा जावगा | | 
इतना कहते हुए भो में ईसाई पादरियों ' 
की सम्मति से सवथा सहमत नहीँहू 
कि भारत में स्त्रिया पर अत्याचार किया | 
जाता है। हम अपने ईसाई मित्रे को अवः | 
वश्यमेव सल्लाह दंगे कि वे महाशय श्रोका- | 
करा के कशन को ध्यान सेखुने। आप | 
कहते है कि पूर्वीय देशों मेँ स्त्रिया को 
माता के सदश पूजा जाता हे । ओ प्रेम क्रिशिचि 
यन नाइट एक स्त्री के लिए रखता था वही 
प्रेम भारत मेँ क्षत्रिय, जापान मेँ खुमारी | 
और चीन मेँ मन्डदिन स्त्रिया के प्रति 
रखते रहे हैँ। सारे संसार के इतिहासं 
को यदि आँखेँ के सामने देखा जावे तो 
प्रतीत होगा कि भारत ही एक पेखा देश 
है जिसने योग्य स्त्रियाँ को उत्पन्न क्रिया है| 
यह होते हुए भी इम इस बातको कीं | 
छिपा नहीँ सकते हे कि भारत की 
एक समाजों मेँ स्त्रियाँ की स्थिति 
होनी चाहिए वैसी नहीं है । हम जोड 
चाहते है बह यह है कि भारतीय ष 
नाथ की स्थिति पुनः उसो ऊँचे दज 


का... | | 


वध ३ दशन ] जापान तथा श्रम 
रत | ब्रह पहिले पहुँची हुई थी । इस बात 
हुए | मेँ किखी भी विद्धाघ पुरुष का सतभेद न 
की | होगा कि स्त्रिया की शिक्षा ही पक पेसा 
तण | साधन है जिस से उनकी समाज मेँ 


शर. स्थिति ऊँची की जा सकती है। जिस 
। विषय पर श्राज म॑ लिखने लगा हूँ वह 
भारतीयों के लिए पर्य्याप्त रुचिकर होगा। 
। | | ` अमरिका मेँ वालिकाओ को शिक्षा 


याँ दोीज़ाती है । जापान भी इस पवित्र कार्य्य 
हु । में अब पग वढ़ाता जाता है। इतना होने 
ग्या | पर भी जापान तथा अमेरिका की बालि- 


व. कांग्रा के शिक्षणोई श्य में समुद्र और 
कः पहाड़ का श्रन्तर है । 

प्राप | ' अमेरिका का उद्देश्य यह है कि 
को । बालिकाओं को. खमाज का पक भाग 
श्चि | बनाया जावे अर्थात्‌ समाज मेँ स्त्री पुरुष 
इही | समानं रीति पर भाग लेने बाले होवें । 
आरी. परन्तु जापान बालिकाश को शिक्षा देता 
रि | इस लिए कि समय मेँ वे योग्य स्त्रियाँ 
गास तथा मात्ताएँ बन सकेँ तथा वे सब उन 
तो | णुणाको प्राप्त करें जा उनके अन्दर प्रेम 
देश | तथासुन्द्सता को बढ़ाने वाले हो । 

ह | अमेरिका वाले कहते हे कि यदि कोई 
E यालिका अच्छो साधारण शिच्छा प्राप्त कर 
की लेबेगी--वह्‌ परिवार की श्रेष्ठ स्वासिनी 
बसी स्वयम्‌ ही होवेगी । इस लिए बालिकाओं" 


कु के शिक्षण मॅ खे लोग सामाजिक दृष्टि 
ह| सुख्य रखते है । परन्तु जापानियोँ की 
त, सेभ्मति है कि बालिकाओं के शिक्षण 
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पाश्विरिक रष्यि-को पुळका ०० नन एन सपक रकल्लाः डक है हे 


रखना चाहिए। इसका अर्थ कभी 
यह न समक्कना चाहिए कि सामाजिक 
दृष्टि का सर्वेथा बहिष्कार हो कर देना 
चाहिए । नहीँ! नहीं | सामाजिक दृष्टि भी. 
रखना चाहिए पर गोण । इस उद्देश्य की 
भिन्नता के कारण श्रमेरिकावाले अपने देश: 
म॑ वालिकाअ को इस प्रकार की शिक्षा 
देते हे जिस से वे सामाजिक कार्य्य में 
पुरुषों का हाथ बटा सकें। दूसरी ओर 
जापानी अपनी बालिकाओं को इस प्रकार 
की शिक्षा देते ह जिससे वे परिवार को 
देश भक्ति, सत्यवक्त॒त्व, न्यायप्रियता, तथा. 
वीरतादि सिखाने वाला एक स्कूल बना. 
देवें-जिसमें पले हुए बच्चा में किसी प्रकार 
के दुर्गंण न रहें । इस एकार यह प्रत्यक्ष 
हो गया कि अमेरिकावासी स्त्री तथा पुरक 
का एक ही; काम समझते हे । परन्तु 
जापानी स्त्री तथा पुरुषों का कतेव्य भिन्न 
भिन्न समझते है आब हम यह देखने 
का सक्क करेंगे कि दोनों वेश अपरे 
अपने उद्देश्य को किस प्रकार काय्य 
रूप में परिणत करते ह। 

भिन्न भिन्न उद्देश्य होने के कारण 
दोनो ही देशों में शिक्षा की जिधि भौ. 
भिन्न भिन्न है | | 

अमेरिका में खी. पुरुषी के शिक्षण 
की रीति एक हीः हे। इसनीः विशेषता ` | 
अवश्य है कि स्त्रियों के लिए गानविद्या। | 
तथा परिवारिक मिलञ्ययशा काः 


Kt 


--- 5>->>>>> गए गा, | 
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यात्री असेरिका के महाविद्यालयो में बड़ी 
आसानी से एक स्थान पर दशेनशास्त्र 
पर ब्रयाख्यान देते हुए एक मलुष्य को 
तथा एक दूसरे स्थान पर साहित्य पर 
व्याख्यान देते हुए पक्र स्त्री को देख 
सक्ता है। सारांश यह है कि एक ही 
कालेज में एक पुरुष जिस प्रकार प्रोफेसर 
का काम कर सक्ता है, एक जी भी उसी 
प्रकार प्रोफेसर का काम सक्ती हे-न केवल 
कर ही सक्ती है किन्तु यह प्रत्यक्षतः हो 
रहा है-प्रत्येक यात्री यह देख सक्ता है । 


इसके विपरीत जापान म॑ शिक्षण की 
रीति ही भिन्न नहीं है प्रत्युत बालक और 
बालिकाओं के विद्यालय भी भिन्न भिन्न 
Ny ६. ~ Nv 
ह । केवल प्रारम्भिक-विद्यालय ही ऐसे हः 
जिनमे बालक और बालिका इकट्टी पढ़ 


~ र RO) 
सक्ती हट । वालक बालिकाओं के प्रार- 


स्भिक-विद्यालय भी भिन्न भिन्न होने 
चाहिय ऐसा विचारं दिन पर दिन 
जापान मॅ सघैप्रिय हो रहा है। और शायद 
शीघ्र ही वह सम्म ग्रा ज्ञावेगा जब 
इस प्रकार के प्रारग्रिभक विद्यालय भी 
बालक वालिका के लिफ भिन्न भिन्न 
होजावेँ | क्योंकि जापानी लोग कहते हे 


कि जब बालक वालिकाओं के भावी 


जीवन मे काय्यै सवेथा भिन्न भिन्न हे” 


तंब उनके भाची कार्याजुलार डलके 


बिद्यालय भो पाहले ही से ही भिन्न भिन्न 
होने चाहिये ! 


CC-0. Gurukul Kangri C०॥९८०7 डर“ य शिक्षण की दन } 


(६ वषं 


~ 


इसी बात खे यह भी परिणाम स्वयम्‌ 
ही निकल आया कि जापानिया के अनुः 
सार बालिकओं को बहुत उच्च शिक्षा 
देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। 
यही कारण है कि जापानी गबर्नमेरर ने 
बालिकाओं के शिक्षण के लिए कोई कालिज 
नहीं खोला है । बालिकाओं के लिए 
उच्च से उच्च शिक्षा हाई स्कूल लक रखी ' 
हुई है | उन हाईस्कूल में जो शिक्षा दी | 
ज्ञाती है वह पुरुषों के मिडिल स्कूल के | 
बराबर है | जापान में बालिकाओं को | 
अत्युच्च शिक्षा देने के लिए पक प्राइवेट | 
कालिज है जो कि अच्छा काम कर रहा है। 
इस कालिज का भी बालिका शिक्षखमें | 
बही उद्देश्य है जो कि सारे ज्ञापान देश का। | 
इस कालिज में वालिकाअँ को बेंसी उच्च | 
शिक्षा दी जाती है जो कि उनके लिए परि ' 
बारिक दृष्टि से अत्यन्त लाभकर हो | 


अमेरिकन ज्ञापानियाँ से ऐन उलटे है। 
अमेरिकन महाविद्यालया में बालक 
बालिकाएँ इकट्टी हो पढ्त्ती लिखतीं है । 
प्रत्येक विषय में कुछ न कुछ बालिकाए 
अवश्य देखीं जा सक्ती है । आश्चर्य को 
चात है कि एम्जीनरिङ जैसे कोर काम 
में भी आपको बराबर बालिकाएं व्याहत | 
मिलेंगी | यही नहीं अमेरिका के अर्द 
बहुतसारी बालिकाएँ ब्यापार व्यवर्सा 
के काय्य को भी पुरुषों की तरह 
खीखती तथा करती हे । 


ना टी 
A 


। 
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सामने हौँ। दोनो एक दूसरी से उल्टी हँ हे 
किसी एक पर अच्छा कह कर उंगली 
उठा देना कठिन प्रतीत होता है। जापा- 
नियाँ में भी बहुत से विद्वान हैं 
ज्ञो कि श्रमेरिकन रीति को पसन्द करते 
है. । इसी प्रकार अमेरिका मेँ भी ऐसे 
कुछ आदमी मिल सक्ते है जो कि बालि- 
काआ को उच्च दज की शिक्षा देने के 
बिरोधी है । 

इन सब बातो के होते हुए भी यह 
आसानी से कहा जा सक्ता हे कि दोनों 
विधियाँ का फल उत्तम ही निकला हे। 
जहाँ जापान की विधि ने देश में पति 
भक्त, देश प्रिय, चीर प्रसविनी माताओं 
की भरमार कर दी है दूसरी ओर श्रमे- 
रिका ने बड़ी बड़ी योग्य विदुषियाँ 
उत्पन्न की है । दृष्टान्त के तौर पर कुछ 
एक के नाम यहाँ दिये जाते है । 


स्त्रियाँ कार्य्या 

मिस आदमज्ञ शिकागो इलहाउस की 
सभापति 

| यङ शिकागो के नागरिक 


स्कूल की प्रबन्धकर्त्री 
मिस ईबज़ (१) काय्यै कारिणी सभा 
की सभाखद्‌ 
३ (२) निब्रासका की यूनि- 
पसिटी में” Praotionl _sooiology 
की प्रोफेसर । 


जापान तथा श्रमरिका मे सत्री शिक्षा 


AAA 
शव - ~ ————~ 


झमेरिका से बालक. बाकिकाओं, व्यायाम करता भी 


की पठन विधि भिन्न भिन्न नहीं हे, अतः 
एव स्त्रियाँ की शिक्षा-पद्धति पर लिखना 
कठिन है । उस देश मेँ पद्धति ही एक है 
चाहे उसे आप स्त्रिया की समभिये चाहे 


पुरुषा की । श्रतः इस लेख में अमेरिका 


के विषय में कुछ भी लिखमा वृथा होगा । 


जापानियोँ की सम्मति हे कि स्त्री 
पुरुषे के कार्य भिन्न भिन्न होने के कारण 
शिक्षा पद्धति भी भिन्न २ होनी चाहिये । 
वे कहते हौँ कि बहुत काल से स्त्रियाँ 
दासता मेँ गिर गयी हे--उन्हेँ दासता से 
निकाल कर उनके कत्तव्याँ को ठीक तौर 
समभाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। उस 
शिक्षा में इस बात पर विशेष जोर देना 
चाहिये कि उनका स्वास्थ्य भ्रच्छा हो, 
उनका श्राचार श्रच्छा हो, वे देश प्रेमः में 


दिन रात चूर रहेँ. जिससे उनके बालक 


भी उसी. प्रकार के हौँ ।/ 

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालि- 
काओ को दायी का काम, आचार, गान 
सम्बन्धी शिक्षा, सीना पिरोना, भोजन 
पकाने आदि का काम मुख्यतः सिखाया 
जाता. है श्रथांत्‌ यह कार्य्ये बालिकाओं. के 
सब स्कूलों मेँ आवश्यक है । शेष विज्ञान, 
अर्थशाखादि इच्छानुसार चुनने पर हेँ। 
इसके साथ साथ देशप्रेम उत्पन्न करने 
के लिए--जापानी इतिहास-इङ्गलेंडांदि 
स्वतन्त्रताग्रिय देशी का इतिहास भी 
आवश्यक पाठ्य विपयो में है । इसी प्रकार 


११8 


क 


अअ TUES 


.. . 


तो बच्चें। के कमजोर उत्पन्न, होने के 


र ल दशा दुखित लखि के भारत की | 
कारणा सारे के सारे जापानी समाज को 
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जरूरी है क्याँकि जापानियाँ का सिद्धांत राम समान लहो पितु भक्ति । | 

है कि यदि उनका शरीर निबेल होगा गुरुजन नेह और से शक्ति ॥ ५॥ 
| 
| 
| 


i? TS Te 
| 


भविष्यत्‌ मेँ धक्का पहुँचेगा । 


०७७ ०, 
करि न सका कछु वाके हितकी ॥ 
मन में कछू साचि रहि जाती । 


-प्राणशनाथ तोकोँ देख जुड़ाबों छाती ॥ ६॥ | 
(महाद ) यही सोच मन बांधो धीर। ' | 
नका तू हरि है भारत की पीर॥ | 
दुखितनि को दुख दूर करेगा । । 
बोर माता जी 


. साजा लल्लू मेरे प्यारे । 
साजा रे श्रांखॉ के तारे ॥ 
चाँद सा मुखड़ा देख तुम्हारा । 


उमगो प्रेम हृदय. अति भारो ॥ १॥ 


मेरो दूध पियो है प्यारे । 
' ताको नाम डुबायो ना रे॥ 
बहुत आश है तो पर मेरी । 


पूरण तिनक्रो क्रिये फेरी ॥२॥ 


पढ़ि के विद्या श्ररु विज्ञान । 
करियो मात पिता को नाम॥ 

. जग में करियो नित शुभ काम । 
जाते अमर होय तव नाम ॥ ३॥ 

. तेरे हित सहि दुःख महान । 

« पाला तुझे पिरान समान ॥ 

: ताको बदलो क्या तुम दोगे । 

: जब हे पुत्र | बड़े तुम होगे ?॥ ४॥ 

_ कोशिल्यहि जिमि रामःपियारो । 


ताते दून तू मोहिं बक Glfukul Kangri Collection, नाता... 


मेरे मन अति मोद भरेगो॥ ७॥ 


एंक दिना सुखका आगार । 
“भारत” सब का था सरदार ॥ 
ताको, हाय दिनन के फेर। 
दुःखो ने लीन्हा है घेर ॥८॥ 


सञ्च पथ से कभी न रिया । 
अपने प्रण को पूरा करियो॥ 
भय से तथा लोभ में आकर । 
तजियो मति तू धर्मे सुधाकर ॥ &॥ 


“पुत्र अन्न भारत को खायो। 


ताही को तू पानी पायो ॥ 
इन से तेरो वनो शरीर । 
दीजो देहि ताहि हित वीर ॥ १० | 
तब ही पुत्रवती जानौँगी । 
अपने बड़े भाग्य मानौँगी ॥ 
मातृ-भूमि हित जो दे प्रान ! 
हसना मन तू निश्चय जान ॥ ११॥ 


--श्रीचन्द्र गोलस 


हा | 
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सिन्त 


(१) 
जिन्हें न जी से दुख होता हे 
दृढ़ दुख देख, मित्र सब के । 
सुखे के साथी स्वार्थे परायणा 
वही मित्र ह मतलब के॥ 


(२) 
सुख में बातें झूठी गढ़ के 
जो मित्रता दिखाते ह | 
बिपत समय सपने में भी जो 
कभी काम नहिं आते है ॥ 
(३) 
रोग सोग में तन मन धन से, 
जो न मित्र दुख हरते हे | 
कपटी और स्वार्थी हे वह 
मैत्री का दम भरते हे ॥ 
(४) 
विभवहीन लख मित्र संग तज, 
मुँह अपना न दिखाते हौँ। 
F जगत मेँ दुष्ट असज्जन, 
नकली मित्र कहाते हे॥ 
(५) 
जो समक्ष के प्रियवादी हे” 
२७७ 
पौछे में कट कहते हँ । 
बुद्धिमान ऐसे मित्रा को 


ड ६) 
माता पिता बन्ध अपने ज्यों 
हितके चिन्तक सहित सनेह | 
त्यां ही सच्चा सुमति मित्र हित 
कर होता है गुण का गेह ॥ 
(७) 
अपने दुख को दुख न मानते 
मित्र दुःख से दुखित रहें । 
सुखी देख अपने मित्रा को 
बड़े मगन मन सुदित रहेँ॥ 
(८) 
कुपथ पाँव धरते जो देखेँ 
देव उनकी चाल सुधार । 
पूण प्रेम का परिचय मिलता 
तभी प्रांत्त होता सुखसार ॥ 
(६) 
देते संग विचारों में भी, 
जो मसान तक जाता साथ । 
सच्चा सुहृद वही है जो सुख 
दुख म सदा बटाव हाथ ॥ 


(१०) 


लेने देने में जो कुछ भी, 


रखते हे संकोच नहीं। 

अपनी शक्ति थाह कर जो हित | 
करते रहते हे नित ही॥ 
CRA) 

निज सुमित्र का सुखद्‌ सुदर्शन 


चतुराई से तज्ते८हे॥॥ Kangri Collection, र्जी सुभाग्य वश मिलता दद । 


१२२ 


PS 
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रोग साग सब मिट जाते है 
मन गुलाव सा लिलता है॥ 
(१२) 
नेत्री को सुख देता है वह 
रोग शोक सब हरता है। 
उर आनन्द बढ़ाता है वह 
स्नेह अकारण करता हे ॥ 
(१३) 
दरस परखे श्रौ बोल चाल सव, 
उसका सुख मय होता है। 
प्रेम नीर मय हृदय भूमि पर, 
मोद्‌ बीच वह वोता है॥ 
( १४) 
जभी याद राती है उसके, 
, परम पवित्र प्रेम की बात । 
प्रेमी तुरत भड़क उठता हे, 
पुलकित हो जाते हे गात॥ 


(१५) 


ऐसे सुन्दर सहज मित्र की 


शुभ गुण से करिये पहचान ॥ 
सदा साथ देने वाला सुख 
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णा 


सन को चचलता 


क्या मन तेरी चंचल चाल. 
का भी कभी अन्त आता है। 


देखा श्रभी तुझे जिस ठौर, 
फिर देखा ज्याँही कर गौर, 

पाया तुभे कहीँ फिर और, 
जाना नहाँ जरा जाता है ॥१॥ 


तूही है सब का भंडार, 
तूही सर्व चिन्तनागार, 

तूही कार्यं और करतार, 

तूही खुद याँ बतलाता है ॥२॥ 
तज स्वकार्य तूही भग जाय, 

तूही फिर कर यादं दिलाय। 
या तूही है फिर पछुताय, 

अति आश्चर्य हम लाता है ॥३॥ 


निद्रा में सी तुझको चैन, 
मिनट एक भी कभी पड़े न, 
फिरते स्वप्न रहे सब रेन, 


दुख का, जो है दितू महान ॥ अद्भुत लीला दिखलाता दी 
“ (१६) ऐसा दृश्य न कारागार, | 
ऐसा मीतःपुनीत भाग्य से ` करे लुझे जो बंद बेजार, 
_ ` „कहाँ जो देखा जाता हे। शुचि स्वतंत्रता तुझे अपार, 
“खुमति' 'समाज' 'सुग्रन्थ' 'पन्थ' चाहे जहाँ वहीं जाता है॥५॥ 
सब सुयश उसी का गाता हे ॥ _--भगवानदीन दुबे 
7 „ˆ ¬ णश्रीयुत एुख० पी०,- गुप्त | 5 
| न ee. छा Kang Colecion, Haridwar: NT PO 
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ग जो चाहें कहें ड 
विषांह, प्रौढ़ा-विचाह 
नाम पर वे किलना 
ही नाक-भी क्यॉ न 
सिकोड़े किन्तु यहं 
कहने कां साहस कोई 
(2 4. नहीं कर सकता कि 
भारत छे अच्छे दिनों में कभी भी रा 
का विवाह हो सकता था। शास्त्र पर 
नजर डालिए, मंत्रे के श्रथे को देखिए 
उनसे यह साफ साफ प्रगट होता है कि 
विदाह-संस्कार एक बहुत ही पुनीत 
संस्कार था और यह कि कम श्रव- 
स्था में उसका होना असंभव थां। यदि 


आप यह न मानें तो आपको विवश हो यह 


मानना फड़ेगा क्रि मंत्र जो पढ़े जाते थे, 
पति पल्ली से जो कुछ कहता था या 
पत्नी पति से कुछ कहती थी वह ढको- 
| अर निरर्थक था । मंत्रों से यह 
साफ विदित होता हे कि वे जिस समय 
कहे जाते थे उस समय कहने वाला औ 

खुनने चाली अवश्य ही परिपक्क श्रवस्था 
के हाते थे। यहि यह बात हम लोग 


` मानने को तैयार नहीँ हेतो हमको यह 


मानेना होगा कि मंत्र या ही पुस्तकें को 
भारो करने तथा सुन्दर करने के लिए रख 
दिये गये थे। ` 


गुडिथॉ का बिवाह 


- 5 झल. 
फा द्म कह्‌ खुक्के कि, देश को angi 0 Haridwar. 
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उसकी सभ्यता ओर उसकी ज्यां की दशा सै 
बहुत घना सम्बन्ध हे' आज हम इसमें इतना 
ओर ओड़ देना चाहते हैँ कि लिये की दशा 
से ओर उनकी वेवाहिक श्रवस्था से और भी घना 
सम्बन्ध है | | 

खुले शब्दों में इसका अर्थ यह है कि 
यदि आप देश की, नहीं महीँ अपनी 
दशा सुधरना चाहते ह तो स्त्रिया की 
दशा छुधारिये अर्थात्‌ उनकी बेवाहिक 
अवस्था बढ़ाइये । 

जंगली जातियॉ. मेँ भी वैवाहिक 
अवस्था इतनी कम नहीं है जितनी कि 
श्राज दिन वह भारतवासी हिन्दुओं मेँ 
हो रही है | आप ही कहिए ५ मास की 
कन्यो या पुत्र का बिवाह 

विवाह है या तमाशा ? 

मनुष्यगणना की रिपोर्ट को देखने से 
ज्ञात होता हं कि इस समय भारत में १००० 
पीछे १० खडका और १८ लड़कियाँ का. 
विधाह उस अवस्था में हो जाता है जब 
कि उनकी अवस्था 

पांच मास | 

की होती है और १००० पीछे ४६ 
लड़के और १३२ लड़कियाँ का विवाह उस. 
अवस्था में हो ज्ञाता है जब कि उनकी दशा 

५ से १० मास टु 


की रहती है । कलेजे पर हाथ रख कर 


खाचिये कि यह क्या है, और क्या वेब- | 


संस्कार का अथ यही हे ? 


शश क कख 
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यदि विवाह इसीके कहते हैँतो क्या 
हम पूँछ सकते है कि गुड्यि के ब्याह 
में और इस में 
ग्रन्तर क्या हे ? 
तनिक सन्‌ १8११ के अङ्कां को देख 
कर बिचार करिये। 
१००० पीछे विवाहित 


“आवस्था बालक बालिकां 
५ मास ७ १४ 

५ से १० मास ३७ १०५. 

१० से १५ मास १२६ ४३० 


_ ख्रिस देश में १००० पौछे ४३० कन्याए 
ऐसी हँ जिनका विवाह १० से १५ मास 
सळ की अवस्था में हो जाता हे आप हो 
कहिये ड्स देश से कया आशा को जा 
सकती हे? - 

कोन कह सकता हे किये विवाह 
शाखानुल हे ? हम तो यह भी कहने को 
तैयार हँ कि यदि कोई धर्सशास्त्र इन 
गुड़िया के खेल 
को भी विवाह-संस्कार के नाम से 
पुनीत करता है तो बह शास्त्र शास्त्र नहीँ 
र सवंथा'न माने जाने के योग्य है । 
केम श्रवस्था के विवाह, ख को 


. सुख पहुँचाने वाले विवाह, अगनई मेँ 


छुम छुम को मधुर घ्वनि सुनने की 


लालसा वाले विवाह, विवाह नहीँ हॅ 


घे देश रूपी कएपवूक्त की 


जड़ पर कुठार 


ट्ट । जो शास्त्र इनकी व्यवहा. देने तज ०० कमी "प्रला की .बीमारी से द्नि | दा 


[वषे 


पंडित (क्या ? सूखे) मन्त्र पढ़ता है 
जो माता-पिता, नहीं नहीं दुश्मन, इन्हे 
करते ह और जो सम्बन्धी और मित्रगण | 
नहीं नहीं नरक में घसीटने वाले, इनमें * 

योग देते ह वे भीषण पाप करते हैँ और 
इस पाप से उनक्रा निस्तार होना दश्चार 
है। देश को रसातल में ले जाने का, एक 
दो नहीं करोड़ों प्राणियों को दुःख पु 
खाने का, यातना पहुँचाने का और गुल्लामी 
के पाश में उन्हें जकड़े रहने का पाप ऐसे 
विवाह करने वाला पर लगेमा । 


एक समय वह था जब अखण्ड | 
ब्रह्मचये धारण कर विद्या पाठ कर लेने | 
पर कम से कम २५ वर्ष की आयु में | 
किसी युवक का विवाद्द होता था, | 
उस समम देश भी खस और सम्पदा ॥. 
[ निवास था । अब वह समय है कि हम | 
श्र झा इ इई” भी नहीं जान पाते कि हम | 
गृहस्थ होजाते हौँ । संसार का बोझ | 
हमारी कमर तोड़ देता है, हमारा मस्ति | 
षक ओर शरीर विद्या का नहीँ वणन | 
चिन्ताको का निवासस्थान हो जाता | | 
जी पढ़ाते कुछ हैँ हम शरीर से उनके 
सामने बेटे है ग़न हमारा कहाँ और & | 
ओर हम कुछ नहीँ सुनते । स्वयम्‌ दग |. 
पक्व दशा को नहीँ पहुँचते कि इतने ही | ' 
में हमारी शाखा-प्रशाखाएँ कलने लगती | 
हैं; फल क्या होता है, इम तो क्षीण ६ | 
वेच-डाकूरों के पास दौड़ ) 


३ दर्शन] 


oA 


घुलती है । शाखा-प्रशाखा भी माता पिता 
के अनुदार होती ह; पदा होते ही या 
तो वे जस्ट के शिकार होते हेया बढ़ते 

तो सदा ग्रास बात के मारे हुए रहते हे | 
जिस जाति का शारीर इतना हीन होगा, 
बह जाति मानसिक शक्तियाँ में भी नाम 
नहीं कमा सकती । जड़ ही खोखली है 
तो वृक पया बढि होगा ? 


इस तरह से जाति की ज्ञाति का 
सत्यानाश होता है। यह दशा तो पक 
शोर होती है दूसरी आर सृत्यु-संख्या 
में ज्ञो भयानक बुद्धि होती है उसका कहना 
ही क्या है ? इसके कारण देश में विध- 
बाम्रें। की संख्या. कितनी बढ़ती है और 
इनके रहने से देश को क्या हानियाँ पहुँ 
चती ह्‌, यह किसी से छिपा नहीं । 

इस समय देश म॑ विधवा की 
संख्या इस प्रकार हू; 


विवाहित गुड़िया श्रोर विघथा गुड़ियों की संख्या 


अवस्था बिवाहित , विधवानः 
E वषे १३,२१२ १०१४: 
१-२ वषे १७७] ३ ८५६ 
२-३ षषे 85८७ १८०७ 
३-४ वर्ष । ८ ७५६८ ४७५३ 
४-५ वर्ष १३७२०५ &२६७ 


इस तरह स्फेदेखने से मालूम हुआ है 

क़ देन समय देश मेँ १७,७०३ ऐसी विश्वः 

वाप हूँ जिनकी अवस्था ५ वर्षी से कम 
और &४२७० ऐसो ह जिनकी. 
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१० धर्ष से कम हैँ। केवल संयुक्तप्रास्त मेँ 
इस समय १७,२०8 पेसी विधवा हें 

जिनकी: अवस्था १० वर्ष से कम है । जिस 
देश मे इतनी देविया केवल छोरी अवस्था 
मेँ वैवाहिक संस्कार की बेदी पर बल्ि 
चढ़ाई जाने के कारण जन्म भर कलपती 
रहे, वह देश सुख ओर खचसी का निवास 
कैसे हो सक्ता है ? 


जघ एक घर से जहाँ खियाँ सुखी नहीँ 
रहती, उनकी दिमायत करनेवाली श्री और 
लदमी विदा हो जाती ह, तब जिस देश सै 
जहाँ इतनी निरस हाय, निरपराध अबलाएँ 
दिन रात अपनी आहा स आकाश को 
जलाती रहेँ, श्री और खचमी.के न विकवा 
होने में ही. आश्‍चर्य था । 

ऐसी अवस्था में स्वभाबतः यह प्रश्न 
उपस्थित होता. है कि. 

उपाय क्या है? - 

हम जहाँ तक समझते हें उपाय बही 
सफल होगा जिससे श्री और लक्ष्मी को 
भगिनियें स्त्रिया का कष्ट कम हो, उनकी 
दशा सुधरे, वे सुखी हो, नाममाञ मं 
देखने को. नहीँ घरन्‌ वास्तव में सुखी हो। 
स्त्रियों की दशा सुधारने फे लिए यह 
प्रथम आवश्यक बात है कि उनका 
शुड़ियाँ का बिवाह रोका जाय । चाहे 
उन्हें शिक्षा दी जाय था नहीँ मानसिक कर क 
सुधार की“अपेज्षा पहिले शारीरिक 
खुधार आवश्यक है। हम यह मानते ह 
शिक्षा स्वास्थ्य-सुथार को. अपने 
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घसीट लाती है किन्तु इतना होते भी 
हम यही चाहते हँ कि पहिले उनके स्वा- 
एथ्य का ध्यान रखा जाय ओर अर्प 
समय म उनका विवाह रोका जाय । 
इसके लिए देश के नेताओं को प्रयत्न 
करना चाहिये ओर इसके लिए उन्हें सर- 
कारी कानून की सहायता लेनी चाहिये । 
जहाँ तक हम समभते हैँ ८ वर्ष की कम 


_ अवस्था में विवाह का पक्षपाती कट्टर से 


क्टर लकीर का फकीर भी न होगा । 
ऐसी अवस्था में सब से पहिले यही 
प्रयल होना चाहिये कि कानून द्वारा ८ 
धर्षे से कम अवस्था में विवाह रोक दिया 
जाय । यह सुधार कोई ऐसा सुधार नहीँ 
जिस मँ किसीको किसी प्रकार की 
ग्रापत्ति हो सके किन्तु इतना हो जाने 
से भी देश को बड़ा लाभ पहुँच सकता 
है । विरोध को कम करने के लिए ही हमने 
- ऐसा प्रस्ताव किया है । आशा है देश के 
हितचिन्तकों का ध्यान इस ओर आकर्षित 
होगा | 
देश के नेता और सरकार कानून के 
हारा इस प्रस्ताव को कार्थरुप में परिणत 
कर सकती है । देशी भाई और भी सहज 
रोतिसे काभ कर सकते हैँ । वे यह तय कर 
सकते हैं कि जो कोई ऐसा विवाह करेगा 
था जो ऐसे बिबाहोँ में सम्मिलित होगा 
उसका वे समाज से बष्हिकार करेंगे । 
“सब से कठिन जाति अपमाना” की नीति 


सै चद काम सहज मेँ निकल ०फी वि ॥। Col 
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[बई 


यह काम कठिन नहीँ, इसमें को ड़ी का खच्च 
भी नहीँ और न इसके लिप तनिक झी 
त्याग या कष्ट सहने की आवश्यकता ही 
है, ऐसी अवस्था में भी यदि इम लोग 
इस प्रस्ताव को कार्यरूप मेँ परिणत न 
कर सके, ओर यदि सब कुछ जानते हुए | 
भी हम झुड़ियाँ के ब्याह को न रोक | 
सके तो फिर हम लोगों का राम ही । 
मालिक है । | 

( अभ्युदय ) 


|. 
न्याय | 
र टी हि 
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ट्र द्वीप है ३ जिसे सालोमन | 

“२ द्वीप कहते हौँ। यहाँ के | 
शासनकत्ता, अच्छे स्वभाव| ' 
घाले, बड़े विद्वान और | 
महान शक्तिशाली हुआ करते थे | संयोगवश | 
इनके बंश में एक ऐसा कुपुत्र उत्पन्न हुना | 
जिसने अपने दुराचरर से अपने पूर्वजे 
के गौरव को नहश तहश कर डाला । प्रात 
काळ उठकर वह छापली मित्रमंडश्ली क 


करता था । इसी हेतु उसने समुद्र | | 
सन्निकट एक घर भी बनवा लिया था। 
इख घर और समुद्र के मध्य मेँ नरु 
पूणं एक क्षेत्र था। अतएव पशु पर्द 
मारने में उसको कभी कभी बड़ी भ | 
क्रिक्ा छो०क़ाया करती र | 


नक 


की. ० OO 


बे. ३ दर्शन ] 

। > का 
से | यह च्ते्र एक दरिद्र टोकरी डे 
भी |. घाले के अधिपतित्व में था जे उसी की 
ही. झ्ाय से किसी प्रकार अपने कुल का 
होगे पोषण करता था । भद्र पुरुष ने उसे बुला 


ने | कर घड़ी तर्खना दी और अपनी पैतृक 


हुए संपत्तिको थोड़े मूल्य पर बेथ डालने के 
कक | लिये बहुत कुछ कहा सुना परन्तु टोकरी 
हौँ बनाने वाले ने उसकी एक भी न खुनी । 
। इसपर वह बड़ा क्रोधित हुआ और अपने 
सेवकों को आज्ञा दे दी कि इस दुए पुरुष 
को खूब पीटो ओर इसके खेत मेँ आग 

क्षगा दो । 
। एक धनी पुरुष के लिये ऐसा कर 
छ डालना कोई बड़ी खात नहीँ है। गावा मेँ 
गन पेसे श्य बहुत से दृष्टगोचए होते ह । 


३ जिस समय एक जमीदार अपनी रेय्यत 
को किसी निकृष्ट काम करने पर बाध्य 


गव| : 33 

गर केरताहे ओर वह अभागा उसके करने 
| ba > क 

बश | म" आनाकानी करता हे डस समय उसके 


ग्रा अपर पड़ापड़ जूते पड़ने लगते हें और उस 


जा. थेचारे की फरियाद कोई भी नहीँ छुनता । 
त. | पुलिस यदि चाहे तो कुछ न कुछ इसका 
क्षो भतीकार कर सक्ती है परन्तु वह भी जमी- 


E दार साहब से कुछ ले देकर उख अनाथ 
को रास्ता बताती है। 

५ रोकरी बनाने वाला रोता पीटता 
कापता हुआ राजा के सन्निकट पहुँचा 
और सारा हाल कह सुनाया । राजा बड़ा 
बुद्धिमान और न्याय परायण था और 
पर उसकी विशेष कृपा रहा करती 
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थी । पक जबरदस्त ने एक निर्बल के प्रति 
इस प्रकार न्याय क्रिया इसके स्मरण 
मात्र ही से उसका कलेजा धड़कने लगा 
और मारे क्रोध के उसकी आँखें लाल लाल 
हो गई । उरूभै अपने कर्मचारियों में से 
एक कर्मचारी को भेजकर उस्र धनी पुरुष 
को तत्वण बुला भेजा । बह सभा में बंदी 
करके उपस्थित क्रिया गया। राजा ने 
डझुससे पूछा कि तुमने ऐसा घोर अन्याय 
यध किया । उस श्रमीर ने यह कह कर 
अपने आचरण की सफाई दी कि धरनी 
पुरुष जन्मतः दूसरे पुरुषों से आदर 
किये जाने के लिये उत्पन्न किये गये हौँ 
ओर चूँकि इस कमीने ने मेरी अवहेलना 
की है इसलिये उसको उचित दंड दिया 
गया है । "= 


न्यायधीश ने उसे बड़ी भत्सेना दी 
श्र उससे पूछने लगो कि तुम्हारे पिता- 
मह और परपितामह कोन थे वे इसी 
टोकरे वाले की तरह हमारे राज प्रसाद्‌ 
भैँ बढ़ई का काम किया करते थे । में सम- 
भता हूँ उन्हाने अपनी योग्यता से इतना 
धन उपार्जन किया है जिसका संभोग तुम 
कई वपो तक सानन्द कर सक्ते हो परन्तु 
तुम ऐसे कुल कलको पैदा हुए कि उन्हीं 
पुरुषों को ऐसी घृणा की दृष्टि से देखते 
हो,--शतना कहकर घह जहाज के कप्तान 
की ओर घूमा और कहने लगा कि इन दोनों 
को नग्न करके किसी दूरस्थ द्वीप मेँ उतार 
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राजा के आज्ञानुसारं वे दोनों नरकुल 
पूर्ण एक दल दल में उतार दिये शये । 
यहाँ भी असीर नरकुलाँ मेँ छिपा छिपा 
डस दरिद्र टोकरी बानने वाले से चिलग 
रहने लगो । शानेः शनेः उनकी आहट वहाँ 
के ग्रामीण निवासियों के कान तक पहुँची । 
घे बड़े बड़े वज्र उठाये हुए उन अभागोँ के 
पास पहुँचे । अमीर भय से काँपने लगा 
औौर चुपके चुपके टोकरी बनाने वाले के 
पास आया । अब उसका घमं ड चूर्ण हुआ । 
डसे ज्ञात हुआ कि मेरे और टोकरी बनाने 
बाले में कुछ भी श्रन्तर नहीं है परमेश्वर 
ने सवे साधारण को समानतः सरजा है। 


विरुद्ध इसके टोकरी बनाने वाले को 
कुछ भी डर न मालूम हुश्रा + और पहिले 
से और भी अधिक साहसी हो गया । बह 
दौड़ कर थोड़े से नरकुल काट लाया 
और बेठ कर सिर हिलाता हुआ एक मुकुट 
बिनने खगा । उन जंगलियोँ को इसमें बड़ा 
ग्रानन्द्‌ प्स इुश्रा। उन्होने अपने गदों 
को नीचे कर लिया और ध्यान पूर्वक 
टोकरी चुनने वाले की ओर देखने लगे । 
टोकरी बुनने चाले ने मुकुट तैय्यार 
करके उसके अध्यक्ष के सर पर पहिना 
दिया | उनके अनुयायी फूले न समाये 
आर अपने सदार के चारों तरफ 
नाचने लगे | 
. सब जंगलियो को इस बात की अभि- 
लाषा हुई कि हमको भी मुकुट मिलना 
चाहिए अतएवं वे दौड़ दौड़ कर नरकु 


. CC-0. Gurukul Kangri Coll 
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लाने लगे और बेचारे टोकरी बनाने वाहे 
को कई घंटेतक अविकश्रान्त काम करना पडा! , 
अमीर आदमी को व्यर्थ खड़ा हुआ देखकर 
जंगलिये को बड़ा क्रोध हुआ और वे उसे 
मारने के लिए दौड़े परन्तु सेकरो बुनने | 
वाले ने यह कह कर उलके पूण की रक्षा | 
की कि यह आपको नरकुल लाने मेँ सहा. 
यता देगा । | 

उख द्वीप के स्त्री और पुरुष जिन्होंने 
उत्त टोकरी वाले की ख्याति सुनी घे सब 
के सब उसके पास दौड़े आये और उसके | 
लिए एक सुस्द्र झोपड्डा निर्माण कर | 
दिया जिसमेँ टोकरी बनाने वाला सानस्‌ / 
अपने दिवस व्यतीत करने लगा । बह्‌: 
दैनिक उनके लिए मुकुट बनाता श्रोर वे |: 
उसके उपलक्ष वे उसे अच्छे अच्छे भोज | 
खिलाते और सब पूकार से उसकी सेवा |. 
करते थे । टोकरी बनाने बाला निदेई नहीं | 
था उसे अमीर का भी बहुत कुछ ख्यात 
था। जो कुछ भोजन उसे मिलता पह 
पृथम अमीर को खिलाता और पश्चात 
आप खाता था । 

फेली डुर्दशा मेँ तीन मास अबेहे | 
रहने के कारण अमीर के विचार बिलकुल 
बदल गये । वह रुदन करता हुआ 
टोकरी बनाने वाले के पास पहुँचा भौर | 
कहने लगा । न 

“महात्मन्‌ अब सुभे इस बात DN ३ 
अनुभव हुआ कि धन से पूप्त की हुई पि | 
लिक और सार-रहित होती| 


उ याकाळ || हा) 
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घास्तविक उसी पुरुष का सत्कार होता 
है जो सचमुच योग्य हे | सम्प्रति मेँ घन 
के मद्‌ मेँ भूला हुआ था | परन्तु मेरा वह 
भद अब दूर हो गया। जिस समय मेँ 
श्रपनी मत्खरता ओर अन्याय को 
आपकी कृपा और उदारता से मुकाबला 
करता हँ उस समय मुझे लज्जा आती है । 
यदि परमेश्वर की कृपा से मुझे मेरी खोडे 
हुई संपदा पुनः प्राप्त हुई तो आधा आपको 
बॉट दूँमा।” कुछ दिनाँ में राजा ने उन दोनोँ 
को फिर बुला लिया। अमीर ने अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी की और उस दिवस से उस 
द्वीप में यह किस्बद्न्ती फैल गई “कि कोई 
अमीर धृष्टता का वर्ताव किखीसे करे तो 
उसे टोकरी बनाने घाले के पास भेज दो ।” 

` खारांश किश्ती वस्तु का घमंड न करें। 
अपनी दीन दुखिया अनाथ भाई बहिनोँ पर 
सद्‌ च कृपा दृष्टि रक्खें ओर जहाँ तक 
हम से हो सके उनकी सहायता करें । 


_८'रुघुनाथ सहाय गुप्त 


बड़ा कौन है 


छ: रमरमा ने मनुष्य के दो 
|£ भेद किये हे एक 
पुरुष दूसरा, स्त्री । 
आज्ञ कल के पुरुष 
कहते है कि इन में से 
बड़प्पन पुरुषों को हें, 


स्चियाँ न शरीरँ के 
स्वयां स्वभावतः शुद्ध ओर, तिस्करणीय , “उनको क 
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हे परन्तु यह वात बहुत ही अनुचित है, 
क्यों कि प्रथम तो इस संसार में उत्तम 
और बड़ा वह है जो श्रपने को छोटा 
कहता तथा समभता है और छोटा 
वह है जो अपनी बड़ाई का अभिः 
मान करता ओर बड़े होने की डींग 
मारता है | सो विचारी स्त्रियँ ने सदेव 
से ही अपने को पुरुषों से छोटा जाना 
छोटा माना ओर छोटी ही वना कर रक्खा 
है । तो अब इस से क्या खिद्ध होता है 
इसका उत्तर पाठक स्वयम्‌ विचार लें। 


अब आप सोचे कि स्त्री और पुरुषों 
का आदिः सृष्टि से ही संग चला आता है 
और सृष्टि के अंत तक अवश्यमेव रहेगा 
भी । परन्तु दो साथियों में से बड़ा वही! 
खमभा जामा चाहिये जिसकी जिम्मे 
काम भी बड़ा हो अथवा जिसमे परोप-' 
कार, तपस्या और निष्कामता का भाक 
अधिक हो, अस्तु। अब देखिये कि इस 
दोनो.साथियाँ ( स्त्री और पुरुषों ) में से 
यह बात किस मेँ अधिक है । इस 
खंसार के बनाने और उसके चलाने में 
पुरुषों का कितना सा भाग है! कः सबः 
कोई जानते है कि स्त्रिया प्रत्येक 
मनुष्य को & माल तक गर्भे में रखने का 
कठिने कार्य्य करती हॅ सदेव से किया है 
और आगे को करेंगी भी। सित्रयाँ अपने 
नित्यआहार का सार भाग गर्भस्थ प्राणियों 
को देकर कितना परोपकार करती हैँ, फिर 


। 
| 
है 
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सहना और तपस्या करनी पड़ती है वह 
विचारे पुरुषों के अनुमान मेँ भी नहीं 
आसकती । स्त्रियाँ को & मास तक गभे 
की रक्षा में कपा क्या दुःख उठाने होते ह । 
पुनर्जन्म होने पर वह अपने समस्त शारी- 
रिक बल को दुग्ध रूप बना कर सन्तान 
तथा संसार की सेवा करती हं, यह सब 
कौन नहीं जानता है । 

इस पर भी स्त्रियाँ का निष्काम भाव 
देखिये कि सन्तानोत्पत्ति की तरह तरह 
की कठिनाइयाँ झेलने पर भी उन्होंने 
अपना कुछ भी अधिकार आर स्वत्व 
सन्तान पर नहीँ चाहा, किन्तु पुरुषो 
ही के नाम से कुल और गोत्रादि की परि- 
पाटी चलवाई है। यदि इन बातो पर विचार 
करते हुए भी पुरुष अपने को बड़ा कहे 
तो फिर उस के वास्ते विधाद करने को 
भी स्त्रियाँ का महत्वपूर्ण धर्म आज्ञा नहीँ 
देता किन्तु संसार भर की स्त्रियाँ पुरुषों 
का मान्य करने उनके हित तथा सुख 
आर सेवा के लिए श्रपना सर्वस्व अपण 
करने को तयार रहती है और पुरुषों कोजो 
कुछ व्यवहार व बरताब इस्र समय संसार 
भर में स्त्रियाँ के साथ है वह भी देख 


- लीजिये और विचारिये दोनों मेँ से प्रशंस- 


नीय कौन है? | 

क्या आज संसार का एक भी पुरुष 
यह कह सकेगा कि वह नौ मास तक गर्भ 
में रहने आदि के कारण स्त्री जातत का 


सा ऋणी नहीं है, तथा, इसे, सफीता रही हैँ | हम में अपनी । 


[धव 


सजाति किसी स्त्री ने ही इस योग्य नहीं 
बनाया है, जिस योग्यता द्वारा उसे सर्वा 
ही अपनी माता की साति समस्त स्थ 
मोजका मान्य और सत्कार करना 
चाहिये । परन्तु शोक है कि आय 
सजातियोँ का तो कहना ही क्या! निज । 
माताओँ का भी यथावत मान्य झर | 
सत्कार करने मेँ पुरुष समुदाय समध 
नहीं है ओर उस पर भी अपने बहपपत | 
की ड़ींग मारी जाती है तो फिर इस का. 
उत्तर देना ही बुद्धिमता के विरुद्धहै |. 
आज विद्या और सभ्यता मेँ अग्रसर ` 
यारुप देश भी स्त्री जाति के साथ क्या 
व्यवहार कर रहा है । उसे विचारते हु 
समझदार स्त्री मात्र के रोमाञ्च हुए विना | 
नहीं रह खकते । केसे शोक का स्थल है| 
कि योग्यता को लक्ष्य बताने घाले योरु | 
पीय पुरुष, योग्य स्त्रियाँ की योग्यता के | 
मान्य देना नहीँ चाहते, और सम्मति हेने । 
के इस शेलीको कि सभी बुद्धि, विद्या श्रौ 
अड॒भव रखने वाला से ( चाहे स्त्री हो | 
वा पुरुष ) सम्मति लेकर क्म करताही 
उपयोगी होता है स्त्रियाँ के अपमा 
तिलाज्ञलि दे रहे है, जो किखी दि 
संखार के इतिहास मेँ स्त्रियाँ के शर्म | 
बल ओर पुरुषों के परम पतन की भार | 
साक्षी होगा । परन्तु सब से श्रधिक दु | 
तो इस बात का है क्रि हम खयम ४. | 
अपने को भुलाये हुए एक भयानक प्रव. 


५ 
जा 
नहीं! 
वेद | 
हरना | 
अस | 
निज | 
शौर 
मर्थ 


| 


oo 
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अपमान और निराद्रका जल साँचती 
रहती हैं| हमें खवम हो अ्रविद्यादि के 
कारण यह श्रभ्पास हो गया है कि अपनी 
सन्तान म स पुत्रों का अति लालन पालन 
और पुत्रियोँ कम्र ज्यों त्यी पालन करती 
हे मे अधिक कुछ न लिख कर एक पद्य 
द्वारा अपमे कुछ भावों को प्रकट करती हु 
इस लेख को, समाप्त करती हू । 
गजल 
प्रभो, इस यज्ञ उत्लव को 
रचा देते तो अच्छा था। 
हमें भो धर्म पालन पर 
लगादेते लो अच्छा था ॥ 
भटकती फिर रही हें हम 
अविद्या के अं घ रे में । 
पिता जी धर्म-पथ हमको 
दिखी देते तो अच्छा था॥ 
बहुत दिन हो चुके स्वामिन, 
गिरे हम्न दीन दुखियोँ को । 
E का हाथ अब हमको 
गहा देते तो अच्छा था॥ 
बनें हितचिन्तिका हम सब 
पिता जो अपनी बहिनों की । 
` हम अब आप यह विद्या 
सिखा देते तो अच्छा था ॥ 
स्की जाति को रामेश्वरी 


सुभ चिन्तह्यप द Kangri Collectio ite Fie 
डे 


३ दर्शन ] सुकुमारी १३१ 
हा वट या: i -. 
के वास्ते नाम मात्र भो प्रेम ओर आत्म खुझे उन योग्य बहिनौँ से 

त्याग नहीं हे । दम स्वयम ही अपनी मिला देते तो अच्छा था ॥ 
जाति की लहलहाती खेती में अपने _रामेशवरीदेखी 


सकमारो 
र "> 
( गताङ्ग से आगे ) 
द 
सातवां पारच्छेद्‌ 
कालिज प्रवेरा 

“सी उनकी वरसी में सेकड्रॉ रुपये 
लगे हे। अब दसरा खर्च तेय्यार हो गया । 

त्रि का समय था। मोहन अपने कमरे 
में बेठे उस दिन-का हिसाब लिख रहे थे। 
इतने ही में मानिनी ने आकर उनका 
ध्यान भंग कर दिया और ऊपर लिखी 
बात उन सं कही । 

“हो कया गया । कह तो सही !” यह 
कह कर मोहन ने मानिनी के सिकुडन पड़े 
चेहरे पर दृष्टि डाली । और देर तक 
देखते रहे । 

“होश तो ठीक हौँ न १? 

“जी हौँ ! बिलकुल ।” 


"मालूम है, कि किस से याते कर 


र्हे हा 229 ड 
“अपनी श्रीमती ताइका देवी, नहीं 


नहीं, सानिनी देवी से ।” 


से मज़ाक न करो |? _ 


हैः 


गा 


ER Ei कि 


१ 
| 
|: 


हु 


I चीही ८ 


कक कि 


AAA 


क 
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१३२ णुद 


“आखिर कौन सा ऐसा खर्च तुमको 
नेसेन किये डालता है ?” 
> € 

जोर कोन खा खच्च होगा | सुनती 
हुँ, अविनाश पढ़ने के लिए एलाहाबाद्‌ 
ज्ञा रहा है ।” 

“बस यही !” 

“क्या इसे तुम थोड़ा समभेते हो ?” 

“शोड़ो तो नहीं समझता | मगर लोग 

[र ~ = —_ Nw 
लड़के को किस लिए पढ़ाते ह । इसी 
लिप न कि आगे चल कर हमें इस से सहा- 
यता मिले । ठीक हे या नहीँ?” 

“ठीक है । सगर वह सहायता अपने 
माँ बाप को देगा, या तुम्हें पूछेगा ।” 

०३७ ७. ७ 

“मं तो समझता हूँ, किवह उनसे 
ज्यादा सुभे मानेमा ।” 

“जी वह जमाना गया । मेरा 
कहना मांन लो । पीछे तुम को पछताना 
न पड़े, तो सुभे छूकर नहा डालना ।” 

ऐसा नहीँ हो सकता । और अगर 
ऐसा भी हो, तो भी हमें उसे पढ़ने से 
रोकने का अधिकार नहीं हे। क्योंकि 
डसका बाप कमाता है ।” 

लुम भी तो जिमीदारी संभाल रहे 
हो और यदि तुमको उन्हीं के साथ रहना 
है, तो भाई हुम झुरे मेरे नैहर भिजवा 
दो । अब खुझ से नहीं देखा जाता ।? 

“अच्छा देखा :जायगां !” यह कह 


कर मोहन अपन हिस्स: आड़ लेट) ता 0, ५०॥॥(कस बात की?” 


र मा 


TAA 


-निमश्न हो । 


चक 


yaan Kosha 
[धव 
य्य | 
गये । और!देवी मानिनी पलंग पर हे; 
कर खुरो ट भरने लगीँ । 


अन्द्र्देच की निर्मल और शोत 
चन्द्रिका से खारा विश्व प्रकाशमान है 
रहा है इख समय शान्ति का असर 

य है। सम्पूण जीवधारी विश्व-जननो 
की गोद में लेटे छुए शयन कर रहे ह. 
किन्तु खशीला की आँखे मे नींद हँ 
है । मदन सोये हुप हे. और सुशीहा| 
उनके पैर दाब रही है । कुछ देर में मदा 
की आँख खुःल गयी, वह सुशीला बो' 
पेर दाबते हुए देख कर बोले, “कयो जी। 
अमी तक जाग ही रही हो? 

खु०-क्या बताऊ । नींद ही की. 
आती । 


भ०-फिस विचार सागर म 


[| 


h 


यही खाच रही हूँ, कि 
कल पढ़ने जायगा, लेकिन अमी बई 
जाने का बन्दोबस्त नहीं हुआ ।” । 
“हो जायगा । जल्दी क्या है ?” 
“अविनाश के जाने को बात च| 
उनसे की थी क्या ?” | 
“क्रिस से ? भैया से!” 
“हाँ |? हैः 
“कहा था । मालूम होता ६, | 
की इच्छा नहीं है !” 
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“विनाश को पढ़ाने को । इस लिए 
कि खर्च अधिक लगेगा ।” 
सुशीला बोली, “हरे हरे। यह कृपणता। 
खेर | उसके पढ़ने में घर के रुपये न 
लगँगे। में अपने गहने वेच डालँगी और 
उसे मन भर पढ़ाऊंगी। अब तो कोई 
विध्न नहीं है ।” 

म०--कुछ नहीं । तुम्हारी यह उदारता 
देख कर मुझे बहुत हर्षे होता है । यदि 
अविनाश के पढ़ने के लिए और 
जरुरत होगी, तो म खुद विक जाऊंगा 
आरण NR अपने दोनों हाथों से 
मदन के मुँह को दाबती हुई सुशीला 
बोली, चुप, चुप, अब चुप रहो, - नहीँ तो 
में चुटकी से काट खाऊंगी । बस अब 
चुप चाप सो रहो ।” 

क क क ने 

अविनाश दूसरे दिन पढ़ने के लिए 
एलाहाबाद चले गये । 

नर. NS न 


१९ 


आठवां परिच्छेद 
प्रेम-संभाषण 

| अविनाश का गौना हुप दो 
सपाह हो गये । वह अपने कमरे मेँ बेठे 
इए ई और सोच रहे हे, कि कल 
कालिज जाना होगा । इतने दिन का सबक 
पिछड़ गया । इसे किसी तरह पूरा करना 
गा । इसी विचार सागर की तरगों 
इधर उधर चक्कर लगा रहे थे । इतने 


दन सुकुमारी ने नहीँ जाते cERugngr लझाहुन्ानेम्रीऽकड 8 है, । कय न हि : 


कल जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। | 
इतने ही में इनकी पीठ पर किली ने हाथ 
रक्खा ।. अविनाश चौक उडे । पोळे 
फिर कर देखा, कि एक से।लद् घर्ष 
को युवती खड़े खड़े इनकी तरफ, इनकी 
छुबि देख देख कर सुस्करा रही है । 
उसके कपोलोँ पर माना गुलाव खिले हें 
हरिन की सौ बड़ी बडी श्राखें, नोकीली 
निर्दोष नासिका, पतले पतले गुलाबी होठ 
जो खूब सफ़ेद दातोँ की दो लड़ियाँ को 
छिपाये थे, ठोढ़ी पर एक छोटा तिल, 
उभरे हुए वक्षस्थल, एकहरा परन्तु 
भरा हुआ वदन, साक्षात्‌ देवी स्वरूप थी। 
अविनाश का हृदय प्रसन्नता से खिल 
उठा, क्यों कि युवती इन्हीं की पेत्नी सुकु 
मारी थी । उसकी-मनोहर छुवि की देख 
कर अविनाश कालिज जाना भूल गये । 
कुमारीने हँसते हुए कहा, “तुम्हारे हाथ 
में हमेशा किताब ही रहती है । इतना मे 
कहती हुँ, मगर तुम सुनते ही नहीं। 
इसी के साथ दिन रात सर पटकना _ 
क्या अच्छी वात है। कितावेँ क्या हे, 
मेरी सोत है | 
अ०-इनके साथ दिन रात सर न 
पटक, तो तुम तहलील दारिन केसे ऋह- 
लाओगी ? 
खु०- सुभे नहीँ चाहिए तहसीलदारी। 
वघ तो पल-एस० बी० पास करना | 
आर स्वतंत्रता से वकालत करना ।? 
०-वहः ढंग । वकोल को बीबी: | 


हूँ । कर्तव्य के लिए सु तुम्हारा 


re ABET es hs SEE 8-7: तहले निति _ 
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सुकुमारी निरुत्तर हो गयी । अविनाश 


फिर बोले अब म॑ कल छलाहावाद जाऊया । 


सु०--यह क्यों ? अभी तो तुम्हारी 
छुट्टी वझे पा दि व झी (खे ? 


४) 


२) > 
अ०--चाकी कहाँ ह । दो दिन और 
ज्यादा हा गये । 
खु०-र्‍य नो ठेम परसा भा कह रहे थ। 


आ०-लेकिन आज सच सुच कह रहा 


से ग्रधिक सुखमय सहवास भी छोड़ना 
पड़ेगा । नहीं तो आखिर में यह थोड़ी 
देर की भूल बड़ा भयंकर परिणाम लावेगी । 
सखुकुमारी का चेहरा उदास हो ग्राया । 
आँखें अर आर । अपनी दोनों वाहा को 
अविनाश के गले में डाल कर खोली, 
“प्राणेश्बर ! मेरी बड़ी इच्छा है, कि 
सद रजनीपति चन्द्र देव की शीतल 

नद्विका में वेठ कर तुम्हारे साथ हास्य 


विनोद्‌ करू | हमेशा आपके साथ रह कर 


पक, पनित्नता नी की तरह अपना धम 
पालन करू, श्रौर श्रापक्तीसिवा कर पुनोत 
बन, परन्तु... ...एक हिचकी लेकर फिर 


- खुकुमा- बाली,प्राणनाथ यह सव 'ग्राशाये 


रखते हुए भी म॑ आपको कतेव्य से विश्युख 
करना पाए खमकती हूँ आप प्रसन्नता से 
पढ़ने के लिए जाइये किन्लु--,सुकुम!री के 
श्राँसू जा ऑखें। में इकठ्ठा दा रहे थे, एक दस 
नीच आ गये और मोती के समान 


छुष्दलदमी 


[६ घषं 


[चते हुए अविनाश के चेहरे पर गिर 
पड़े--किसी के जाल में पड़ कर इस 
दासी को एक दमन भूल जाइएगा | उस 
डावधि तक म॑ आप को दूर ही से सूरज 
सुखी कं फूले के समान पूजती रहूँगी। | 

अपनी वाहु पाश में सुकुमारी “को बद्ध | 
ऋ स लगा कर अविनाश चन्द्र 
चाले, रोती बध! हो । अ खिर... ...? अविः 
नाश इतना ही कह पाने थे, कि नीचे से 
शु को किली नेबुलाया । घोरे धीरे 
हाथ छै र अविनाश 
नीचे खले श्राये । झुशा'ला न खाने के लिए 
युल्लाया था । सा छह खाने के लिए चोके 
पर बेठ गये । खाना खा चुके। तयारी | 
हो गयी, गाड़ी भी आ गयी । विनाशा ने जो 
सवाब ले जाने के लिए रखवाया था, 
बह भी लाद दिया गया । सब से मिल 
मिला कर अविनाश अन्तःपुर से चले आये 
ओर बेठक में आकर चह अपने ताऊके | 
पास खड़े हो गये | मोहन बोल, “अविनाश, | 
चिट्ठी जस्दी लिखना ।? 
अ०-वडुत अच्छा । अव श्रा 
दीजिए । गाड़ो को देर होती हे । यह कह 
कर उन्हा ने ताऊ ओग अपने पूज्य पिता 
के पेराँपर खिर सक्ला और आशीर्वाद पा 
कर बग्गी पर वेठ गये । कोच्रघान ने थी 
से एक चालक घोड़ो को मार दी! 
घोडे थोडी ही देर में हघा से बातें करने | । 


जल 


लठ स्के A, ०, 
क लुड़क क्र उसल्-०च्ल्याता । (बा Collection, Haridwar. STE 
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नवां परिच्छेद्‌ 
अकस्मात 

विनाश को चिद! कर मदन घर मेँ 
जा कर पलंग पर पड़ रहे | परन्तु पड़ने 
के साथ ही उनके कलेजे में कड़ा दर्द होने 
लगा | डाक्टर के बहुत प्रयल्ल करने पए 
भी दद कुछ भो कम न हुआ। मदन ने 
सुशीला से कहा, लक्षण अच्छे नहीं हे'। 
भैया से कह कर अविनाश को वुलबा लो। 
अभी स्टेशन पर ही होगा। खुशीला 
घबड़ा उठी और बोली, घबड़ाते क्या हो, 
अच्छे हो जावगे | कहने को तो सुशीला ने 
कह्‌ दिया, लेकिन चित्त मेँ वह भी घबड़ा- 
|. लगी । मदन बोले, मेरा कहना मान कर 
अविनाश को बुलवा भेजो, सुशीला ने 
तब और आपत्ति न क्रिया | और मोहिनी 
के द्वारा मोहन से कहलवाया कि वह 
जा कर अविनाश को बुला कावे । मोहन 
स्वयम्‌ ही वाइस्किल उठा स्टेशन की 
तरफ चलते बन | अविनाश वहाँ टिकट 
ले रहे थे, इतने ही में उन्होने देखा; कि 
मोहन साइकिल पर सवार उसे शक्ति भर 
चलाते हुए आ रहे हँ। वे टिकट का लेना 
छोड़ कर मोहन की तरफ दौड़े, बोले, 
ताऊ जी क्या है? यहाँ इतनी जल्दी आप 
केस आये ? 

मो०-- मदन की तबियत खराब है। 


पर लोट चलो । अभो ? टिकेट तो नहीँ 
लया 
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अ०-“नहीँ, अभी नहीं लिया ।” 
अच्छा तो जल्दी करो | यह कह कर 
उसी साइकिल पर वेठ वह घर चले। 
और अविनाश भी उसी बग्गी पर चढ़ 
कर घर की तरफ बढ़े | थोड़ी देर में वह 
मकान पहुँच गये । वहाँ जा कर क्या 
देखते ह, क्रि मोहिनी मदन के पंखा 
हाँक रही हे । और सुशीला उन के पेताने 
बेठो आँखो से श्रॉस्‌ बहा रही हे । अवि- 
नाश को देखते ही मदन मोहन से बोले, 
भाई | में शब थोडी देर का मेहमान हँ । 
अक में श्राप से इस जन्म के .लिए विदा 
होता हूँ । मुझे खेद है, कि में अधिक 
दिन ग्राप की सेवा न कर सका । चलते 
चलाते श्राप से मेरी प्रार्थना यह हे, कि 
आप अविनाश को अपने हृदय से अलग 
न कीजिएगा । आशा है, आप अपने छोट 
भाई को यह अंतिम विनय अवश्य मातग। 


में अत्र चला | अविनाश बोले, . ह चा | 
जी ! तुम तो चले । सुझे किस जक से Ef 
छोड़े जाते हो । मदन कठिनाई से बोले, . 
“नेटो । ईश्वर के भरोसे हो तुके छोड़ता' 
हैँ, उस के सिवाय और कोन है?” पास ही . 
सुकुमारी खड़ी थो । सुकुमारी के खिर फर 
हाथ फेर कर मदन जर बह ! तुम सदेव 
सुखी रहो रूदैच सोभाग्यचती Er | 
इस से अधिक-अच्छा आशीवाद † त्रये र 
के लिए दूसरा नहीं है । मदन की. आँखो 
का रंग बदलने लगा । धीरेधीरे बोलो, 
भावी ! प्रणाम । धीरे धीरे रोते रोते सब 


न्क 


लोग कमरे के बाहर हो गये | तब मदन ने सुशीला !, जवाब नहीँमिला । मदन ने सुशीला 


सुशीला से कहा, अब ओर क्या रहा। अब 
तुम सदेव के लिए मुझ से बिदा हो लो । 
अब इस जन्म म तुम्हारा मुंह नहीं देख 
सकूँ गा । 

मदन कै सिर को अपनी गोद में रख 
कर और अपने हृदय से चिण्टा कर 
सुशीला बोली, मेरे सर्वस्व | जीवितेश्वर 


मेरे शिरोमणि! यह कठोरता तुम ने कब से 


सीखो है । सुशीला की आँखाँ से टपाटप 
सू निकल कर मदन के सुँ ह को भिगोने 
लगे । वह फिर बोली--अभी तुम ने उल 
दिन कहा था, कि तुभ से मेरा कभी 
वियोग न होगा और आज ही यह 
निराशा से भरो शब्द कहते हो सुशीला 
रोते रोते हिचकियाँ लेने लगी | वह बड़ी 
जोर से मदन के कंठ से लग कर बोली, 
तुम मुझ से सदेव के लिप बिदा होने को 
कहते हो, मगर मे तुम से एक क्षण के 
लिए भी जुदा न होऊंगी । तुम मुझे 
छोड़ते हो, मगर में तुम्हें नहीँ छोड़ सकती। 
तुम ने कहा थां, कि तेरे विना मुभे स्वर्ग 
में भी सुख न मिलेगा । सो मेँ स्वर्ग मेँ 
तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे साथ 
चलती हूँ...............सुशीला के मुँह 
Een फिर कोई शब्द नहीँ निकला । वद्द 
पतित्रता अपने पति की अगवानी करने 
के लिए स्वग मेँ जा पहुँचो | मदन समके, 
सुशीला दुख से बेहोश हो गयी । इस 


लिए फिर धीरे धीरे बोले, छी बा मोरे, व्हेल प्राचे5 महे अब सेने जाती हुँ \ यह य ; | } 
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का सुख च्यूस लिया और मर्मभेदी खर मेँ 
बोले, “आह !” अत्मा शान्ति हो गयी । 
और एकं अंधेर घर का दीपक सदा फे, 
लिए बुक गया । 
--<->००>-- 
© ~ ~ 
दृसबां परिच्छेद 
समय का फेर 
रात्रि बीती । दिन बीता । समय बीता। 
धीरे धीरे वह भयंकर दुःख भूलने लगा । 
परन्लु किस को मानिनी को मोहन को, 
और न जाने किस किस को । हाँ! दो 
तीन प्राणी ऐसे हे. जिन को सुशीला 
अर मदन जन्म भर न भूलैँगे । 
रात्रि के ग्यारह बज गये। सोहन के 
यहाँ सब लोग खा पी कर निश्चन्त हो गये। 
सुकुमारी ने भी थोड़ा बहुत जो कुछ खाया 
गया, खाया । मोहनी को खिला पिला 


कर खुला दिया और बह स्वयम्‌ सोने | 


का प्रबन्ध करने लगी .। इतने ही में 
मानिनी आ करै बोली 

“बहू | महरी की तबियत खराब है। 
वह न आयेगी । बह तनखाह भी पाँच 
रुपये बहुत लेती है । उसका न आना 
ही अच्छा । अब में उसे जवाब दे दूँगी । 
तुम खुद रोटी करके चौका बरतन कर 
लिया करो । जाओ, रात ही को चौका 
वरतेन कर डालो । देखना इसम भूल त 


*) 
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बातें सुन कर सुकुमारा चारि ल्ली, 
£ 
अस्मा, आज से किए डालती ह. परं 


प्रहरी को किस लिए छुड़वाओंगी । पाँच 
रुपये तो वह हमेशा से पा रही है । फिर 
वह ज्यादा केसे हुआ । मानिनी नाक पर 
उंगली रख कर बोली, ओ वावा ! अब 
इतना खची कहाँ से आवेगा । वह दिन 
गये | अब तो अपने हाथ से करना ही 
पड़ेगा | सुंकमारी इन वाताँ को सुन कर 
अपने सू न रोक सकी। मानिनी के 
सामने ही उसकी आँखों से दो बड़े बड़े 
श्रॉसू निकल कर उसके वक्तस्थल पर गिर 
पड़े मानिनी ने यह देख कर कहा, सुनो 
जी ! अ्रसशुन मत मनाओ । हमारे फले 
[ घर पर इस तरह आँसू डाल कर 
अपवित्र मत करो। 
सुकुमारी के हृदय में मानों किखीने 
चाबुक मार दिया । उसके वदन में कँप- 
- कपी आ गयी । वह बोली, ओफ़ ! अब भी 
तुम्हारा घर फूला फला है। इतना कह 
कर वह पत्थर की छुत पर गिर कर 
होश हो गयी । 
ढग तो देखो । अरजी बहूरानी जी ! 
चौका बरतन तुम्हें करना हो पड़ेगा । 
ऐसे काम न चलेगा । सुबह को सब 
तयार मिलना चाहिए ।” यह कह कर 
मानिनी चली गयो । बड़ी देर के बाद 
डकुमोरी की बेहोशी:दूर हुईं । रोती.रोती 
की चौका बरतन किया । और करीब 
चह सोने के दास्ते अपने 
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में गयी । मोहिनी सो रही थी, उसी के 
पास जाकर उसे ग्रपनी छाती से लगा 
ओर अपने प्राणनाथ का ध्यान करती 
करतो सो गयी । 

आखिर चोका बरतन का काम कोमलं 
सुकुमारी के सिर मढ़ ही दिया गया । 
विचारी मायके में बड़े नाज से पली थी । 
यहाँ भी उसे अब तक बड़ा खुख मिला 
था । किन्तु सुशीला और मदन के साथ 
साथ सुख का भी अन्त हो गया । 


सुकुमारी इतना कठिन परिश्रम नहीँ | 


कर सकती थी । दोनों समय रोटो 
बनाना, चौका बरतन करना, 'सफ़ाई 
रखना, कूटना, पीसना, सब अकेले कहाँ 
तक करे । यद्यपि उसकी ननद मोहनी 


भर सक काम करवाती थी, तो भी मोहिनी | 


की सहायता यथेष्ठ सहायता न थी। 
आखिर वह बीमार -हो गयी और 
इतनी बीमार हुई, कि यह सब काम 
उलसे बिलकुल न होते थे । मानिनी तो 


उस से बात भी नहाँ पूँछती, कितू | 


मरती है, या जीती । विचारी मोहिनी 


ही इसकी इस समय जीवनाधार है। | 


वही उसे खिलाती पिलाती थी। और 
सब सेवा करती थी । जब से सुकुमारी 
बीमार हुई, तब से महरी फिर आने 
लगी श्रौर मानिनी के खजाने से पांच 
रुपये उसे फिर मिलने लगे । खुकुमारी 
की बीमारी का. एक पत्र भी अविनाश 


के पास मानिनी ने न भिजवाया था।  _ 
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सुकुमारी को हालत बहुत खराब हो 
गयो । उसके चित्त भें यह संदेह हीने 
लगा, कि में अब न बचूगों | उसकी प्राण 


` कंठ मेँ आ गये थे, लेकिन निकलते न 


थे। किस लिए----अ्रपने स्वामी के 
दशन करने के लिए । उनके देखने के लिण । 
सुकुमारी ने मानिनो से चुरा कर अविनाश 
के पास पत्र भिजवा दिया. था । 
0३ एट - क 
अविनाश उस देवी घटना के वाद्‌ 
कुछ दिन रह कर फिर पढ़ने के लिए 
एलाहाबाद चले गये थे। आज उनकी 
परीक्षा का अन्तिम परचा है। परचा 
तोड़ कर वह हाल से बाहर निकल 
आये । और सीधे बोडिंग हाउस पहुँचे । 
वहाँ उन्हे एक पत्र मिला ! अक्षर परि- 
चित थे । हाल जानने के लिए उन्‍होंने 


जल्दी जल्दी लिफाफा खोला । उसमें 


लिखा था-- 


“भाई साहेब ! 
भावी की तबियत बहुत खराब हे । 


उनकी दवा करने वाला यहाँ कोई नहीं । 


प्रवन्ध अच्छा न होने के कारण बीमारी 
बढ़ गयी है। जहाँ तक संभव हो, शीघ्र 


ही चले आइए, ओर किसी डाळूर को 


अ लेते श्राइप्गा | अ 
मोहिनी । 
अविनाश का मस्तक घूम गया । मेज 


पर सिर रख कर वह बड़ी देर तकब्णेते 


रहे | कुछ देर के बाद उठे बा अपने ढल 


AANA ANNAN 


मित्र का रास्ता च नहीँ देखा । 
शीघ्र ही इक्का बुलवाया और उस पर 
असबाब रख कर इक्के वाले को स्टेशन 
चलने के लिए कहा। स्टेशन पर पहुँच 
टिकेट ले, गाड़ी पर जा बेठे। इनक 
वेठते ही गाड़ी छुटी । ओर आकाश के 
नीचे अपनी गड़गड़ाहट के शब्द को 

फैलाती तेजी के साथ चलने लगी । 

-ण्बावली बहू 

शेष फिर 


पति-पल्ली-संबाद्‌# 
हे हे सुशीले ध्यान दो, 
निज कार्य को विश्राम दो। _ 
तव पति पधारो द्वार पे, 
जंजीर ध्वनि पर ध्यान दो ॥ 
ग्राभरण भंकारित न हौँ, 
विचलित न हो सम्मान में । 
निज कार्य को विश्राम दो 
लखि पति सुदिवस आवसान मे ॥ १॥ 


पद्य जगत्प्रसिद्ध कविवर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के “गाडन र? नामक ग्रन्थ की दशम लाइरिक 
अर्थात्‌ शुद्धारण्स प्रधान कविता का अनुवाद है। 
कवि ने शङ्गार-रस प्रधान कविता लिखते हुए भी 
शपूर्व अपने धार्मिक मास्तिप्क का पूर्ण परिचय द्यि 
हैं। इसमें यदि “ग्रन्तरात्मा” को “दुललहिन” तथा | 
“जत्यु» को “पति” माना जाव तो अत्युक्त न होगा 
नुव > 


दक्‌ 
Guru angri Collection, Haridwar. 


०. 


क 


| दर्शन] 


कुछ भूतं प्रेत न॑ है यहाँ कॉ 
मति ग्रसित हो भय-पाश में । 
शुभ शरदपूर्ण “मयंक” है 
यह उदित पूर्वाकाशा में ॥ 
ऊपर प्रभामय गगन है 
` प्रतिविम्यपति निकुंज मेँ । 
कर लो प्रकम्पित मुख कमल 
निज नील अंचल पुंज मेँ ॥ 
ले दीप जाओ द्वार पे 
यदि दो ग्रसित कछु आस माँ 
कुछ भूत प्रेत न है यहाँ 
मति फँस प्रिये भयपाशा में ॥२॥ 
|: हो शुभे लज्ञावती 
तो प्रश्‍न का उत्तर न दो । 
शुभ मिलन में द्वार पे 
प्रिये मौन का आश्रय गहो ॥ 
. प्रशनादि यदि प्रीतम करे 
इच्छा तुम्हारी हो तथा । 
करलो विलोचन नमित तो 
करि मौन धारण सर्वथा ॥ 
कङ्गनादिक ध्वनित हो 
नहिं, दीप लै स्वागत करो । 
अश्न का उत्तर'न दो . 
शुचि शीलञुत खज्जा धरो ॥३॥ 
` कर चुकीं आब भी न क्या 


तुस कार्ये निज अविशेष हो । 
पीतम पारो द्वार पे 
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__ ` भिलनार्थं डत्कणिहुत खो ॥ Kangn 
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सुप्रदीप दीप्त न कर सकी 
क्या गोधनालय में अमी । 
दिवसान्तकालिक हौ न ` 
सामग्री न प्रस्तुत हो सकी ॥ 
सौभाग्य चिन्ह न माँग में 
" सिन्दूररेख विराज ही। 
मङ्गलमयी शभरात्रि के हित 
` क्या शृङ्गार किया नहीँ ॥ 
होकर रही क्या-अ्रवणगोचर 
पति पधारो द्वार पै । ` 
निज काये को विश्राम दो 
न विलम्ब का श्रब हे समे ॥४॥ ` 


~—लच्मणसिंह वमो . 


- मैं तो जाउँगी फा... 4 
८ प ७ रिद्वार केइसबारके कुम्भ के 

& . मेले को कौन नहा जानता । 
पहली अपेल सै भो 
कुछ दिन पहिले से मेले 

के यात्रियों ने जाना आर- | 
स्थ दर दिया था । शरे | 
अप्रेल तक कई लाख याचियॉ को संख्या | 


हरिद्वार की पवित्र भूमि पर तिल क 
को भी स्थान नहीं बचा । गंगा महारानी | 
भी अपने शीतलय पावन भोर मधुर जल 
के वेग के कारण कल कल शब्द करती हुई 
यात्रियाँ का स्वागत कर हाट थीं 


हो 
लक 


3 


# 


ह हे i 'श् र 
000 ती नकि Ne 
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कहीँ बैठने उठने को ठौर न रही तो भी 

गंगाजी के प्रभाव से मनुष्य आने बंद न 
।  हुए। थोडी थोडी देर में दनादन माल- 

गाड़ो पर माल-गाडी यात्रियों से भरी 

हुई आ रही थीं। हर एक आये पुरुष 
| झौर सती स्त्री का विचार यही था कि 
र १२वर्षे के पीछे एक कुस्भ आता है 
॥ डस पर भी एकबोर हरिद्वार ज्ञाकर हर 
की पेड़ी पर दो डबकी न लगाई तो 
हमारा कल्याण केले होगा। मुझको 
गत १३ तारीख की एक घटना लिखते 
हुए बहुत दुःख होता है। किन्तु उस को 
में अपनी बहनों से जाहिर करना 
फरज़ समभता हुँ जिस से विदित हो 
कि बडो की सीख न मानने स्रे कितनी 
॥ हानि होती है शोर स्त्रिया को बड़े मेला मेँ 
! ज्ञाना उचित है या नहीँ। नीचे एक 
सेट सेठानी की बातें लिखनी हैँ। उनकी 
बातों को में उनके प्रान्त की भाषा में ही 
लिखना उचित समभता हूँ जिख से भाव 
में श्रन्तर न पड़े । 

एक सेठ जी जिनका नाम यहाँ 
पर लिखना अनुचित समभता हूँ दोपहर 


RR ls की अरे «539 


ह 


भोजन करने के लिये आये । बड़े चाव 
के साथ स्त्री ने भोजन लग़ाया और 
, पति के सामने थाली रखदी। आप भी 
_ खहीँ पास छी को बेट गई । [ 


. “खेठानी--क्यों। जी कल्ल कु तो कुम्भ 
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के १२ बजे के लगभग अपने घर को 


' कोन खे हर की पेड़ी के असनान मिल्ने जाँ । 


का मेला है क 5 १? मेन्ना ढेखगे नहीं... ताकत, हह. जाँगे । किखकी मेल न राँग 


ह पपे 
जाओगे। सारो खलकत तो जिब की 
ज्ञा रही है। गंगा सनान कर रही है । 
क्या जाने थारा ऐसा केसा दिल है ज्ञो 
तम कहाँ नहीँ आरात्ते जात्ते। कोई पक 
दिन में थारा दुकान हाट को काम बंद 
हुआ जांए हे? क्या तम एक ही दिन 
मेँ बोहत सा धन समेट के रख खोगे! 
नूँ तो सोचते नीं के बारह वषे के 'पीच्छे 
तो कुम्भ आवे । खाल महीने पीछे आत्ता 
नीँ जो यू सिमझ रकखे कि इबके नी 
फेर चले चलँगे । बड़े बड़े म्हातमा छे 
द्रसन होंगे । कुम्भ नहाए से पाप करेंगे 
बड़े म्होतम की बात है। तम यूँ ही 
कहे जाओ हो कि क्या करेंगे जाके | घर | 
पिछवाड़े जमना की नहर बह रही है, | 
बस उसी में कुम्भ के दिन दो गोत्ते लगा | 
लेंगे। कहीँ इन बात्ता से पूरे पड़े हे । | 
हमतो नूँ कहेँ थे कि तम चले चलते, |. 
होर हम भी थारी गेल हो श्रत्ते /| 
म्हारा तीरथ भी हो जात्ता ओर हरिद्वार | 
भी देख श्रात्ते। अब तम बताश्राँ थारी | 
क्या मरजी है ? आज को दिन होर बोच | 
में हे। | 
सेंठजी-डारी बाबली, तू तो समभती | 
नी.। अपनी बको जा है । म्हारी वात | ' 
तेरी सिम में ही नीँ बैडती । इतने भीई' | 
भड़के में तू कहाँ मरने जागी । तुमे, | 


हाँ। माल म्हारा ठाके कोई लेगया तो होर | 


र ३ दर्शन ] 

कौ ज्ॉगे। कोई भीक बीनीँ डालने का 
नं म्हारा मोटा सरीर, चढ्या फिरा बी नीँ 
जो ज्ञात्ता। तू जाने कया कया हमते करंवाबरणे 
एक | ` कू फिरे। ले होर खुन, आज रामलाल! 
बंद हरिद्वार से आया था । कहवण खागया 
देन (कहने लगा ) कि भाई बड़ी भीड़ है 
त? बेठने तक को ठोर नहीँ मिलती । केहे 
च्छ था कि कितने ही आदमी हैजे में मर 
त्ता गए कितने ही. कुचले गए,. कितनो ही 
नीं के श्रादमी बिळुड गए। अब तू बता, लाल;. 
के | मकेसे करूँ । लुको कैसे कह दूँ कि तू 
गे। चली जा। ना, क्या जरूरत पड़ी है, ऐसे 
ही | में जानेकी। में तो कही आत्ता जात्ता नीँ। 
घर काँ रेल वेल मेँ घुसता फिरूँगा । बैठने- 
है, | को लोग ठौर बी नां देत्ते श्रौर मेरा भारी 
गा । बढ्न, दो की छोर तो पहले ही घेरूँ। मुझ 
। | कोण घुसने दे हे इतनी भीड में । बस में” 
ते, | नेकह दिया कि में तो मेले ठेले में कहीं: 
त) | आत्ता जाता नी । फेर तू केसे जाः सके । 
दार पू भोरहजा। कलं. को हम तुमः दोनों: 
[सै गेहर पर असनान कर लँगे; जाने। बही 
च | गळला । कहा नहीँ करते के 'मन चंगा तो 
| केठोतो में गङ्गा।” नहाना सब जमह का 
ही |... सा, कहीं नहा खो, म्हारे बढ्न की 
बात |` चाहिये | 

इः | सेठानी-तो यह सार जिहान ब्रावला,जो 
॥ है ईर से रङ्गा नहाणे ( नहाने) जा रहा . 
ठ । रान रे नहा लिए होते एक एक 
ही नो म । क्या उनकी मत मारी 


जो: सारे जा हरु की ऐड ही, सके ० 
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( सेठानी का क्रोध बढ़ ग्हा हे जो कहे सों 
थोड़ा ) और घर की क्या है सब ही. अपने 
अपन घरा. म न्हात ह । कोनसा नीं 
न्हात्ता पर तीरथ की डोश बात हे । थारे 
मन मेँ तो पाप भर रट्टा है।। पेखा तमः 
फूक्ोर को नीं देते. तीरथ:जात्रा तमः्सहीं 
करते।'थारा तो मन पापी हे । तमः केसे - 
हरिद्वार जा. सको हमने तो इबः कह दी; 
के म तो जाऊ गी!” बध्वा की माँ कलबाः . 
की: बहन, हो: सब जा. र्ही"हे । उनही: 
की गेला (साथ ) हम दोनो. सास. बहू, 
सलेजाँगै ।. चहि तम एंक नी: हज़ार खँणार्‍या; 
करो तो भी हमः नीः खुनते ।; म्हारा. मनः 
पापी थोड़ा ही है.!. गङ्गा नहाए, का तो... 
बड़ा म्हातम हे”) 

सेठजी--तू मेरे पुच्छेःयित्ता' चली जाए 
सकती है. ?.तुझे.ताले. मेँ. बन्द कर दूँगा ।४ 
कहाँ.की लिए फिरे गङ्गा पङ्गा, सब. भूल. 
ज्ञागी जो दो घंटे भी.पड़ी रही |: 

सेउानी-तमः मुझे:प्या बन्द करोगे ? 
थारे बन्दः करे से क्या होप है ।' कोत सेः 
मुझे मारे डालो हो॥- जब:खोलोगे: ज्र 
कोतवालो मेँ:चलीं जाऊंगी.!; तम केसे? 
सरकारी हुकम के खिलाफ बन्द कर सका । 

सेठ जी' का रङ्ग मारे शुस्सेः के लाख! 
हो गया। मगर कहावक मशहूर है "ल्द 
की धमकी और लाला की घाँस” बरावर है | 
बड़ बड़ाते हुए श्रपनी दुकान' की: भोर _ 
बडी: चिन्ता) म 
र्री बस.मे. 


+ 


चल्न दिये । वहाँ जाकर 
सरी करिसी प्रका 


dwa 


होता क्रि 
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नहीँ आती और उलटा दबाए लेती 
खेर देखो, शायद समझ में आ जाय, नर्द 
तो कोई हर्ज नहीं है ओर सखियाँ के साथ 
तो जा रही है । 
इस कीच में सेठानी ने कुछ पराठे 
रास्ते के वास्ते सेक लिए और नये कपड़े 
बद्ल एक जोडा धोती का और बिस्तर 
इत्यादि ले वह सहित युध्वा की माँ के 
मकान पर ज्ञाड़री।. 
[२] १ 
शाम के पाँच बजे (हागे कि सेठानी 
सहित आठ दस स्त्रियाँ अपनी अपनी 
गठरी बगल मेँ. दुबाये स्टेशन की ओर 
चल दी | टिकट ले लिये । गाड़ी आने का 
रमय भी हा गया । किन्तु कोई भी टिकट 
बाबू इनको अन्दर नहीं ज्ञाने देता । यह 
लो यह तो.ग़ाडी भी आ गई | अब भी 
कोई घुसने नहीं देता | 
लेठानी--अजी बाबूजी, हमने जावणे 
क्रो । थारा भला हो. | लो ( एक रुपया 
निकाल कर) तम मिठाई खाइयो । 
एक वालंट्यर्‌* ने लपक कर 
कहाऱ“क्या भाई यह तुम क्या दे रही हे ? 
थमो थमो” ( टिकट बाबू से) “बाबू 
तुमको हा तही झाती कि ऐसे धम, 
झैं वालटियर-ऱ्सेवा समिति के स्वयंसेवक 
को बालंटियर कहते हैं क्योंकि वह विना तनश्र्वाह 
है सतत को यतिमा किसना उह सिम नियत 
हरी लत हे के । 


) 40. कक ति ती ००००० अआड/क़ज़े का समय द्दै। सब यात्री 


के कार्य में तुम उलटा ससाफिरोँ को 
लूटतें हे और इनसे लेकर जेव मेँ डालते 
हा । शर्म की बात है। छोडते कयो नहीं ?” 

वालंटियर सठानो से--“माई आगो 
मेरे साथ साथ चलो, मेँ याड़ी मेँ 
बिठलाता हु ।” 

सेठानो-चल बेटा, तेरा 
भला करें, बडी उमर हो। 

घालंटियर की कृपा से जेसे तंसे सब 
स्त्रियाँ गाड़ी मॅ धसा दी गई क्यों कि 
जगह बिलकुल नहीं रही थी । बहुत देर 
गाड़ी झैँ घुटकर और कठिनाई के साथ 
सब सहेलियाँ हरिद्वार पहुँच गई । चहु- 
झोर बिजली की रोशनी अपने तेज से 
रास्ते को अगमगा रही थी। रात्रि का 
सध्य तो झागया था किन्तु अब तक हल- 
चल मच रही थी । एक दफ़े तो इन 
स्त्रियो ने यह दृश्य दख कर प्रफुल्लित हो 
चहचहा मचाया । फिर कुछ भोजन आदि 
तथा रात्रि को विश्राम, करने के अनेक | 
प्रयत्न होने लगे । सोचते सोचते अ्रंत में 
सेठानी की बात ही पर सब धमे || 
शाला की ओर चलने लगे । ,कोठरी 
मिलना तो बहुत ही सुशकिल बात थी । 
इसलिए आँगन ही मेँ बिस्तरा लगाने की | 
सोची गई । चह रात जैसे तेसे कटी | |. 
प्रातःकाल का समग्र बहुत ही मनोरंजक |. 
था परन्तु शोक है कि उसी प्रातःकाल की |. 
बहुत से यात्रियाँ का बलिदान होगया । | 


रामजी 


-- आ 
>> 


| | ॥ ] लुमेँ कक 


३ दर्शन ) 
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MS. 
गङ्गा स्नान को तैयार हो रहे हे यह 

देख सेठानो जी उनकी बहूजी पुत्री आर 

सब स्त्रियाँ गठरी वॉच उसी ओर चल- 

कडीँ। धर्मशाला से निकलते ही मालूम 

हुआ कि जाने वालो भीड़ थोड़ी है डन्हीँके 

पीछे पीछे ये भी चल पर्डी। पर आगे 
जाने पर मालुम हुआ कि भीड़ तनिक बढ़ 
गई है, फिर और आगे जाने पर तो 
रास्ता ही बन्द पाया। परन्तु सावधानी 
के साथ यह सब आगे बढ़ती चली । अब 
तो कुछ हल चल आदमियोँ की ऐसी हुई 
कि सब को अपनी अपनी पड़ने लगी । 

श्रब संगी साथी का किसी को विचार न 

रहा । कोई किधर कोई किधर । बल्लो की 

माँ, कटोरी, राम कली, वुद्ध, की माँ सब 

तित्तर बित्तर हो गई । सेठानी ने अपनी 

बहू श्रौर पुत्री का हाथ मजबूत थाम 

रक्खा था, इखीसे बह नहीं बिछडीँ । पर 

इस समय सेठानी बहुत घबराने लगी । 


_ सेठानी_किरपी ! {( पुत्री का नाम) 
हाय शध में केसे करूँ । साथनें तो जाने 
कहा की कहाँ होगई । में केल्ली ( अकेज्ी ) 
रह गई | मेरा तो दम घुटा जाए है । 
सेउजी ने ठीक बताई थी कि भीड़ बोहत 
१ तम मत जाओ । पर झ्या करूँ मत 
मारी गई। अब यंहाँ मालुम हुआ । दम 
क उठा जाए है । जाने जिन्दी रहँ या 
५ जाऊ । खेर, रामजी मालिक है। तूभी 
र मत । आगे भोड़स्यात कम हो जाएं । 
रुपये का पर 


GS 


२» 


चढ़ाऊँ, जो बह सय साधने” मिल 


रेले के साथ में सेठानी श्रागे चली 
गई । जब दम श टता, तो चिढ्लाती किन्तु 
कोई सं माल>े वाला न था । इसी तरह 
हर की पेडी पर पहुँच गई । खीढियोँ का 
आना था कि इतने धक्के पीछे से पड़े कि 
कोई अपने को संभाल नहीँ सकता था! 

“री बह ! तू गिरी ! सिँभल । अरे- 
भाई ओ ! बचाना, बह गिर रही है ।” वहाँ 
कोत संभाले | अपने संभालने की सबको 
फ़िकर पड़ रही थी.। बहू जी भीड़ में 
दबने की वजह से बेहोश हो गई थी । 
धम से सीड़ी पर गिष्टी । सैकडाँ आदमी 
ऊण्र से उतरने लगे । वहा मजबूत पुरुष 
भी अपने को नहीं संभाल सकतेथे। बेचारी 
बह को कौन उठाता । खेठानी बह के 
उठाने को झु की ही थो,कि धक्क से खुद 
भी गिर गई और मृत्यु को शिकार बन 
गई। बेशुमार आदमी दोनों के ऊपर से 
उतरने लगे | दोनों का कुचला हो गया, 
सब हड्डी पसली चूर चूर हो गई । सेठानी 
झोर उसकी बहू गंङ्गां जी की भेंट होकर 
स्वर्ग को सिधारी । अब रही उनकी पुत्री 
किरपी सो वह भी बेहोश होगई थी और 
संभव था कि बह ठोकर खाती और 
कपनी माता और भोजाई का सा हांल 
उसका होता यदि पक दयालु पुरुष उसे 
कंधे से ऊंचा न उठा लेता और मैदान 


अँ लाकर पंखा न कलता । चोट तो हरे ह है 


४ ८, 
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भी आई परन्तुइतनी नंहीं जो मरजाती । 
जव उसे चेत हुआ और पूछा गया करि 
तू कौन है । उसने सब पता और हाल 
बताया ओर अपनी माता को पुकारने 
लगी | पर माता कहाँ थी,जो बोलती। इस 
लिए वह खड़ी खड़ी रोने लगी | एक 
सिपाही ने दोडके उसके पिता को तार 
दिया । तार का मजमून यद्द था-- 

“Your wife and daughter-in-law 
are erushed (0 death, come 80007, 


“तुम्हारी स्त्री और लड़के की बह 
कुचल कर मर गई , तुम जल्दी आओ ?” 

अब बाहर से ्रादमी आने रोक दिये 
गप्र देखा गया कि हर की पेड़ी पर 
सिवाय इन दो के और भी कोई मरा हे या 
नहीँ। हा शोक ! न एक, न दो, न तीन, 
बक्ति४१ लाशें पड़ी मिलीं । सब युरी 
तरह से कुचली हुई थीं । कोई तो ऐसी थीं 
कि उनकी सूरत नहीं पहचानी गई । इस 
लाशों में दो तो वह थी और करीब २६ 
स्त्रिया श्रोर थी बाकी खूब मोटे ताजे 


'जवान १३--१४के करीब थे । सब लाशें 


बराबर बराबर लिटाई गई श्रोर पानी सै 
नहला क पक एक खाट पर गति के 


चास्ते ले जाई गई । 
Ed की पुत्री किरपी अपनी माँ भावज 
को ऐसी दशा में देख रोते रोते बेहाल 


हुई जाती थी किन्तु सिवाय संतोष के 
ड्सरा इलाज न था। 


र क्र शट 74 क्र (९ वि दछ?) 
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२ पड हे 
[३] 
तार वाल्ला--लेठजी ! ओ सेउजी। 
लो तार आया है । 


सेठजी--वधा है सॉई क्या है? जरा 
सट पटा के तारघाले से ही तार का 
मतलब पूँछा । जब खुनाकि स्त्री मर मई 
दहाड़ दहाड़ के रोने लगे -“हाय ! मेरा ' 
घर बरबाद हो गया। में ने उसको पहिले 
ही समझाया था कि मत जा मगर वह 
न मानी । धिक्कार है स्त्रियाँ की बुद्धी पर 
अब म वदा करू । मेरा कहना मान लेती 
तो काहे को अपनी जान गंवाती | हाय | 
तेरी मत को क्या होगया था जो तूने 
मेरी बात न मानी ।” इस तरह बहुत 
बिलाप करते हुए ओर सारे भेला को 
धिक्कारते हुए सेठजी अपने फुन सहित | 
उसी समय हरिद्वार की ओर चल दिये) |. 
वहाँ पहुँच कर फिर बहुत रोए और |. 
पुत्री से कहने लगे, “अरी तू क्यों रह गई, |. 
तूभी वहीं चली जाती जहाँ उसका धर्म | 
अब उसे ले गया है ।” पुत्री ने सावधानी | 
से उत्तर दिया, “लाला जी जाने की तो |' 
मेरी भी तैयारी हो चुकी थी । यदि | 
क दयालु मनुष्य मेरी सहायता न करता || | 
तोम भी मर गयी होती |” निदान प | 
पीट कर सेठजी अपने घर वापस आये। 
इस में कुछ सन्देह नहीँ कि बड़ों के | _ 
आज्ञानुसार न चलने से बहुत ही हा | 
होती है । यदद बात भी बहुत देखी 
मेला मं स्त्रियाँ बहुत जाती है| 
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So की 


. रीति के प्रचलित होने से दिन दिन 
अधिक अत्याचार होने लगे हँ । कारण 
यह है कि हर प्रकार के मङुष्य मेल मेँ 
श्राते है । बदसाशों की संख्या अधिक 
होती है जो क्रि स्त्रियों के सामने बहुत 
बुरे शब्द बोलते ह जिसमे स्त्रिया के 
खयालात भी खराब होते ह! जहाँ तक 
हो सके स्त्रियों को झेला में न जाना 
चाहिये। श्रौर यदि जावे भी तो घर के 
पुरुषों के सांथ ही जावे । आशा है इस 
सध्यी घटना से हमारी बहने कुछ 
शिक्षा प्रवश्य ग्रहण करेंगी । 


-र्‍हरस्वरूप माथुर 


चम्पा और चमेलो 
| (१) 


प्राओ प्यारी वहन चमेली । 
क्यौँ बेटी हो यहाँ अकेली ॥ 
काप रहा सब गात तुम्हारा । 
है माथे पर हाथ तुम्हारा ॥ 
(२) 
दोनों पलक तुम्हारे भारी । 
प सूरत भी श्रनमनी तुम्हारी ॥ 
रहे चहरे पर बाल । 
सुकत बताझो इसका हाल ॥ ` 


(३) 
पद सुन कहने; लगी चमेली । 
च्या बतलाऊँ तु जहेली 


जयदेची ने यह सब हाल । 


rukul Kangri Collection, Haridwar. ०6”. id २ 


चमेली । छै 


जयदेवी ने गजब किया है। 
मुभे बड़ा ही कष्ट दिया है ॥ 
(४) 

आज सबेरै हम सब मिलकर ! 
खेल रही थीं खेल परस्पर ॥ 
में ने अपने घर मेँ जाकर । 
माताजी से भेद छिपाकर॥ ' 

(५४) 
दोना भर पकवान मिठाई । 
सब के पास चुराकर लाई ॥ 
सब सखियोँ ने करके प्यार । 
खाई भली भाँति ज्यौनार ॥ 


(६) 


माँ से जाय कहा तत्काल ॥ 
माँ ने मुझ पर क्रोध किया हे । . 
गले लगान! छोड़ दिया है 
(७) 


करती नहीं जरा भी प्यार । 
यही खेद्‌ हे सुभे अपार ॥ 


जयदेवी को मबा चखाऊ । 
तब में इसका बदला पाऊ ॥ 


(८) डव | 
मन में गुस्सा उमड़ रहा है! ह. 
दल बादल सा घुमड़ प, 

उसे मिलादूं अभी खाक मेँ कर 


` ' छेठी हूँ में इ्सी ताक में 


Re 


Sd 
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(8) 


{ कब तक यहाँ नहीँ आवेगी । 
ह . झाखिर अपना फल पावेगी ॥ 


यह सुन चम्पा ने सव हाल । 
| कहा बहन यह छोड़े ख्याल ॥ 
है! (१० ) 


पकड़ लिया नरमी से हाथ । 
चली लिवाकर अपने साथ ॥ 
गई बाग में थोड़ी दूर । 
करती हुई प्यार भरपूर ॥ 
(११) 
हमदर्दी दुख में दिखल!कर । 
। / कहने लगी उसे समभाकर ॥ 
देखो बहन खिली फुलवारी | 
परम मनोहर इसकी क्यारी ॥ 


(RID 
रोसोँ पर बेला अलबेला । | 
खिला हुआ हे आप अकेला ॥ 
इसमें खुन्दर ग हक बड़ी है । 
._ बीच चमेली खिली खड़ी है॥ 
आः” (१३) 
सुन्दर फूला हुआ गुलाब । 
` इसका जग र नहीं जवाब ॥ 


rr हुए ह फल निराले । 
भाँति भाँति सुन्दर मतवाले ॥ 
। (१४) 

'रंग बिरंगा रुप सही है । 


मददक मनोहर (बिक्न हीते. Collection, Haridwar. 
रर 
> विक... र्व कॉ” 


अह... 


छुरा अनोखी दिखा रहे हे” 
सबके मन को रहे हॅ 
(श्प) 
इन्हें किसी से नहीं खेद है। 
शत्रु मित्र को नहीँ भेद है॥ 
सबके एक रूप पहचान । 
कर देते हँ जीवन दान ॥ 
(१६) 
रखतें हँ मन में संतोष । 
नहीं किली से करते रोष ॥ 
सबसे खच्या प्रम नियाहे । 
नहीं किसी से बदला चाहें ॥ 

,( १७) 
देखो वृक्षा की छबि भारी । 
लिपटी हुई लता अति प्यारी॥ 
सबके मनको सुख देते ह । 
बदला कभी नहीं लेते ह॥ 
(१९८) , 

५ प्रे ७ व 

पक्की पाते ह आराम-। 

तिनकोँ के घर बने तमाम ॥ 


पथिक दुपहरी बिलमाते ह। ` ., 
छाया पाकर दर्षाते ह॥ 

(१8) 

मोठे मौठे फल खाते हौँ।' | 

गाँठ बाँध कर ले जाते दैं। | | 

इनका जीवन जग में खार। 

करे बड़ाई सब संसार । 


“de EEN ०50 
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(२०) भरा हुआ है मोद अपार, 
श्रागै मंडप तने हुए हू । द्लिसि जाते रहे विकार ॥ 
स्वर्ग सदन से बन हुए ह॥ (२६) 
फूल रहा है सागश्तमांम हषित होकर फूल गई हे, 


मन को मिलता हे आराम ॥ 


(२१) 


देखो श्रांगे साफ सरोवर । 


बने हुए है घाट मनोहर ॥ 


भरा छुआ है निर्मल नीर । 
हर लेता है मन की पीर ॥ 
(२२) 
सब जीवा को सुख देता है । 
ताप हिये का हर लेता है॥ 
|: गुण और दोष | 
करता नंही किसी पर रोष ॥ 
( २३ ) 
राजा रंक बराबर जान। 
करता है सब का सन्मान ॥ 
इसमें किचित नहीं विकार । 
करता हे सच्चा उपकार ॥ 


$ (२४) 
देखो इसका ठार मनोहर । 
बैठा यहाँ जरा खुश होकर ॥ 
खेल खिला कर शोक मिडाया । 
हाथ पकड़ कर पाख बिठायो ॥ 
(२५) 
जान गई चम्पा तत्काल 


पिछली बातें भूल गई हॉ! 
सब चम्पा ने अबसर जान, 
नरमी से बतलाया शान ॥ 


(२७) 
सुनलो प्यारी बहन चमेली, 
मेरी बात बड़ी अलबेली । 
जो तुम इस पर ध्यान धरोगी, _ 
कभी न ऐसा क्रोध क॑रोगी ॥ . 
(२८) 
मन में इसका साच करो तो, 
श्रपने ऊपर ध्यान धरो तो | 
तुमने केला काम किया हे 
जयदेवी को दोष दिया है ॥ 
(२६) 
इसमें बहुत तुम्हारी भूल 
___ यही बात है देख की मूल । 
फिया सरासर तुमने दोष, 
फिर भी किया अकारण रोष ॥ 
(२०) 
पूछे बिना मिठाई खाई 
माताजी को नहीं बताई | - | 
PT, 
पकड़ी गई तुम्हारी क 


८22 
NT 


दलि का सकस? १-) ५ | Kangri Collection मिना करती SN | | 7० soe 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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(३१) 
यह तो काम चड़ाही पोच, 
करो जरा तो मन में साच | 
जो बहने चोरी करती हे , हुई 
मन में जरा नहीं डरती ह ॥ 
३२ ) 
उनका आदर घट जाता है, 
प्रेम बडा का हट जाता है। 
रहता नहीं जरा विश्वास, 
नहीँ बिठाता कोई पाख ॥ 
(३३) 
यही रेव फिर पड़ जाती है, 
इज्जत साफ बिगड़ जाती है 
जिसे लगा चोरी का स्वाद, 
उसका जीवन ही बरबाद ॥ 
( ३४ ) 
जु सीखा चोरी करना, 
जीते जी है उस का मरना । 
चोरी करके जो हाय, 
उसका जन्म झ्रकारथ जोय ॥ 
(२५) 
बहुत बुरी चोरी की चाट, 
- कर देती है बारहबाट | 
जिसे चढ़ा चोरी का भूत, 
उसळे दुख का. नहीँ सबूत ॥ 
(२६) 
बहन तुम्हारा यह छल छन्द, 


सुको वितु नहीं मदू ३ ०००००, "कुम को बदले ककी भन प्र ॥ र रै | | 


एक तुम्हारा और कुसूर, 
वह भी झुरे नहीं मंजूर ॥ 
(२७) 
जयदेवी पर करके रोष, 

तुमने किया भयानक दोष 

बह तो बहुत तुम्हारी प्यारी, 
सकल भाँति हित चाहनहारी | 

३८) 
उसने तुम को बचा लिया है, 
-बहुत बड़ा उपकार किया है 
अगर तुम्हारी बात छिपाती, 
यही टेब तुम को पड़ जाती ॥: 
(३६) 
होता फिर तो कष्ट अपार, 
समको इसको भली प्रकार । . 
गुस्सा करना बहुत बुरा है, 
छिपा हुश्रा यह तेज छुरा है ॥ 
(४०) 

जब गुस्सा मन मेँ आता है, 
नरम कलेजा जल जाता है । 
गुस्सा मन को दुःख देता है, ” | 

शान बुद्धि को हर लेता है॥ 


(४१ ) 
गुस्सा घोर पाप का मूल, 
पेदा करे अनेकों शूल । 
गुस्ले की ही बुरी जलन में, 
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(४) 
क्यो कर बदला तुम भर लेती, 
जयदेवी का कया कर छोतीँ । 
इस से नहों जरा वश चलता 
केवल हृदय तुम्हारा जलता॥ 
(४३) 
क्या तुम उससे बदला पाती. 
खटी अपनी हँसी कराती । 
लड़ने वाली नाम धरातीँ, 
डुनियाँ मेँ दूना दुख पातीं ॥ 
(४४) 
इससे सुनलो मेरी प्यारी 
यह भी अतिशय भूल तुम्हारी । 
जो तुम ऐसा काम करोगी 
घरवालों से महीं डरोगी ४ 
(४५ ) 
तो तुम खोटी कहलाओगी, 
भागे चलकर दुख पाश्रोगी । 
बहुत बुरा होगा परिणाम, 
कभी न पाश्रोगी आराम ॥ 
( ४६) 
में'भी एरद्म दूर रहूगी 
कभी न तुमसे बदन कहूँगी । 
एनकर यह उपदेश स हेली, 


मनें लज्ित हुई चमेली ॥ 


(४७) 
फॉप उठा सब उसका गात 
कहने छमी शरम के साथ 


ul Kangri Collection, Haridwar. 


बिलकुल होने लगी अ्रघीर 
बहने लगा हगा से नीर ॥ 
( ४८ ) 
विधिध भाँति से व्याकुल होकर 
कहने लगी चमेली रोकर | 
अब म ऐसा नहाँ करूँगी 
इन बाता से सदा डरूँगी ॥ 
(४६) 
कहती हूं मं दिल से साफ 
अब तुम मु झूका कर दो माफ | 
कभी किसीसे नहीं लड़गी 
जयदेवी के पेर पडंगी ॥ 
( ४० ) 
उसी समय जयदेवी आई, 
परम प्रीति से कंठ लगाई । 


सीनोँ को सुख हुआ अपार, 


दि से जाते रहे विकार? 
(५१), 
उसी समय माता: जी श्राई 
तीहि बहने कठ लगाई 
बहुत किया खम्पा का प्यार 
गले लगाया भल्ली प्रकार ॥. 
(५२) 
तूबेरी है बड़ी सयानी, 
खुखपाने की यही निशानी । 
सुन माता की बातें व्यारी, 
तीनो. बहने हुई सुखारी ॥. 


2५० 


गर्भखाज और गर्भपात के 
उपाय 


२९६४ ॥ १७१८ छु स्त्रिया को बार बार 
१2७३०३७ गर्भस्राव और गर्भपात 
४.७ कु ८... हो जाता है। चतुर्थ मास 
५, 0९७ में गर्भ गिर जावे तो वह 
37060 ६८७४ आर्भल्वाच कहलाता है 
शौर उसके पश्चात्‌ गिर जाय बह गर्भपात 
कहलाता है। ऐसी स्त्रिया को अधिक समय 
पर्यन्त ब्रह्मचर्थ का पालन करना चाहिये । 
गर्भ रहे पीछे भी ब्रह्मचर्यं का पालन करना 
उचित है । इससे गर्भ का गिरना 
हक आता है। नीच दिये हुए उपाय 


` आर्य घेचकशास्त्रों में लिखे हुए ह और 


इनका विधिपूर्षक पालन किया जाय तो 
हाम. हो सकता है। 

१ म्राख में गर्भस्राव होता हो तो+- 
६१  सागके बृत्त के बीज, शितावरी, 
दवेवदाझ, हर पक को एक २ तोला लेकर 
ठंडे जल म॑ पीस कर ४ रुपये भर दूध में 
मिलाकर पिल्ला देना चाहिये । 

२ साल में गर्भेस्याब होता हो तो--श्रा- 
सोदर की छाल, काले तिल मज्जीड घ शिता- 
बरी इनका उपरोक्त रीति से सेवन 
करना आहिये | 

३ मास एँ. गभेल्लाघ होता हो तो-« 
शिलोय, ` शिताबरी, प्रियंगु, उपलसरी 
इनका उपरोक्त रीति से सेवत करना 
छ्याऱ्यि! ; 
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४ मास में | होता हो तो-.. 
धमासा, उपल खरी, राशता, कमलकी नली 
) का ऊपरोक्त रीति से उपयोग करना 
उचित हैं । 

५ मास में गर्भणात होता हो तो--दोनों 
प्रकार की भटकटेया, शोवणमूल, काकरा 
शॉगी, दालचीनी ओर जिसम से दूध 
निकलता हो वेसे वृक्षा की | बट 
पीपर, अश्वत्थ, इत्यादि की छाल का काथ 
करके किम्वा चूर्ण करके घृत मेँ मिलाकर 
या दूध के साथ सेबन करना चाहिये । 


६ मास सँ गर्भपात होता हो तो--पीठ- , 
खण किम्या पीलडी, पोपटी, बलदाना 
सरंगवा, गोखरू शीवणमल, इनका क्वाथ 
किम्वा चूर्ण दूध के साथ पीना उचित है। 


७ मास म॑ गर्भपात होता हो तो- 
शीधांड़े, कमल के तन्तु, द्राक्ष, मुलेठी 
कचुरा इन का चूण बनाकर उसका शक्कर 
ख दूध में इलुअआ बनाना और खाना 
चाहिए । | 

८ मास में गर्भपात होता हो तो-रॉठ 
की जड़, बेल बूच की जड़, जीवन्तो की जई 
पटोल, इषकी जड़ आर भटकडेया इनकी 
क्वाथ बनाकर उससे दूध सिलाना 
उसको उबालकार पीना चाहिये । 


लैंटी 
& माल मेँ गर्भपात होता हो तोन 
धमासा, शिलावरी, सारीबा, इनका ववा. | 
बनाना फिर उस क्वाथ में दूध डाल की ड 
(र पीछे उसे 'पीना चाहिये ( 


9 दर्शन ] 


१० मास में गर्भपात होता हो तो-- 
साठ व शितावरी का क्वाथ पीना चाहिये। 
१? मासमेँ गर्भपात होता हो तो-- 
राण वृक्ष की जड़ को छाल, काला कमल 
लाजवंती, शोर आँधला इनको दूध मेँ 
पीस कर पीना चाहिये । 

१२ मास मेँ मर्भपात होता हो तो-- 
भैँकाला, असग ध, शितावरी, कमल के 
तन्तु इन्हें पीस कर पीना चाहिये । 

गर्भा्राच किम्घा गर्भपात होने वाला 
हो, तो दाह, पसली में शूल, प्रदर (स्त्राव ) 
पेड में ददे ओर पिशाच का प्रतिबन्ध 
इत्यादि लक्षण मालूम होने लगते ह 
जब ये लक्षण हों तब ऊपरोक्त रीति से 
हि कुछ दिन करने चाहिये। ऐसा 
करने से गर्भका गिरना रुक जाता है । 

( वेद्य-कल्पतरु ) 


एक तोर और एक गीत * 


(१) 
इक दिन छोडा तीर 
3 
एक मे ने नभ ऊपर । 
पर जाना नहिं गिरा 
जाय कह वह इस भूपर॥ 
उसका यो था वेग : 
निराल्ना नभ मण्डल मेँ। 


+ साङ्गफेलो . के “दि; ऐरो ऐक. दि सांग? 
कायालुकादः [| कय. हह के छक 
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दृष्टि न मेरी संक्री काम 
कर कट्टु तिहि पल मँ॥ 
(२) 
इक दिन गाया गीत 
एक यो ही निज सुर में । 
बह कहुँ जाकर हुआ बिलोन 
न ज्ञाना उर में ॥ 
किसे ग्रह अस तोत्र 
दृष्टि जो शब्द हिं पाये। 
अरु उसके अति शीघ्र बेग 
सँग घेसहि धावे ॥ 


(३) 


यहुत दिवस जब गये 


CT ET २ 


१५१ 


बीत तब इक तरु माँही । : 


देख पड़ा वह तीर बहुरि 
टूट्यो कछु नाहीं ॥ 
श्रु निजगीतहि आदि 
अन्त लो वेसहि पाया । 
एक सुहंद के हृदय बीच 
था जैसा गाया ॥ 
(४) 
इन सपक्तिया बीच 
"आहे शिक्षा एक भारी । 
लहा बहन ! यदि चहो 
रहन जग बीच सुखारी ॥ 
“बिन विचार कछु किये 


नहीं इक शब्द निकालो ।. 


नतरु पड़त अति दढ़ प्रभाव . 


कछ 
क 
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बालक केसे सिंगड़ जाते हैं 


जा 


शे 
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८४: ठिकाओ, आज में आप 
` लोगोँ की सेवा में एक 
तुच्छ लेख समपेण करता 
हैं। आशा है कि आप ध्यान 
पूर्वक इसको पढ़ेंगी। इस 
लेख में और कुछ नहीं 
केवल यही दिखाया है कि श्राज्ञ कल के 
लड़के कैसे बिगड़ जाते हें! इस लेख में 
केवल इन्हीं बातोँ फा उढ्लेख किया जायगा 
आप ध्यान पूवेक सुनिये-- 

वर्तमान समय में प्रायः देखा जाता 


` है कि माता पिता का ध्यान बालको की 


तरफ न रहने से बालक बिगड़ जाते 
हे ओर अपना मनमाना करने लगते है । 
इस लिए माता पिता को सब से प्रथम 
उचित है कि वे श्रपने बालकों को विद्या 


तथा नीति के भूषण से सुशौल, साहसी, ` 


धैय्यबान, विद्वान तथा कर्म घीर बनायें । 
परन्तु हम वंतमान समय मे यह देखते 
हैं कि प्रायः पक अथवा दो बालकों के 
होने तक तो उनके माता पिता भी पूर्ण 

सया शिक्षित तथा तरुण नहीं होते ह 
और जब माता पिता ही पूर्णतया शिक्षित 
तथा तरुण नहीं हं तो किसी भी प्रकार 
संभव नहीं कि वे अपने प्यारे कालको की 
रक्ता तथा शिक्षा का यथोचित प्रबन्ध 
क्षैसा कि होन। चाहिए कर सकें। 


दद प्रत्यक्ष दै कि ओ स्वयं ये 


` 0. Gurukul Kangri द Haridwa 
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बही दूसरे को आ करके योग्य वना | 
सकता हे । छोटो अवस्था के माता पिता | 
जो स्वयम्‌ शिक्षा! पाने के योग्य होते > 
भला वे श्रपने वालको को किस प्रकार 
शिक्षा दे सकते ह। जब यह दशा है तो हे 
बाज़क सिवाय असभ्य रहने के ओर किस | 
हालत मेँ रद्द सकते हौँ। इसलिए यदि | 
माता पिता तरुण तथा येग्य हे तो उन्हें | 
उच्चित हँ कि वे सदा बालकों को लेख के | 
आखीर की लिखी हुई बातों के श्रनुसार | 
छोडेपन ही से चलाने की कोशिश कर 
क्योकि छोटेपन में बालकों का मग 
अत्यंत कोमल होता है, उनसे जो कुष्ठ 
कहा जाता हे वे उसे ही करने को तत्पर | 
हो जाते हेँ। माता पिता को यह भी उचित * 
है कि वे बालको की शारीरिक और मातः | 
सिक रक्षा की ओर भी अधिक ध्यात दें। 


शारीरिक तथा मानसिक रक्षा में सब | 
से प्रथम ब्रह्मचय्य की आवश्यकता 
क्योकि ब्रह्मचय्यै ही के पालन से विद्या, | 
बुद्धिबल, पराक्रम आदि की प्राप्ति होती | 
हैं। आजकल प्रायः १० फो सदी ऐसे | 
मजुष्य न होगे जिन्होंने पूर्णतया ब्रह्मचय्य | 
पालन किया द्दो । इसके बाद फिर उत्त | ' 
भोजन, शुद्ध जल और बायु का सेवत | 
मादक तथा हानिकारक वस्तुओं | 
निषध, देश काल के अनुलार बर्ताव, | 
कुसंगति से बचाना, और फिरना, बैट | 
खेलना, साना आदि यथोचित 

क सिखाछे, डनको बिद्या च्या १ 
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सम्बन्धी विषया में अद्भुत करावे । इख 
प्रकार जैसे जैसे शारीरिक शक्ति बढ़ती 
जाती है उसी प्रकार मानसिक शक्तिका भी 
उदय होता है जिस से संतान दृष्ट पुष्ट 
तथा धार्मिक और ! बद्धान हो जाती है। 
प्रायः देखा जाता है कि बालकों के 
ल्लिप नीति का उदाहरण सुख्य बालक के 
माता पिता दी हैँ। जैसे जैले आचरण 
भाता पिता करते है , वेले हो आचरण 
बालक भी करने लगता है, क्योंकि बालक 
मेँ यह प्रकृतिक गुण है कि जेला वह 
देखत है वेसे दी करने की चेष्टा करता है 
और जो. आदत बचपन मेँ पड़ जाती है बह 
मरण पय्यत नहीं छूटती । जैसा किसी 
का पिता शराब पीता है और वह 


पीना चाहिए शराब बड़ा हानिकारक 
पदार्थ हे। इस कहने का प्रभाव वालक 
पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि वह तो 


द्या | पहले से जानता है कि इस में अवश्य 
होती | कोई गुण होगा नहीं तो पिता जी इतने 
पे वुद्धिमान होकर इसे क्यों पीते। इसलिए 
य्य शराब आदि चीजे उदाहरण रूप हो पिता 
चम आर से उपदेश करती है । इस लिए 
बर | भाता पिता को भी उचित है कि घे भी 
क तभ आचरण को सम्दालें और बालकों 
तरा बलि शिक्षा दें॥ भाता पिता के 
र्ता न क का खराब होना भी आज 
2: | "प्रालकोंके बिगड़ने का कारण हे । 


बालक से कहता है कि बेटा शराब नहीँ. 


अब संगति के बारे मेँ सुलिये। आधि” पाएन दिम जो जो उमंगे उ ळू 


~ 
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संगति का फल मनुष्य मात्र को होता है 
तथापि बड़े भजुष्याँ की ॒श्रपेक्षा 
बालक को संगति का फल बहुत 
शीघू होता है। गुण संगति ही से तो पेढा 
होता ओर संगति ही से चला जाता है 
यथा किसी कवि ने कहा है कि- 

संगति ही गुण ऊपजे संगति ही गुण जाय।. 

बांस फांत ओर मिश्री एकहि भाव बिकाय ॥ 


सुसंगति ही के कारण मनुष्य धर्मात्मा 
विद्वान स'तोषी तथा कीतिमान होकर 
संसार में हमेशा के लिए नाम छोड़ 
जाता है श्रोर कुसंगति म॑ पड़ कर बालक 
अनेकानेक दुराचारों को सीख लेते हे |) 
इस लिए बालकों का कुसंगति से भी 
बचाना परमावश्यक -है क्योंकि आज 
कल बालक प्रायः इसी कारण से अधिक 
बिगड़ते है | / 
बहिनो, बालकों के सुधारने से 
कुटुम्ब और संसार का सुधार और बिग- 
ड़ने से हानि होती है यह जानने पर भी 
माता पिता का उस तरफ ध्यान न होना 
इस से श्रधिक मूर्खता क्या होगी । प्रायः 
मनुष्य अपने बालका को जैसा घे भोजन 
तथा घख चाहते हे नहीँ देते । 
इसी प्रकार खेलने कूदने बाहर जाने आने 
श्रौर किसी वस्तु को नहीं देखने देते । 


झुमिप्राय यह कि जो बालक चाहता 


Re 


है उसे वे नहीँ करने देते, 


पक 
प्रकार को रखवाली में रखते 


इ 
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बे भूमि में पिघली हुईं धातु की भाफ के 
समान दिल ही में रह जाती है। धातु की 
भाफ जब बहुत बढ़ जाती है तब समय 
पा एक साथ भूमि को फाड़ कर बाहर 
निकल आती है और उस स्थान के नगर 
बन उपवनादि को नष्ट कर देतो है। ठीक 
इसी प्रकार जब वह बालक बडा होता 
है और स्वतंत्रता का समय मिलता है 
तब सब मन की उमंग एक साथ बाहर 
निकल पडती है जिनकी पूर्ति के लिए 
घर ज़मीन गहना आदि लब कुछ बेचना 
थडता है। यह देख कर माता पिता छातो 
पीट पीट कर रोते हेँ। यह फल उचित 


` रीति की शिक्षा के न होने का है । इसलिए 


माता पिता को उचित है किव अपने 
बालको को उचित प्रकार से पूर्णतया 
शिक्षा दूँ। 


बालका का ऐसी बात भो सिखानी 
उचित है कि संसार में जितने पदार्थ 
हैँ के उद्योग करने ही से प्राप्त होते है 
खझालसी बन कर या प्रारब्ध के भरोसे 
पर बैठ रहने से कुछ भी नहीं मिल सक्ता। 
इसके सिवाय बालकों को पदाथा की 
प्राप्ति के उपाय, आपत्ति पड़ने पर निर्वाह 
| के नियम, निन्दित कामों के करने 
का निषेध ओर सदाचार के व्योहार 
प्रिय तथा सत्य भाषण आदि उनके 
हित की उत्तम बातें सभी सिंखा देनी 
उचित है जिस से बालक स्वार्थी निर्दयी 


¢ निल्लंज और संसार को हवान्रि। प्रङुहाले।०८ब्तसवाम्लेले पर भी मोह न लीं ॥ 


a 
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वाले न होकर परोपकारी दयाल संज्ञन 
विद्वान होकर देशोक्षति का कारण नी 
जो मनु'य श्रपने बच्चा को नियम पूर्वक 
उचित पूकार की शिक्षा देते ह उनके 
लड़के भी उत्तम दीर्घाय कीतिमान होते 
है । देखिये नीतिशास्त्र क्या कहता है कि- 


माता शत्रू, पिता बेरी बालो येन न पाठितः। । 
न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वंको यथा;॥ 
अथेः-घह माता पिता बालक के बडे शत्र 
हे जिन्होंने उसे नहीं पढ़ाया वह सभा के | 
बीच में ठीक उसी प्रकार से नहीं शोभता | 
है जैसे हसा. के बीच में कौआ शोभा | 
नहीँ पाता । 
इस लिए माता पिता को उचित है 
कि चे अपने बालकों को पूर्णतया शिक्षित | 
करे ताकि हमार देश कुट॒म्ब श्रादि की | 
फिर से उन्नति होवे। श्रंत को श्रव मं 
कुछेक उत्तम बातें लिख कर लेख समा! | 
करता हुँ । अगर प्रत्येक मनुष्य शरे | 
बालको सहित निम्न बातो. के अपर 
चले. तो संभव है कि भारतवर्ष के 
दिन फिर लौट आवें। वे म 
कुछ नहीँ केवल यह है -- 
१--जिसे आज कर सको उसे ४ 
पर नटालो। 
२--जिसे स्वयम्‌ कर सको उसै | 
लिए दूसरों को कष्ट मत दो । | 
३--जिससे तुम्ह काम नहीँ 


उ 


ar 


७--कमाने से पहले खः न कर बेंठो | 

५--भूख प्यास सर्दी से जो हानि 
नहीँ वंह अहंकार से हैं । 

६--थोडा खाओ पळुताओ नं | 

७--मन से किया काम दुखदाई नहाँ 
ज्ञान पंड़ता । 

८--गुंस्ला आने से पूर्व १०० तक 
धीरे धीरे गिनती गिन लो । 

&--हमेशा अपने पास कुछ दाम 
तथा चाकू रखो । 

१०--मुसाफिराँ मेँ किसी का भी 
विश्वास न करो । 

११--सव जीवो 
उचित है। 

१९--अपने से बड़े मनुष्यों का आदर 
तथा श्राज्ञापालन करत रहा । 

१३--मीठी वाणी बोला क्योंकि वशी- 
करण यही मन्त्र हे । 

६४--ईैश्वर को हमेशा याद रखो । 

१४--हमेशा सत्य बोलो । 

१६--दूखरे के नाम का पत्र कभी 
न पढ़ा । 

९७-परोपकार में तन अन धन 
उतना ही लगाओ जिसमें अपने नष्ट 
भेष्ट होने का सय न हो । 

१८--राचि भें केवल ६ घंटे सेओ । 

१&--श्रालस्य कभी न करो क्योंकि 
पह मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। 

- बाबूराम मिश्र 


पर दया करनी 
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कन्या महत्व 
प्रिय पाठक और पाठिकाओ ! 


. मेरा संदेव से यही बिचार रहां करता 
था कि में अपने भावा को प्रंगट करू । 
परन्तु किस के सामने ओर किस रीति 
खे इल बात की विशेष शंका थी से आज 
जगदाधार जंगदीश की कृपा से उसकी 
निवृत्ति हुई। शंका दुर होने का मुख्यं कारण 
केवल “गृहलदमी” के दर्शन ही हे। मेरे 
पास पहिले कई पत्र श्रांते रहे परन्तु उनसे 
मेरे चित्त को कुछ भी शान्ति न हुई । हाँ, 
इतना ते श्रवशंय हुआ कि मुझको यह 
भेद मालूम हो गया कि खियाँ इतनी उन्नति 
कर सकती हें, विशेष नहीं । कारण यह है 
कि न तो उन में कोई महत्व पूण लेख ही 
थे और न रोचकता ही थी । 

एक दिन में ने अपने गुरू से कहा कि 
श्राप कोई र्री शिक्षा की उत्तम पत्रिका 
सुको मँगा दोजिये जिस मेँ लेख 
भी उत्तम हाँ और लेख प्रणाली भी अच्छी 
हो ! तब उन्हाने मुझको “ग्रहलद्मी” 
प्रयाग से मँगा दी जिसके देखते ही चित्त 
को विशेष रूप से शान्ति प्राप्त हुई । 

लव से प्रथम मुर्भको कुछ कम्याऑँ 
के विषय में कहना है क्‍योंकि खियों की 
प्रथमा अवस्था यही है । जब तक कन्या 
का सुधार न होगा तब तक खिया 
सुधर ही नहीं सकती । जैसे -पुरुष वाल्या. 
वस्था में पढ़ते ह और बड़ हाने पर. 
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विद्वान्‌ बन जाते हे' किन्तु वृद्ध होने पर 
पढ़कर विद्वान्‌ नहीँ बन सकते हँ! 
कन्या का सुधार उनके माता 
पिता आदिकोंँ पर निर्भर है। वे जैले चाह 
बसे सुधार या विगाइ सकते हौँ। जब 
डन को. विद्या पढ़ाई जायगी ओर विद्वान्‌ 
होंगी तळ बह स्वयं ही सब कार्य करने 
में ससर्थयाना हो जायेगी । फिर उनके 
पीछे लाठी लेकर टिक टिक करने की कोई 
आवश्यकता न होगी । ऐसो कन्याएँ स्त्री बन 
कर जिस गृहस्थाश्रमी के जायंगी उसके 
नरकवत्‌ गृहस्थ को भी स्वगंवत्‌ बनाने 
में चुटिन रक्खोंगी। और यदि आप कहें 
' क्रिस्त्रिया को शिक्षा दो जाय या बूढ़ी पढ़ाई 
जायें तो असम्भव और असंगत है.। 
मेरा अभिप्राय यह नहीं कि बड़ी स्त्रियाँ 
पढ़ाई न जायें या वह अशिक्तित ही रह जायं 
बल्कि शिक्षा देना, पढ़ना, पतित्रत आदेश 
आदि यह ते वृद्धावस्था मॅ ठोक है 
'परन्तु जैसा स्त्रियाँ कन्यावस्था में पढ़कर 
'लांभ उठा सकती ह॑ वेसा बड़ी होने पर 
नहीँ । क्योंकि कन्यावस्था मेँ सबसे बढ़ 
कर लाभ यह है कि स्वतन्त्रता रहती है 
पूर्ण शक्ति रहती है ओर उत्साह रहता हे । 
गृहस्थ ( निज प/त*के गृह ) में उपरोक्त 
तीनों अ म का अभाव पाया जाता हे | 
स्वतंत्रता ता पति गृह मेँ किसी 
अक्रार हो ही नहीं सकती । शक्ति भी 
नित्य प्रति न्यूनता को प्राप्त. होती ज्ञाती है 
फ़िर बतळाइये जब शक्ति नहीं तब उत्साह 
कतस हागा ? 
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प्रिय पाठिकाओ । ग्ब मेँ इस लेख 
को विशेष न लिखकर यहीँ विश्राम देती हँ | 
ओर यह निवेदन करती हूँ कि यदि तुम 
को संसार में कुछ करना है, यदि तुम 
को चिद्या पढ़ कर संसार के घोर अन्धकार 
को मिटाना है तो प्रथम अपनी कन्याओं 
को पढ़ाओ। जब चह स्त्री हाँगी तब स्वरं ( 
सम्पूर्ण गृहस्थ को सुखमय कर देंगी। 
पति देव की सेवा में उन का ध्यान सदेव 
बना रहेगा। सासु श्वसुर भी उनसे 
प्रसन्न रहेंगे। 
ऐसी स्त्रिया की सन्तान भी बलवान्‌ 
गुणवान्‌ विद्वान ओर रूपवान उत्पन्न 
हाँगी । आज कल ऐसी ही “गृहलदमी”को 
घर घर मेँ आवश्यकता है। में आशा करती 
हु कि “ग्रहलदमो” पत्रिका ट भारत | 
महिलाओँ का अच्छा सुधार होगा और 
किसी समय यह घर घर गुहिणियोंके 
हाथ की आभूषण होगी । 
—गङ्गावती देवी 


दुष्कर्म का फल 
माकांदिका नामक पुरी 
अमरावती खी श्रपूर्वं थी | 
[मनमुग्धकर सुखदायनी 
शोभा अतीव श्रपूवे थी ॥ 
। भौनतरती शिष्यॉ-सहित , 
था एक सन्यासी वहा । 
निर्वाह करता था सदा बह 


[ख माँग जद्दाँ तद्दाँ॥ १॥ 


३ > 
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उस पर वहाँ सारे जनों की 
भक्तिकी जड़ थी: जमी । 
यदि ढाँग नाना ज्ञात हँ तो 
भक्तगण की क्या कमी ॥ 
दिन एक एक धनी वणिक्क 
गृह माँगने को वह. गया' ।: 
लख वेश्य कन्या सुन्दरी 
बह शठ विमोहित हो गया ॥२॥: 
फिर मौन सुख से शीघ्र उसके 
“हाथ” शब्द निकल पड़ा। 
जिसको रवण करके छुआ 
वह वेश्य. आश्चयित बड़ा ॥: 
हो सामने कर जोड़ करु चह 
साच निज मन में जगा [ः 
आदर-सहित अति नम्रता से 
इस नसह कहने लगा ॥३॥: 
F पर सदा रखते कृपा 
ी शनसिन्धु जिसका नाम है | 
हे देव ! कश्ता है घडी 
तुमको सभक्ति प्रणाम है ॥ 
जो-सवेथा अघटित रहीः 
सो होगई घटना अहो | 
क्या हेतु बोल पडे. सदाके 
मीन कोः तज कर कहो?” ॥४॥ 
बह धूते यह सुन, वैश्य को. 
झर लेगया एकान्त मेँ ।' 
पस शून्य-थल में बंचना. 
` करते छली. संसार में| 
इहिता तुम्हारी देवकन्या 
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पर खेद, भूरि कुलक्षणाँका | 
धाम वह अभिराम है | ॥ ५ ॥ 
वर-वेद्‌ विधिले व्याह उसका: 
वत्स! जब हो जायगा,. 
निज पुत्र और कलत्र-संयुतः 
शीघ्र तू मर जायगा | 
तू भक्त मेरा है अतः - 
अनुमान तेरा दुख बडा,. 
मम कंठसे,वह खेद सूचक 
हाय ! शब्द निकल पड़ा॥६॥” 
पूछा बसिक ने जोड़ कर, ै 
“अब क्या मुझे कत्तव्य हे? 
जिसके हितेषी. श्राप: उसक्ती, 
कोन. यत्न अलभ्य है ?? 
“अच्छा सुनो बस पक ही 
सदुपाय- तय, आधार है। 
अपना हिताहित जो न.समभो . 
बह महान गँवार हे ॥ ७.॥ 
“संदूक मेँ कर बंद उसको: 
दीप ऊपर वाल दो । 
धुव आजही निशि में उसे 
जाकर नदी में डाल दो ॥.. 
बस इस. तरह ही' दुर होगी 
तथ यले की यङ्कैछुरी, 
जव ग्रॉसही जल जायसा" 
कैसे बजेगी बॉलगी १०॥ = |; 
पुत्री-वियोग विचार उसने 
दुभ अति ध्या वहाँ । 
झन्तान परित्यागन सहश 


हि 


र 
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पर सोचते कायर कभी यह 
कार्य है कि आकां है ? 
बोला अतः “अदेश तब 
हे आर्य ! शिरलाधाय है? ॥&॥ 
है सिघ्र ! अब करके करपा 
कर लीजिए उर को कड़ा, 
छुतना एड़ेगा क्योकि तुमको 
शि हाल करुणामय बड़ा ? 
छल धूर्त के ही कथन-लदश 
साज खज कर हाय हा? 
निष्ठुर वणिक ने रात को 
कन्या-अगत्या दी बहा ? ॥१०॥ 
उस ओर संन्यासी बही 
ज्ञो रूप-रस में था घुला, 
कहने लगा इख साति अपने 
मुख्य शिष्या को बुला॥ 
#ऊपर सु-दीपक-श्रारिणी 
उज्ज्वल दिशा करती सभी, 
पुश्योबका में एक पेटी | 
जा स्ही बहती श्रशी ॥२१॥ 
“कट उसे तुम लाग मेरे 
देखो किसी भो हेतु से 
if 4 उसको नही ॥ 
मस दष्टिचल श्रौ योग बल को 


जानते हो तुम सभी । 


गुरु की प्रखर क्रोध्ाण्नि से 
कोई न बच सकता कभी” ॥१२॥ 
कृद “बहुत ही अच्छा” चले... 


प्नं चायु समण्मतिण्येण! खोप Collection, Haridwar ड्न्द मानो बन गये । ॥१९॥ | 


गुह लचमी ६ 


गुरु जी लगे मोदक बनाने 
मानसी उद्ठेग से ॥ 
निःशक्त नर! सिर लाख परको 
वात सच्ची हे यही-.. 
ज्ञो देश को स्वीकार है 
संसार में होता वही ॥११॥ 
उस ओर एक महीप सुत ने 
पहुँच खुरसरि तीर में, 
आश्चर्य्य हो लंदूक को 
बहते विलोका नीर मॅ ॥ 
निज निकट मँगवा अनुचरों से 
खोलने के इत कहा । 
भुक झाँक कर ज्याँही विलोका 
विवश बोल उठा “अहा” ॥१४॥ 
उस सुन्द्री को शीघ्र उसन 
मुक्त-बन्ध॒न कर द्या । 
जुसही जगह में एक बन्दुर को 
विहँस कर भर दिया। 
फिर पूबचत दीपक जला | 
` पेटा बहा कर नोर स, 
उससे लिया कर व्याह अपना 
` जान्हद्नी के तीर में ॥१४॥ 
दलबल-स हिसत यब्ररज जर्व 
निज राज्य शीर चले गये, 
निये इधर क्या क्या हुआ 
अद्भुत सुदृश्य नये नये | 
ब्रहते हुए सन्दुक का जब 
शिष्य शुरू-ढिंग ले गये 
ब्ेधतराज प्रसन्न हाँ श्रति 


वप | 
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सानंद बोले, “शिष्य गण! _ 
श्रन्यत्र जाकर सा रहो । 
ग्राना न मेरे पाख कोई 
जो भलाई निज चहो॥ 
घर-मंत्र अपना शांत-चित,हे। 
में जगाऊंगा यहीँ । 
सम्मुख किसी के मंत्र कोई 
सिद्ध होता है नहीं? ॥ १७॥ 
यो कह स्वयं ही वहन कर 
संदूक ऊपर ले गए । 
सब शिष्य-सेवक नीचले के 
खंड में जा सो गए॥ 
करके परम शोभामयौ 
कन्या मिलन, की लालसा, 
कुछ थाम उर का धडकते 
वह नीच गद्गद हो हँला ॥१८॥ 
संदूक का बन्दर भयानक 
क्रोध से था भर रहा । 
वह काटने आऔ नोचने का 
नास्य सा था कर रहा ॥ 
ढकना उठाया दुष्ट ने 
ज्याँही बड़े ही हष से, 
हु त आक्रमण त्यां ही किया 
कपि ने चिकट आमषे से॥१९॥ 
युग ओष्ठ, नासा, श्रवण 
उसके काट डाले दाँत से । 
फिर अङ्ग सारा खुरच डाला 
निज नखों की धार से ! ! 
करने लगा चीत्कार दारुण 


दःख पार्कवर धहि"मंद्ा/॥9/ ८०॥०व्ये/ कर: हात 
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सव शिष्य दौड़े शोघ ही 
आश्रय्य के जल में नहा ॥२०॥ 
लख के उन्होंने शुरु-दशा 
रोकी हसी अति यल से । 
कपि को भगाया मार कर 
ज्या त्याँ अनेक प्रयत्न से॥ 
हे बालको | फल नोच क्ति का 
शुभ कभी मिलता नहीँ । 
विष वृत्त बोने से कहो 
खादिए फल फलता कहीं॥२१॥ 
—शुकलाल प्रसाद पाण्डेय 
( हितकारिणी ) 


स्त्रिया और बच्चो के 
उपयोगी कुछ अनुभूत 
औषाधियां 

१--यदि गर्भिणी स्त्री को खुल कर 
दृस्त न आते हाँ ओर मलांवरोध-कृष्ज, 
रहता हो तो हड़ का मुख्या या गुलकन्द 
का सेवल करना बहुत ही लाभदायक है। 
इन औषधियों से गर्भ को किसी प्रकार 
की हानि पहुँचने का मय नहीं है । 

२-गर्भावस्‍था मेँ प्रायः खियोँ के 
मुँह मेँ थूक बहुत आता है। इसके दूर 
करने का उपाय यह है कि एक तोला 
बबूल की छाल आध सेर पानी मँ जोश 
ली जाय और फिर उसमें 


५ 


जळ नको 


| 
। 
| 
| 2 


° 


दो माशा फिटकिरी मिला कर रौर ठंढा 
करके दिन में कई बार उस जल से कुल्ला 
किया जाय । 

३--सातवे महीने से यदि गर्भिणी 
एक दो बादाम को छिलका निकाल कर 
धिस कर थोड़ा ताजा दूध ओर मिश्री 
के साथ सवेरे सेवन करे तो एक तो जनते 
समय उसे बहुत ही कम कष्ट होगा, 


दूसरे बच्चे को बहुत लाभ पहुँचेगा और 


उसका रङ्ग बहुत ही साफ होगा। बहुत 
खी स्त्रियाँ यह समभती हौँ कि बादाम 
गमे चीज है श्रौर इससे उनके गभ को 
किसी प्रकार की हानि पहुँचेगी, परन्तु 
यह उनकी भूल है । चाहे कोई ऋतु हो, 
बादाम का सेवन, जैसा कि मेने ऊपर 
बताया है, गर्भिणी के लिए वहुत ही 
लाभदायक हे | याद रहे कि बादाम सड़ा 
हुआ न हो। इसकी पहचान यह है कि 
सड़े हुए की गिरी कुछ मेली होती है 
ओर चखने से स्वाद उसका कुछ कड 
मालूम होता है । र 


४--प्रायः बच्ची को सूखे का एक 
रोग हो जाया करता है, जो यदि जल्दी 
अच्छा न हुख्जा तो कितने बच्चे बेचारे नष्ट 

जाते हे। इसंकी एक बहुत ही सरल 
दवाई यह है कि यदि बच्चा छोटा हो तो 
उसको पहले दिन १ बुँद नीम का तेल माता 
के दूध में मिला कर पिलाया जाय, दूसरे 
दिन से एक पक बुँद बढ़ाता जाय । यहाँ. 
तक कि सातवे दिन खात बंद तक 


न ३ 
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| है वषे 


पिलाया जाय । और यदि बच्चा कुछ बड़ा 
हो तो उसको पक माशे के लगभग नीम 
का तेल पाव आध पांच वाहरी दूध मेँ 
खूब मिला कर सात आठ दिन तक 
पिलाया जाय । अपूर्व दवाई हे । इससे 
श्रवश्य लाभ होगा । 


शालिग्राम 


शारीरिक रक्षा और उसके 
मुख्य नियम 


क डाक्टर का कथन है कि 


टा य पुरुष डर, णालने वाले 
२ SS | होते हे ओर स्त्रिया सारे 
हि 04 | ४ ) कुटुम्ब की शारीरिक 

$२०० रक्षा करनेवाली | हा 


र गार ध्यान से साचा 
जाव, तो यह कहना बिलकुल टीक हे, 
क्योंकि बालक की ग्रारोग्यता उसकी 
माता पर ही निर्भर है । संसार मेँ आरो- 
ग्यता सब से मुख्य चीज़ हे, मगर बड़े 
श्पाञ्चय्ये की बात है कि बहुत कम मनुष्य 
इसकी कदर करते है । मेरी समझ में तो 
यह आता है कि जिल सीज़ मेँ जितने 
पेसे खर्च होते है“, उसी हिस।ब से उसकी 
कदर की जाती हे, क्यौँकि आरोग्यता में 
किसी का रका खर्च नहीं होता, इसी 
कारण 
समभते है| 


वह इसको. संब से सस्ती. | 


| 
| 
| 
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ह दर्शेन ) 
गगर किसी निर्वल स्त्री से कहें, 
क तुम्हारी आरोण्यता ठीक नहीँ हे, इसका 
तुम कुछ यत्न भो नहीँ करती, तो उत्तर 
मिलता है कि आरोग्यत्ता तो आप ही 


“५ ठीक हो जाव गी । उनको इतना भी नहीँ 


मालम, कि घन और विद्या तो हर समम 
ग्रा सकती है, परन्तु आरोग्यता शरू से 
यत्न क्रिये बिना नहीँ आती और एक 
बार बिगड़े पीछे फिर सुधरना बहुत 
कठिन है । जब माताओं की जरा सी 
भूल से वालक की आरोग्यता' नष्ट हो 
जाती हे ओर वह अनेक रोगों में फँस 
जात हं तब माताओं को अपनी भूल का 
पश्चात्ताप होता है। मेँ आपको अच्छी 
आरोग्यता के लाभ बतल्लाऊगा । 

जो मनुष्य आरोग्यःहे,, चह सब तरह 

ठिन काम कर सकते हैं, संसार 

| सब प्रकार के सुख भोग सकते 
खल कूद में उनका जीवन बडी प्रसन्नता 
से व्यतीत होता है । उनको हर काम के 
फैरने म आनन्द प्राप्त होता है। कभी सुस्ती 
नहीं आती और न किसी काम में 
आलस्य.होता है । वह अपना काम कर 
प्या का मदद देने में तेयार रहते हे 

र जो मनुष्य निल हैं, जो आरोग्यता 

अमूल्य रत्न को खो बेठे है", उनके दिल 

पछा “उनको संसार के सब पदार्थ 

माल मालूम होते है | हर रोज़ उनको 
हक, सके नया रोग दबाए रहता है। 
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शक्ति न पाकर उनका मन सदा द खित 
रहता है और जीवन उनके लिए भार 
हो जाता है। किसी बात में आनन्द 
नहीँ आता, किसी काम में चित्त नहीँ 
लगता, जी हर समय उदास रहता है 
ऐसे जीवन से तंग आकर कर वह सृत्यु 
की अभिलाषा करने लगते है । उनका 
स्वभाव तेज हो जाता हे, ज्यादा बोलना 
या सुनना बुरा लगता है। ऐसे दुःखी 
मञुष्य से श्रारोज्ञता की कद्र पूँछो, वह 
आपको ठीक ठीक बतलावेगा कि इसके 
नष्ट कर देने से जीवन की कया दशा 


हो जाती है। 


श्राप किसी निर्वल मनुष्य के पीले चेहरे, 
अन्दर को बेठी हुई आराख और दुबले 
शरीर का किसी श्रारोग्य मनुष्य के दमकते 
इए चेहरे और आँखो ओर सुन्दर खुडौल 
बदन से मिलान कर, तो आपको आरो 
ग्यता के लाभो का कुछ श्रनुभव हो 
सकता है । 
आप एक घड़ी खरीदें, तो वह दो 


तीन साल ठीक काम देकर बन्द हो जाती 


है, तब आप उसके बनाने वाले को दोष 


देने लगते हैं । परन्तु घड़ीसाज़ जब 
उसको खोल कर देखत हे, तो सूक्ष्म 
पुरज में बहुत सी भूल लगी पाता है. 
जिसको बनाने वाले ने पहिले नहीं रक्खा 
थी । उसको साफ़ करने पर वह घड़ी 
फिर चलने लगती है । बनाने वाले को 


म संसार के सुखे की? मो कण "कझच'देने'सेयहिले यह जानना आवश्यक 
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है कि उस है बन्द होने का क्या कारण था 
्रौर किसकी भूल से हुआ । 
एक ही कारखाने की दो एक सा 
घड़ियाँ दो मनुष्य लाते है । उनम स एक 
तो अपनी घड़ी को बहुत संभाल कर 
काम मेँ लाता हे, मगर दूसरा वेपरवाही 
से बरतता है | साल भर वाद्‌ हम देखते 
है कि पहिले मजुष्य की घड़ी तो बहुत 
ठीक समय बता रही है परन्तु दूसरे की 
घडी कभी तेज़ हो जाती है, कभी चलते 
चलते बन्द हो जाती हे । दोनों घड़ियाँ 
एक सी थीं, मगर जिसने उसको नियम 
के अ्रनुसोर समय पर चाबी देकर सँभात्त 
के रवखा उसके पास बराबर काम देती 
रहो, जिसने ,परवाह न की, उसके पास 
थोड़े ही दिनों में खराब हो गई । 
इसी तरह हम सवके पाख एक 
बड़ी सुन्दर किन्तु बहुत सूच्म शरीर 
रूपी घड़ी है श्रोर इसका चलाने वाला 
अपना मन है जिसको उचित हे कि 
इसको धूल और गद से बचा कर बहुत 
संभाल के रक्खे । 
श्राप जानते हे कि हर घड़ी को 
चलाने के कुछ खास कायदे होते है 
जिनके विरुद्ध चलाने से चह घड़ी 
मयी हो जाती ,है। इसी प्रकार इस 
शरीर रूपी घड़ी को चलाने केभो कुछ 
नियम है, जिन पर न चलने से यह 
शरीर निवल होकर रोगी बन जाता है। 


रोग 
डाय अच्छी औषधि 0 खाने से मि हवम न बड़ बड पहिये स | 


रो हषं 


ज्ञाते है, मगर जिस तरह कि पक बार 
बन्द होने के बाद साफ की हुई घड़ी 
इतना अच्छा काम नहीँ देती, जितना कि 
पहिले देती थी, इसी प्रकार ओषधि से 
निरोगी बनाया हुआ शारीर ग्राराग्य 
शरीर की तुलना नहीँ कर सकता । 

हर मनुष्य को चाहिए कि अपने 
शरीर मेँ छोटे से छोटे रोग को भी कभी 
न आने दे। मुझे विश्वास है कि जा 
मनप्य अपनी शारीरिक रक्षा का ध्यान 
रखते है बह बहुत कम रोगो होते ह। 


जिस तरह ठीक समय बताना /' 


झर बराबर चलना अच्छी घड़ी की | 
पहिचान है इसी प्रकार देह को सुख 
ओर मन को शान्ति, शरीर का निरोगी | 
होना बतालाते है । 


यदि ऐसा नहो तो श्रवश्य जानें | 
कि कोई रोग होने चाला है और उसके 
नष्ट करने का पहिले से ही यत्न करता 
चाहिये। 

अब में यह बतलाऊँगा कि शरीर को | 
निरोगी रखने के लिए सुखसे जीवन 
व्यतीत करने के लिए और संसार *| 
सच्चे सुख भोगने के लिए किन किंग 
नियमोँ का पोलन करना आवश्यक है ॥ 


जब हम किसी कारखाने में ज्ञाते 2 
तो वहाँ हमको एक बहुत बड़ी म 6 
ज़ोर से चलती हुई दिखाई देती दै। * 


aridwar 
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आ 
बलते है” कि देख कर भय लगता हे 
परन्तु इन सब को चलाने बाला एक 
मनुष्य है । देखें यह अकेला सडुष्य इतनी 
बड़ी मशीन को किस तरह चलाता है | हभ 
देखते हैं कि उसको भट्टी दी सब से 
ज्यादा फिकर है और उसमें श्रन्दाजे से 
धन डालता है। ्रगर हम उसको 


श्रन्दाज़े से ज्यादा या कम ई घन डालता. 


Ny 
र्रा 


देखें तो समझ लेते हे कि यह 
अच्छा मिस्त्री नहीँ हे ओर मशीन के 
जल्दी खराब कर देगा। उसको दूसरा 
फिकर इस बात का रहता है कि भट्टी के 
मुंड पर राख कोयले आदि को ढेर न 
हो जावे, जिस से कि साफ हवां अन्दर 
ज्ञाने से रुक जावे, क्योंकि बह जानता है 
कि बिना हवा के आग अच्छी तरह नहीँ 
जल सकती | 

हम देखते है कि वह सब मशीन को 
. बराबर साफ करता रहता है और जोर 
| | चलते हुए पढियो में तेल्न देता फिरता 

। जुरा सी भी धूल मशीन के अन्द्र 
नहीं जाने देता । वह जानता. है, 
कि यदद धूल अन्दर जाकर मशीन को 


खराब केर देगी और उसका आसोनी 
yy 


_ 

से चलने से रोकेगो । यही नियम 'ह 
जिनका कि मशीन चलाते समय हर 
मिस्यी ध्यान रखता है यदि इन नियमों 
क अनुसार न चले, तो मशीन जल्दी 
“खराब हो जावेगी । 


हम सबके पास भो यूहू शरीर रूपी 


एआकरीरिकएक्ाए औषण्डसकेन्मुछकनियम 


Gurukul Kangri 000] Haridwar. 


१६३. 
मशीन है, जिसके हम ही मित्री हे” और 
इसको ठीक चलाने के लिए भी ऊपर लिखे 
समान कुछ नियम हे, जिनके विरुद्ध 
चलने से यह शरोर बलहीन और रोगी 
बन जाता हे। 

अंगर आपसे पूँछुँ कि जीवन के वास्ते 
कौनसी वस्तु अवश्य होनी चाहिए, तो 
आप उत्तर देंगे कि भोजन आर जल । 

इसमे कुछ संदेह नहीँ कि जोवन इन 
दोनोँ के आधीन है। जैसे मशीन बिना 
ईंधन के नहीं चलती, इसी तरह हम बगैर 
भोजन के जीवित नहीँ रह सकते | मगर 
में आपको बताऊंगा कि पक चीज़ इन 
से भो ज्यादा जरूरी है । 

श्राप जानते हे क्रि सब मनुष्य प 
दो तीन ब्रत कर सकते है और जो वल 
वान है“ वह और भी उय्रीदा दित मूके 
रह सकते हैं । अच्छा किसी बलवान 
पुरुष को एक ऐसे सन्दूक में बन्द कर 
दो, जिस मेँ हवा न आ सके और उसी 
में अच्छे «च्छे भोजन भी रख दो फिर 
देखेँ वह कब तक जीवित रह सकता है । 
झाप देखेंगे कि वह बहुत जल्दी दी 
व्याकुल हो जावे गा और कुछ मिनडौ तक 
न निकाला जावे, तो अवश्य मर जावगा 
गौर भोजन उसकी कुछ भी सहायता न 
करेगा। इस से सिद्ध हुआ कि हचा जल 
आर भोजन से भी ज्यादा जरूरी चीज 

साफ हया है। मगर बड़े शोक की बात 

है कि ऐसी मुख्य चीज, की सत्र से कम 
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परवाह है और स्त्रियां जिन एर फि सारे 
कुटुम्ब की शारीरिक रक्षा निर्भर है, इस 
बात को जानती ही नहीँ कि साफ हवा 
भी जीवन के लिए उपयोगी है । इस 
जरा सी भूल से वह अपनी आरोग्यता 
कको नष्ट कर देती ह ओर उनकी गोद के. 
छोटे चालक भी शुद्ध वायु न मिलने से 
ऐसे पीले और निर्वल हो जाते हे कि 
बड़े होने पर भी नहीँ सुधरते । जन्म के 
समय से मृत्यु तक सोते जागते चलते 
फिरते हम सदा सॉस के द्वारा शुद्ध वायु 
ग्रहण किया करते हेँ। बिना भोजन के 
तीन चार दिन रह सकते हौँ परन्तु बिला 
शुद्ध वायु के तीन चार मिनट भी नहीं रह 
| । इस लिप ताजी हवा आरोग्यता के 
हिप सब से मुख्य है । 

हम अपने शरीर रूपी मशीन भें ई घस 
छै बदले भोजन देते हैँ और हवा जो 
घहाँ ई धन को जलाती थी हमारे शरीर 
की “रिन को भड़का कर गर्मी पैदा 
करती है । यह शारीरिक गर्मी जीवन के 
लिए बहुत श्रावश्यक है । यदि यह शरीर 
से बिलकुल निकल जावे, तो मृत्यु हो 
जावेगी । इख गर्मी को रोकने के लिए वस्त्र 
पहिनने की आवश्यकता है, इस लिए ऋतु 
के अचुलार वरू पहिनना भी आरोग्यता 
के नियमों में से एक हे । 


सब माताएं जानतो है कि बालक 


'स्वान कराने से निरोगी रहता हे | अच्छे 


स्नान से जो आनन्द प्राप्त होता है, उसको 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


.करे खाल पर जम जाता हे, स्नान करने 


भी सब जानते हे", इस से बहुत से रोग 
भी नष्ट होजाते है । नर नारी आदि 
सब को हर ऋतु में दिन मेँ एक बार 
अवश्य ही नहाना चाहिए । इसके बगेर 
शरीर आरोग्य नहीँ रह सकता शोर. 
अनेक प्रकार के च्म रोग हो जाते हैं | 
शरीर का मेल जो पसीने के द्वारा निकल 


से साफ न किया जावे तो रोग! उत्पन्न 
कर देता हे। स्नान के लिए ठंडा जल 
बहुत उपयोगी हे । जो निर्बल मनुष्य 
इसको नहीँ सह सकते चह जल 
को गरम करले परन्तु स्नान का आलस्य 
कभी नहीं करना चाडिए । आरोग्यता के 
वास्ते सफ़ाई बहुत आवश्यक है इस लिए 
सब को अपना शरीर वस्न मकान आदि 
साफ रखने चाहिये । 


रोशनी का भी, -आरोग्यता पर बहुत 
बड़ा असर पड़ता हे । अंधेरे मॅ कोई थी 
आरोग्य नहीँ रह सकता । एक विद्वान ने ' 
सच कहा है कि “जिस घर में रोशनी 
नहीँ जाती वहाँ डाक्टर अवश्य जाता है।” 
जो गरीब मनुष्य छोटे छोटे घरों मॅ, रहते 
ह वह पीले और निबेल होते ह । विलायत 
मेँ गरीब लोग ज़मीन के अन्दर मकान 
बना कर रहते हैँ जहाँ खूय्य देवता के 
दर्शन तक नहीं होते । वह श्वपना सब काम 
बिजली की रोशनी में करते हे मगर देखा 
गया है कि वह सब पीले और निर्बेत॑ 
होते हे। अगर किसी फूल के गमले 


AYA 


“१. न रो» न गय 


“हल 


| 
| 
| 
| 


| न SBR 


| ३ दशेन ] 


ऐसी जगह रख दे जहाँ उसको रोशनी 
न खग सके थो कुछ दिन बोद उस 
के पत्ते पोले और कमजोर पड़ जविँगे । 
यही हाल मनुष्य शरीर का बिना रोशनी 
के होता है। मगर बड़े शोक के साथ 
लिखना पड़ता है कि देश के परदे में रहने 
वाली स्त्रियाँ इस बात पर भी कुछ ध्यान 
नहीं देती वह हर समय कोठरी मेँ बैठना 
पसन्द करती हे जहाँ रोशनी और शुद्ध 
वायु जो आरोग्यता के लिए मुख्य चीज़ 
है. काफ़ी नहीँ मिलती और यह ही 
कारण है कि स्त्रियाँ की शारीरिक दशा 
दिन व दिन बिगड़ती जाती है और 
जब तक वह इस बात पर ध्यान न दूँगी 

उनका सुधार होना मुशकिल है । 
` आप जानते हे” कि बालक पैदा होते 
ही हाथ पेर चलाने लगता है और जो 
पालक जल्दी ही उठने ओर चलने का 
भयत्न करता है वह बहुत आरोग्य होता 
। निरोगी बालक एक मिनट भी चुप 
लेटना पसन्द्‌ नहीं करता। यह काम 
( कोई नहीं सिखाता.। ईश्वर ही 
उसको ऐसा ज्ञान देता है। और जो बालक 
हि सा नहीं करते वह कमज़ोर और रोगी 
शो इस से सिद्ध हुआ कि अ 
म करना ईश्वर की आज्ञा है और 


> 


का के लिए बहुत ही आवश्यक है। 
की के ख हाथ पैर चलाना ही 

^ व्यायाम है और इसको बड़े होने: 
बर ओर इसको बड़े होने 
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शरीर बलवान होता हे और कोई रोग 
उत्पन्न नहीँ होने पाता । 

जो बालक और बालिकाएं बड़े होकर 
व्यायाम नहीं करती वह रोग की बहुत 
जल्दी ग्रास बन जाती हो इसलिए 
निरोगी रहने के लिण्‌ थोड़ा बहुत व्यायाम 
अवश्य करना चाहिये । 

आप देखते हँ कि जो बालक सारे 
दिन खूब खेल तमाशे करता है बह रात 
को बड़े आनन्द की नींद सोता है ! व्याप 
को भी सारे दिन. काम करने के बाद रात 
को आराम करने की अभिलाष! होती है । 
आराम करने से सब थकान दूर हो 
जाती है ओर आप दूसरे रोज़ फिर 
काम करने को. तैयार हो जाते हेँ। अगर 
आराम न किया जावे तो शरीर गिरा 
हुआ सा रहता हे। कोई काम करने को 
जीः नहीँ चाहता और कुछ दिन बाद 
शरीर रोगी. हो जाता है । 

इश्वर ने दिन काम के चास्ते बनाया 
है और रात आराम के वास्ते । सारे 
दिन काम करने के बाद रात को हमे 
नींद आती है; इससे सिद्ध हुआ कि 


काम के बाद आराम करना बहुत श्राव- | 


एयक है | : 
शारीरिक रक्षा के नियम संक्षेप में 
यह हे 
(१) अच्छा भोजन ।. 
. (र) ताजी हवा । 


नहीं छोड़ना. उवप ह्मण्से ००।००४०॥, (३० के अनुसार वस |: 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ह - तू दमी 


(५) शरोर, वस्त्र, मकान, जल आदि 

की सफाई । 
_ (५) खूथ्य की रोशनी । 

(द) व्यायाम । 

(5) काम के दाद आरास । 

इस शारीर रूपी मशीन को चलाने 
के लिए ऊपर लिखे खात नियम बहुत 
जलरी है) जो मिस्त्री इन नियमों के अलु- 
सार इस मशीन फो नहीं चलाता वह 
जल्दी ही इसको खराब कर काल का 
ग्रास वन ज्ञातां है। जो मलुष्य आरो- 
ग्यता के साथ संसार के सच्चे खुस को 
भोगना चाहते हे. वह इन नियमों की 
भली भाँति पालना करें! सुखी वह ही 
Ny nC ० 
हैँ जो शारीरिक रक्षा को मुख्य धर्म 
समकते हॅ 

क आशा है कि जी मन्नुष्य इन 
नियमों का पालन करेंगे उनको डाकूर 
की बहुत कम जुरूरत होगी और उनका 
खारा जीवन निरोगी झोश बड़े आनन्द्‌ 
से व्यतीत होगा । 
>-नारायणसिह वर्म्र्मा 


फुटकर बातें 
एक देशी महिला को सच्ची प्रतिष्ठा 


यह समाचार खी जगत मेँ विशेष 
हर्ष से पढ़ा जायगा कि भाऊनगर की 


` अहारानी साहिबा इःगलेणड जैसे विद्वान 


द्वेशकी श्रथबार लिखनेबाली स्त्रियां क्री 


TO TSE [अती 


` डैला सन्मान इस समय हुआ इससे पूर्व 


सन्‌ १८४७ ६० को एडंबर्ग में मि० सिम 


पाठकों खे छिएा न होगा कि वे पक 
झुज़राती पत्र की सम्पादिका हो उनका 


भारतीय किसी महिला ने यह उब्चासन 
नहीं पाया था । एक भारतीया नारी का 
विद्या सम्बन्ध मॅ इतना मान भारत का 
सौभाग्य हे । (भा. सु० प्र० ) 
ऋ येव 
प्रिस आगिन्ज़ टामसन 
क्वोराफार्म एक प्रसिद्ध दवाई है, 
ज्ञिसको डाकुर लोग रोगी को छुँघा कर 
बेहोश करके उसके शरीर पर चीर फाड 
>> ~ f 
करते हे । पहले पहिल इश दवाई को 
सर जेम्स सिस्पलन ने ब्योज निकाला 


था। परन्तु उन्हे परीक्षा करने के लिये . 


कोई आदमी नहीँ मिलता था | यह सोच 
कर कि यदि तनिक भी अखाबधानी हुई, 
तो इस दवाई से प्राणधास का भय है, 
सभी उसके सूँघने से जी चुराते थे! 
परन्तु एक खी की वीरता देखिये कि 
घह केवल परोपकार के भाघ से तुरन्त 
उसके प्रयोग के लिए तैयार हो गई । 
र इस तरह सख से पहले ४ नघम्बः 
सन ने उक्त रमणी पर क्लीराफ़ार्म की 
प्रयोग करके इसके गुर को सिद्ध किं 
जिससे आज संसार लाभ उठा रहा दै 


इस महिला का नाम था मिसेज आगि 


ए 


टामसन । अभी थोडेही दिन हुए कि ८१ 
वर्ष की अबस्था मेँ इनका देहान्त हुआ ९ | 
हमा क प्रवान्‌ निर्वाचि कुई हण) फत Collection, Haridwar. "5 000 हि +6 
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सती हो गयी 

हरदोई ( अवध ) से हरिरामजी 
मिश्र लिखते होः-य्रहा पण्डित भगवान- 
दीन रहते थे। श्राप संस्छृत में बहुत निपुण 
घे) आप कुम्भ के मेला मेँ हरद्वार गये 
थे । वहाँ उनकी तबियत खराब हो गयी। 
पण्डित जी का इलाज किया गया मगर 
कुछ फल न हुआ । उनकी सत्यु हो गयी । 
कुटुम्बी ले।गो ने मृत्यु होने का तार घर को 
दिया । २२ अप्रैल को तार पहुँचा । पति की 
मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी स्त्री ने 
उसी वक्त से माया मोह छोड़ दिया । खुनते 


हैं, कि अपने पुत्र और पुत्री से भी नहीँ - 


बोली। पुत्र १॥ वर्ष का है और कन्या ४ वर्ष 
की | वह बेल के पेड़ के नीचे खजानची 
सोंबलिया प्रसाद के बाग में सती हो गयी । 
| को आग की लपट देख कर लोग दौड़े। 
इस कारण बिलकुल भस्म न होने पाई, 
मगर प्राण पखेरू तुरंत उड़ गये । खुबह 
खबर होते ही डिपुटी कमिश्नर तथा 
अन्य हाकिम लोग मौके पर पहुंचे । तहकी- 
कात हुई । घर के लाग निदोष पाये गये । 
अन्त से: डिपुटी कमिश्नर साहब ने उसो 
जगह समाधि बनाने का हुक्म दे दिया । 


3 
पूने कौ गायकी बालिका 
A तक मास्टर मदन के गाने की 
सुनकर ही लोग आश्चय मानते 
हं पर अरब उससे भी आश्चर्य जनक 
माचार झाया है। सहयोगी “मराठा? 


कहता है 
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“ग्रायी है, जो मुशकिल से सात वर्ष की 


होगी । पर उसे तामिल तलंगू और सं- 
स्कृत के कुछ श्लोकों के सिवाय समस्त 
भगवद्गीता रौर गोपिका गीत कण्ठ 
ह्‌ और कहने पर वह सुना भी देती 
00 
है । कहते हौँ कि जब वह साल भर की 
भी नहीं थी तब श्रच्छी तरह साफ 
बोल सकती थी श्रौर दो साल की होने 


के पहिले उसने बहुत से मंत्र कंठ कर 


.लिये थे, जो उसका पिता देवताओं का 


पूजन करते समय पढ़ा करता था । 
लड़की का नाम “वाला सरस्वती लक्ष- 
म्वा” है। डा० भंडारकरके पास जब 
जब लोग इस लड़की को लेगये तब 
इसका चमत्कार देख वे बड़े चकित हुए । 
हम समभते हे कि, बचपन से लड़कों 
को अच्छी बाते सुनाने से वे उन्ह 


` याद हो जाती हें और कभी नहीं भूलतीँ ? 


( भारतमित्र ) 
मेँ. कः 


ई 
पति को विष दे दिया 

बाई सूरज गुजराती पाटीदार पन्द्रह 
बरस की पक लड़की है । उसने 
अपने पति भागा रणछोड़ को विष खिला 
दिया, जिससे भागां चल बसा। बाई- 
सूरज को २ वर्ष कड़ी केद का दणड मिला 
उसकी अपील इस सप्ताह बम्बई की 
हाईकोर्ट में माननीय जज सर जान हीटन 
और मि० जस्टिस शाहके इजलासमें खुनी 
गयी । 


पक्षने इस माम्रलेकी जो 


४. उनमा 
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कथा सुनायी उसमे, कहा कि. . बाई 
सूरज का विवाह बाल्यावस्था में भागा से 
होचुका था । लड़की अपने बांपके घर 
ही रहा करती थी । जब वह १४ वर्षकी 
हुईं तो उसके वापने एक दूसरे मर्द से 
उसका विवाह पक्का किया । इसकी 
खबर भागा को भिली। उसने विरादरी 


की पंचायत बिठाकर उसके सामने अपना _ 


५2८ 


मामला पेश किया । अन्त में बाघा का 
चचा बाई सूरजको बाघाके घर ले आया 
और दोना पति पत्नी साथ रहने 
लगे । परन्तु उनमें बनती नहीं थी। 
नित्य लड़ाई झगड़े मचे रहते थे। सूरज 
लड़की अपने बाप से पति के बुरे वतांच 
की शिकायत किया करती थी । फरि- 
यादी पक्तका कहना है, कि सूरजके वापने 
उसे पक पुड़ियामे कुछ चूर्ण देकर 
कहा, कि यह भोजनमेँ मिलाकर अपने 
पतिको खिला दे इसके खाने से तेरा 
पति तुझसे बुरा बत्ताच नहीँ करेगा । 

, बाई सूरज ने गत ५ दिसम्बर को वही 
पुडिया भोजन बनाते समय खिचड़ी मेँ 
मिला दी । वह खिचड़ी खोकर अभागा 
पति भागा उसी रात का चल बसा। 

पीछे रासायनिक जाँचसे Es. 
हुआ, कि चह लंखियेसे मरा । घाई 
सूरज पकड़ी गयी और उसपर बिघप्र- 
योगका श्रभिये।प चलाया गया । भड चके 
सेशन जजने दो असेसरोँ सहित इसका 
घिचार किया । 


बाई सूरजका कहना था कि पुड़ियाके 
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चूर्णको में संखिया नहीँ जानती थी | 
तो यह समभे हुई थी कि उस र| 
खाने से पति मुझसे बुरा वत्ताव करा 
छोड़ देगा और मेरे वश मेँ हो जायेगा | 
खव कुछ सुनकर एक असेसर ने तुर | 
को निर्दोष माना और दूसरेकी रायने दह | | 
बिषसे केवल साधारण आघात पहुँचाने, 
की अपराधिनी उहरी । जजसाहबश 
यह राय हुई कि बाई सूरज यह जानती 
थी कि चूर्ण खालेनेसे पति को कुड 
आधात जरूर पहुँचेगा । मृत्यु हो जागा. 
तकभी सम्भव है, शायद यह बातवह नही. 
जानती थी । कम उम्र और अलुभवहीत. 
होनेपर भी लड़कीमँ इतना जाननेती। 
समझ जरूर है, कि उक्त चूर्ण हानिका 
था या नहीँ । इसलिये जज | | 
श्रसेसर से सहमत होकर विष द्वार 
आघात पहुँचानेका अपराध ही सिद्धमा 
और उसके लिये .बाईको २ वर्ष कठिन 
कारावासका दरड दिया और अन्‍्तम एस 
पर बड़ा खेद प्रगट किया क्रि पुलि 
लड़कीके बापका चालान नहीँ कर सकी। || 
हाईकार्टके माननीय जजों ने यह स || 
सुन और विचार कर बाई सूरज || 
अपील रद्‌ कर दी ओर दणडोज्ञा बहार) ॥| 
रखी ।--यह देखो बाल्यावस्था के विवा) || 


0 ह 


का भयङ्कर परिणाम ! (श्री बक्टेश्वर ९ 


- ° ° ड्‌ शत 
पं० छुदशनाचाय्यं बी० ए०, के प्रबग्ध से पुर 
प्रेस, प्रयाग में मुद्रित तथा प्रकाशित || 


हि के 400 i ONO सि. 


आपाढ़, सम्वत्‌ १६७२ 


१0. 

अ 
१४) 

शर 
है 
) 
= 
| 


बार्षि, मूल i | 
*. मुल्य १॥) ] सम्पादक-- (प्रति संख्या ह) 
" १ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


पण्डित सुदर्शनाचाय्ये बी० ए०, श्रीमती गापालदेवी । 
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~ क. | 
विषय-सूची एट विषय- सूचो प 
(१) कृष्णा कुमारी.( पद्य ) लि०, ( &) विधरवाओं की दशा [ले०, | 
श्रीयुत लोचनप्रसाद पाण्डेय * १९६ श्रीयुत गो० ना० सेनसिंह बी० ए० १७ | 
( २) चीरांगना [ले०, श्रीयुत कृष्ण- (१०) माया [ले०, श्रीयुत लच्मी- 
त्रिहारीलाल बाजपेई १७२ बाराक i 
(३) वीर जाति का बालक (पद्य), (११) दान [लि०, श्रीमती कृष्णमोहनी 
“धराल? १७४ नहरू १७ 
(४) लड़की का बलिदान १७४ (१२) आज कल की सास पतोह 
(५) लक्ष्मी की दो ठोकर [लि०, [ले०, श्रीयुत पी० यन० द्विवेदी १, 
श्रीयुत लच्मौनारायण गुप्त १७५. (१३) पनडुब्बी नाच [्‌ “विज्ञान? A 
(६) जमनी में स्त्री शिक्षा [ले०, (१४) सुकुमारी [लि०, श्रीमती बावली बहू २०३ 


श्रीयुत शिवनारायण द्विवेदी १७७ 


3 टा (१५) निन्नानवे का फेर [ले०, श्रीयुत 
(७) अतुले ! धन्य तेरा मातृ-भाषा 


र जे नारायण प्रसाद श्रीवास्तव २०१ 
प्रम [ ले०, श्रीयुत मिश्रीलाल | 
कृःणलाल माधर १८१ (१६) पनडुब्ये पीपे [ “विज्ञान २० 
(८) सती सुकन्या [ले०, श्रीयुत (१७) फुटकर बातें २२० 
कृरणराव रामचन्द्र कलसकार १८४ (१८) समालोचना २२| 
ग्रहलच्मी के नियम । 
| [१] शहलक्ष्मी प्रति, मास के आरम्भ में प्रकाशित होती हे । [२] डाक-व्यय सहित 


गड़ बड़ी न पड़े । [५] वर्तमान समय की राजनीति तथा धार्मिक भगड़ों से सम्बन्ध रखते य, 

स पत्रिका में नहीं छापे जाते । [६] विज्ञापन की छपाई एक वार के लिए प्रति पंक्ति ४) i 

एष्ट के ५॥) ओर पूरे प्रष्ठ के १०) हैं | अधिक दिनों के लिए विज्ञापन छपाना हो तो पत्र व्यवहार है 

तै कळे लेना चाहिए । [७] बैरङ्गपत्र नहीं लिए नामगो । जवाबी कार्ड या आध आने क। टिकट ४ | 

४ बिना किसी के पत्र का उत्तर नहीं दिया जायगा । [=] लेख, परिवत्तन के पत्र, समा चना के हि । 
ड पुस्तके आदि, रुपया तथा ओर सब तरह क्रे ग्रहलचमी सम्बन्धी' पत्र इस पते पर भेजने चाहिए 


१ र ee H 


श्रीमती गोपालदेवी 
ग्रहलच्मी '-का य्या लय दला 


ब्रा 
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“स्वाम्पसूतिश्वरित्रद्वकुलमात्मानमेवच । स्वञ्च घमम्प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति -भमुः 
“सा पत्नी या विनीता स्याचितज्ञा वशवर्तिनी । अनुकूला, न वाग्दुष्टा, दक्षा, 


साध्वी, पतिव्रता । एभिरेव शुेयुक्ता श्रीरेव छी न संशयः ॥” --दक्षसंहिता 


षष्ठ चषे ] 


कृष्णा कुमारी 


(२) 
है यह घिरी चित्तोर में क्यों दुख-घटा घनघोर ? 
क्यों छा रहा है आज ऐसा विषम भय चहुँओर ? 
इत बुद्धि हो भर ले रहे क्‍यों हाय दीघं स्वास ? 
डृ~माता हो रही क्‍यों इस प्रक्रार उदास ? 


(२) 
र जथपुर श्रधिप श्रीयुत जनतसिंह नरेश, 
अषर सज्य सानसि प्रसिद्ध जोधपुरे रेश। 


हें 
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प्रयाग, आषाढ, संवत्‌ १६9२ ` 


राणा समर लें फिर नहीं है आपका कल्याण ॥४॥. 


` [ चतुर्थ दशनः 


ले साथ में सेना विपुख् ये रोक दुर्ग-द्वार, ड्‌ 
मेवाड़ के विध्वंश का हैं कर रहे कुविचार ॥ त 

A) दः 
ये उभय राजा साथ ही हा राज-मद में अन्ध, 
राणा-घुता से चाहते हैं व्याह का सम्बन्ध । 
प्रत्येक कहता है “भुके दें जो न कन्या-दान, 


४ 
ले साथ पिंडारी लुटेरे कुटिल, क्र अपार, oe | 
मेवाड़ चढ़ आया प्रसिद अमीरखां सरदार । | 
दो शत्र, थे ही, तीसरा यह ओर पहुँचा एक, | 
आती कूदित में विपद कल! 


१७० 


(७२ ) ४ 
“बन छुन्दरी कृष्णा कुमारी कमल राजस्थान का,” 
न प्राप्त वह मुझको हुई तो विषय है अपमान का। 
ख भला, राणा-तुता का व्य [ठार तू! 
निज भदन कैसे जा सकेगा, त्याग कर चित्तोर तू ! 
(६) 
जयपुर पराजयपुर बनेगा समझ ले कछवाह तू ! 
घंर लोट जा ले प्राण, तज राणा-छुता की चाह तू! 
मत मानसिंह महीप से हठ युत लड़ाई ठान तू ! 
मत आप होकर शत्यु को इस भाति कर आह्वान तू! 
| (७) 
हैं सेंघिया-द्वारा निकलग दूत जो तेरे दिये--- 
चित्तोर से हमने, हमारा क्या हुआ तेरे किये ? 
तू साथ क्या न अमी रखां के जोधपुर में जा चढ़ा? 
पर प्राण लेकर घर भगा, कुल मान तू अपना वढा]? 
(=) 
घां एक ही कुल के प्रकट कलहाग्नि कर दो वंश- 
करने चले मेवाइरूपी वीर वन को ध्वंश। | 
अति प्रबल मारुत-तुल्य यवन अमीरखां दे योग-- 


` करने लगा पर-श्रदित-हित निज कुटिल शक्ति प्रयोग] 


(8) 
घन-पाश से हो बढ जोधपुरेश-द्वारा हाय ! 
यह क्र र यवन अमीरखां रच रहा टणित उपाय । 
चलहीन लख मेदाड़पाति को, है दिखाता त्रास 
हैं स्वान भी पा समय करते सिंह से परिहास ॥ 
(१०) 
“राणा ! कुशल निज चाहते हो, तो करो यह काम 
फिर अन्यथा होगा विषम इसका दुखद परिणाम । 
या तो सुता दो मानसिंह नरेश को विधि युक्त 


कन खुत्ता का फर स्वयं होशो बिपद से यु ॥ 
(७-0. Guruku 
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[६ | 


(११) 
यह हुक्म वीर अमीरखां का जो न होगा पूर्ण 
सच जान लो, मेवाड़-भू , बस, हो गई फिर चूण 
हैं साथ मेरे लक्ष पिंडारी लुटेरे क्रुर 
संकेत पाते वे करेंगे गेह, गढ़ सब धूर ॥१ 
( १२) 
हत बुद्धि हा ! मेवाड़पति श्री भीमसिंह नरेश हो 
चिन्ता विविध बिधि कर रहे,केसे विगत यह क्रश हो। 
“है एक लिंग | उपाय श्रब हे क्या ? हुआ में 
हे लाज जाती पूर्वजों की, अवम हूं अति हाय में | 
( १३ ) 
हे पूवैजो ! हा ! हो रहा मेवाड़-गोरव अस्त है। 
तज कर हमें जा रहे श्री, स्वातंडप,शक्ति, समस्त हैं 
थे बन्धु जिनको मानते हम, वे वने रिपु शज हैं! 
हा हन्त | स्वार्थी मानवो की कुछ न रहती लाज है॥ 
( २४) 
मेवाड़ ! तेरी यह दशा, हा ! हा !! मुझे विकार है ! 
माठ-भूमे ! कठिन अब इस दुःख से उडार दै! | 
निज गभे में मेवाड़-भू ! इस अधम सुत को धार तू! || 
हा ! हा | हुईं दुख-दुदेशा से ग्रस्त विविध प्रकार तू! 
(30०3) : 
सीसोदिया-कुल्ल-सूर्य वीर-प्रतोप-उदित प्रताप ! 
निज माद-भ्‌ की यह दशा कया देखत हैं श्राप | 
हे राजसिंह महीप अनुपम मातृ-भक्त, उदार |! 
इस दुःख से आकर करो मेवाड़ का उद्वार ॥ कु 
(१६ ) 
जिस रत्न के हित यत्न कर अक वर थका आजर 
जिस वीर मस्तक को न वह नत कर सका आं! 
अति विषय,मत्सर,द्वेश,भापस के कलह,छल/प 
हैं सोपते उस रन को, खे यकम कर में आप |! 


४ दर्शन ] 


(२०) 
क्या श्रव नहीं है रक्त हम में पूर्षजों का लेश, 
जो हो रहा सीसोदियों पर यवन का ग्रादेश 0 
होता न हममें एकता का जो विशेष श्रभाव, 

` वो क्या दिखा सक्ता झवन यह आज स्वीय प्रभाव? 

( १८) 

कृष्णा | हुए तेरे लिये दो भूप माथी साथ, 
किसका करू में मान, अज किसका कटाऊँ माथ? 

“क्रिस हृदय से में आत्मजा का बघ करूंगा आप | 
है दोष क्या तेरा ? हहा ! तू है सुते ! निष्पाप |! 

(७३) 

इस भाँति राणा कर रहे हें श्रात्म-निन्दा चित्त. में, 
है घोर श्रपयश लग रहा स्वाधीनता के वित्त में | 
पर यवन के आदेश की कर श्रवण यह ककंश कथा, 
पाठक न समझे श्राप, कृष्णा को हुई होगी व्यथा! 
) ( २० ) 
बह वीर वंशोद्भव स्वयं थी वीर बाला पोड़सी, 
बर वीरता उसकी नसों में धीरता युत थी धँसी । 
फिर वह भला श्रस्थिर कभी,इस बात से होती कहीं? 
ह रत्यु से भी वीर छुत्राणी कभी डरती नहीं ॥ 
यथपि अवस्था ग्रल्प थी,निज्ञ जनति प्राणाधार थी, 
कोमल कमल के कुसुम सम सुकमार से सुकुमार थी; 
पर घेय्ये साहस में बड़ों से भी हा ! बढ़ कर रही, 


सुकुमारता में ही अतुल दृढ़ता ग्रहा !, उसने गही || 


( २२) 
निज देश-रचा के लिये, निज देह का तज ध्यान, 
निज देश-रक्षा के लिये, निज गेह का तज ध्यान, | 
निज देश-र्ता के लिये, पति-स्तेह का तज ध्याष, 


कृष्ण कुमारी कर. रही यह दषत्युलणबिक्षाछा०॥ः 0००० रिमा 
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(UR) 
जननी श्रभागिनि देख कर निज सुता का यह हाल, 
वात्सल्य-वशतः रो रही दै, हो विकल, बेहाल ! 
निज अंग से कोमल कमल को देख होता छिन्न, 
उसके विरह ले क्या न संजु णाल होता खिन्न ?' 
(२४) 
पर कह इही कृष्णा, धराते पे मा को स्वीय 
“यह मरण हे, जननी | कदा पिन शोचनीय गरीय || 
तू रो न गदूगद कण्ठ से, मेरे लिये अब ओर, 
-मुझ पापिनी के हित, विपद सहती विपुल चित्तीर! 
(२५) 


निम रुत्यु-द्वारा हरण कर निज मातु-भू का क्रोश, 


मै पा रहीं हूं श्रमरता होते कृताथे विशेष | 


होगा निरापद शीघ्र श्रब मम परम पूज्य स्वदेश; . 
में धन्य ह, हे जननि मेरा पूव-पुण्य अशेष !! 
(Re) 2 
है धन्य उसका जन्म, जिससे देश का कल्याण हो, 
है धन्य वह, निज-धमं-हित' जिसका विसर्जित प्राण हो 
निज तात को. देना सदा सुख, धर्म है सन्तान का, 
रखती सदा है ध्यान सन्तति, तातके कल्याण का'| 
( २७ ) 
रक्षा मुझे. तो ध्येय दै अपने पिता के मान की,. 
सुख की न मुझूफोचाद है,चिन्ता नहीं निज प्राण की ५ 
इस विपद से अपने पिता को, गा ! करूंगी जाण में, 
उनके लिये निर्भय हृदय हो, दान दू'गी प्राण में ॥. 
(२८). 
लाखों नरों.के शिर कटाने की अपेक्षा शान्ति से-- 
यो मुक्त होना श्रेष्ठ है, दुख, शोकप्य भव-भान्ति से । 
भुज वीर माता की न में क्या वीर कन्या ह? अहा ६ 
पालन में मुझे इस लोक में है भय कही: 


१ “ओपन 


१७२ 


oS 


(२६) 
तू रोम मा ! मरे लिए चिन्ता न कर अब लेश, 
तज सोच, मुझको धेय घर दे मुदित चित आदेश। 
है जनक | हे हे जननि ! यह मम लो सभक्ति प्रणाम, 
'्रब से रही है तव श्रथम यह सुता चिर विश्राम | 


(२०) 
छत्रानियो | मेवाड़-वासिनि, दो मुझे श्राशीश, 
मेवाड़ ही में जन्म दे फिर भी मुझे जगदीश । 
हे माठ-भूमे | दे मुके, श्रपनी अलौकिक भक्ति, 
निज देश-सेवा हित रहे मुझमें बनी यह शक्ति ।” 

( ३१ ) 
ये वचन कह, रज मातृ-भू की शीश पर निज धार- 
विष-पांन कृष्णा ने किया, कह “जयति जय मेवार” 
उत्तर प्रतिध्वनि ने दिया यह“जयति जय मेवार” 
घोषित जयध्वनि ने किया “मेवार का उद्धार ॥? 


( २२.) 
कृष्णा | तुझे हे धन्य, तेरा धन्य विमल चरित्र 
हे थन्य तेरी यह अ्रलोकिक पितृ-भक्ति पवित्र । 
है धन्य तेरी शक्ति, अनुपम देश-भक्ति ललाम 
संसार में कल्पान्त तक है अमए तेरा नाम.॥ 


(२२) 
थादशं, गौरव-गेह है तू, भव्य भारत-वर्ष का 
तू स्थान है सीसोदिया के गवे-संयुत हर्ष का | 
क्या वस्तु इस विष-पात्र के आगे सधा का भार है? 
कृष्णा ! अतुल इस विश्व में यह वीरता का काण्ड दे! 


( ३४) 


“यह जाति-देश-हितोविता तेरी अपूव, अनन्य है 
दै पळ यय अमर है च्या कुमारी धन्य है. प्रद्रिकाखुम्न-नदीं ङ्स 
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तुझसी नहा, जिस देश में वर वीर बाला जात हे 
क्योंन इस संसार में धन्दित ब्रथा विख्यात हो! 

( ३५ ) 

लावण्य-निधि | रति-मान-मोचनि पद्म राजस्थानका। 
तूने दला सब दपं पतृक रिपु गणों के मान का। 


अल्पायु हो में तू गई हा ! यदपि अमरागार को 
पर कर गई तू सारभित निज सुयश से संसार को॥ 


>-लोचन प्रसाद पाण्डेय | 


(प्रभा) 


वीरांगना 
राजा जसवंत सिह की सती । 


इतिहासश्े को विदित है कि । 
बादशाह के पुत्र दारा, शुजा, औरंगजेब 
ओर सुराद मेँ राज्य खिंहालम के लिए 
कठिन संव्रास हुआ । युवराज दारा को 
ओर से मारवाड़के राजा जसवन्तसिंह 
८००० योधाओ को ले उज्जैन देशान्वर्गत 
धर्मातपुर के निकट औरंगजेब ओर मुराद 
के विरुद्ध जी खोल. कर लेड़े । अनेक 
कारण से दारा की फौज की हार हुई 
ओर राजा जसवल्तसिंह भी ६०० शेष 
सिपाहियाँ समेत अपने देश को रघाने 
हुए | उधर उनकी रानी ने पराजितं 
पति का आगमन खुल महल का फाटक 
चन्द्‌ करवा दिया ओर कहा में पराजित 


१ 2 दर्शन, ] 

न rn 
, 4 इसी के आधार पर पाठकौँ के 

? बिनोदार्थ कुछ कविता लिखता हूँ? ।-- 
| धिक्कार ! नाथ, धिक है! क्या शूरता 
हा! तुम्हारी ?। जीते भगे समर,से भयभीत हो 
पिछारी ॥१॥ रजपूत र॑ग-रण में निज अंग 
को गमाते । पाकर परम पवित्रा पुनि मृत्यु 
| हर्ष पाते॥ २ ॥ खुरराज छे खद्न मेँ घुखते 
बगेर टोके ।डरपोक, भीरु जग में जीते 
सदेव रोके ॥ ६॥ कयो नाथ, जन्म तुमने 
रजपूत कुल लिया था?। या देव 
मूढ़ जिसने तुमको पटक दिया था॥४॥ 
कुल को कलंक खाकर निज जन्म को 
बिगारा। आकर धची घर्थ्सरेया घुसने 
का क्या बिचारा? ॥ ५॥ पापी पती 
तुम्हारा मुख देखबा नहीँ है । घुस हाय | 
में न जाती फटती न क्यों मही है ?॥ ६॥ 
धिक | कर्म जोग मेरा तुम से हुई जो 
शादी । शाशी हुई तो जल्दी मर जाती 
के मादी ॥ ७॥ पर क्या करूँ समझ मेँ 
अव हाय-कुछ न आता । मारूं, मरू महल 
में कर जो'कटार आता ॥.८॥ ऐसे धवा 
से बिधवा जीबा मुझ भला था । कर 
कैर, भीरु भर्ता कया हाय | यह गहा 
था!॥&॥ जीते न तुम समर मेँ पर 
मरन क्या सके थे ? । होकर अनाथनी 
भी कहती कि “पति भले थे”॥ १०॥ 
Fe बनू गी पर मुख न में लखूँगी। 
fe गोड्डा जीती न अब रहुँगी 
॥ लाओ जहर हलाहल प्याला 
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पीकर सुके पिल्लाओं ॥ १२७ तलवार ले 
कठिन कर सिंर घड़ से या डड़ाओ । 
जीते जमीन अन्द्र या खोद के मिलाओ 
॥ १२॥ कुछ भी करो न श्रन्द्र मन्दिर 
के नाथ आश्रो । जब तक जिऊ जगत मेँ 
मुझको न मुख दिखाश्रो ॥ १४ ॥ 
निलेज्ञता यही जो प्रभु लादना तुम्हें थी । 
तलवार तेग कटि में क्यो बॉँधना तुम्हे. 
थी ?॥१५॥ सिर ढॉक ओढ़नी से घर 
क्याँ न वेठ जाते ? । पुरुषों का.नाम नाहक 
ऐसे न हा ! डुबाते ॥ १६ ॥ जो 'जानती 
यही में खुद खेत साथ जाती । दुश्मन को 
काट रण्‌ में अच्छा मना चखाती॥ १७॥ 
जय जो न हाथ आती कीरति अवश्य 
लाती। जीते कदम न पीछे रण.रंम सै 
हटाती ॥ १८ ॥ पर क्या कहुँ तुम्हें में 
उपजे भले खबेया। खा खा के आज बोरा 
निज नाम के डुबैया॥ १६॥ र.ना के सूर्य 
कुल में उपजे हो राहु भारी | क्यो नर सजा 
विधाता अच्छे फबे थे नारी ?॥ २० ॥ 
तुमक्रो तलाक देती तुम लो सलाम 
मेरा । धिक्कार जन्म तेरा धिक्कार जन्म 
मेरा॥ २१॥ 

` —कृष्णबिहारीलाल बाजपेई । 

( जयाजी प्रताप ) 


भ्रमी बनाओ । हब बया ०किल्षशचब(॥कतते। ००९००१, ठा. | 
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दीर जाति का बालक लड़की का बलिदान 
बालक--अम्मा खिद्दो ङ्‌ अँ । 00% AR आखाली जिले के फेनी सब. | 
माता--बिगल बज़ाले तू तू तू॥ २: नो डिवीजन से पक ब्याहता | 
(दालने के लिये ) न ८ वंगालिन के फाँसी ता | 
छ नज (3०4 केर आत्महत्या करने का 
छोड़ २ मत खाडी नाँच ? SH ho 
नेचा नहीँ तो मारे चा ह हृदय विदारक समाचार| 
कोवा नहीँ तो मारे चाच ॥ आया हेर तड़का ह 
बालक--ना ना अम तो खिद्दो लेंगे। यशोदा था । अपने पिता की वह न 


aS 


` आता--काका आवेगे तव देँ गँ । बेटी थी । वह लेअर प्राइमरी तक पढ़ी | 
बांलक--श्रम्म। | काका कहाँ गए हेँ। लिखी थी। विवाह की अवस्था होने पर उस | 
माता-भारत हित रणखेत गए हे'॥ के पिता गौरचन्द्र बिना माने बेचाराम | 
नामा नामक एक युवक सेः उसका व्याह 


बालक-अम्मा कैसा हो रणखेत । | ल 
कर दिया , वेचाराम ससुराल में ही रहे | 


| ` माता--गोले जहाँ उडावे र लगो। गत फाल्गुन महीने में यशोदा ऋतु | 

ह कि नामा जाति में विराद्रीवालों को खिलाता | 
| अहु अहू काका के पास । पिलाना पड़ता और पुरोहित महाराज की | 
| . माता--( प्रणय कोप से गँद देकर) भी मुठ्ठी गरम करनी पड़तो है तब कही | 
| ले रे हठीले जा खा घास ॥ गौना होता है। पर गोरचन्द्र के पास इतने | 
| _ बालक--अम्प्ता आख़िर हम ही जीते। रुपये कहाँ कि वह इतना कुछ कर Re 


खिद ~ दू ४ ~ लल के 
[ली कर बीस फजीते॥. दूसरे महीने भी बह विन 
र > Cs का। 
( श्रम्मा हंस बोली दे प्यार ) भोज की व्यवस्था न कर सका gl 
क ह नियमानुसार विचारी यशोदा 

(हअ थ सवार ॥ स्वामी के साथ रह सकती ओर न रसोई 
. अम्मा से लड़ खिद्दो लाया । के वत्त॑न ही छू सकती । “4 

मटक २ कर गाल फलाया ॥ दुःखी ; होकर गोरचन्द्र समाज प्‌ 

चला शान से कूद अधीर। मुखिये की शरण मेँ गया और उनके प 
घर मयीन वना है बोरा छूकर बहुत आरज मिन्नत की पर उर 
र्य “मराल? हृद्य नहीं पसीजा | हृदय हो तब व, पर 

0८ स०काारक"0। ०००ढ्सिसब्रेशमुखिये का केटा रामचन्द्र" 
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के घर श्राया गौर उसके ह प 

कर बहुत गिड़गिड़ाया कि सुकत पर दया लक्ष्मी की दो ठोकरे 

| __नेणी लाज रखो, पर कोई फल नहीँ FOES न फ 
तव. करो ४ घन नगर में एक दरिद्र 
हता |. हुद्या। उधर वेचाराम भी पल्लीसे बात न टिक टल ठाकुर रहता थाजो केवल 
कने के दुःख से घर से चला गया। < कि पट 
गी. क्स डी की से. अर: स चला गया । कि) भिक्षा दारा ही अपनों 
क्ला यशोदा ने यद उव कुद्य देखा । देख ७०.) निर्वाह कर लेता थां। 
~ श २५८ गी दे र 2 

चार | कर उसके हृदय में बडी चोट लगी। २ “ यद्यपि अकाल के कारण 
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नप्र पिता की यह दुर्दशा उखे असह्य हो गयी 
इसने आत्महत्या की ठानी सवेरे ७बजे वह 
घर से निकली । उस समय उसका पिता 
श्रौर रामचरण दोनों घर के वरंडे में बेठ 
हुए थे.। पिता को पुत्री को घर से बाहर 
जाते देख किसी प्रकार का सन्देह नहीँ 
हुआ । कुछ ही देर बाद यशोदा की चाची ने 
देखा कि यशोदा गले में फाँसी लगाकर 


तु 
र ग्राम के पेड़ में लटक रहीहै। उसकी 
[ता | चाची चिएलायी। उसका चिएलाना खुनकर 
की | गोरचन्द्र ओर रामचरण वहाँ पहुंचे औ 
कहीं | तुरत उन्होंने उस की फाँसी काट दी । 
तने) यशोदा घर लायी गयी । दो तीन घंटे 
के। | सिसक कर यह परमधाम को प्रयाण कर 
{ कै |; गयी । 
लिक. धन्य यशोदा ! तू धन्य है |! तूने 
हो... सामाजिक-कुप्रथा की बेदी में अपना 
रोई | पेलिदान कर द्या । 
' ` भगवन्‌ क्या हम लोगो में से कभी 
के ( कुप्रथा के दूर होने का खुदिन 
गव | भी आवेगा। प्रभो शब तो भारत को 
क | त दिन दुदेशा में पड़े हो गये अब तो 
सरे. को ओर नेक छुपा दृष्टि करो । 


देश में वडा हाहाकार मच रहा था, परन्तु 
यह बेचारा तो किसी न किसी प्रकार रो. 
पीट कर श्र गिड़गिड़ा कर अपना 
उद्रपूर्ण करही लेता और मस्त पड़ा 
रहता था। 


इसी प्रकार इसको कई वषे व्यतीत. 


होगये। भाग्यवश एक दिन अचानक इसको 
एक खंड़हर में एक कलशा मोहरा से 
भरा मिल गया, अव तो ठाकुर साहेब 
लखपती बन गये | दूसरे ही दिन से उनके 
घर द्वार घोड़ा गाड़ी दाख दासी इत्यादि 
सब हो गये और अब ठाकुर साहब 
नित्य अच्छे अच्छे कपड़े पहिन कर चौक 
मे“अकड़ कर टहलने लगे। 

- लोग इनके ठाट वाट देख कर चकित 
रह गये, केयौँकि इस समय धन के मद्‌ ने 
इन्हें एक दम अन्धां बना दिया था। एक 
दिन चौक मेँ टहलते समय इनको पुराने 
समय का साथी एक भिखारी मिल गया। 
उसने इनको पहिचान कर डरते डरते 
पछा“ महाशय ! इतने अकड़ कर क्या 
चलते हो और आपकी गदेन इतनी देढ़ी 


क्यों हे ९ यह सुन ठाकुर साहेब नेअकड़ | 
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कर फहा--“बेवकूफ्‌? यह लक्ष्मी की 
ठोकर का फल है” । 
ठाकुर साहेब अब तो नये नये रङ्ग 
पलटने लगे और उनके यहाँ बड़े ठाट के साथ 
नित्य दावत जलसे और सेर सपाटे उड़ने 
लगे । इस प्रकार श्रानन्द डड़ाते इनको 
दो वर्ष होगये । आप जानते हे कि लक्ष्मी 
चंचला हे-यह एक स्थांन पर जम कर 
नहीं रहती श्रोर यथाक्रम प्रत्वेक का सत्कार 
कर चल देतो हे, इसी के अनुस्तार ठाकुर 
साहब भी अब खुक्खल हो चले तथा एक 
दिन रहा खहा जो कुछ था, उसे चोर ले 
भागे ओर ठाकुर साहब फिर वही “ढाक 
के तीन पात” रह गये । 


ठाकुर साहब की दशा इख बार बहुत 
ही शोचनीय होगई । हाथ पाँव पर भुरि याँ 
पड़ गई, मुख सूख गया और कमर भुक 
सई । उद्रपूर्ण के लिये अब फिर वही 
भिक्षावृत्ति ग्रहण करनी पड़ी । एक दिन 
उसी चौक में जिसमें कि अकड कर चला 
करते थे, जब यह भीख माँग रहे थे, इनका 


» पहिला साथी भिखारी मिल गया और 


इनकी ऐसी दीन दशा देख कर पूँछुने 
लगा--“मित्रवर ! आज आपकी ऐसी 
दशा क्या देखता हूँ ?? 


ठाकुर--भाई यह लक्ष्मी की दूसरी 
ठोकर का फल हे। : - 

भिखारी --भाई ! तुमने अपनी अच्छी 
दशमे भी पक बार देसम ही उत्तर 
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दिया था, किन्तु मेँ इन दोनों बेर कुछ भो 
नहीँ समझा । आज कृपा कर मुझे पनी 
बात का मतलब तो समभा दो । 


ठा०--अच्छा,  खुनो, लच्मी कीदो 
ठोकरें प्रसिद्ध हे, जब यह किसी पर कप 
करती हौँ तो उसकी छाती पर एक 
ठोकर लगाती हॅ, जिससे आदमी अकर 
ज्ञाता है और गर्दैन भी एँठ जाती है | 
जब यह उसके कमा से रूठ कर जाने 
लगती हे तो पीठ पर दूसरी ठोकर जमाती | 
जाती हे” इससे मनुष्य की कमर भक 
जातो है और वह अशक्य होजाता है। | 


भि०--तब तो भाई मेरे ध्यान में इस 
का आना भी बुरा और जाना भी बुरा। 


ठा०--निंस्सन्देह तुम सत्य कहते 
हो, किन्तु यह मनमोहिनी ऐसी माया 
भरी है कि इसका भेद जान कर भी मुभे ) 
हरदम इसी कां ध्यान रहता है और 
इसको योद्‌ ज्ञी पर बिजल्ली गिराती है- | 
यदि सच पूँछो तो यह उसकी तीसरी | 
ठोकर है, जो. मरण पर्यन्त चैन नहीं | 
लेने देती । परमात्मा इसकी ठोकरे से | 
शत्रु को भी बचावे । 


--लद्मीनारायण गुप्त 


जमनी में सो. शिक्षा 


१७०५८ मनी की सब देवियों 
क पढ़ी लिखा ह । (बचा 
$ 29 केःप्रभाव से वे अपने 
86), 2696 SN घर कॉ जसा सखा 
2 १५८७ रखती हैं बेलाही अपने 
मन ओर आत्मा को सुखी रखना वे 
जानती है । “सुमाता” कहाने के लिये 
श्राज जितने गुणा आर भावा को जरूरत 
है, वे जर्मन देवियों में पाये जाते है । दे 
चूल्हे के सामने बैठकर तरकारी उवाल 
डालने भर ये ही अपने कतव्य की इति- 
श्री नहीं समभतीँ, बल्कि महाविद्यालयों 
में ऊची ऊ ची शिक्षा देती .देखी जाती 
है, चिकित्सालया में दवा और रोगी 


Soi 


| की पूरो संभाल करती मिलती ह्‌, अनाथ 


अपाहजों के लिए अनेक प्रकार के काम 
तलाश करती ह, दीन ढुखियाँ की 
आपत्ति का सहारा बनती हे, सर्व साधा- 
रण के उपयोगी विद्यालय, अनाथालय 
चिकित्सालय चलातो हे, और दफ्तर 
म बठकर पुस्तकें लिखती हे और अख- 
पारों का सस्पादन करती हे'। जर्मनी में कई 
ऐसी बड़ी. बडी सं स्थाएँ ह जिन्हें स्त्रियों 
ही चलाती हे । एसे विद्याह्यों की 


तादाद जमेनी मेँ जि यादा हे जिनस स्त्रियों 


hs पुरुष वराबंर काम करते हैँ ।, 
हर से विद्यालयों 


स्त्रिया की देख 
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“किंडरगार्टन्‌” विद्यालय स्त्रियो ने केवल 
अपने भरोसे पर चला. रक्खे हँ। जर्मनी मेँ 
स्त्रिया भी सामाजिक कामों मँ पुरुषों के 
बरावर हिस्सा लेती हँ । ऐसी कितनी 
ही स्त्रिया जमनी में हो गई ह जिन्हांने 
कुरी तियाँ के बरखिलाफ आवाज़ उठाकर 
उन्हें रोक ही दिया । जर्मनी भर की स्त्रियाँ 
आज एक धागे से बंधी हुई हँ । जमनी 
में स्त्रियों की एक महासभा ( फ्राउन 
फराइन ) है, इस महालभा की शाखाएँ 

साम मुल्क भर में ह. ओर तमाम 
स्त्रियां उसकी सभासद ह । स्त्रिया 
श्रपने व्याख्यानो और लेखे से श्रपनी 
बहिनाँ ही का नहीँ वल्कि पुरुषों तक 


के चित्ता को सुधार के सांचे में ढाल 
देती है । 


इस लेख के पढ़ने वालों के चित्ता 
में यह बात आ रही होगी कि जर्मन - 
स्त्रियो की उन्नति के बिषय भें हद से 
अधिक तारीफ की जा रही है पर जो 
जर्मनी की स्त्रीशिक्षा को ज़रा भी 
जानते है वे दृढ़ता के साथ कह देने 
किये शब्द वहाँ की स्त्रियो के लिए 
वास्तव मेँ कम मूल्य वाले हे, और 
घे देवियाँ वास्तव में कहीँ श्राधि 
याग्यता बाली है । जमन देवियों को 
न्नति देख कर हमे अवाक रह जाना 
पडता है । वास्तव में जर्मनी ने जो विद्या 
बुद्धि, और ज्ञान मेँ उन्नति की वह केवल 


जे में पुरुष काम करते० हे6पबुसाण्से००न्अफनीन्माळाओं को दया से। उन 


ने 


र DN 
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“्राउ क्लारारिस्टर” के समान योग्य और 
बद्धिमती देवी “किंडरगार्डन्‌ विद्यालय” 
चलाती हे. “ओगुष्टे स्मिर” जैसी परो- 
पक्रारिणी देवी समाज सुधार और परो, 
पकार मेँ अपना जीवन बिताती ह, 
“फ्राव रानरिण्त-गोल्डास्मिट” के समान 
विदुषी ग्मणी स्त्रियां के विश्वविद्यालय 
की नेत्री है । यह कौन सा जादू है जो 
उन्हे ऐसी परोपकारिणी देवियाँ मिल 
गई ? उत्तर में कहँगे, केवल “शिक्षा” 
ही येसब करतब दिखाती है । 

जमनी में भी स्त्री शिक्षा की हालत 
पहिले भारत के ही समान थी! हमारे 
यहाँ जैसे ब्याह से पहिले लडकी को 


लाल दो साल “कन्या विद्यालय” भेज. 


~ NY ०2 

देते हो. और बाद में सदा के लिए उठा 
० फो. Nw ७४” ~ 

लेते हॅ. यही हाल जमनी में भी था। 


शिक्षा का ढाँत्रा भो इतना नहीं सुधारा 


गया था, माज़े बुनना, नाचना गाना 
आर कुछ लिख पढ़लेना ही वहाँ शिक्ताकी 
मर्यादा थी । स्त्रियाँ की शिक्षा की ओर 
लोगों का इतना ध्यान भी नहीं था, सब 
लोग स्त्रियों को एकतमाशे की चीज़ समभते 
थे । इसीलिए दिखावे की शिक्षा दी जाती 
थी, किसी उपयोग के लिए नहीं । 

धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा की 
तरक्की का जमाना आता गया चेसे बेसे 
ह्वालत बदलती गई । जब वहाँ “अनिवार्य 
शिक्षा प्रणाली” हो गई, तब लोगो का 


ध्यान खो शिक्षा के सुश्राए>,क्री।त्मक़०००इतिद्यास्ताआदि विषय के कारण हि 
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अधिक गया । “पेस्टातोज्ञी” नामक 
शिक्षा-चिज्ञान-वेत्ता ने बड़ा परिश्रम 
करके जर्नी वालों का ध्यान स्त्री 
शिक्षा पर खींचा | इस मनुष्य ने शपनी 
तमाम उम्र एक ऋषि के समान परोप 
कार में वित्ता दी। उसने जमनी वालों 
को यह तत्व सिखाया कि ''प्रारस्भिक 
शिक्षा" अपने घर मेँ शिक्षित होना, , 
अर दिखावे के लिए नहीं, बलिक प्रकृत 
रूप से उसकी बुद्धि का विकसित होना | 
आवश्यक है । इसके फल में ही जमनी में 
“दोश्ररमेडशेन्‌झूल” नामक विद्यालयों की | 
जेड अमी । 


श्रीरे धीरे ये विद्यालय वहाँ तमाम देश 
भर मेँ हो'गये। थोड़े दिनो के लिए 
स्त्रियां की शिक्षा भी वहाँ पुरुषों के ढाँचे | 
पर चली, पर इसे बुरा समझ कर उन | 
लोगो ने उसे जल्दो ही छोड़ दिया | फिर | ४ 
प्रकति के अनुसार बुद्धि के विकसित 
करने की शिक्ता दी जाने लगी, और इस 
शिक्षा ने जमनी के घर घर में अपना 
प्रवेश कर लिया । 

जर्मनी में कन्याओँ को दस वर्ष तर्क 
शिक्षा दी जाती है। छः वषे की श्रवस्य 
खे यह शिक्षा शुरू होती है और सोलई | 
वर्ष की अबस्था में बह पूरी हो जाती | 
है। इन दस वर्षों मेँ पहिले तीन सात | 
की शिक्षा को प्रारम्भिक शिक्षा i 
चाहिए । फिर दूसरे तीन साल में 


Sb 


९ 


४ दर्शन ] 


I id 


ER... 
का दायरा ओर बढ़ जाता है अन्त के 
चार वर्ष मेँ दूसरी भाषा ( अंग्रेज़ी 
आर लैटिन, ग्रीक या संस्कृत भाषाएं 
बिशेष सीखता हँ) और उपयोगी विषय 
सिखाये जाते है । इसके श्रलावा नाचना, 
गाना, चित्र बनाना, सीना और गृहस्थी 
के उपयोगी कोई कला हर एक को 
ज्ञरूर सीखनी पड़ती है। जितने विषय 
आवश्यक है उनके अलावा और विषय 
लेता या न लेना छात्रिका के आरधीन हैँ । 
ज्ञमेनी की “होश्रर मेडशेनशूल” विद्या- 
लया का उद्देश्य यही है कि कन्याओं 
की ग्रहण और धारणा शक्ति का पूरण 
विकाश हो जाय | यह बात ध्यान मेँ 
रखते योग्य है क्रिये विद्यालय इसलिए 
शिक्षा नहीँ देते कि आगे जाकर उनकी 
कन्याएँ किश्वविद्यालय मेँ दाखिल हो 
जॉय, इसीलिए उनमें श्रावश्यक, पर 
स्त्रिया के लिए अलुपयेगी, लेटिन, ग्रीक 
और कठिन गणित की शिक्षा नहीँ दी 
जाती । इन विषयो को यदि काई अपनी 
इच्छा से पढ़ना चाहे तो वह पढ़ सकती 
। इन दस वर्षों में प्रत्येक ज्ञमेन कन्या 
अपने आप को गृहस्थी और समाज 
योग्य बत्ता लेती है, और एक योग्य 
माता में जितने गुणोँ की आवश्यकता 
दोती है, त्रे सब उस में आ जाते है 


_ बुख्चि-विकास के ये दस वर्ष कन्याओं 
के लिए बड़े ही महत्व के हॅ. । इस मेँ 
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ज्ञान हो जाता है] यहाँ तक कि सभ्य 
सुसार के भूषण “गेटी, शिलर” आदि 
कवियोँ के ऊँची प्रतिभा के ग्रंथ चे 
अच्छी तरह समझने लगती हें । जमनी 
का इतिहास उन्हें बहुत श्रच्छो तरह 
से आने लगता है, और “फ्रेडिरिक 
दि ग्रेट” से श्रव तक का इतिहास तो. 
वे विशेष रूप से जान जाती हैँ। इसके 
अलावा संसार के इतिहास ्रौर भूगोल 
से वे परिचित हो जाती हाँ | एक “हिन्दू” 
शब्द आते ही हिन्दुस्तान का पुराना और 
नया इतिहास उनकी आँखों के सामने 
घूम जायगा । सुष्टि-शास्त्र, प्राणिशास्त्र, 
विकासवाद्‌, बनस्पति शास्त्र, रसायन 
शास्त्र, समाजविज्ञान आदि इतये विषय 
उन्हें आ जाते हे, कि हमारे यहाँ अच्छे 
से अच्छे विद्वान कहलाने वाले पण्डित 
की उतने विषय नहीँ आते । उत्तम 
शिक्षा के द्वारा जर्मन देवियों को बुद्धि का 
विकास देखकर चकित रह जाना पडता 
है । इतनी बुद्धि फे बढ़ जाने का सबब यह 
है कि वहाँ किताबोँ के अक्र ही विद्या का 
मूल मन्त्र नहीं माने जाते, कहाँ बुद्धि का 
विकास प्रकृति रूप से कराया जाता है | 

यद्यपि विज्ञान द्वारा यह बात साबित 
हो चुकी है कि स्तर अर पुरुष मेँ बुद्धि 
बराबर है, किस्तु फिर भी पुरुष मं बुद्धि 
की शक्ति विशेष काम करती है, ओर 
ल्ली में हृदय की। खियोँ में प्रम, दया, 


' सहानुभूति का भाव जियादा होता है, 


व्याकरण और साहित्यमा "अमुयो में बिचार, तर्क, बुद्धि आदि 
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का--यह बात संसार मेँ कुदरती मालूम 
होती है ! स्ट्रीशिष्ता की हर एक वात 
पर विचार करते समय जमेनी में इस 
कुदरती बात पर ज़ियादा ध्यान दिया 
जाता है। गाने, बजाने श्रौोर कांवता 
का निशेष ध्यान दिया जाता है। बडुत 
से गृहस्थ दश वर्ष की शिक्षा के बाद 
अपनी कन्याओं को देवल गाना बज्ञाना, 
सिखाने के लिए “गान्धर्च महाविद्या- 
लया” में भेजते हौँ । 

जर्मनी वाले शिक्षा को सूल वुद्धि 
का विकास मानते हे। जिसशिक्षा से 
बुद्धि क्रा निकाख न हो उसे वे शिक्षा ही 
नहीँ मानते । बालिकाओं के कोमल अन्तः 
करणा को विकसित करने के लिए वे 
“ळन्यामहाविद्यालय” को हरे भरे जङ्गल 
में बनाते हे, और हरिण, खरगोश जैसे 
सीधे पशु श्रौर भाँति भाँति की पुष्प बाटि- 
काण उन के मन बहलाने को रहती हे, । 
कविकुलगुरु कालिदास आदि की कविता 
में जो हम शकुन्तला का प्रकृति से ज्ञान 
प्राप्त करना श्रोर जंगली पशुओं के साथ 
स्मेह करना पढ़ते हे. बह जर्मनी की 
कन्याशालाओं मे प्रत्यक्ष हो जाता है 
प्रसिद्ध कवि घड स्वथे के वर्णन किये 
हुए प्रकृति शिक्षा ( नेचसं-णञ्ुकेशन ) 
के श्रलुसार सुषि ज्ञान से बुद्धि विकास 
का क्म रक्र्खा गया हे । 


जहाँ तक होता हे ऐसा यत्न किया 
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डरने वाली और समाज को उपयोगिनी 
सोता {पता ओर 
अध्यापक अध्यापिका समान यत्न करते 
है. | सच्चाह म॑ षक बार कन्याएँ अपनी 
व्यापिकां के साथ किसी स्थान पर 
घूमने जातो ह । उनके मुख पर प्रसन्नता 
मुस्कुराहट ओर उत्साह सदा फोला 
रहता है। कोई मलुष्य दो मिनट के लिए 
भी उनसे मिलकर प्रसन्न हुए बिना नहीं 
रह सकता | थह योग्य शिक्षा का ही 
फल है । 
शरीर के निरोग, लावण्ययुक्त और 
चपल रखने के लिए-कसरत भी कराई 
जाती है । कभी कभी कसरत बाजे के 
साथ कराई जाती है, जो वड़े ही मजे की 
होती है। सोलह सत्रह बर्ष की विद्यालय 
से पढ़कर निकली हुईं कन्या लावण्ययुक्त 
गठ हुए बदन की देवकन्या सी । 
होती है। डसका।ग्रोज ओर प्रसन्नतासे भरा 
हुआ मुख वास्तविक शिक्षा का सच्चा 
उदाहरण मालूम होता है । हम अपने 
देश मेँ देखते है कि बीस वर्ष की श्रायु 
मेँ स्त्रियाँ एक दो बच्चे की माता हो जाती 
हँ और इसी उप्र से उनका चुढ़ापा शुरू 
हो जाता है | आवाज कड़ी हो जाती 
है, और शरीर में आलस अण्मा घर 
घना लेता है । पर वहाँ की देवियाँ बाईस | 
वर्ष की उम्र तक यहः भो नहीँ जानती कि ' 
विवाह किस चिड़िया का नाम है! | 


यषय छ 


१०३ ॥ रप 


जाता है कि कव्या र इस्यु तआरक्ष,प्राए/ज्ले ८णधिक्रणति रममम रे लिए अफसोस का ही | 


"ळल 

रं छ दर्शेन ] 

नौ संसार म्र “द्री? ओर “पुरुष? शब्द्‌ 
र को सार्थक करना बड़े ग्रहो भाग्य कौ 
र्ते | ` बात है | जिस देश की देवियों, बहन 
नौ के नाते से समाज की सेवा करती ह; 
पर गृहणी के नाते से संसार चलोती ह, 
प, और माता के नाते से बच्चा का पालन 
ता | पोषण और शिक्षा देती हेँ,-उस देश के 
[ए बच्चे यदि मिट्टी में हाथ लगावेंगे तो बह 
| सोना बनी हुई दीखेगी । 

ही जमन स्त्री समाज की जीवन प्राण 
फ्राड कोडर, रिस्टर, स्मिट्‌ , गोल्डस्मिट्‌ 
ओर आदि देवियाँ हेँ। इन्होँ ने स्त्री शिक्षा मेँ 
र बहुत बड़ा भाग लिया है। अवकाश के 


के अनुसार इस विषय पर फिर लिखेंगे । 
की --शिव नारायण द्विवेदी । 
य 
र ( प्रताप ) 
म 
रा | अतुले! धन्य तेरा माठ-भाषा 
चा प 
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दीजिए मुझे यही बरदान । 
'हे शुभ दाता विश्व विधाता. जगत्राता भगवान । 
तन मन धन हिन्दीहित वारू अपण कर द्‌ प्रान ॥ 
| पदा बसे परमार्थ हृदय में दूँ न स्वार्थ पर ध्यान । 
नित हिन्दी-सा हित्य-सुधा का करू हर्ष से पान ॥ 
हिन्द हिन्दी हिन्द देश का सहँ न में अपमान | 
स, फलाडँ आय्य-जाति का कृग हिन्दी गुणगान ॥ 


११ भेगवान-भास्कर अहहा चल... पहुँच 


००८०० तले | अन्यलेरा मात भाप, प्रेम 


चुके । अब पूर्ण-क़्ला-युक्त इन्दु भगवान 
अगणित नक्षत्रे से सुसज्जित गगन-मण्डल 
मे उदित होकर अपनी असंख्य किरण 
द्वारा सुधा-बृष्टि कर रहे हे । मंद मंद 
वायु चल्ल रही हे । जेन्टलमेत्र साइकल 
टनटनाते अकड़ते मकड़ते सैर सपाटे 
से घर लोट रहे हेँ। आगरे में एक युबती 
अपने शयनागार के आगे खुली छत पर 
बैठी पयानो के साथ साथ उपर्युक्त गायन 
गा रही है। उस युवती की आयु लग- 
भग सोलह सत्रह वर्ष की हे। उसका 
सौन्दय्य अद्वितीय हे । काली रेशमीन 
साड़ी तथा पुप्पमय आभरण से विभूषित 
वह युवती साक्तात्‌ बन देवी सी प्रतीत 
होती है । अहा ! उस युवती का कंठ केसा 
सुरीला और मीठा है । ऐसा जान पड़ता 
है मानो कोई स्वर्गीय अप्सरा भगवदू- 
.भजन मं लीन हो रही है। 


पयानो की ,आंवाज्ञ सुनते ही एक 
प्रायः चार पाँच वषे का बालक “भाभी, 
भाभी, में भी बाजा बजाऊगा” कहता 
दौड़ता हुआ उस सुन्दरी के पास आया 
उस बालक को देख युवती को जो आनन्द 
हुआ वह वर्णनातीत है। वह चट पयानो 
छोड़ खड़ी हो गई; और उस बच्चे को 
गोद मेँ ले प्यार करने लगी । “मेरे प्यारे 
शाश, मेरे प्यारे बच्चे, तूभी बाजा बजावेगा ! 
अच्छा आ तुझे बाजा बजाना सिखलाऊ” 
कहती हुई उस सुन्दरी ने बड़े प्रेम से 
शशि को. अपनी गोदः मैँ बिठाया॥: शशि 


Collection, Haridwar. 


न्क 
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के आनन्द की सीमा न रही । वह बड़े 
उत्साह से पयाना पर अपनी नन्ही नन्ही 
उँगलियाँ रखने लगा । 


| (२) 

प्यारे पाठक और पाठिकाश्रो ! जिस 
युवती का वर्णन हमने पूर्व परिच्छेद मेँ 
किया है उसका नाम हे अतुला । अतुला 
स्वर्गीय राय बहादुर केलाशचन्द्र के 
ज्येष्ठ पुत्र निमेलचन्द की नव-विवाहिता 
स्त्री हे । निर्मल बाबू की आयु यद्यपि अभी 
पच्चीस ही वर्ष की हे परन्तु इस छोटी 
उमू में भी आपने बड़ा नाम हासिल कर 
लिया है । याँ तो आप प्रयाग-विश्वा- 
विद्यालय के एम० प०, एल० एल० यी०, 
शर श्रागरे की सेन्ट-जोहन्स-कालिज 
मेँ अँग्रेज़ी भाषा के प्रोफेसर भी हैँ परन्तु 
जो प्रसिद्धि आपने प्राप्त की है बह आपको 
अपनी लेखन-शक्ति द्वारा प्राप्त हुई है । 
आपके लख बड़े सारगर्भित तथा श्रोज- 
स्विनी भाषा मेँ लिखे होते हे । जिस पत्र 
'पर आपने कृपा दृष्टि की कि बस दो ही 
तीन मास में उसकी प्राहक-सं ख्या दुगनी 
तिगुनी हो गई । अतएव इन्डियन रिव्यू, 
माडेन रिव्यू, हिन्दुस्थान रिव्यू इत्यादि 
सामयिक-पुस्तकाँ के सम्पादक सदा 
आपकी लेख लिखने के लिए प्रार्थना 
किया करते हैं । विलायत में भी आपके 


“लेख बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। 
१ जाल ह्ली में आपने दो RF उपरत के. भी 
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सुन पति पल्ली दोनों खिल खिला | 


वि 


लिख कर अग्रेजी साहित्य पर बडा इप. 
कार किया है । 


(३) 


“भाभी, श्यामा कहती थी कि श्राह 
अपने यहाँ दावत है। आज क्या है। 
भाभी ?” बालक शशि ने पयानो पर 
डं गलियाँ चलाते चलाते पूँछा । 

“मेरे प्यारे बच्चे, आज़ मेरी वर्ष गार 
हैं।” अतुला ने शशि को प्यार से चूत 
कर उत्तर दिया । 

“अच्छा तो भाभी तू आज.. ......! 
शशि कुछ ्रौर कहना चाहता था इतने 
ही में तो साहिबी ठार में निर्मल बाबू ग्रा 
पहुँचे । अतुला कुर्सी छोड़ खड़ी हो गई। 
शशि दौड कर निर्मल के पेरौ से लिप 
गया ओर बड़े चाव से कहने लगा, 


“भय्या जी, भय्या जी, आज भाभी 
ने मुझे बाजा बजाना सिखाया ।” 


"हो ! श्रब तो हमारा शशि बाजा 
खजाना खीखता हे” निर्मल याबू ने 
प्रेम से कहा । 


“अय्या, आज हमारे भाभी को ष 
गाँठ हे” शशिने निर्मल का हाथ 
कर कहा । [ 


'हमारे' शाब्द का यह अनोखा प्रयो 
हँसने लगे । दोनों को हँसते देख बा || 
नखशिन्केक्गया और अपनी ळा ष 

i है 


हँ 


की 


YY ख 


ष 


जज 


उप. 


४ दर्शन] 
के लिए खुद भौ हँसता हा नीचे 
दौड़ गया | 

“हाँ तो सब के यहाँ इनवीटेशन 
क््यौता' भेज दिया ?” निर्मल बाबू अतुला 
से पूँंछन लगे। 

“इनूवीदेशन तो सवेरे ही भेज चुकी 
हब तो महमान आना चाहते है |? 
अतुला ने उत्तर दिया। 

“कितने बजे आने को लिखा है ?” 
निमेल ने जेब में से घड़ी निकालते हुए 
पूँठा । 

“आठ बजे” अतुला ने कहा । 


“अच्छा यह देखो तुम्हे पक श्रच्छी 
चीज दिखलावँ” यह कह कर निर्मल 
बाबू ने अपनी पाकिट मेँ से दो साने के 
कर्ण फूल निकाले । [ 


“ये किस के लिए है 99 अतुला 


ने पूँछा । 

“ये मेरी प्यारी स्त्री के लिए हैं» 

ल ने हंस कर कहा । 

“बस जी तुम्हे ह वक्त मजाक ही 
0 है । मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 

“कूल” अतुला ने लाजत हो कर 

कहा । 
- : निर्मेल--“क्यों प्रिये अच्छे है न?” 
में अलुला---"मेरी वर्षगॉठ के उपलच्य 
पदे भर | नहीं प्राणनथा मेँ ऐसी 


"प यते आक हेला आत भा पाउेग ` १८३ 


नि०—''तो फिर क्या 
लोगी १» 

श्र०-"चन्द्रहर ! नहीँ यह भी 
हलका ही है ।” 

नि०--“अच्छा तो फिर क्या लोगी ? 
तुम ही तो.कहो ।” 

अ०--“ अ्रच्छा मेँ जो कहूँ सा दोगे न ?” 

नि०- हाँ देंगे” 

अ्र०--“पहिले वचन दो ।” 

नि०--“अच्छा वचन दे दिया ।” 

झ०--“मेरे प्राणनाथ ! में कर्ण फूल 
या चन्द्रहार ले कर क्या करूगी ? उनसे 


चन्द्रहार 


_ तो केवल मेरी ही शोभा बढ़ेंगी। सिर्फ 


मुझे ही लाभ होगा में तो श्रापसे यह 
मागती हूँ कि आप भविष्य में जो लेख 
अथवा पुस्तक लिखें वह अपनी मातृ-भाषा 
हिन्दी में लिखें ताकि सारे भारतको, 
लाभ पहुँचे । प्रणश्वर श्रपने देश की 
उन्नति अपनी मातू-भाषा को उन्नति 
पर निभंर है। श्रतपव आइये प्रतिज्ञा 
कीजिए कि श्राप खदा मातृ-भाषा हिन्दी 
की सेवा करेंगे । कयो प्राणनाथ मंजूर 
हे न ?? | 

नि०--“मंजूर है!” 

झतुले ! धन्य तेरा मातृ-साषा-प्रेम । 
तूबास्तब में अतुला है । प्यारी माताश्रो, 
व्यारो'बहिनो ! तुम्हारे भी तो पति, पिता, 


और भाई इत्यादि हे वे भी ते बी० ए०, न a 
अ जज हुरुगिज नहीं छोने:क्री.॥९०००7 colKRR, पत । क्या तुम उ से देसी र फ 


. क्र 
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प्रतिज्ञा करवा कर अपनी माता तुल्य 
मातृ-भाषा पर उपकार न करोगी ? 


=मिश्रीलाल कृष्णलाल माथुर 


सती सळन्या* 
(३८. स्वत मु पुत्र शर्याति 
> राजां के अनेक रानिये 


> 
पक. 
टा, 


में एक हा रूप गुणवता 
सुकन्या नामो कन्या थी । 
एक दिन शर्याति राजा 
रानियाँ सहित मान सरोवर मेँ जल 
विहाराथे आया वहाँ सरोवर के आख 
पास कदम्ब, नीम, झाई भूई इत्यादि 
तरह तरह के सुन्दर वृक्षा पर नाना 
प्रकार के पक्षी मधुर स्वर से किलोलें 
कर रहे थे। उस शोभा को देख अति 
नन्दित होकर सुकन्या अपनी सर हेलियोँ 
के साथ फूलाँको तोड़ती तोड़ती तथा 
बन लक्ष्मी की शोभा देखती देखती एक 
टेकड़ी के निकट आ पहुँची । उसके भीतर 
भृगु-ऋषि के पुत्र महात्मा च्यवन वहाँ 
घार तपस्या द्वारा भगवती की आराधना 
कर रहे थे। बात यह थी कि च्यवन ऋषि 
क ऊपर मट्टी जम गयी थी और वह 
टेकडी सी दिखाई देती थी। चंचल 
चित्त सुकन्या वहाँ पर खेलती हुई आई 


x 
Fe 


$ 


या I 
जा > 


नि 
To 
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# देवी भागबत के ग्रांचार पर यह लेख तैयार 


किया गया ।. 
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NA 


और अ्रचानक उस छोटी टेकडी पर जहाँ 
कि च्यवन आराधना करते थे दो | 

में से कुछ चमकता हुआ देख भ्रति 
विस्मित हुई और एक नुकीले काँरे को 
उन छेदो में डाला। और इस प्रकार च्यवन | 
ऋषि की आँख उसने फोड दी । इस पर 
ऋषि पीडा से अत्यन्त व्याकुल हुए । उस 
पापस शर्याति राजाअपने सेन्यादिकोँ स हित / 
रोगग्रस्त हुआ । यह खबर सुनते ही राज्ञ 
बहुत सोच विचार कर कहने लगा कि | 
हम लोगों में से किसी ने तपस्वी च्यवन 
ऋषि का अपराध अचश्य किया होगा 
कि जिससे हमारी यह दशा हुई है। 


तलाश करते करते कोई भी मुनि के 


अपराध का भागी न हुआ । तब शयति 
राजा और भी अधिक चिन्तित हो कहने 
लगे कि अब क्या करमां. चाहिए । लोगों | 
को और अपने पिता को दुःखित देख | 
सुकन्या का काँटे गाड़ने की बात एकाएक 
स्मरण हुई । तब उसने अपने पिता से कह 
सुनाया कि में बन में खेलती खेलती एक 
छोटी टेकडी में दो छिद्र अत्यन्त चमक 
देखें उनमें कीडा समक नुकीला काटा 
घुसेड़ दिया और ज्ये, ही उसे बाहर 
निकाला त्याँ ही क्या देखती हुँ कि कर्थ 
पानी से भीगा दिखाई दिया । और वरह 
खरे हाय हाय का अस्पष्ट शब्द 

कर्ण गोचर हुआ । राजा इतना खुन 

शीघ्र सुनि के घास गया । वहाँ की मिं 


त उखु जय 


४ करीन | 

पर्छता 0000 0: 
हुए त्यन्त नमूता पूवक आशेना कर 
कहने लंगा कि शहाराज आज्वानत के 
कारण मेरी छानजान एजी के हार आप 


को यह श्रसह्य वेदना हुई | कृपया बालिका 
का अपराध क्षमा कीजिए । यह सुन कर 
च्यवन बोले कि न में ने उसको क्रोध की 
दृष्टि से देखा ओर न श्राप दिया। मेँ 
निरपराधी था फिर भी सुभे दुःख दिये, 
पापका फल हे अब म अन्धा पीड़ित 
होने से किसी अम्य व्यक्ति के बिना कैसे 
तप करूँ। अब मेरी सेवा करने के लिये 
अपनी पुत्री सुझे व्याह दें। यह सुन राजा, 
को चिन्ता हुई । राजा चिन्तित हो महल 
में अये । ज्या. ही यह खबर सुकन्या को 
मालूम हुई त्याँ ही चह अपने पिता 
के पास आ प्रार्थना कर कहने लगी कि 
हे पिता जी | श्राप लेश मात्र चिन्ता न 
करिये | सहर्ष आप मुभे मुनि जी को 
दान कर दीजिये। में परम भक्ति से इस 
पवित्र पति की सेवा करूँगी | इस पर 
खुकन्या का व्याह च्यवन ऋषि के साथ 
करके राजा अत्यन्त शोकित हुए । अब 
क, स के साथ तपस्विनी बन 
म 0 पालन कर स्वामी की सेवा 
। वह पतिभक्ति में इतनी 

डु ७ आ उसे लेश मात्र भी स्मरण 
ह म राजाको लङ्गकी हैं । अर्नि- 
गद की सामग्री एकत्रित कर नित्य 


ह करती थी । अपने पति के भोजनादि 


224 


TS 


उत्तम आसन प€्०श््श०धूक्षक्र ८० साम्य माचार सुकन्या ने अपने 


३ 


बैडाल हाथ जोड़ आज्ञा लेकर स्वयं 
भोजन कर गृह कार्य से निवृत हा स्वामी 
को शयन करा स्वयं पर दाबती थी! 
जब उसे तुन्द्रा आंती ते! स्वामी के 
चरणा के पास लेट जाती थी । इसी 
तरह अपना « कत्तेव्य पालन किया 
करती थी | 


एक समय सूय के दो पुत्र अश्‍विनी 
कुमार स्नानादि कर सुनि के आश्रम पर 
आये । .उसी वक्त सुकन्या को स्वान कर्‌ 
आश्रम की ओर आते देख चे अत्यन्त मोहित 
हो पूछने लगे । कि आप किख की कन्या 
हौँ और आप का पति कोन? लडाते 


>> 


ल्‌ 


“हुए खुकन्या ने अपने पिता तथा पति का 


नाम बताया । तब अश्विनी कुमार ने 
कहा कि तू ने इस वृद्ध अंथ पति से व्यादु 
कर अपना जन्म वृथा ग्या । इस लिए 
अब तू हम में से किसी एक को अपना 
पति बना । तब खुकन्या ने कहा 
कि कुलवती अपने पति को छोड़ 
दूसरे को किस प्रकार स्वीकार करेगी। 
श्राप देव हें आप घम्म वगेरह जानते 
हैं फिर ऐसे कटुवचन क्यो कहते हौँ 
इतना सुमते ही मुनि के कोप के भय से वे 
सकन्या से कहने लगे कि हम तुम्हारा 
पातित्रत धर्म देख कर अति प्रसन्न ह. 
इस लिप अब तुम्हारे पति को हम आने 
समान युवा रूप धारण कराते हैँ तय 
हम तीनों में से एक को ब्याह लेना । 


की 


रह 


| 
५ 
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पति से जा कहा और. पति की आश्षा- 
बुखार सूये पुत्री को बुला लाई । 
दोनों अश्विनोकुपार झुनि के साथ खरो- 
दर हैँ स्नान करु चाहर आये । आतेही 
चे तीने एक स्वरूप हो गये और फिर 
तीना ने कहा, “किसी एक के साथ व्याह 
करले ।” सुकन्या सबाँ को एक ही रूप में 
देख भयभीत होगई, घवड़ा कर भगवती 
छे भ्यान से च्यवन ऋषि को ही व्याहा । 
सुकन्या को पातिद्रत धर्म में इस 
प्रकार निपुण देख अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए 
ओर उन्होंने उसको दो बर प्रदान किये । 
इस अहसान के बदले मुनि ने उनको 
सोमणान कराने की प्रतिज्ञा की । 
कुछ दिन बीतन पर शर्याति 
राजा अपनी सेना सहिल सुकन्या का 
हाल देखने वन में आया। चहाँ दिव्य युवा 
पुरुष को श्राश्रम में बेठे देख आश्‍चर्य हुआ 
और मन ही मन मेँ अनेक तर्कनाएँ 
करके कहने लगा कि पिता को कन्या 
छा विवाह योग्य ही वर कै साथ करः 
ना उचित है, क्योंकि युघावस्था मेँ यह 
कामदेच महा एवल होता है में न तो इसे 
पक बृद्ध-अ घ वरको दिया था । खेर हुआ 
क्या ? मुझे तो. ऐसा भासता है कि 
सुकन्या ने अपने वृद्ध अ'घ पति को छोड़ 
दिया ऑर किसी दूसरे पति के साथ 
हे । अपने पिता क्री एसी स्थिति देख 
छुकन्या उसके हद्य की आन्तरिक बातें 
वाड गई और प्रणाम कर उभय कुमारों 
वारा सम्पूण समाचार कहुलाया । और 
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Ps 
बोली, “मे महामतिमंद हूँ सही, पर ऐसा | 
पाप कर्म कभी न करूँगी । यदि आपशो 
इतने पर भी विश्वास न हो तो आप मुनि 
जी के फास ज.कर अपनी शांका निवारण 
कर लोजिये । अथवा सीता जी $ 
समान अग्नि में डाल परीक्षा कर देखिये 
राजा शांका निवारणार्थ सुनि के ग्राश्नम | 
मेँ गये । वहाँ झुनि से आद्योपांत कथा |/ 8 
श्रवण कर अपनी कन्या की. पतिभक्ति | 
देख, दादिक धन्यवाद्‌ देते हुए, सम्पूणं 
विघ्न बाघाए दूर कर शार्याति मंगल को 
प्राप्त हुए, । 
जो शबला तन श्रपेण करके, 
रद्दल स्वासि की करती है । 
पूर्णानंदित होकर जग में, 
भव सागर को तरती हौँ॥ 
कृष्णराव रामचन्द्र कलसकार 


विधवाओं को दशा 


३६5 हिनो ! खुँह न फेरना, विष, | 


र ब्र क वाटे भी हमारे भारतकी 


७ (0 & पूजनीय स्त्री रत्नों को संता 
४8४0998 है। ये सुख की पली इर! 


अपने स्वजन बान्धवो की आँखो 
पुतलियाँ, जं कर्म की श्रलख गति, 
इस दशा को प्राप्त हुई है। हमारे हृद्य 
की अनेक घनी ओर सुदीधं श्रा 
ललाप इनके सहारे उग रही थीं । देश है || 


ON, 


Ye 


षे. ` ` इदर्शन ] 
सा दुर्भाग्य से उन पर सहसा पाला तो पड़ 
को ही गया, पर देखना उनका रहा सहा 
नि मूल उच्छेद न होने पाले । 
i विधवाओं की ओर से कुछ कहने 
न Se ty > ०” 
जे में बड़ी कठिक्रता पड़ती है । इस का कारण 
यह है कि कुछ लोग तो परम्परा के 
था 38. नाम पर गाल वजाकर आँख मीच लेते हे. 
कति दूसरे अपनी च'चलता में प्राचीन मर्यादा 
ण को उल्लंघन कर के सुधार के नाम बहक 
को | जाते ह। विधवा का प्रश्‍न इसी हेतु 
श्रति गहन है । पर इस स्थान पर कोई 
बखेड़े की बात कहने का मेरा अभिप्राय 
नहीं है | 
उलाहना इतना ही है कि देविया! 
यदि तुम किसी की राह में फूल नहीँ छोट 
® सकती तो काँटे भी मत फैलाओ। 
ईश्वर ने किसी को तुम्हारे हँसने के 
लिए दीन डुखिया नहीँ क्षमाया हे । 
तुम्दारे बुरा भला कहने के लिए भगवानः 
कैली को द्ण्ड नहीँ दिया है। साधा- 
च, | ' रणतः देखने मेँ आता है कि जब तुम 
की ॥ किलीको गाली देकर कुढाना चाहती 
(| | साये राँड़ कह कर पुकारती हो। 
4 डि शब्द्‌ से किसी घुणित करम कोः 
व| क इ का तात्पय हे? क्या इस 
केसी कुचाल या निन्द्य कमे 
ता ७ मारे काई छो बैधव्प दशा को प्राप्त 


तोहे? यदि कहो कि इस जन्म मेँ 


>” 
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क्या विधाता किली को, उसके कमी को 
फल देकर, तुम्हारी दया, कृपा और 
सहृदयता की परीक्षा नहीँ लेता ? कौन 
पेसा घम है जिलमेँ दूसरों को विपत 
देख कर न पसीअभा और उलटे वाकय 
बाण मारना लिखा हैँ“; बहिनो, यदि 
तुम्हारे चित्त मं तनिक भी कोमलता 
है तो विधवा के विषय से“ मुँह से 
ऐसे कुवाक्य न निकालो, जले पर निमक 
न छिड़को। 

देखो ! विधवाओं का तुम कितन 
तिरस्कार करतो हो। घर बाहर चारों 
ओर उन्हें लुम दुरदुराती रहती हो | चार 
स्त्रिया के पीच उनके जाते ही मुँह मटका 
कर सरक जाती हो । मंगल कायं में उन्हें 
उपस्थित नहीँ रहने हेंती। हँसी खुशी 
की बातों से भी उन्हें अलग रखती हो | 
भला बताओ, यह किस अपराध के 
लिए ! क्या विधवा होना उसके वश मे 
था? क्या मनुष्य का जीना सरना इश्वर 
के श्रधीन नहीं है ? कया आपने भाग्य से 
लोग नहीं मरते और आपने भाग्य से नहीं 
नहीं जोते, फिर किसी निर्दोष बालिका 
पर कलंक रा टोका लगाने से क्या १ 

विश्रकञ्जी पर जो नारायण का कोष 
है उससे उत्तकी मति गति तो बिगड़ 
ज्ञाती हो है, उस हे अतिरिक्त उनका आहार 


काट कार कर, कपड़े ले के लिए 
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स्मरण रखो, भूखी मार कर, नंगी बूची 
रख कर तथा कुरूपा बनाकर तुम बिः 
वाश्रं को सती साध्वी नहीँ बना सक्ता 


यह उनके मन के विचारों पर, तथा इय 
की घासनाओं। पर निर्भर है। यदि घे 


पढ़ी लिखी है, धमे की ओर उनकी रुचि 
है, नियम ब्रत मेँ श्रद्धा है और परोपकार 
मेँ वे रत रहती है तो सबै प्रकार से दे 
पवित्र जीवन व्यतीत करेंगी और अपने 
बंश परिवार की कीर्ति अचल रखेंगी । 
इस लिए, बहिना, तुस कभी आर्य- 
कुल विध्वदाओं। के साथ कुब्यवद्दार न 
करो, किसी प्रकार अनांदर की दृष्टि से 
उन्हें न देखो । 
यदि तुम सती होने की प्या को, 
चक्षपाती नहीं हो--खियोँ का अपने मृत 
पति के शच के साथ श्रपना मी शरीर 
भस्म कर देना पाप और अत्याचार 
जान पड़ता है | यदि अंतःकरण से विश्व- 
बाआ को घर में जीवित रखन की तुम्हारी 
सम्मति है, तो उनका जीवन अस हनीयः 
न होने दो, उनका भार अधिक न 
बढ़ाओ । शत्रच मन से यह ध्रान्ति उठा दो 
कि विधवाओं का दर्शन या संग किसी 
प्रकार अशुभ या मनहस है। ये 
भले घर की बहू वेडियाँ अपने स्वर्ग वासी 
पति की स्मृति को पूजा ओर इयान करती 
हुईं साक्तात तपस्विनी हे | इन पर व्यर्थ 


'झपचाद्‌ लगाना वा इन्हें अकारण खतना 
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न 
प्रकार कलपने न दो, नहीँ इनका रोम 
रोम ईश्वर के घर हमारे विरुद्ध साक्षी | 
देगा ओर उनका रोना हम पर और | 
पडळ र. 
री संतान पर पड़गा। 

हमारे देश के बीच शिक्षा के प्रचार में, 
घर के सुधार में, सामाजिक संस्थाश्रों 
के संचालन मेँ इन देविया की सेवा 
दी बड़ी आवश्यकता है, उनका खियोँ 
की दशा में परिवतेन करने के लिए, तथा 
राष्ट्रीयता के भाव को पुष्ट कर देश भक्ता 
का हाथ बटाने के निसित्त उचित 
सन्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। देखो 
पूना का सेवा सदन किस महान उद्देश 
खे विधवाओं को रक्षा और पालन कर 
रहा है, तुम्हें भी बही पाउ पढ ॥ चाहिये 
पैर विश्‍वास रखना चाहिये कि जब तक 
सिया में क्या सधवा क्या विधवा जागृत 
नहीं होती. जब तक उनमे देशाबुराग 
की लहर नहीँ उठती तव तक केवलं | 
दरा ही को लेकर कोई जाति संसार | 
झर अपना शिर नहीं उठा .खक्ती । 


==} ० ना० सेनसिंह . 


प्रे १ ४१ शन ] Digitized By Siddhanta खासन Gyaan Kosha 
ल हि य यतम न पट ने ८ 
|... माया 

“मैं और मोर तोर यह माया» 


( तुलसी ) 

सी ने क्या अच्छा कहा है 
कि “परमात्मा किसीको 
बढ़ा कर न घटाये, यदि 
उसके कम बड़े ही बिकट 
हॉ. तो झत्यु भलेही दे 
दे”--किन्तु नहीँ, इस 
संसार में नित्य ही हम इसके बिप- 
रीत होता देखते हैँ-कहा भो है-- 


“मुन चीतो नहीं होत हे, प्रभु चीतो तत्काल? 


उपर्युक्त कथन के अलन्ुसार ही 
सेठ जमुनादास आज रुई के ब्यौपार में 
तीन लक्ष का घाटा देकर बिल्कुल 
खुक्खल हो गये हे, घर-द्वार-वाग-वाड़ी 
मकान-दुकान आदि सब देने में बिक गये 
सब कुछ होते हुए आज उनके पास 
एक कोड़ो भी उद्रपूत्ति के लिए नहीं 
बची और उनका अपना कहने को कुछ 
नरहा। गिरे को सब ही चार लात 
मारते ह इसलिए इस समय उनसे 


कसकर खड़े हो गये और सूद समेत 
बदला चुकाने को मूछे मरोड़ने लगे । 

जब निरन्तर का उपवास प्राण लेने 
खगा और कष्टा की कोई सीमा न रही तब 
निरुपाय दा . जमुनादास झप 


पुरान डाह रखने बाले अच्छो तरह कमर. 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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सुशीला भार्या को. एक दयाल पडासी के 
यहाँ बिलखती छोड़ स्वयम्‌ धन उपार्जन 
करने दूर देश चल दिये । 


बिरह कातरा दुखिया सुशीला बड़े 

ही कष्ट के साथ निर्वाह करती रही । यथा- 

समय उसके एक पुत्र हुआ, दयाशील 

पड़ोसी ने उस समय बड़ी सहायता की 

और आगे भी उसके लालन पालन में 
यथासाध्य सहायता करता रहा । 


होते २ इसी प्रकार दुख सुख से 
नर्वाह करते ४, ६, १० वषे करके पूरे 
सोलह वषं बीत गये, किन्तु अभागिनी 
सुशीला को जमुनादास का कोई समाचार 
तक न मिला । पति -बियोग से बेचारी 
की बुरी दशा थी और समय समय पर 
तनिक २ सी बात पर अ्रधीर दो बालके 
की नॉईे रोने लगजाती थी । बालक 
शंकरदास गब बच्चा नहीं हे-चह पढ़ 
लिख कर भले बुरे को समझने लगा है, 
माता दे शोक का कारण जानकर उसके 
ज्ञी पर भी बड़ी ठेल लगी और मनही 
मन उसने एक प्रतिज्ञा भी कर ली । 


कुछ काल इसी प्रकार और भी बीता, 
किन्तु माता के दिन रात के रुदन से 
शंकर की व्याकुलता भो बढ़ने लगी । एक 
दिन सुश्रबसर देख शंकर ने बड़ी ही 
ठिनता से हठ पूर्घक माता से पिता 
को दूढने की अनुमति ली और एक ओ 
को चल द्या । न मले ॥ न 
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बिजयगढ़ की सराय में आज बड़ा 
कोलाहल हो रहा है | घोड़ों की हिनहिना- 
हंट, पालकीघालो की गलखप, नोकरों 
ही चपड़ची और गुमाश्ताँ की भाग दौड़ 
सै एक ऊधम सा मच रहा हे--कारण 
यह है कि यहाँ आज एक बड़े भारी 
साहूकार ने आकर डेरा डाला है । सराय 
बाला भी विशेष इनाम पाने की लालच 
से हाथ जोड़े पीछे पीछे हुक्म मेँ 
खडा है । 

रात्रि हुई सबने खा पीकर शयन 
किया, एक बड़े स्वच्छुक्रमरे में साहूकार 
महोदय का पंलग बिछा-पहरेदार सिपाही 
हाथो में बन्दुक तलवार ले पहरे पर 
आडट; यह सब कुछ हुआ किन्तु साह- 
कार महादय को गुल-गपाड़े के कारण 
नींद नहीं आई, बस तुरन्त हो सराय 
वाल को बुला कर हुक्म दिया “फौरन 
सराय का गुल-गपाड़ा बन्द करो और जो 
न माने उसे बाहर निकाल दो ।” 


सराय वाले ने शोघ्र ही आज्ञा का 
पालन किया, किन्तु एक कोठरी से लौट 
कर उसने साहूकार से निवेदन क्रिया कि 
“एक दीन युवक जो थाज ही दूर देश से 
आया है उसे यक्रायक हैज़ा हो गया है 
जिसके कारण वद कष्ट से कराह रहा है। 
उसके ऊपर श्रीमान दया करें और उसे 


सराय मेँ द्दी रहने की आहा हे १. Kangri ०० भिम्कुrहाय t "माता के द्रः 
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इसके सुनते हो साहकार क्रोध से 
श्रन्धा हो चिल्ला कर बोला--“ओइ | ऐसी | 
छूत की बीमारी वाले को अभी | 
नहीँ तो याद रख तेरी खराय में आग 
रागवा दूँगा ।» 

शोक !. कि लालची खरायत्राले ने 
लालच में फल और अपने कत्तेव्य से 
विमुख हो उस दीन रोगो युवक को तुरन्त 
ही घलीट कर सराय के बाहर कर 
दिया । 

प्रातःकाल हुआ और इधर साहूकार 
साहब की सवारी आगे को चल दी, मागे 
में उस दीन हीन युवक को कण्ट मेँ पड़ा 
देख बहुतेरॉ ने मुख मोड़ लिया श्रौर 
जल्दी से घोड़ा बढ़ा ले गये । एक सवार 
जो किसी कारण से कुछ पीछ रह गया 
था उस युवक के पासही होकर निकला 
आर दया भाव से उसका हाल पूँछने लगा। 
युवक ने बड़े ही कष्ट के साथ कहत 
“भाई में मर रहा हुँ-मुझे थोड़ा पाती | 
तो पिला दो? ईश्वर तुम्हारा भला |, 
करेगा |” दयाउान सिपाही निस्सहाँय युवक 
की ऐसी शोचनीय दशा देख गद्गद हो 
गया और तुरन्त ही युवक को गोद न 
लेकर पानी पिल्लाया तथा दिलासा 
लगा । युवक ने कुछ स्वस्थ होकर कहा 
“भाई ऐसी दशा म॑ इस प्रेम ओर उपकार 
के लिये अनेक धन्यवाद देता ह । क, 
रहा हुँ । सत्य ही मुझे इसका कुछ ES 
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दूर न कर सका”, यही शूल मेरे हृदय में 
खटकता जायगा ।” 
सिपाही--मित्र इतने निराश नदो 
ईश्वर चाहेगा तो तुम शीघ्र ही स्वस्थ 
होकर माता का कष्ट दूर कर सकोगे। 
युवक नहीँ, मित्र ! श्रव आशा नही 
हाय! पिता के बियोग में वह अध्रमरी 
हो रही है और मेरे ्रतिरिक्त कौन उसकी 
सुधि लेगा, हाय | होय |! यही सोच कर 
मेरी छाती फटी पड़ती है । 
सिपाही--मित्र, तुम अपना जी हलका 
कर डालो ? इससे तुम्हारे रोग और शोक 
दोनों घरेँगे ओर में भा यथासाध्य तुम्हारी 
हर तरह की सहायता को तैयार हू । 
यह सुन युवक ने बडा ही अधीरता 
से श्रपनी सारी दुःख कथा उस सिपाही 
को कह सुनाई । 
ः (३) 
पाठक वुन्द, एक बार फिर बिजयगढ़ 
को सराय की ओर दृष्टि कीजिये ? देखिये 
आज इसमें पहिले से भी अधिक दौड़ धूप 
मच रही है और प्रत्येक जन घबड़ाया 
हआ यह आर वह लारहा है । यह क्यों ? 
इसलिये कि वही साइकार महोदय अचा- 
नेक फिर यहीँ लोट आये हे'। इस बार 
अहि का सा धूम धडाका नहीं है, किन्तु 
स्थान पर चारो ओर क्रन्दन और 
के उमड़ रहा है और लिखते आश्चर्य 


ता है कि बह दोनदा, तक ०, कि यद 'मेस' पुत्र है। Fs 
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इस समय चारों ओर वैद्य और डाकुराँ 
से घिरा एक मखमली काँच पर श्रचेत 
पड़ा हैं । 

वाचकवृन्द, अब शायद श्राप समझ 
गये होंगे कि यह साहकार श्रौर वीन 
युवक कोन हे? यदि नहीं समभे ता 
सुनिये, यह साहकार तो हमारे वह पूर्व 
परिचित सेठ जमुनादास ह जा इतने 
दिनों पोछे बिदेश से अपार सम्पत्ति 
उपाजेन कर घर लोट रहे हे/ और यह दीन 
युवक उनका वह पुत्र है जो कि सेठ जी के 
गृहत्याग के समय अपनी मात्रा के उदर 
मेथा और जो इन का ही खे।जने घर से 
निकला था तथा बोमोर होकर सराय से 
पिता द्वारा ही निकलवाया एया था। 

उसी दयाशील सिपाही द्वारा युवक 
की दुःख कहानी सुन कर सेठ जमुनादांस 
बड़ी ही बिकलता के साथ आधे ही मार्ग 
से बिजयगढ़ की खराय को लोट पड़े 
थे श्रौर उी युवक को जिसको कि रात 
के सराय में रखना तक पसन्द नहीं किया 
था जाकर लिपट गये और फूट फूट कर 
राने लगे कल जिसे कोई पानी पिलाने 
वाला नथा आज उसीके लिए सहस्रे 
सेवक घबड़ाये हुए वैद्य और डाकूराँ पर 
फिर रहे हौँ और अब बहो निठुर जमुना 
दास जो उसके कारण सराय में आग 
लपवा रहे थे उसी की ऐसी दशा देख 
बेसुध हो रहे हे-यह किस लिये ! केवल 


| 
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हायरे, 'में' और 'मेरा' | तेरा नाश हो 
तूने हम हिन्दुओँ के सारे स्वगीय गुणों 
का नाश कर दिया आर यह केवल तेरा 
ही प्रताप है कि आज प्यारे भारत को 
लोग गाग्त कहते हैँ । दुष्टे ममता तेरी 
जकड़ से निकलना हम पसे निर्वलो का 
काम नहीँ है । प्यारे परमपिता ! देखे 
प्राज्ञ ग्रापकी लीलो भूमि भारत का इस 
में और मेरे ही ने इतना नाश कर दिया है । 
प्यारे जगदाधार, अब तो डेर खुना, डूबती 
नेय्या को सहारा दा ? इस समय आपकी 


चुप्पी हमें नहीं भाती? निसन्देह प्यारे 


हम इस योग्य नहीँ रहे कि तुमसे रक्षा 
की भिक्षा भी माँग सकें किन्तु क्या तुम 
भी इस योग्य नहीं रहे कि हमारी रक्षा 
कर सको । 


प्यारे दीन बन्धु, हमारी बत्त मान दशा 
का दिग्दर्शन तो केशव कवि ने खूब ही 
किया हेः-- 
काम कहे रहो मेरे ही संग में, 
क्रोध कहै कहूँ नेक न जाई । 
लोभ कहे तू मू ही लगो रह, 
मोह कहे रह्यो ह में समाई ॥ 
भ्रवण त्वचा हग नासिका निह्वा, 


यह अपने सुख चाहत भाई । 
` केशव केसे फसाद मिटे, 


एक किसान घनी ठकुराई ॥ १॥ 


"तुम्ही ने बनाई नाथ इन्द्रिन की चंचलता 


तुमही कहत इन्हें पीते क्षामली-े तत C०॥।०व्ब्एन्ल्कः कहल कम्र लोग पेसे ह्‌ ज्ञो 


क 


EIEN 


तुमही कहत काया राखे से धर्म होत 
तुमही कहत काया धम सों पली हैं| 
तुमही कहत दारा सुत बिन गति नहीं, 
तुमही कहत यह तो मे[ह की गली है। 
कहा करो महाराज नाहि कोई दुसरो है, 
केशव जापे न्याव करन चली है ॥ २॥ 


पाठकचून्द तमा करना इस समय में न | 
भेरबी में गौरी छेड़ दी थी, अस्तु । 
प पढ़ ही चुके ह कि केवल एक मेरे फे 
कारण प्रायः सारी बिप्न बाधा छू मंतर 
हो गई थीं । डाकुरोँ के लगातार परिश्रम 
ओर दवा दारु के प्रभाव से बेचारे शंकर 
का प्राण बच गया पिता के हष का श्रव 
क्या ठिझाना था शुभ सम्मेलन के अवसर | 
पर सुशीला ने बड़ा भारी दान पुन्य किया 
शर उन सदाशय पड़ोसी जी तथा उस 
दयाशील सिपाही को दोनों पति पत्नी 
ने इतना धन दिया कि वे प्रसन्न हो गये। 
जैसे जमुनादास जी के दिन फिरे ऐसे 
ईश्वर सब के शुभ दिवस दिखावे॥ 
—लच्मीनारायण गुप्त 


दान 


वि जव नए यद्यपि एक छोटा सा 
“दा! शब्द हे किन्तु हमे इसके 
द गढ अर्थ की ओर ध्यात 

देना चाहिये, क्योकि दी 


देने का विचार हर मनुष्य को होता » 


हद 


छ "a 
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इङ्गलेण्ड में स्त्रीपुलिस 
इङ्गलेण्ड में कुछ देश- 
भक्त स्त्रियाँ ने स्त्रियाँ की 2 
पुलिस कायम की है। उसमे 
वे स्त्रिया. भरती होती हे 
जो अपना दो तीन घंटे 
समय सार्वजनिक काम में 
लगा सकती हेँ। यह सब 
स्वयंसेवक की तरह ्रवे- | 
तनिक काम करती है। स्त्नी- ह 
पुलिल की एक उच्च कमे- 
चारिणी अपनी पूरी वरदी | 
पहिरने पर कैसी दोखतो है नह 
यह इस चित्र से प्रगट हो । 
जायगा । .यह चित्र हमको 
सेण्ट जान एम्बुलेन्स सोसा- 
इटी की कृपा से मिला है 
जिसके लिए हम उसके 


कृतज्ञ हैं । 


सुदशेन प्रेस, प्रयाग 
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बात का विचार करते हौँ कि दान 
क्या वस्तु है । मेरी तुच्छ बुद्धि 
मेँ किलो की आवश्यकता निवारण 
करने को दान कहते है । हमारे 
भारत मेँ दान देने की रीति बहुत प्रच- 
लित है और दान करने वाला बहुत 
प्रतिष्ठा पाता है | वहुधा भारत के राजाओं 
तथा अमीरो की यह रीति है कि वह 
तुलादान करके साना चाँदी भिखारियोँ 
को देते है । शिवा जी महाराज ने भी 
ऐसा किया था ओर इनफे पीछे जितने 
राजा हुए, सब ही ने शिवा जी का अन्लुक- 
रश किया और इस रीति को स्थित रखा । 
बहुधा बड़े बड़े शहरों मॅ सराएंँ, श्रस्तप- 
ताल, और बड़ी बड़ी उच्च श्रद्मालिकाएँ 
भी ऐसे ही धनाढ्यौँ के दान और उदारता 
का चिन्ह स्वरूप हँ जैसे लखनऊ म॑ श्रास- 
फुद्दोला का इमामबाड़ा है, जो इस कोति- 
चान के उदार ओर गुप्त दान का एक 
उत्तम चिन्ह हे । किन्तु इख बात का भी 
बिचार रखना चाहिये कि दान : देना 
केवल अमीरोँ ही के लिए नहीं है वरन्‌ 
जैसा महाभारत मॅ. लिखा है कि उस 
मूल्यवान दान से जो सकाम किया जाता है 
अर्थात्‌ हमें अगले जन्म में इसका फल 
'मिले-इस आशा से जो क्रिया जाता है, 
उससे परमेश्‍वर उबना प्रसन्न नहीं होता 
६, जितना उस दान से होता है, 
का किया जातो है अर्थात्‌ परमे- 
सवर हो के निमित्त बिन्छ त्री कामना) 
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के श्रद्धा पूवेक किया जाता है। और यदि 
निर्धन आदमी केसा भी तुच्छ दान करे, 
तो वह स्वर्ग में भी प्रतिष्ठा पूर्वक रका 
जाता है । आज्ञ कल बहुतः लोग बड़े बड़े 
दान इस लिए करते हें कि हमारी कीर्ति 
संसार भर में फेल जावे अथवा सरकार 
के कृपापात्र बन जावे, किन्तु श्रसल दान 
वह है जो गुप्त रीति से विना किसी से 
कहे सुने किया जाता हे, जैसा कि हमारे 
पुरुषाओ का कहना है कि “बाए हाथ को 
मालूम न हो कि दाहिना हाथ कया करता , 

है।” अच्छे बुरे दान मेँ भेद करना भी. क 4 
पक आवश्यक बात है । एक बहुत बड़ा 
गुर दान देने का यह हे कि वह निर्धन 
ओर दुःखी मनुष्याँ की विपत्ति और 
कष्ट को दूर करे । क्यों कि बिना विचारे 
अपात्र (संडे फकीर ) को दान देकर 
उनको मुफ़खोरी में उत्साह दिलाने से कोई 
लाभ नहीँ वरन्‌ उल्टी हानि ही हैं। क्योकि | 


हो जाती हे। यदि कोई दृष्ट पुष्ट निकम्मा 
मनुष्य हम से भित्ता मागे और हम उसे | 
एक थाना दे देवे और वह दा पेस मेँ 
रोटी खावे और दा पेसे की अफीम खा क 
एक वृक्ष के नीचे नशे में मग्न हो 
आर नशा छूटने पर वह विचार 
किसी काम करने का कष्ट उठाउ 
इतने दयालु हं कि उसकी 
देख कर दया कर उसे पेट भ 
रेलले दीर । यदद से 
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काम मिलने का उद्योग तहीं करता, उद्योग 
कैसा ? वह उस मार्ग से होकर भी नहीं 
जाता, जहाँ काम करना पड़े | क्योकि वहाँ 
एक आना इतनी सुगमता से नहीँ प्राप्त 
होगा | श्रव विचारिये कि हम ने उस 
व्यक्ति के साथ क्या मलाई की | हमारे 
द्वार पर एक सतत्री आ रो रो हम से कहती 
है कि में विधवा हँ, खाने कुछ नहीं हे, 
गोद्‌ का बालक बिना दूध के विलख 
रहा है, घर में दो छोटी छोटी लड़ कियाँ 
सुधा से पीड़ित हो रही हैं, यह दशा 
देख हमारा हृदय करुणा से भर उठता है 
गर पक दुश्रश्नी उस स्त्री को दे देते हें । 
अब यदि वह कोई झूठा वा कुलटा स्त्री 
नहीं है, तो वह उस ढुअन्नो में दोनाँ 
'बेर क्षुधा निवारण का प्रबन्ध कर लेगी 
ओर दूसर दिवस फिर दुअन्नी को खाज मेँ 


' निकलेगी । उस स्त्री के हृदय मेँ काम 


करने का विचार उत्पन्न नहीँ होता 
ओर उसकी दशा सदो समोन गिरी हुडे 
रहती है। फिर भला हमारी दुश्नन्नी मेँ 
क्या लाभ हुआ | इसी तरह से बहुधा लोग 


` 'बिना विचारे जो कोई उन से कुछ इच्छा 


-प्रगट करता है, उसे पूरी कर देते हैं । 
यदि बुद्धिमान मनुष्य इस प्रकार के दान 
देने को त्याग दें, तो बहुत से ऐसे निकम्मे 
आदमी जो दरिद्रता ओर अपमान सह 


कर अपने जीवन के दिन व्यतीत करते 
हं ओर श्रालस्ययश कोई कार्य करने की Pr 
चेष्टा भौ नहीं करते, व ह८झळ्छे, क्री. ८०।९००१, Haridwar. ° : —कृष्णम्मोहनी नेहरू अ | 


)] 


भिम, 


हितेषी कायी की ओर आकर्षित हा और | 
देश अथवा खमाज को लाभ पहुँचाने / 
सहायता दे सके । आजकल की दशा में तो | 
चह इस निलेज्ञ, निरुद्देश्य जोवन को | 
ही अच्छा समकते हे और कोई कोई इन | 
मसे ऐसे है जो भिक्षा माँगते और | 
धूतेता से डल से बहुत घन इकट्ठा कर लेते | 
हे, जितना कि एक विचारा गृहस्थ जन्म 
भर उद्योग करके जमा कर सके | ऐसो 
दशा में कोई आश्‍चर्य की बात नहीँ यदि 
हम इन झूठे दुष्ट फकीरा को हर शहर में | 
विशेषतः तोर्थं स्थानों में बिचारे पथिकों | 
को सताते तथा पीछा कर के उनके नाक 
मेँ दम करते हुए देखें इस लिए हमें 
दान देते समय इस बात का अ्रवश्य 
ध्यान रखना चाहिए कि बे समभे वूभे 
भरड फ़कीरी को रुपया देकर उनको इस 
कार्य मेँ उत्साह न दिलाएँ । पेसे सज्ज 
को जो पुण्यकार्ये में अपना रुपया लगाए | 
चाहते हे, उचित है कि प्रथम वे | 
स्वयम्‌ जाँच लें, कि कीन से गरीब ग्रसत 
में सहायता के पात्र हैँ और कौन से नहीं। 
निदान यह बात बहुत जरूरी है कि 
दान देते समय देश, काल ओर पात्र की 
पूरा ध्यान रक्खा जावे । भगवान श्री ह | 
जी ने भी तीन तरह के दन बतलाय ८ 
और सब से उत्तम दान सात्विक दाग | 
को बताया है जिसका लक्षण उन्होंने कह | 


~ |. 


१८ मुर्त" । 
“देशे काले च पात्रे च यन सात्विक स्ट | 
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आज कल को सास पतोह 


५0... शत वर्षे म॑ खी शिक्षा लुप्त 
:४४५४४ होते ही भाँति भाँति की 
बुराइयाँ हिन्दू जाति 
प्रवेश कर गई है 

पक दी चार नहीं, बुरा- 
इयॉ अनेक हँ । 

उनके श्रनगिनित होने के कारण यहाँ 
सिवाय एक के अधिक के लिए स्थान 
देना उचित नहीं । सत्री शिक्षा जिस जिस 
देश में प्रचलित है वहाँ का क्या कहना है। 
बही देश आज पूजनीय हो रहे हे; वही 


NY क CERO) 
आज सभ्य ह; उन्हीँकी गिनती मनुष्या में 


की जां सकती है; बही आज वीर हे, ब 

आज शिएपकलाओ में पंडित हे । उन्हीं 
का वभव भण्डार कुवेर के भाँति धन से 
पूरित है; वही धर्मिक और बही जगत 
गुरु है । उनकी संतान को हम लोगों की 


तरह आज काद्र की टाइटिल नहीँ ह | 


उनको माताएँ अपने बच्चों को पालने से 
मतो का पाठ नहीं पहाती उनकी संतान 
झूठ चोरी और कुकर्म ही से डरायी जाती 
भोर उसी को दे जर स भर भारत के. 
इडा, राक्षस, बेताल, चुड़ेल जानते हैँ । 
हमारे दादों नकड़ दादा. को कछः 
मयलखोलिया ( पागलपन की) की बीमारी 
नहीं हो गई थी जिन्होंने विद्या की मालिक 
ही को बताया था । इसमें कोई शक 
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केवल भारत माताओं के मूर्खत्व के ही 
कारण हैं । बुराइयाँ तो में ऊपर 
लिख चुका हूँ बहुत ही है पर 
यहाँ म एक ही बताता हूं और वह सास 
पतोह के प्रचलित सम्बन्ध पर है । प्रत्येक 
भारतवासी का यह पूथम धर्म है कि 
इसको सारी बुराइयों को रोके । हमारी 
अपील अपनी भारत माताओं। ब बहिनोँ 
ही से है कि वे खद इसको रोके क्योंकि 
ये उन्हीं लोगो से अधिक सस्बन्ध रखती. 
है. । आज समस्त संसार की सभ्य 
जातियोँ में सास को पतोह माता करके 
जानती हे ओर सास भी उसको बेरी से कमः 
नहीँ मानती । नदद भोजाई का ताता बहिन: 
का होता है । इसी कारण उनको वहाँ माता 
ओर सास दोनों को चिट्टी पत्री में (मात 


Mother, ही लिखा जाता है । बेटी ओर 
पतोह को इसी तरह ( बेटी 0१॥९॥t०r 


करके लिखा जाता है। उनका आपस का. 
प्रेम देख कर रों को बड़ा आश्‍चर्य 
होता है । परण्लु खेद का विषय हे कि. 
हमारे भारत मे“ आज सास को पतोहू 
चुड़ेल समझती है ओर पतोह को सास. 
एक बलाय ससभती है । हमारे यहाँ की. 
सास यह समझती है. कि पतोहू. उनके 
घर की दासी है जिसको उनका. लड़का. 
केवल दासत्व के लिए जहेज़ः में. लाया. 
हे ओर लड़के को दूध पिल्लाने के. कारण 
लड़के की माता का सवै प्रकार १० 
पतोद्ठ को ' कर: प्र! 


याज भारत कोेटलठी., दास" ०००कीदे काहे, उसके शरीर को आग पर 
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घर कर तड़पने तंक की सजा दे उसको 
सब अधि कार हे इसमें किली दूसरे मलुष्य 
का इतना भी खाभा नहीं हे कि वह उस 
को बुरा भला कहे | इसका कारण कवल 
क्षी शिक्षा का न देना ही है । अपनी सूखा 
मेँ लड़के का विवाह बाल अवस्था 
ही मेँ कर देती हँ। कारण यह वि 
चाहती है कि. जन्म भर पशू बना कर 
रघखेँ । यदि पतोह बड़ी होगी तो उसके 
ऊपर उनका अधिकार जल्दी न जमेगा 
अगर उसके यह दस बुरा भला कहेगी 
तो दो बह भी कहेंगी । अब यहाँ एक प्रश्‍न 
यह भी हो सकता है कि खास क्या चाहती 
हे कि पतोह कष्ट में रह ? उत्तर मे इतना 
ही कहना काफी होगा कि नीच जातियों को 
कुरीतियाँ बहुत जल्द प्रचलित हो जाती 
है | यदि यह बात न होती तो हिन्दू जाति 
व्या कल॒आ, वोर-मुदमदा, शहदी मर्द 
ताजिया मज़ार को पूजती ? क्या इन्हॉ न 
अपन यहाँ के ३३ करोड़ देवताओं म से 
किसी को उनसे अच्छा नहीं समभा जो 
गा-भक्ती यमन-देवता इन्हें अधिक प्रिय 
लिया ६: . 
' जहेज के कारण लड़की की शादी 
ज॒रा देर में होती हे इस कारण लड़के के 
बालक होते हुए भी पतोह अधिकतर 
आती है। अब जब पतोट्ट आई तो 
सास चाहती हे. कि उसके दासी करके 
ष्क्ख। सवः पताहू दासत्व नहा चाहती 
हैं सास नहीं चाहती कि नये नये 


“कपड़े व गहने वराबरप्दिथे०पलाय ॥२्पर०००को, छुरिया बन कर घन बन. 
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के ऊपर अधिकार ही के कारण उसे 
( पतोह को ) कष्ट देने को अनेक | 
मिलते है कभी उसको वेशऊए बताती 
है, कभी उसके बनाये हुए भोजन को 
कच्चा, जला, बे नमक, अधिक नमक का 
बताती दै अर हजार हजार फटकाराँ की 
बर्षा करती है । उसे हरदम किसी 
अन्धेरे कमरे में रहने को कहेगी। गर्मी | 
की रात्री में भी उसे बही अ्रन्धेरी कोठरी 
जो कारागार के सहश हे नसीब होगी। 
यदि वह अपने पति की ओर भी नजर 
उठा कर देखेगी तो उख पर तरह तरह 
के आक्षेप हाँगे। कभी उसके मुंह ही 
पर उसके बाप, भाई, वा चचा का ताम्र 
लेकर फरमाइशी गा।लयाँ देकर कहेगी 
कि उसने क्या सिखाया था, बेहतर होता 


कि लडकी का अपने ही घर रखते | जद 
लडका घर पर आवेगा तो तरह तरद 


की बात से उसका कान भरेगी और 
सौ पड़ोसी वालको का दष्टान्त देकर उसे 
जोश दिलावेगी कि वह मार | लड़का 
का ही है उसका कया दोष | मां की 
बातो को सत्य मान कर विना सोचे विचा 
अपनी अधोंगिनी को जो इसकी जन्म भर 
की साथी है, दुख सुख की बॉटन चाही हि 
है, मारता पीटता है गालियाँ देता है! 
ल्याला करने की बात हे? यदि पं 
बालक मर जावे तो माता पिता दानो 
एक दिन रोकर आँख बहा कर भूल ज 
हे”! परन्तु जन्म भर इसी बेचारी पतो | 


Mi 


षे | 


४कशेन)] 
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होगा । इसका खारा श्टेगार पति ही के 
जीवन में है पर कुछ न सोच कर वह 
ज्ञान वालपति अपनी वे कसूर पत्नी 
के अंग को भंग और निकम्मा कर देता 
हे। वह दुखिया कहीँ जाकर मुँह लपेट 
कर किली अँधेरी कोठरी में कुछ तो चोट 
श्रर कळु अभाग्य के कारण सर पीट 
पीट कर रात काटती है । वह निर्दई सास 
खुशी मेँ अपने आज्ञा पालक बालक की 
सराहना करती है। हाय ! कोई घर में 
ऐसा भी नहीँ जो उसकी चोट पर हलदी 
भी रक़्खे; कोई ऐसा भो नहीँ जो साँप 
आदि के बचाव के हेतु उसके कमरे मेँ 
जहाँ वह पड़ी है एक दी पक तो जला दे; हाय 
भारत ! तेरा नाश क्यों नहीँ हो जाता ? 
जल. | तू पृथ्वी का तीन शुना होते हुए 


` भी इस भारत को जहाँ इतना अत्याचार 


होता हे क्यो नहीँ डुबा देता कि सारा 
झंझट सदा के लिए बन्द हो जाय ?” 

' सास के बुरा कहने से घर भर बुरा 
कहते हॅ यहाँ तक क्रि मुहल्ले ब ग्राम 


लग्रते हे ।. बह: अपने मेके ( पिता 
के घ९ ) चली जाती हे, वहाँ भी लोग 
उसे इस बात का ताना देते है. कि पति 
र छोड़ दिया, अन्त मेँ फिर ससुराल 
भेजी जाती है । वह ससुराल जाने के 
पहिले ही विष खाकर प्राण दे देती है। 


या किसी हिन्दू बा सुसलमान के साथ 


a 
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निवासी .सी पतोह का निरादर करने. 
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किया, तो बह भी -कुत्ते से सताई हुई 
बिढ्ली की भाँति, सास पर चोट करती है 
और सास जब उसे चुरा भल्ला कहती 
है तो वह भी अपने पति के पिज्जा को 
गाली द्वारा तारती है । इस प्रकार घर मेँ 
सदा महाभारत ठना रहता है। सास 
यदि डंडा लेकर दौड़ती है तो वह भी 
चूदहे के अंगारे की वर्षा करती है। 
नतीजा ओर भी बुरा हाता हे । 
पति तो श्रभी बालक ही है वह क्या 
कमा सकता हे । सास खाना कपड़ा से 
हर्ताल कर देतीं है । कभी बहू का किसी 
काठरी में डाल ताला लगा दिया। या तो 
बहू बेचारी घुल घुल कंर मर जाती है, या 
तो सदा के लिए सास ससुर माँ बाप के भी 
मुख में कालिमा लगो, चल देती है | कुछ 
दिन तक तो वह व्यभिचारियों के घर 
छिपी रहती है, और बाद को मुसलमान 
रंडियाँ का साथ कर लेती है, और 
बाजार मेँ कमाती है। बहुत से लोग 
२ भ्‌ ७ 2. पञ A) 
बह ही को दोषी ठहराते है; पर मे 
उनसे सहमत नहीँ। इसम सासु का 
दोष है; पर उस विचारी को भी क्‍यों 
दोषी ठहराऊँ ? इन सब कुएीतियाँ का 
कारण है “शिक्षा का अभाव” । प्रोति 
का प्रभाव प्रबल हाता हे । यदि साल बहू 
से प्रीति करे तो यह कदापि सम्भव 
नहीँ कि बहू भी सास को माता करके न 
माने । संसार मेँ सभी प्रीति के -दास 


निकल आती है ८ मजुष्य व्य क्या ईश्वर भी अपने भक्ते 
0004 2 जाता ॥ हे । अगर पाहु बूट ल Hari ईश 8 > टं 


War. 
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का दास है। श्रीकृष्ण. भगवान स्वयम्‌ 
कहते है कि, “में तो तुलसी के पत्तों पर 
विकता फिरता हूँ पर मुभे प्रेम से कोई 
मोल नहीँ लेता |” बहू को उमदा गहने 
कपड़े न दो वह उनकी कुछ परवाह न 
करेगी, उसको आधा ही पेट खाने को दो 
परन्तु उससे प्रेम सहित मीठे वचन 
बोलो । वह दासो से बढ़ कर हा जावेगी । 
तुलखीदासजी कहते हे !-- 

तुलसी मीठे वचन ते, हित उपजत चहुं ओर । 

वशी करण यह मंत्र हे, तजि दे वचन कठोर || 


कचि रहीम जी भी कहते है :--- 
मी पियावत मान बिन, रहिमन मोहि न सोहाय। 
प्रेम सहित मरिबो भलो, जो बिष देहि बोलाय ॥ 


यह तो संसार की रीति हे उसपर 
हमारी माताओं का यह कथन है कि, 
“यदि दूध रहेगा तो दूध की हांडी बहुत 
मिलेंगी | आज श्रगर एक फूट गई तो 
कल दूसरी आवेगी ।” मतलब उसका 
यह है कि अगर लड़का जिन्दा रहेगा तो 
हुआ की क्या कमी है । भला इस 
मूर्खता का क्या ठिकाना है। इसमें लिखित 
बातें शोचनीय हें। १ 
( १) हांडी को जान बूझ कर फोडना 
कौन सी बुद्धिमानी है । अगर किसी 
की हांडी उसके यल्ल से कभी भी न 
फूटे तो कितना अच्छा हो । 


: (२) लड़के और लड़की दोनों सब 


ह्टी के घर हाते है । अगर पेसी ही जगत गाता. फूट, से परस्पर | ड । 


तदमी 
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की रीति है, 7 क्या बहू की ननद को 
यही क्ट नहीं उठाना होगा। किसी ने 
सच कहा हैः-- 
यह कलयुग नहाँ करयुग है, इस 
हाथ दे उस हाथ ले। किसी बहू ही ने 
अति दुःख पाकर अपनी सास से कहा 
थाः— 
मत कर सास बुराई, नहिं धी के श्रागे आई | 


(३) पिता माता का धमे है कि 
वे लड़के और बहु मेँ प्रेम उत्पन्न करने 
का प्रयल्ल करें । परस्पर प्रेम न होने से 
दोनों व्यभिचारी हो जावँगे - पति या तो 
वेश्यागामी होगा, या तो सन्यासी हो 
जावेगा । धन धान्य सब को त्याग देगा 
ओर केवल पछुताना ही रह जावेगा!” 


` परन्तु स्मरण रखना कि “बूँद का चूका 


[ ६ पे 


घड़े से नहीँ भरता” तब पछिताये होत ' 


क्या जब चिड़िया चुग गई खेत | 


(४) सभी अपनी सन्तान को बुरा 
की खंगत से वचाते हैँ। कारण यह किं 


कोई बुराई न देख पावे, नहीँ तो वह | 


युराईै हृदय में बैठ जाने से सन्तान बुरी हो 
जाती हौँ। कारण यह कि बच्चो का हृदय 
मोम की भाँति अत्यन्त कोमल होता है | 
अगर किसी के घर में सास. बहुआ 
महाभारत नित्य नित्य होगा तो घर के 
बालक भी ऐसे ही महाभारत के 
वीर बनेंगे । | 

(५ ) घर के विद्रोह से घर बिगरड, 


“छ दर्शन ) 


-- स्स 


नाश हो जाता है ।कोई किसी का विश्वास 
नहीं करता--बहू सास में कब ईमान 
रह सकता है। नतीजा यह होगा कि 
कोई दूसरे की वस्तु दी डुई विष के भय से 
न खायगी । किसी ने फूट के लिए सच 
कहा है-- 

खेत में उपजे सब कोई खाय । 

घर में उपजे तो घर बह जाय ॥ 

(६) जिस घर म॑ सदा लडाई होती 
है, बह थोड़े ही दिनों म॑ दुख का धाम हा 
जाता है । यदि कोई बीमार पड़ता है तो 
दूसरा कोई किनारे नहीँ लगता--चूढ 
अलग अलग ,जलने लगते हँ लडाई 
अधिक होने पर थाना, अदालत की नौबत 
ग्रा जाती है--जीत हार दोनों में घर 
ही मिटतो है। किसी ने सच कहा हैः-- 

पानी सारे घर पर कहीं बरसे 

मगर ओलती ही से चूता है । 

(७) जहाँ झगड़ा होता है वहाँ लच्मी 
का वास नहीं रहता और वहाँ दरिद्रता 
डेरा डाल देती] है । गोस्वामी तुलसी 
दास जी ने भी लिखा है । 

जहां सुमति ततहेँ सम्पति नाना | 
जहां कुमति तहँ विपति निधाना ॥ 


भारत माताओं खे यह मेरी प्रार्थना 
कि वे अपनी बालिकाओं को सी उली 
मकार पढ़ावेँ जिस प्रकार पुत्रों को 
शिक्षा देती हे” जिल में यह घरेलू झगड़े 
० * हो जावें जन्म हो से मनुष्य के हृदय 


ता का अन्धका एट होता, है; is Collection, Haridwar. 
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अन्धकार केवल विद्या रूपी दीपिका से 
नाश होता हे। विद्या न होने से मूर्ख भी 
अपनी अज्ञानतो के कारण बहुत से हानि 
करी काय्या को कर बेठता है । इस कारण 
विद्या पढ़ना मनुष्य का मुख्य कर- 
तव्य है । जो कुछ लिखा गया हे 
बिलकुल सत्य सत्य लिख गया है। यह 
सव सदा हुआ करता हे, पर अब भी 
ध्यान देकर कोई बचाव का पूरा उपाय 
नहीँ करता । उपाय तो केवल यह हे कि 
साख, पतोहू को अपनी हो बेटी के समान 
माने ओर पतोहू भी सास को निज माता 
से कमन समभे । पर यह तो केवल स्त्री 
शिक्षा ही से हो सकता है।' 


--पी० यन० द्विवेदी 


पनडुब्बी नाव 


४: भी तक लोग यह समभते 
> थेकि जहाज़ केवल पानी 
के ऊपर ही चलकर काम 
कर सकते है किंतु बड़े 
बड़े वेज्ञानिकों ने ऐसे 
जहाज भी बनाये हँ जो 


पानी में डुबकी लगाकर एक स्थान से. 


दुसरे स्थान को जा सकते हँ और चाहे 
तो पानी के ऊपर भी तेर सकते ह । 
विद्या और बुद्धि के सामने कुछ भी अस 
है। जब बुद्धि के द्वारा मलुष्य 


रि, 
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हवाई जहाज बनाकर हवा में चिडियोँ पहले पहल स्टाकहाम का निवासी | 
की भाँति वरन उनसे भी कहाँ स्वतन्त्र नारडेन फेल्ट ने एक ऐसा पन-डुध्या 
हो कर उड़ सकता है, तो क्या पानी में जहाज बनाया था जो ४६ फीट लम्बा था 
जहाज का चलाना अ्रसम्भव है? यदि हम ओर स्टील (इस्पात लोहा) का चना 
यह कहें कि जिस तरह हवाई जहाज़ हवा हुआ था | उसे चलाने के लिए पानी को 


मेँ गोता लगाते हुए स्वतन्त्रता पूर्वक इधर 
उधर विचरण कर सक्ता है उसी तरह 
जलीय जहाज़ जल में गोता लगाकरै अपना 
काम कर सकता है तो इस में कोई सन्देह 
न उपस्थित होना चाहिए क्योंकि दोनो 
बातें एक ही प्रकार की हें। जल में गोता 
लगानेवाली चीज के ऊपर नीचे इधर उधर 
सभी ओर जल है श्रोर हवा में उड़ने वाले 
पदाथा के भी ऊपर नीचे इधर उधर सभी 
ओर हवा है, इसलिए हवा मँ उड़ने वाली 
चीज़ का यदि यह कहें कि वह हवा मेँ 
गोता लगा रही है तो श्रनुचित नहीँ हे । 
अन्तर केवल इतना ही है कि हवा मेँ 
गोता लगाने वाले जहाज को यदि वे बहुत 
उचाई पर न होतो सभी देख सकते हँ. 
किंतु पानी म॑ गोता लगाने चाली नाव को 
कोई भी नहीँ देख सकता । इस लिए ऐसी 
नाचे समुद्री य-युद्ध मे पानी के भीतर छिप 
कर बहुत कुछ काम कर सकती हु | आज 
कल युरोपीय महाभारत में ऐसे जहाज़ 
दोनों ओर से बहुत कुछ काम कर चुके हॉ 
' और कर रहे हैं । इस लिए यह वर्णन करना 
कि वह केसे काम करते हे और पानी के 


हेते! क 


। भीतर डन पर रहने वाले मनुष्य केसे साँस 


टे होंगे रि त होम द्‌ "र | (2 
| हागे अलु(चत त होया, 3... (०१97 ल्ग्नप्रशिक्रन से बनाये जाले हँ | ह»: पु 


भाप काम में लायी जाती थी; इसमें चार 
मल्लाह काम करते थे जो पानी के भीतर 
६ घंटे तक द्वायी हुई हवा के द्वारा साँस { 
ले सकते थे । यह मल्लाहों की इच्छानुसार | 
पानी के भीतर बाहर अआ जा सकता था 
ओर इस पर से बड़े बड़े गोले शत्रुओं के | 
जहाज़ों को नाश करने के लिए काम मेँ 
लाये जाते थे । 


इसके पश्चात बहुत से और श्रच्छे 
जहाज बनाये गये । बनावट की भिन्नता 
के कारण यह दो प्रकार के होते हैँ। एक 
प्रकार के पनडुब्बे ऐसे होते हौँ जैसा कोई 
खोखला गोल बीचो बीचकाट देने से दिखाई 
पड़ता है ओर इसी वृत्ताकार खोखते | 
मेँ बेलेस्ट टेन्क वा भारकुंड होता है जिस | 
में पम्प के द्वारा पानी भर देने से बाभत | 
हो, जहाज पानो में डूब जाता हे और पाती 
को निकाल देने एर उतरा आता है। दूसरे 
प्रकार के पनडुब्बे की बनावट सोधारए 
जहाज़ ( नाव ) से मिलती जुलती ६। 
यह दोहरे इस्पात ( स्टोल ) का बना होती | | 
और इन्हीं दोनों पत्तराँ घा चादर | 
बीच में भारकुणड होता है ऐसे पड, | 
चलने मँ बहुत तेज़ होते हें, इसलिए र 


पनडण्बी के भीतर क्‍या होता है ? 


उसकी भीतरी बनावट दिये हुए चित्र 
पर विचार करने से प्रकट हो जायगी । 


यह चित्र ऐसे पन-डुव्वे का है जा पहले 
बनाया जाता था । पिछले एनलडब्चा की 


बनावट मेँ बहुत सी वार्ते बढ़ायी अथी हे 
किन्तु वह सब गुप्त रखा जाती हौँ। 
यह पानी पर वेरते हुए पनडुव्ये का चित्र 
है। इससे यह प्रकट हाता है कि जहाज 
का थोडा दी ला ऊपरी अंश पानी के 
बाहर देख पड़ता है । जहाज़ के अगले 
भाग में #टारपीडो होता है और इली 
के नीचे तेलकु ड ( (७६४०।७॥७ tank ) 
होता है जिसकी गेस के दारा जहाज को 
पानी पर चलाने की शक्ति पहुँचायी 
जाती हे । इनके पीछे दबायी हुई हवा 
से भरे हुए बत्तन होते हो जो मढ्लाह को 
जब जहाज पानी के भोतर गोता लगाये 
रहता है, साँस देने के लिए दवा पहु. 
चाते ह | 


5 


_. #टारपीडो ५, ६, गज लम्बा रौर डेढ़ फुट 
* लगभग चौड़ा साहब लोगों के तम्बाकू पीने के 
की शकल का होता हे। इसमें भक से 
इडा देनेवाली ऐसी चीज़ होती है जो निशाना 
ह लगते ही जल उठती है और कई करोड़ के 
> यु को जिसमें हजारो आदमी काम करते रहते 
"(मे भर में भवसागर पार उतार देती है । 


नका 
पतिको बनावट और कारीगरी का पूरा परिचय 
आगे दिया जायगा शि 
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इन हवा से भरे हुए बत्तनों के नीचे 
दो श्रोर टारपीडो रकखे रहते हौँ शोर. 
जब अगला टारपीडो किसी शत्रु के 
जहाज के ऊपर छोड़ दिया जाता है तत्र 
इसमें ले एक उसकी जगहपर छाया जाता 
है, इनक नीच बिजली की बेटरी ( घटमा- 
है जिसके द्वारा जहाज़ को 
पानी के भीतर ही भीतर चलाने की शक्ति 
मिलती है, क्योंकि तेलकु ड-से पानी के 
भीतर काश्च लेने से ज़ो धुश्राँ पैदा होता है 
वह सुगमता से बाहर नहीं निकल सकता 
आर उससे मएलाहोाँ को बड़ी तकलीफ 
होती हे। इसका अनुभव चलती हुई 
मोटरगाडी या हवागाड़ी के पीछे चलने 
से कोई भी कर सकता है क्योकि 
मोटरगाडी में भी तेलकुड से छाम 
लिया जाता है | इनके साथ मुख्य भार- 
® न Ny 
कुड ओर सहायक भारकुड होते ह 
जिनका काम पाठकों को पहले बतलाया ' 
जा चुका है । जहाज़ के पिछले भाग मेँ 
उसे चलानेवाले दे! अंजन लगे रहते ह । 
एक गेसेलीन का अर्थात्‌ तेल का अंजन 
होता है, दूसरा बिजली का। तेल का 
अंजन जहाज़ को पानी के ऊपर चलाता है 
आर बिजलीवाले झंजन में विद्युत्‌ शक्ति 
भर कर इक्ट्टी करता हे जिससे जहाज़ 
पानी के भीतर चलाया जाता है । | 
ऋरोखा और दिग्दर्शक 
Cionning tower and Periscope) है 
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जहाज़ के बाहर पिछले भाग में ढकेलने 
के लिए एक पँच होता है जिसको र्ता 
के लिए और बहुत से पॅच लगे रहते ह 
और इतके पीले खड़ी पतवार होती हे 
जिनसे जहाज़ को दाहिने बाएँ घुसा सकते 
हौँ । जदाज़ के ऊपर बोचा बीच पथ- 
प्रदर्श वा झरोखा होता है जहाँ कप्तान 
खड़ा रहता है ओर कप्तान के लामने 
ही दिग्दर्शक ( P०75००९ ) होता है। 
यह एक लस्बी नली होती है जिसमें 
तिपहलेशीशे पेसे लभे हाते हे कि कछान 
को आसपास के सभी दृश्य दीख पड़ते 
हो जब भोरकुड पानी से भर दिये 
जाते है करोखा ओर दिग्दर्शक के सिवाय 
सब जहाज़ पानी के भीतर चला जाता 
है श्रौर जब भारकु ड में से पानी निकाल 
दिया जाता है तो पूरा झरोखा और 
जहाज़ का कुछ ऊपरी हिस्सा भी दीख 
` पड़ता हे। भारकुड को भर देने पर भी 
जहाज़ इतना भारी नहीं हो जाता कि 
अपने आप डूब जाय, बल्कि डुबोने के 
लिए वह नीचे की श्रोर झुकाव के सोथ 
ढकेला जाता है। मछली के गलफड़े की 
तरह कुछ पंच ऐसे होते हें जिनके द्वारा 
जहाज़ को जिस ओर ले जाना हाता हे 
उस ओर कर देते हौँ और जितनी गह 
राई तक ले जाना होता है, ढकेल देते 
ह! रह जडाज़ इतने पुष्ट चद्दर के बने 
होते हे कि ३०० फोट गहराई मॅ भी 


प्राना क द्बाच को सह सकते, ह॥ <व्पठनलु॥ जाळ फा कक बड़ा बचाव द्दो सुकत 
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साधारणतः ५० फोट से अधिक क| 
गोतः नहीँ लगाते । 


w ~ 


ऐसे पलडुब्बों में काम करना बडा | 
भयानक है ओर जो लोग इनको चलान | 
के लिए नोकर रक्खे जाते है वह अपने | 
प्राणा का सदेव हथेली पर रक्खे रहते 
हौँ । इसीलिए इनम काम करने वाहे | 
अफसरोँ को ४॥) रोज़ और मढ्लाहोँ को / 
२) रोज, साधारण वेतन से अधिक देना 
ता दै । यह खर्च उसी समय सुफत 
होता है जब इनका टारपीडो जिसको 
लागत & हजार रुपये तक होती हे तीत 
करोड की लागत वाले युद्ध के. जहाज | 
डनाट को जिसमें &०० मल्लाह तक | 
काम करते रहते ह क्षण भर में समुद्र | 
के. तले पहुँचा देता है । डेडनाट वे 
पास एक धीमी भड भड़ाहट शो 
थोड़े से पानी के उछाल के. सिवा 
और कुछ नहीँ मालूम पड़ता । बात पई | 
है कि जब पनडब्बा पानी के भौत 
रहता हे तो पथ-प्रदशेक के सिवा 
कुछ बाहर नहीं रहता ऑर यहं 
आधमील से अधिक दूर वाले जहां! | 
को दीख नहीँ पड़ता इसलिए शत्रुश्री । 


जहाज को सदेव भय लगा रहता 
कि न मालम किस समय ४० मील 9 ति 
घंटा की चाल से चलता डु टारपीडी | 
पानी के भीतर ही भीतर आकर तर| 
नहस कर डाले । पेसे पनडुब्बाँ के 


रक 


ष | 


~~ 


Ss 


8 दर्शन ] 


क्कि कोई युद्ध का जहाज जान वूक 
कर इनके चंगुल मे नही फलला चाहता । 
( विज्ञान ) 
सुकमारी 
७ २७ 
( गताङ्क से आगे ) 
ग्यारहवां परिच्छेद 
स्वास्थ्य-परिवर्तन 
भगवान भास्कर अब ठीक मस्तक 
पर चमक रहे ह । बड़ी प्रचंड धूप हे! 
इस समय गली ओर सड़कों पर कोई 
भी नहीं देख पड़ता । इस समय मजदूर 
तक आराम करते हे । मोहन के यहाँ भी 
इस समय शान्ति है। मानिनी सो रही 
है और मोहन अपने उसी पुराने काम 
में लगे हो । बिचारी छोटी सी मोहिमी 
अपनी बीमार भोजाई फे पाख बेठी उस 
का सिर दबा रही है। 
सुकुमारी बेहोश है। दुनिया में 

शस समय क्या होता है, उसे बिलकुल 
नबर नहीं। एक वार डोश हुआ, आँख 

9.4 ४ 
खुलते ही नुंह से निकल पड़ा, “अभी 
नहीं आये ११% 
। मोहिनी--भाभी ! किले पूछती हो? 
हे सु०--किसी को नहीं । यह कह कर 
उसने आँख बस्द करतीं | वह मन ही मन 


~ 
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भगवान से प्राथेना करनेःस्॥;"हे(अ-००। कलेक्टर ह 0. क...“ 


२०३ 


वान ! यदि मेरा स्वामी पर सच्चा स्नेह 
है, यदि में सच्ची एतिवता हूँ, यदि 
भूल कर भी मने किली का दिल नहीं 
डुलाया है, तो, हे कमल-नयन ! इस 
अंतिम शयन के समय सुभे उन्हे एक 
नजर दिखा दो । परमेश्वर, मेरी इल 
विनय को मान लो |” यह प्रार्थना कर वह 
कुछ सो सी गयी। फिर एक दम चौक 
उठी और बोली, “मेरे खिर में बड़ा दर्द 
है ।१ आँख खुल गयी, देखती कया हे, 
कि डाक्टर को साथ लिए इए, रूमाल 
से माथे का पसीना पोते हुए अविनाश 
उस की ओर आ रहे है । सुकुमारी ने 
उठना चाहा किन्तु निंबेलता ने आज्ञा न 
दी । धीरे धीरे उसने घू घुट काढ़ लिया । 
अविनाश के कहने से डाकृर ने सुकमारी. 
की नाड़ी देखी ! कुछ देर बाद थे बोले, 
५ अविनाश! घबडाने का कोई काम नदा. 
है। यह शीशी लो, और इस दुवा को 
दिन में तीन बार पिलाओ । हालत 
संतोष-जनक है । यदि इस के पहिले 
इभे खबर मिलती, तो यह - श्रः 
तुक न रहती ।” अविनाश बोले, डाक्टर 
साहेब ! खबर कोच देता क्म तो इलाइए- 
बाद मेँ था, आज आया हैँ। बहा सेझ 


कर में पहिले झप ही के पाल गयाथा॥ 


डाक्दर- पौ, लुस्दरेताक थेच ? | 


गचिनए-्थे तो; ७. बह क्‍यों 
नहीं गये, यह मुखे मालूम नहीं है । यहद 


२०४ 


डाक्टर ने कहा--“अविनाश ! में छुमसे 

फील न लगा, यदि फीस लेना दना होता 
तो इस समय मे कदापि न आता । तुम 
ज्ञानते नहीं हो, कि हम से ओर मदन से 
कितनी मित्रता थी ।” यह कह कर डाक्टर 
चले गये । 

सुकुमारी को नियमित रूप से दवा दी 
जाने लगी । मोहनी तथा अविनाश 
के सरतोड़ परिश्रम करने से कुछ दिनों 
धाद सुकुमारी अच्छी होगयी । 

बे CES 
बारहवां परिच्छेद 
निराशा 

छुकुमारी अच्छी हो गयी । अविनाश 
किशोर ने भी छुट्टी पायी । अविनाश 
की इच्छा थी, कि एल-पल० बी० पास 
कर वकालत कर | परन्तु इश्वर को यह 
स्वीकार न था परीक्षा का परिणाम प्रकट 
हुआ | बी० ए० पास होगये । यह जान 
कर सुकुमारी को आनन्द हुआ। एक 
दिन श्रविनाशु ने मोहन से कहा, “ताऊजी, 
मेरी इच्छा थी, में एल-एल० बी० पास 
फर डालू । आपकी क्या इच्छा है ।” | 

म्रोइन बोले, “कोई जरूरत नहीं है । 


` हब तुम को नौकरो की फिकर करनी 


श्राहिप।” अविनाश फिर कुछ नहीं बोले । 
प चाप चले गये । उन के कमरे मेँ 


अदन का फोटो दंगा था, उसी जगह 
खड़े खड़े कुछ तेर तर्क-थे खसेर £0०विभांशके समझ लिया, 


Digitized By 3000 क ०,००० Kosha 


[६ 
"य मा 
दो चार प्रेम के आँसू निकल कर जमीन 
एर गिर पड़े । वह दिन उसी तरह बीत | 
गया । दूसरे ही दिन अकस्मात मोहिनी 
आर मानिनी मे कहा शुनी हो गयी । | 
खिर भर्ननी ने मोहिनी और साथ | 
ही साथ सुकुमारी ओर अविनाश कोभी | 
खूब खरी खे!डी रुंनायी । अविनाश को | 
संबोधित कर के मानिनी बोली, “सुनो | 
जी ! अब हस से नहीं सुना जाता | | 
शच्च आज म तुम से साफ साफ़ कहती 
हूँ, कि तुम अपना बंदोबस्त करो ।” 


विनाशु-ताई जी, केसा बंदोबस्त | 


करने को कहती हो ? । 
मानिनी--झब तुम बह और मोहिनी | 

का प्रबन्ध करो । इस घर मेँ गुजर | 
नहीं है | 
झ०--कहुत अच्छा । तुम मेरी 
माता के समान हो । तुम्हारी ज्ञा मं | 
टाल नहीं सकता । मे आज मकान 
निकला जाता हुँ। मोहिनी और उसे पनरह | 
दिन और यहाँ रहने दोजिए | म थ | 
वन्ध कर सङ्क गा, तो इतने दिनों 
श्रम्द्र इन दोनों को लिवा जाऊंगा 
न कर सका, तो आप की जो इच्छा । | 
कोजिपगा । FE 
| 


यदि | 


यह कह कर अबिनाश 
पास गये। उन्हे आशा थी, कि 
कुछ फेखला करेंगे । मगर बह 


सिखायी बातें शी । दिल केसे पली | 


ताऊ के कान मॅ विष की शीशी उलट दी 
है। श्रव इल समय कुछ नहीं हो सकता। 
बह अपने कमरे में गये । खुमारी से 
उन्हाने कहा, आज म॑ इलाहाबाद 
ज्ञाता हुँ ।” | 

खुकुमारी--किस लिए ? 


अधिनाश--नौकरी ढूढने के लिए । 
ताई जीने आज हम लोगों को जुदा: कर 
दिया । आज प्रयाग जाता हूँ। यदि पन्द्रह 
दिन के अन्द्र कुछ प्रबन्ध कर खकू गा, 
तो आक्र तुम को लिवा जाऊँगा, यदि 
न कर सका, तो वहीं त्रिवेणी जी के गर्भ 
में समा जाऊँगा । सुकुमारी ने एक ठंढी 
साँस ली ओर बोली, “हम लोग........ 9 


अविनाश बीच ही में बात काट कर 
बोले, “तुम लोग ईश्वर के भरोसे कुछ 
दिन रहो | इस बात का ध्यान रखना, 
कि मोहिनी को तकलीफ नहो ।” 


सुकुमारी-तकलीफ क्ये होगी । 
मेरे गहने बेच कर रुपये मुझे दे जाओ 
ओर कुछ तुम ले जाश्रो। क्योंकि संभव 
) कि तुम्हारे जाने के बाद इन की मति 
बदला, ओर उसी दिन हमें निकाल बाहर 
किया, नो मै फिर क्या करूँगी । तुम्हारे 
पास भी कुछ नहीँ हे । रुपये पास रहेंगे, 
तो खाने की तो तकलीफ्‌ न रहेगी । 


अधिनाश--नहीं मेरे पाल सौ रुपये 
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देखो, तकलीफ न उठाना श्रौर मोहिनी 
का ध्यान रखना ।--यह कह अविनाश 
किशोर इलाहाबाद चले गये । 
( क्रमशः ) 
--बावली बहू 


निन्नानबे का फेर 


! “ww 

प्न चीन काल में अमरावतीः 
४ >) नामकी एक नगरी थी । 
ण | उसभ एक भ्रनाढ्य वेश्य 


चन्द्रगुप्त नाम का रहता 
७८ था ओर उसी के पड़ोस 

कोर्ट में कृष्णकान्त नाम काः 
एक शिल्पकार भी रहता था । 


एक दिन कष्णकान्त की पली कमला 

ने घरसे निकल कर आँगन में आकर शशि- 
हल को पुकारा, “प्यारी सखी शशि- 
उलकी आवाज सुनकर वेश्य की 
पल्ली ने ऊपर ग्रदोरी की छुत पर आकर 
कहा, “अहा ! सखी आन्न तुमने यहाँ 
गाने में बहुत बिलम्ब लगाया। मेँ तो 
बड़ी देर से तुम्हारी बाट जोह रही थी ।” 
कमला-- सखी ! आज मेँ झपने 
पति के लिये कुछ मिष्ठान्न बनाने में लयी | 
थी । इसी कारण कुछ देर हो गई। जमा 


~ 
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शशिसुखी--"अरी त. तो प्रतिदिन 
नय नया भिष्ठान्न बनाया करती है । 
इतना हपया कहाँ से आता है? अरी 
सखी ! तेरे पति तो एक रुपया मात्र 
प्रतिदिन कमा कर लाते हैं, और इतना 
खच |? व 

यह सुनकर कमला ठट्टा मार हस 
कर बोली, “अरी सखी | तू तो बडी 
बाघली हे। इतना भी नहीँ समभती । 
मेरे प्राणपति प्रतिदिन एक रुपया लाते 
हैं और हम दोनों बड़े आनन्द से भाँति 
भाँति के मिष्ठान्न खाते तथा श्रच्छे अच्छे 
कपड़े भी पहिरते हे । तेरे पति तो 
प्रतिदिन बहुत धन कमा कर लाते हैं, और 
तू ऐसी बातें करती है कि कभी रुपये 
की सूरत न देखी हो । पक रुपये मँखाधा- 
रण दाल भात तो पाँच रुपये मासिक 
पाने वाला भी खा सकता है । फिर यदि 
तीस रुपये मासिक मिलने. पर भाँति 
भाँति का पक्कांन्न खाया जावे तो श्रचस्मा 
क्या हे १7? 

इतने मॅ शशिमुखी ने बाहर कुछ आहट 
खुनी । तब वह कमला से बोली, “सखी ! 
ज्ञान पड़ता है कि श्राज प्राणनाथ जल्दी 
आगये हे क्योंकि बाहर किवाड़ों की आहट 
आई हे। अब में जाती हुँ । कल फिर इसी 
समय भेंट दोगी। राम राम |” यह कह कर 
शशिमुखी छत पर से उतर कर नीचे आई। 


ne  किवाड़ खोलने पर विदित हुआ कि 
नौकरानी आई हे। यहए्ज्जान,प्कर बह /०्कार'शष्लकान्त प्रति दिन एक | 
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Sor, 
भीतर आई और घर का सब कामाङ्ग 
ठीक कर अपने प्राण-पति की बार | 
जोहने लगी । 
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(२) 

ठीक पाँच बजे का घंटा बजा शौर 
चन्द्रगुप्तंदूकान पर से घर आये । चन्द्रगुप् 
को आता देख कर शशिमुखी ने उठ कर 
मूदु स्वर से डनका स्वागत किया । फिर 
उनको पलँग पर बेठा कर पंखा करने लगी । 
इतने में नौकरानी ने आकर कहा, “बहू जी 
सब 'काम हो गया है। अब में घर 
जाती हूँ ।” 

उस्को घरं जाने का आदेश देकर 
शशिमुखी ने पक लोटे में जल लाकर ` 
अपने प्राणपति को हाथ मुंह धोने के लिए 
दे दिया। चन्द्रशुप्त ने जब हाथ मुँह भो 
लिया | तो वह उनको भोजनार्थ लिवा 
ले गई। आसन पर बेठा कर भोजन की 
थाली आगे धर कर हाथ मेँ पंखा लेकर 
वह हवा झलने लगी । 

चन्द्रगुप्त भोजन... करने लगे श्रौर 
बार बार अपनी प्यारी पत्नी की है 
देख कर बोले, “प्रिये ! आज तुम १ 
उदास सी दोखती हो ।” be 

शशिमुखी -मुसकुरा कर बोली, | 

“प्राणनाथ ! आज मुझे एक शंका उर | 
हुई है। वह यह कि अपना पड़ोसी शिटी । 


कमाकर लाता है । और आनन्द से नाना 
भाँति के कपड़े तथा पक्कान्न प्रति दिन 
बदल बदल कर दोनों पति-पत्नी पहिनते 
तथा खाते हैं । अपने यहाँ तो इतना धन 
है । फिर हम लोग कयौ साधारण भोजन 
तथा वस्त्रादिकॉ का उपयोग करते हँ?” 


अपनी प्राण प्यारी के ऐसे मीठे और 
भोले बचन खुन कर चन्द्रणुप्त हँस कर 
बोला, “प्राणप्रिये ! तू बड़ी पगली है । 
तुझे इतना भी ज्ञान नहीँ कि वह अभी 
तरुणावस्था में है प्रति दिन कमा कर 
लाता और आनन्द पूर्वक दोनों पति-पत्नी 
उड़ाते खाते है । जब वे लोग वृद्धावस्था 
को प्राप्त हागे हाथ पेर भी न चल सकें- 
गे तव उनके ऊ पर केली विपदा आवेगी ! 
कैसा दुःख उन्हें उठाना पड़ेगा ! उनके 
पीछे जो उनके लड़के बच्चे होगे, उनको 
भी केसा कष्ट झेलना होगा ! तब उनको 
रुपये बचाने का लाभ ज्ञात होगा । वृद्धा- 
वस्था की बात तो दूर रहीं, अभी एक 
यादो दिन भी यदि काम पर न जा सके 
तो क्या दशा होगी, यह तुम सोच 
सक्ती हो ।” 


इस दुःख भरे वृत्तान्त को खुन कर 
शशिसुखी का हृदय कॉप उठा । वह 
शोकित वाणी से बोली, “प्राणनाथ ! 
इसका कोई उपाय भी है जिससे अपने 
पड़ोसी कृष्णक्कान्त तथा मेरी प्रिय सखी 
फिरला की अवस्था सुधर जाय ? यदि 
उस उपाय करने में कुछ परत भी लगे तो 
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भी कोई चिन्ता नहीं । आप अ्रवश्य ऐसा 
उपाय करें जिससे हमारे पड़ासियोँं का 
भला हो तथा उनको अवस्था ( दशा ) 
सुधर जाय।” 


अपनी धर्म पत्नी को शोकातुर देखकर 
चन्द्रगु्त बौला, “हे प्रिये! धीर धर। 
इतनी व्याकुल मत हा । ईश्‍वर करेगा तो 
उनको दशा शीघ्र सुधर जायगी ।” 


इतना कह कर उसने शशिमुखी को. 
कुश्षियाँ देकर निन्नानबे रुपये लोने के 
लिए कहा । उसने निन्नानबे रुपये सन्दूक 
में से लाकर अपने पति के सामने रख 
दिये । चन्द्रगुप्त ने उन्हे एक कपड़े के 
टुकड़े में बाँध कर अपनी पल्ली को देकर 
कहा, प्रिये ! इसको लेजा श्रौर जैसे हो 
वैसे आज रात को उसके आँगन मेँ फेक 
देना ।” 

शशिमुखी ने वैसा ही किया जैसा 
उसके पति ने कहा था । 

भः मा क 


(३) 

प्रातःकाल दूसरे दिन जब कमला सोकर 
उठी और बाहर आँगन मेँ आइ । उसकी 
दृष्टि उसी पोटरी पर जा पड़ी। पहिले 
तो वह डरी । तत्पश्चात्‌ उसके उठाकर 
ज्याँहीँ खोल कर देखा तो मारे खुशी के 
अपने पति के पास दौड़ी गई । और उस 
फोटली के मिलने का सब वृत्तान्त कहा । 


२०८ 


सब बातें सुन कर कृष्णकान्त बहुत 
प्रसक्ष हुआ ओर बोला, प्रिगे ! आज 
का दिन बड़ा शुभ प्रतीत होतों है कि 
बड़े सेवेरे हो श्रीमती लक्ष्मी महारानी 
ने कृपा की |! फिर वह रुपये गिनने 
लगा | गिन चुक्रने पर उसको ज्ञात छुआ 
कि वे सब रुपये निन्नानबे हे । एक बार 
गिने, दो बार गिने, तीखरे बार गिने पर 
निश्ननबे रुपये ही निकले । 
__ उसकी पली कमला ने कहा,“प्राण- 
नाथ ! क्या बात है जो आप बार बार 
रुपयाँ को गिन रहे हो।” उसने उत्तर दिया, 
“प्रिये | ये रुपये तो निन्नानबे ही है ।” 

अब इन की आत्मां! को रुपयाँ के 
मोह ने घेरा ओर आपस में कहने लगे 
कि जैसे बने तेसे इनको पूरे खौ रुपये 
करना चाहिये । उन्होंने मन में ठान 
लिया कि आज से चार आने बचावेँगे 
आर बारह आने खाने मेँ खर्च करेगे, 
तो चार दिना में पूरे सो रुपये हो जावँगे। 
उन्हाने येला सी क्रिया । और चार दिन 
में पूरे सो रुपये हो गये । फिर रुपये 
बढ़ाने का श्रधिकाधिक मोह उन दोनों 
को होने लगा । दिन दिन उनका व्यय कम 
होने लगा। चे रुपये जोड़ने में तन मन 
` से तत्पर हो गये । अब साधारण भोजन 
तथा साधारण वस्राँ पर ही उनकी रुचि 
हो गई । इसी मेँ वे आनन्दित रहने 
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(४) 
निश्चानवे रुपयाँ की वह पोरलो 
कृष्णकान्त के घर मेँ फॅकने के कुछ दिन 
उपरान्त शशिसुखी ने अटारी की छुत पर 
आकर अपनी सखी कमला को पुकारा। 
शशिमुखी का शब्द जुन कर कमला 
शीघ्र ही बाहर आँगन में आकर कहने 
लगी, “प्यारी सखी ! तुमने बहुत दिनों 
में दर्शन देने की कपा को ।” 
इसकी बात सुन कर शशिमुखी 
बोली, “वाह सखी ! तुम तो मुझको 
दोष देन लगीँ। में तो प्रति दिन यहाँ | 
आती हूँ, पर तुम तो दीखती ही नहीं!” 
कमला--श्ररी सखी ! काम के मारे | 
अवकाश ही नहीं मिलता । इस कारण | 
तुम्हारे दर्शन नहीं हो पाते । 
शशिमुखी--श्रब तो तुम्हारी रहन 
सहन कुछ और ही दीखती है । श्रव वे 
पहिले के भड़कीले वस्त्रादि कुछ भी नहीँ 
दीखते। और तन मन धन से कामं 
करने मं ही ववलीन रहती हो । इसका 
कयां कारण है“? 
कमला ने सब हाल आदि से श्र 
तक निष्कपट होकर खुना दिया । 
रा वर्णन खुनकर शशिमुखी | 
ने “हाँ | प्यारी सखी श्रव तुम | 
रुपये का मूल्य ज्ञात हुआ । ईश्वर 
धन्यवाद हे । जिसने तुम लोगो है । 
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इतना कह कर शशिसुखी ने कहा 
“प्यारी सखी ! श्रब में जाती हूँ जब अव- 
काश होदेगा तब फिर मिल मी ।” इतना 
कह कर और राम राम कर घर मेँ अकर 
अपने प्राणपति चन्द्रशुत्त के पास गई। 

शशिमुखी को अपनी ओर प्रसन्न 
मुख आता देख कर बन्द्रगुप्त उसका 
हाथ पकड़ कर लिवा लाया । और उसको 
अपने पास बेठाल कर पूँछा, “प्राण प्यारी 
आज तुम कहाँ गई थीं ? बहुत देर से 
तुम्ह घर में नहीं देखता हूँ ।” 

द्रगुप्त के बचन सुनकर शशिमुखी 

हँस कर बोली, “प्राणनाथ ! आज मे 
अपनी पड़ोखिन कमला की भेर के लिये 
छत पर गई थी । अहा ! प्राणनाथ | 
अव तो उसके यहाँ बिलकुल फेरफार 
हो गया... ... 

बीच मेँ रोक कर चन्द्रशुप्प बोल उठा 
“फेरफार क्यै न होगा। हे भी तो बही 
निन्नानवे का फेर ।” 

“नारायण प्रसाद श्रीवास्तव 


पनडुब्बे पोप हट हे 
( Submarine mines ) 
युद्ध में यह. क्या कास करते हैं ? 
२४३५९, जकल जल-युद्ध मे की पोका 
जा &: प्रयोग उसी प्रकार किङके)जाता 
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से स्थल-युद्ध में किला. 
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जाते थे। बहनेवाले पीपे जल-घरातल 
के कुछ नीचे जंजीर के द्वारा बँधे रहते 
हे और वेठनेवाले पीपे भारी होने के 
कारण समुद्र की तह में रख दिये जाते 
५२९५ 

। जब सूदम पेचों के द्वारा यह पता 
चलता है कि कोई जहाज़ इनके पाख 
अथवा इनके ऊपर आया हे तो 
इन पीपों का गन काटन में बिजली के द्वारा 
आग लग जाती है और यह पीपे फड 
कर उस जहाज़ का सत्यानाश कर ,डाखते 

। चूँकि उन पेचाँ से यह पता नहीँ 
चलता कि पीपों के पोस वाला नहाज़ 
शत्रु का है कि मित्र का, ॥ ८ लिए ऐसे 
पीपा से शत्रु ओर मित्र दोनों को भय 
लगा रहता है । पहले पहल यह अस्त्र 
जम्मंनी और इङ्गलेंड के युद्ध में प्रयाग 
किया गया था जिससे एक जम्मनो 
वाला युद्ध का जहाज़ आर एक इङ्गलेख का 
नष्ट हो गया था । १८७० ई० के फ्रान्स 
और प्रशिया के ( ज्ञम्मंनी का एक प्रान्त ) 
युद्ध में प्रशिया के समुन्द्री किनारे की | 
रक्षा इन्हीं पीपा के द्वारा की गई थी। 
उत्तरी सागर ( जम्मंनी और ग्रटवूटन 
के बीच के समुद्र का टुकड़ा ) में प्रशिया 
के एक किनारे से दूसरे किनारे तक यह 
पीथै फैला दिये गये थे ॥ 


रूख-ज्ञापान युद्ध म एक 


बडी 


ही पीप ले २३ मिनट में जापान १ यीन. - 
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रसातल को पहुँचा दिया था । इस क्के 
पश्चात:ऐसे पीपा की वनावट मॅ दिन 
दिन उन्नति होती गई। अनुभव द्वारा 
यह प्रकट हो गया कि पक्के लोहे के गोल 
पीषे इस काम के लिए बहुत अच्छे होते 
हैं। इन्हीं पीपाँ मेँ दबाया हुआ गीला 
गन-काटन भरा रहता है। ऐसे गोलों 
भें बाहरी दबाव के सहने की अधिक 
शक्ति रहती है ओर पानी के भीतर' तीव्र 
लहरों के धक्के भी कुछ प्रभोव नहीं 
डालले । इसलिए यदि पास ही कोई 
दुसरा पीपा फूट पड़े तो इन पर कुछ 
श्रसर नहीँ होता और नियत स्थान से 
इको कोई घसीट भी नहीँ सकता । गन 
कॉटन के,सिटाय और कोई भक से उड़ 
जाने वाली वस्तु महीँ प्रयोग की जाती क्योँ 
किडखके जमा करने और इससे काम लेने 
में बडा बचाव रहता है । यह जब तक 
गीला रहता है तब तक दूसरे स्थांच 
के पीपॉ के उड जाने खे जो धक्का लगता 
है उससे कुछ विकार नहीं पैदा होता । 
इसके सिवाय इसको दबाकर किसो रूप 
मेँ रखने पर भी पानी का अंश सर्व 
एक सा फैल जाता है । इन पीपोँ के 
डड़ाने मेँ फत्लमीनेट आफ मरकरी और 
सूखा गन कारन दो पदार्थ प्रयोग किये 
जाये € जो विजली की गरमी के द्वारा 


दाब दिखे जाते दैँ। 


_ पिजली की गरमी केसे पहुँचाई जातीं है ? 
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प्रकाश और पंखा चलाने का काम ७ | 
जाता है वहाँका एक साधारण आदमी 
भी यह जान सकता हें के ज़रा सा 'बरन' 
दबा देने से पंखा केसे चलने लगता है 
ओर अन्धकारमय व्होठरी क्षण भर में केसे 
प्रकाशमान होकर चवध्चचाँंध पेदा करने 
लगती है । बात यह है कि लेम्प के पास 
तक बिजख़ी को जाने के लिए सब 
सामान पहले ही से दुरुस्त रहता है । 
दबाकर बेटरी से ( जिससे 
य धारा निकलमे लगती 
है) मिलान करना ही रह जाता है जो जिस 
समथ आवश्यकता होती है कर दिया 
जाता हे । सदी काररवाई पीपो के फेर 
करने में सी की जाती है। बिजली की,धारा 
ले जाने के लिए बेटरो से प्रीपे तक तार 
लगा रहता है। जिस समय चुम्बक की 
खुइयोँ के दारा यह मालूम हुआ कि 
पीपे पर कोई जहाज पहुँच गया उसी 
समय स्टेशन पर 'बटन' दबा दिया जाता 
है और पीपा फटकर जहाज का काम 
तमाम कर देता है । 


पीपे दो प्रकार के होते हे, एक बैठ जाने 
वाले और दूसरे बहने वाले । बैठ जानेवार 
पीपो ( Moored or ground Iyines 
में ५०० पाड अथवा २५० खेर गन कार्ट 
भरा जाता है जिससे पक डे डनाट, बहुत 
ही आसानी से रखातल को भेजा औं 
सकता है। ऐसे दी पीपा से रक्षक का कार्म 


लिन शहरा में बिजली? के“ ईस थानत है कंयशकि इनके रहते हुँ 


TD 
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शत्र का कोई जहाज इनके पास से 
निकल नहीँ सकता यदि उसमें यह 
तरक्कीब न हो कि इम पीपा को मागे 
से हटा दिया जाय । बहने वाले पीपे 
(Floating mines) लङ्गरोँ से इस प्रकार 
बाँध दिये जाते है कि वह पानी के १०, 
१२ फिट नीचे बहते स्हते ह । शत्रु के 
जहान जब इन में फंस जाते हँ तो यह 
पीपे, जिन मेँ ५० से १०० पौंड तक गन- 
काटन भरा रहता है ओर जो छोटे 
छोटे जहाज को जैसे दारपीडो-बोट 
था पनड्ब्बे, डूयो देने के लिए श्रलम 
होते हैँ, फट जाते है और फँखे हुए 
जहाज्‌ को छेद डालते हे जिससे उसंका 
आगे बढ़ना रुक जाता है। ऐसे पीपे एक 
विशेष प्रकार के बनाये हुए जद्दाज्‌ के द्वारा 
जिनको माइन लेयर (0९ 570) कहते 
हँ समुद्र मेँ फैला दिये जाते है और यह 
बैठ नाने वाले पीपा को भी समुद्र मेँ 
डाल देते हैँ । ग्रेटब्रिटन के पास ७ ऐसे 
जहाज हैँ जो पीपोँ के डालने के लिये है ॥ 
इनके दोनों सिरा पर बड़े बड़े छिद्र होते 
ह जिन में से पीपे ऐसी सावधानी से 
डाल दिये जाते हे. कि जहाजे पर स्वयप्रू 
कुछ बुरा असर नहीँ होता । 
- पीपो के बरोरने बाले (\[7€ ७७४९९९३) 
यह संसार हन्द्मय है । गरमी. 
सरद्री, दिन रात, प्रकाश अन्धकार, मित्र 
शन्‌, स्वर्गं नरक--सभी दन्द संखार के 
कारण है । प्रत्येक वस्तु का इम्द संसार 
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में पाया जाता है । इसी नियम के अघुकूल 
पीपा के डालने वालों ( ९ ]29९९४ ) 
के साथ साथ पीपेरँ के बटोरने दांतों 
( mine 8७९८४०७ ) का भी बनना 
आवश्यक है । ग्रेटब्रिटेन के पास इस 
समय ्राधे दर्जन से अधिक पीए 
के बटोरने वाले घड़े जहाज़ हँ आर 
बहुत से छोटे छोटे बटोरने वाले उत्तर ' 


) A 


सागर मेँ पापों के दूं ढ़ने में सदैव लगे 
रहते हेँ। यदि जहाज का गोल पापों से 
धिर जोय तो उसका छुटकारा केवल 
इसी में हो सकता है कि सब पीपे बटोर 
कर श्रलग कर दिये जॉय नहीँ तो उस 
गोल की दशा वैसा ही होगी जैसी 
जापानवालोँ बे रूल के जहाज कै साथ 
किया था ।बटोरने के लिए दो जहाज 
एक दूसरे से कुछ दूर पर &ल पकार 
चलते हे” जैसे मछुवे लोग मछलियाँ 
पकड़ने के लिए जाल लेकर पानी में 
चलते हैं | इन जहाजे! के ऊपर नीचे 
कटियाँ लगी रहती हँ. जिनमें जाल की 


अकि यह उनसे सदैव दूर रहते है ७. 
त्य 


२१२ 


टारपीडो 

® इसी अङ्क मेँ पन-डुब्बी का बर्णन 
करते हुए कुछ थोड़ा सा टारपीडो नामक 
शब्द से परिचय करा दिया गया था। 
उसो का खुलासा यहाँ वणेन किया जाता 
है | इसका रूप, इसका गुण, और इसका 
काम कुछ न कुछ सभो “जानते होंगे । 
किन्तु ऐसे यमदूत के पेट में कोन से 
कल पुरजे रहते हौँ जिनके द्वारा यदद 
सीधा अपने निशाने पर पहुँच जाता 
है न दाहिनी ओर सुड़ता है और न बाँड 
आर; यह बात बहुत कम लोगों को 
मालूम होगी। इसलिये इसकी भीतरी 
बनावट का वर्णंत करना अनुचित नहीं 
समझ पड़ता-- 


टारपीडों की लम्बाई १६ से १८ 
फीट तक होती है अंग्रेजी जल-सेना मेँ 
तीन प्रकार के टारपीडो काम में खाये 
जाते है । इनका व्यास १४ इंच, १८ इंच 
अर २१ का होता है । इनका मुख 
मोकीला नहीँ होता और पूँछ मेँ दो ढके- 
लने वाले डेने होते हे। इन्हीं के सामने 
आड़े और खड़े डेने मछलियों के गलफड़ोँ 
की तरह होते हौँ जिन का काम यह होता 
है कि.टारपीडो को सदेव सीधा और 


४ पानी के नीचे आवश्यक गहराई पर 


चल्ावँँ। इनको चलाने की शक्ति टारपीडो 
के भीतरी कल पुरजों से पहुँचाई जाती 
है। टारपीडो के पेट मेँ जो कोठे दोते हे 
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सुख होता है जिसमें युद्ध के समय मग 
कारन भरा रहता है । यह गन कारन 
किल्ली चीज से टकराने पर पक पँच के 
द्वारा भक से बल उठता है किन्तु बचाव 
के लिए ऐसा पेंच भी होता है कि जब 
तक खरपीडो अपनी नलो खे. जो छोड़ने 
बाले जद्दाज पर लगी रहती है कुछुःदूर न 
निकल जाय तब तक टकराने से भो महाँ 
उड़ सकता । सुख के बाद दूसरा कोठा 
हवा का होता है । यह बेलन की शङ्क का 


होता है और ३ इंच मोटी स्टील की 


चद्दर का बनाया जाता है और प्रत्येक बगे 
इंच पर २२५० पोंड के दबाव को सह 
सकता है । इसमें हवा भरने वाले अंजन . 
के द्वारा हवा दस टूँस कर उसी तरह 
भरी जाती हे जैसे बाइसिकिल या मोटर- 
कार मेँ पिचकारी से हवा भरते है । 
तीसरा कोठा बेलेन्स-चेस्बर कहलाता है । 
इसके भीतर ऐसा पंच लगा रहता है जो 
पीछे लगे हुण आड़े डेनॉँ को आवश्यक 
गहराई पर चलाता है । यह गहराई दार 
पीडो के छोडने के समय नियत कर दी 
जाती है । बैलेन्स-चेम्बर के पीछे अंजन 
बाला कोठा होता है जिसम हवा के अ्ंजन 
की शक्ति से टारपीडो पानी के भीतर 
चला करता है | इसमें और भी पॅच होते 
है जो टारपीडो को निशाने तक पहुँचा 
देते हे यह अंजन इतने बलवान होतें | 
कि टारपीडो कओ ४० मील प्रति थरा | 
के बेग से जला सकले ह्‌ । कि | 
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| यहा 
| चला 


| शोगा और ऐसी दशा में शत्र मित्र दोनों 
॥ को हानि पह 9 


४ दर्शन ] 


घुमनी पहिया ( (»४॥05७000 ) 


झजन वाले कोठे कै वाद उछाल का 
कोठा (Buoyancy chamber) होता है। 
इसमें घुमनी पहिया (४४7०७००९) होता 
है, जिसके घूमते रहने से टारपीडो (दाहिने 
बाँये न मुड़कर ) एक ही दिशा में चलता 
रहता है। इसमें पीतल की घूमने वाली 
फिरकी होतो है जो टारपीडो के छोड़ते 
समय घुमा दी जाती है। यह फिरकी 
सदेव एक ही धरातल में घूमती रहत। है। 
इसका फल यह होता है कि यदि मार्ग 
में टारपीडो की दिशा बदल जाय तो 
फिरकी अपने घूमने के बल से खड़े 
डेनों को (जो उसम॑ जुड़े रहते हैँ ) फिर 
उसी दिशा में कर देती है जिसम॑ चह 
पहले थे। टारपीडो की फिरकी मेँ बहुत 
ही सूद्म कारीगरो होती है इसी से इलकी 
जागत भी ५० पौन्ड अथवा ७५० रु० होती 
। इस उछाल के कोठे के द्वारा ही जब 
रारपोडो अभ्यास के लिए छोड़ा जाता 
ह हो जाने पर ऊपर तैरचे 
ए है लेकिन युद्ध के समय ज़ब इसके 

सष में गन-काटन भरा रहता है यदि 
गशाना पर न पहुँच कर इतनी द्र 
जाय कि गति, रुक जाय तो तेरने 


हँचावेगा | इंसलिए एक पॅच 


| कर. लगा रहता है जिससे जब यह्‌ 
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आप पानी भरने लगता है )और पानी के 
भर चुकने पर डूब जाता हे। | 

ड सब से पिछले कोठे को पूँछ कहते 
ह । इसमे वह मंशोन लगी रहती है जिससे 
.पीछे के दानो ढकेलनेवाले डेनोँ पर चालन- 
शक्ति पहुँचाई जाती है। पक ढकेलने वाला 
उस दिशा मेँ घूमा करता है जिसमे घड़ी 
की सूइयाँ और दूसरा इसके ठीक प्रतिकूल 
पेसे दाहिने वाएँ चकर से टारपीडो 
साम्यावस्था पाकर दाहिने बाएँ न मुड़कर 
ठोक अपनी सीध मेँ चला जाता है । 

४९॥ मील की चाल । 


उन्नति करते करते श्रव १८ इंच व्यास 
घाला टारपीडो ऐसा बनने लगा है कि 
बह १०००'गज तक ४० मील प्रति घटा 
की चाल से. चल सकता है किन्तु यह वेग 
भो ४२ मील प्रात घटा गतिवाले जहाजे 
के लिए किसी काम का नहीँ होता। 
इख लिए ऐसे टारपीडो बनाये गये हौँ 
जिनका व्यास २१ इंच. होता है और 
जो १००० गज तक ४७॥ मील प्रति घंटा 
को चाल से रौर ४००० गज तक ३२ मील 
प्रति घटा को चाल से चल सकते हैँ। 
ऐसे टारपीडा ७००० गज वा १॥ मील 
दूरी वाले निशाने तक जाकर अपना काम 
कर सकते हे ओर इनम ३०० .पैंड अथवा 


१५२ खेर गन काटन भरा जा सकता हे । 


टारपीडो का भीतरी भाग बहुत ही पॅच- 


स्क दार होता है क्योंकि इसके बनाने में उन. 
केर ऊपर तेरने लगता व्हे. तो. ध्यान»: खबानकाको। अत, पवस्ध करना पड़ता है 


“ शत्र, के जहाज़ों को यह उलटी हैं. C०॥०ti0n, फेब मत हँ । एक मत बाले क कहते ० “] 
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जिससे यह ठीक गहराई मेँ, आवश्यक 
गालि के साथ और ठीक दिशा में चलकर 
अपने निशाने तक पहुँच जाय। इसके 
प्रबन्धकर्ता श्रफलर ओर साँमी ऐसे 
भयंकर हथियार से काम लेने के लिए 
इस सम्बन्ध की विशेष शिक्षा प्रात किये 
रहते हे जिसके लिए पोर्टस्मथ में एक 
शिक्षागार है । बड़े जहाजो में पक 
लफटन्ट केवल टारपीडो के प्रबन्ध के 
लिए नियत किया जाता है । 
टारपीडो कैसे फेर किये जाते हैं ? 

युद्ध के बड़े बड़े जहाजे और #क्रूजरों 
मेँ उन नलिया मेँ से, दबी हुई हवा 
के बल से फेर किये जाते हे. जो पानी मेँ 
डूबी रहती हैँ। लेकिन छोटे छोटे जहाज 
मेँ जैसे टारपीडो बोट, डेस्ट्रायर ( रिपु 
मर्दैन ) श्रोर स्काउट ( भेदिया जहाज ) 
मेँ वे ऊपर वाले तखते पर से बारूद के 
द्वारा फेर किये जाते है । बारूद केवल 
इतनी रहती है कि टारपौडो फेर करने 
बाले जहाज से कुछ दूरी तक निकल 


ज्ञाता है.फिर तो यह अपने आप भीतरी 


iY 


पेचोँ के बल से चलने लगता है| यद्यपि इन 


` टारपीडोकी चलत थोड़े ही दिनो से हुई है 


तथापि. बहुत खे जल-युद्ध में इमुसे बहुत 


, अक्ूनर उन छोटे छोटे जहानो का नाम है जो 
समुद्र में शत्र, के जहाज़ों के खोज में घूमा करते हैं 
और अपने देश के व्यापार की रक्षा करते हैं। 


अच्छा काम लिया जाचुका है। रूस जाए | 
युद्ध में टारपीडो वाले जहाज ने रषिः 
दशा में ही कई युद्ध के जहाज को शे 
दिया था । अब सो पेखे जहाज़ मे बहा. 
उन्नत्नि की गई है और इमका वेग भौ 
पहले से बहुत अधिक हो गया है। 
टारपीडो से बचने की तरकोब 
जल सेना के बड़े बड़े जहाज़ें। मेँ पुर ( 
से छोड़ी जाने वाली बहुत सी बने 
रक्खो रहती हैं जिनसे टारपीडो दूर है| 
से भगा दिया जाता है । लेकिस इतने ए| 
भी टारपीडो छिपकर कभी कभी थाव 
कर बैठता है । इस लिए प्रत्येक जहा 
म टारपीडो के पकड़ने के लिप जा 
बने रहते हैँ। यह जाल इस्पात लोहे केता 
के होते है” और जब काम नहीँ हो 
तो जहाज के चारों ओर मोड़ दिये ब 
हुँ और आवश्यकता पड़ने पर ह| 
के बड़े बड़े छड़ों के द्वारा फैला दिये 0 
र”) फैलाने से यह जाल जहाज कै हा 
३०फीट की दूरी पर और पानी स त 
फीट गहराई तक परदा को तरह हो| 
हैँ । लेकिन तीव्र गति वाले टारपीडो "| 
मुक्ाबिले यह भी बेकार हैं।अभी त* | 
से अच्छी विश्च यही मालूम & 
बड़ी बड़ी तोपों के द्वारा श्राता हु 
पीड़ो दूर ही से उड़ा दिया जाय । 
अर्वाचीन युद्ध के जहाज _ 
भ्राज कल जल-युद्ध के सामान * 


Pe 


४ दर्शन ] 
ि = 000? 
जल-यद्ध मँ घही दल विजयी होगा जिसके 
पास बड़े बड़े युद्ध के जहाज (डे,डनाट ) 
हाँगे। दूसरे मत घाले यह कहते हक 
बड़े बड़े अहाज। से लड़ने का समय गया, 
शब तो उसी दल की जय होगी जिसके 
पास पनडुब्बी नाव, टारपीडो बोट और 
पनडुब्बे पीऐे बहुतायत से होगे और उसी 
की जल सेना की शक्ति भी प्रबल समझी 
जायगी । परन्तु अधिकतर लोगों की राय. 
यही है कि युद्ध के जहाज अधिक रहने 
चाहिए । युरोप के बड़े बड़े शक्तिवाले 
राज्या ने भी ग्रेटत्रिटन को पीछे चलते 
हुए बड़े बड़े युद्ध को जहाजोँ को रखने 
की पालिसी ग्रहण कर लो है। लेकिन 
'ग्ेटब्रिटन ऐसे बड़े बड़े जहा जा के बनाने 
। तक झगणुवा बना हुआ है । जम्मेनी 
सामना करने में कभी. प्रयत्न नहीँ 
'करता किन्तु तोभी. जितने समय मेँ ग्रेट- 
ब्रिटन के २६ युद्ध के जहाज तैयार किये 
गये उतने समय मेँ जर्मनी केवल १७ 
जहाज, बना सका । 


प्रथम ड्डनाट 

यह नाम और इसका काम सवे साधा- 
रण को इतना परिचित हो गया है कि 
शशका गुमान नहीं होता है कि १० बर्ष 
पहले डू डनाट का चिन्हमात्र भी नहीँ 
र ह १६०५ ई मेँ समाचार पत्र 
के तो ह निकलने लगा कि पोटेख्‌मथ 
रो-कार्य्यालय में एक ऐसा जहाज 
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तक के बने हुए जह्दाञ्ची' से बिलकुल 
निराला है, और जब आवश्यक युद्ध का 
सामान रख दिया जायगा तो २० लाख 
पौन्ड अथवा ३ करोड़ रुपये की लागत 
का ठहरेगा। इसका बनाना दूसरी अक्टूबर 
सन्‌ १६०५ $० को आरम्भ हुआ, १६०६ 
ई० के फरवरी मास में समुद्र में छोड़ा 
जया और उसी सन्‌ के दिसम्बर मास 
में बिल्कुल तेयार हो गया । इस प्रकार 
उसकी तैयारी में कुल १५ महीने लगे । 
इसके पश्चात श्रोर सामुद्रिक शक्ति वाले 
राज्या अर्थात्‌ जम्मेनी, फ्रान्स, श्रमेरिका 
का संयुक्त राज्य, जापान इत्यादि ने इसी 
सांचे का जहाज बनवाना प्रारम्भ किया । 
प्रथम डूडनाट पोर्टेस्‌मथ मेँ बना और 
महाराजधिराज' एडवर्ड सप्तम ने इसको 
फरवरी मास में समुद्र म॑ निकाला । वह 
४8० फीट लम्बा ओर ८२ फीट चौडा हे 
आर १७३०० टन पानी हटाता है अर्थात्‌ 
उस जहाज की तोल १७६००टन है। इसके 
चारों ओर गोलो की चोटें से बचाने के 
लिए ११ इंच मोटी पक्के लोहे की सहर 
लगी हुई है । 

तोपे--इसकी तोपें सब एक ही सांचे 
की बनी हुई है । सब में गोले को नलियोँ 
का भीतरी ब्यास १२ इंच है। यह तोपँ 
४५ फीट लम्बी हैं और ८५० पोन्ड वा 
४२५ सेर वाले गोले को २६०० फीट के 


प्रारस्मिक बेग से छोड़ती हैँ। ऐसे भारी 


उ रीति सरे षन रह हे जो: पख क्षत्रप वक ल्षे.र "प्र. को दूरी पर ज्ञाकर ३ 


२१६ 


इ'च मोटी पक्के लोहे की चद्दर को छेद 


~ बेळ ~ 
कर पार चले जा सकते हे। यह तोप 


तोल में ५८ टन होती हॅ और एक मिनट 
मेँ दो वार फर की जा सकती हे, कभी 
कभी इससे भी अधिक | ऐली तोप की 
जोड़ियाँ पाँच स्थानो मेँ रक्खी आती ह । 
एक जोड़ी श्रगले भाग में रहती है ओर 
दो जोडियाँ जहाज के बीच मेँ और दो 
पिछले भाग में । इस डेडनाट के पहले 
किसा जहाज में १९ इचवाली तोपॅ ४ 
से अधिक नहीँ रक्खी जाती थीँ। इसमेँ 
२७ तोपे १२ पौन्ड वाले गोला को फेर 
करके टारपीडो का सामना करती हे । 
यह २५ ;मील प्रति घंटा की चाल से 
चलता है ओर इसके चलाने वाली जल 
पहिया ( ६५:७० ) नेईस हजार अश्व- 
बल* की शक्ति से घूमती है। ऐसी 
पहिया एीळे के बने ' छुप तमाम जहाज्ञा 
मँ खगाई गई हे क्योंकि यह बड़े काम की 
समभी गई है । 


गौर भी बड़े डू नाट 


डनाटे के 
बड़ी उन्नति हुई है। १६०६६० 


इतने थोड़े समय में भी 
बनाने में 


#अश्ववल चल नापे की इकाई हे) १ मिनट 
में ३३००० पीड वा १६५०० सेर की कोई चीज़ 
१ फुट ऊपर उठाने में जो बल लगता है श्रथवा 
३३० पोन्ड की चीज़ को १०० फूट उठाने में जो 
खल लगाने की आवश्यकता होती है उसको एक 
अरव.बल कहते हे । 
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टे डनाट तैयार हुए है उनकी तोल 
१८६०० टन शोर चाल २५ मील प्रति 
घंटा है। इनमें सामान वैसा ही रक्खा 
गया है जैसा पहले डेडनाट मेँ था। 
केवल टारपेडो के सुकाबिला को लिए 
१६ तोप ऐसी हे जिनको नलियो ४ इ'च 
व्यास की हँ जिनके द्वारा १२ पौन्ड वाले 
गोलो से भी भारी गोले फेर किये जाते 
हे सन्‌ १६१० ३० मेँ जो तीन डेडनाट 
तेयार हुए हें उनका तोल १६२५० टन हे 
परन्तु और बातें वैसी ही है जैसे १६०६ 
वाले जहाज में है । इन छः जहाजो' 


में बहुत कम भेद मालूम होता है । .पहले 


ड्रेडनार में एक बड़ा और पक छोटा 


मस्तूल लगाया गया था और इनमें 


दोनों बड़े बड़े मस्तूल लगाये गये है“ । 
१६११ ६० के डे इनाट 


तोसरे समूह में और तीन डेडनाट 
बने, इसमें से एक १६४०० टन का है 
ओर दो २०२५० टम के है । इनकी 
साधारण चाल २४ मीब्न प्रति घंटा हे 
लेकिन २५००० अश्वबल से २५ मील तक 
चलाये गये है । इनमें भी १५ जोड़ी तोप 


“~ 


पाँच स्थानों में लगाई ग्रई हे । 
भ्रत्यस्त बड़े दूं हनाट 


चौथे समूह वाले डेडनाट ऊपर 
घाले डोडनाटौ से अत्यन्त वडे हे” और 
इनम कोपे भो श्रधिक लगाई गई हे 
इस खसूह में चार खुंडनाड हे” इनकौ 
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लम्बाई ४५४ फीट है और तोल २२६८० 
टन हे । चलाने चाले अंजना मेँ २७००० 
अश्व-बल की शक्ति है जिससे यह जहाज 
प्रति घंटा २४ मील बडी आखानी से जा 
सकते है । इनमें १० तोपेँ १३.५ इंच 
चोड़ी नली की लगी हुई हे भर इस 
बुद्धिमत्ता से स्क्खी हुई है कि जहाज 
के चारों ओर फैर किया जा सकता है। 
चार और डे डनाट इनसे भी बड़े बनाये गये 
है जिनकी तोल २३००० टन है । १३.९ इंच 
चौड़ी नली वाली १० तोप और ४७इंच नली 
१०चाली मौजूद रहतीदे । इन,जहाजो की 
गति २४ मील प्रति घटा है । ता०६ माचे 
१8१५६० के 'लीडर' मॅ एक लेख निकला 
है जिससे सद मालूम दोता,कि पकड़े डनाट 
२७००० टन का हाल ही में तैयार किया 
गया हे । इखकी चाल २७, २८ मील प्रति 
घंटा है । भविष्यत्‌ मँ माल,स वहाँ कितने 
बड़े बड़े डू डनाट तैयार किये जॉयग ] 
डू इनाटे का नाम-करण 
इन डेडनाटा के जुदे कुदे नाम हा 
उन नामा की सूची देने की थहाँ कोई 
आवश्यकता नहीँ है; हाँ, इनके सम्बन्ध 
में कुछ थोड़ा सा लिखना अनुचित न 
होगा । यह डे डनाट उन वीर पुरुषी कौर 
योद्धा के नाम से पुकारे जाते है 
जो पुराने समय के युद्ध में नाम कर गये 
हे” जैसे वेलिज्ञग्न, नेलसन, डेक इत्यादि। 
कुछ डेडलाट उन जहाज्ञी के नाम से 
घुकारे जाते है/ जिन्हॉनि १८०५ ऐ० की 
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दाफालगर कीं लडाई में नाम किया ह 
जैसे टेमरेर, नेपट्यून, कँकरर इत्यादि । 
इन पुराने ऐतिहासिक नामो को रख कर 
देसे हो कामो की आशा की जाती है जो 
इन्ही नाम वाले पहले के जहाजो से हुए 
झे । वास्तव मेँ यह नाम सदैव वही 
कर्त्तव्य स्मरण दिलाते रहते है जो पुराने 
लोगों ने करके विज्ञय प्राप्त की थी और 
यह बात भी है कि किसी काम में खरी 
भूत होने की आशा से सफल द्दोले. 
के सब कर्त्तव्य जैसे पुरुषार्थ, उत्साह 
इत्यादि सदेव वत्तमान रहते हे. और 
इसका वर्तमान रहना ही विजयी होता 
रुचित करता रहता है। 
रारपीडो-बोर-मर्दैन ( Destoyer or Tors 
pedo-boat destr yer ) 
ग्रेट अिटेन की जल सेना का प्रथम 
टारपी डो-वोट 'दामिनी' नाम को थी जो 
१८७७ ६० मेँ बनो थी । यह एक छोटी 
सी नौका थी और इसका तोल २७ टन 
का था | इसकी गति २२ मील प्रति घंटा 
थी और इसमें पक टारपीडो-गली थी। 
पीछे से और जल-सेनिक राज्यों ने भी 
दारपीडो-बोटे। का बनवाना आरस्भ किया 
और इसकी दवाचट सैँ बड़ी उन्नति भी 
की । फरासीसियोा ते बहुत सी छोटी 
छोटी डास्पीडो -बोटे बनाहे जिससे ग्रेय- 
ब्रिटन को बड़े। भय बना रहता था । 
इसका परिणाम यह हुआ कि झेट-न्रिटन 


ने बहुत खी नावे पेखी बनवायाँ जो. कु : | 
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घढ़ाई करने वाले टारपीडो-बोर्ये को नष्ट 


कर सळ । पेकी जावा का बनाना १८८९ 


१ ६ जे क्क 

४० छ भें खा गया आर इरका 
नप 2 ८ खे AN 4 ६ न 6 202 
नाप रारपा दी-पाश( Loppr do ca vCLET) 


अध्वा टारएोदो-याम-वोड रखा गया । 


यह ४०० रग से १००० टन तळ तोल सँ 
होते थे और इनकी गति २२ से २४ भील 
तक छी होतो थी । इसमें पक जोड़ी ऐसी 
तोप रवखी जातो शा जिसकी नलियाँ ४ 
७ ~ 8 पकै होतं ० चर 
इंच ओर ४.७ इंच चौड़ी होती शी ओरं 
जिमसे एटुत जल्दी अल्दी फर किया जा 


£ 


र जद 4 IY र ~ 
लक्स थ । इल टीमें के लिवा ओर भी. 
, > 


५३८ 


वाटी छुट तोप ररखी जाती थीं। ऊपर 
भाग पर टारपीडो के छल्लाने की दो 
नलियाँ भी रहती थीँ। किन्तु इनके 
द्वारा आवश्यकतानुसार यथेष्ट काम 
नही निकल सकता था । दख लिए १८६३ 
ई० में जल सेना. की प्रबन्धकारिणी 
समिति ने रारपीडो-घोट-र्दन ( '['07))0- 
१०-०३ ९४४०३९९ ) बनाने फी 
Ee दी । 
पदले पटल २५० उन ( ६८०० मन ) 
सोल के उारदीडो-दोड-नदन तैयार किये 
गये जनको चाल ३१ मील प्रति घंटा 
थी । ५5 को प्रकार का काम कर सकते 
थे। घनम ऐसी तोपँ प्रयोग की ज्ञाती थीं 
जो १२ पन्ड शरद पौन्ड भारी गोले 
वदशा छर छोटी और मन्द गतिन्नाली 
रारपीडो-बोटी (को चिध्व'स कर सकती 
थीं, और इनमें टारपीडो कौ बलिया भी 


क म भ्ज्ज्ज्ि जज 


[8 वर्षं 


लगाई गयी थीं, जिनसे यह टारपीडो-बोडौँ 
का भी काम कर सकते थे । कुछ दिन 
के पश्चात औश शीघ्रगामी “गर्दन! वी 
आवश्यकता पड़ने लगी इस लिए तीन 
बर्ष से इनकी गति ३७॥ सील पूति घंटा 
तक की गई, जिससे इनकी तोल भी कुछ 
बढ़ गयी । > 
कुछ दिनोँ के पश्चात ऐसे. “मर्दैन” 
भी व्यर्थं ठहरे। इस लिए १६०२-०३ 
में और मर्दैन बनवाये गये और यह 
छंयुक्त राज्य (ग्रेट ब्रिटन और आयरलैंड ) 
की नदियों के नाम से पुकारे जाने लगे | 
द बहुत ऊँचे बने हुए थे, इसलिए बड़े 
बड़े समुद्र मोँ भी काम कर सकते थे 
और इनकी तोल' ५५० टन से ६०० टन 
के बीच में थी। इतकी चाल २& मोलं 
के लगभग थी । इनमें चार तोपे” १२ 
पोन्ड वाले गोलों के चलाने के लिये 
थीं और दो टारपीडो चलाने की नलियाँ 
थी । १८६९ ई० तक टारपीडो-मर्दन ऐसे 
अंजनों से चलाये जाते थे, जिनके पिस्टन 
आगे पीछे चल कर जोर लगाते थे। जेखेः 
रेलगाड़ी के अंजनोँ में देखा जाता है। 
लेकिन इसी साल “वाइपर' ( Viper ) 
नामक एक मदन बना, जो घुमनी पहिया 
के द्वारा चलाया जाता था और इसकी 
गति ४२, ४३ मील थो । 
नदियों के नाम चाले मर्दन जो 
अधिकतर अंजना के द्वारा चलाये जाते 
“थे, १३०५ तक बनते रहे । इस साल पस्ने 
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नये मदेन यने जिनका नामकरण जाति 
के नामो से हुआ अर्थात्‌ इनके नाम वीर 
ज्ञातियाँ के नाम पर रक्खे गये । जैसे 
'गोरखां, 'तातरी, जूलू इत्यादि । ऐसे 
“गर्दन, एक दर्जन के लगभग अब भी 
काम कर रहे छैँ। इनकी तोल ८६५-१००० 
टन के लगभग होती थी । इन पर सेप 
तोप १२ पौन्ड वाले गोले फेर कर सकती 
है । इनस पक जोड़ी टारपीडो की नलियाँ 
भी रहती हॅव चलाने का काम घुमनी 
पहिया वाले अंजन करते है, और कोयले 
छे स्थान में तेल जलाया जाता है । इनकी 
साधारण चाल ३८ मील प्रति घंटा है 
किन्तु बहुत से शोर भी तेज चलाये जा 
सकते है । तातांर नाम वाला मदन ४७ 
मील के लगभग प्रति घटा चलता है । 


१६०८ ६० में १६ टारपीडो-वोट 
मर्दैन और निकाले गये। इनमें से किसी 
का नाम मच्छुड़ किसीका विच्छू किसी 
का शिकारी कुत्ता ओर लोमडी इत्यादि 
रक्खा गया श्रर्थात्‌ यह सब नाम हानि- 
कारक और चीड़फाड़ कर खाने वाले 
ज्ञीवधारियाँ की तीदणदा को प्रगट करते 
है/। इनकी तोल ८६० टन से ६४० रन 
तक है और टरबाईन अज्ञन ( घुमनी 
पहिया बाले अंजन ) लगे इप हँ जिसे 
इनकी चाल ३१ मील प्रति घंटा की होती है। 
इनमें केबल कोयला जलाया जाता है, जो 
१६५ से २१५ उन तक लादा जा सकता हे। 
हून मेँ २१ इंच ब्यास घाली दो टारपीडो 
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की नत्तियाँ एकं चार इंच वाली फुरंती 
से फैर करने वाली नली, १२ पौन्ड 
वाले गोले की चलाने वाली ३ ताप कास 
मेँ लायी जाती हे यह १६ मर्दैन बीणुज 
क्लास' के नास से डिख्यात हँ । १६१० ३० 
अँ अकाने झाल? छे २० गर्देन निकाले 
गये, जिनकी तोल ७८० टन के लगभग 
है और जिन मे १३० दर तेल जलाने के 
त्विए लादा जा सकता है। यह ३१ मील 
की चाल के लिए बनाये गये थे किन्तु 
कशी कभी २३ मील प्रति घंटा भी चलाये 
जा सकते है । इनमें चार इच ब्यास 
याली एक तोप अधिक और १२ पौन्ड 
बाले गोले को चलाने घाली पक तोप कम 
रह सकती है । और बाते म॑ यह दीगुल 
झाल के मद नो के ससान है । 
हर ऋतु में काम देने वाले पर्दन 

२० मर्दन अभी हाल में निकाले गये 
दै” जो पिछले सदना खे काम में कुछ 
चढ़े हुए है” । इसमें सब स्रासान वही है 
जैसा अकार्न क्लास वाले में होता है, 
केवल ३० टन तेल अभिक लादे जाने को 
प्रबन्ध होता हे ओर चाल भी कुछ शधिक 
है । जो भदन अस दन रहे हे, उनकी 
चाल ३७, २८ सीसे > ल्य दे गोप 
जँ एक विशेषज्ञा रह छगलं ह इस के 
नाग जुदे छदे होत हे और टारपोडो 
बोटी का नाम नहीं रका जाता, वरन 
नम्वर लगा रहता है। इस लिए पहला- 
मने में कोई असुविधा नहीं होती । अथ. 
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ऐसे मदेन बनाये जा रहे है जो इर ऋतु 
में काम कर सके । 


( विज्ञान ) 


फुटकर. बाते. 
रोमानिया की महारानी 


रोमनिया युरोप में पक छोठा सा 
राज्य है। इटली के मित्र-दूल के साथ 
मिल जाने से आशा की ज्ञाती है कि 
रोमानिया भी अव जल्द ही हमारी ओर 
होकर युद्ध क्षेत्र में उतरेगा। वहाँ के 
पछले राजा चाल ल फे समय में इस 
राज्य के हर एक विभाग मेँ आशातीत 
उन्नति हुई है। कहते हँ चार्लास की 
महारानी ने अपने देश को उन्नत और 
शक्ति शाली बनाने में श्रपने पति का 
बहुत कुछ हाथ बटाया था । सन्‌ १८७६ 
मं जब ट की के साथ रोमानिया का सद्ध 
छिड्डा था तो राज्य सहिला ने नसे बन 
कर युद्ध क्ेच मेँ घायल सेमि की 
सेवा की थी। वह अस्पतालों मँ दिन रात 
काम करती थी | जव युद्ध समाप्त हो गया 
तो सनिकों ने थोड़ा थोड़ा रुपया इकट्टा 
करके महारानी का एक स्मारक बनाया 
आर उसका नाम रक्खा गया “घायला 

की माता का स्मारक |” 
77 ब 


24 


विगत मलुष्य गणना के अनुसार 
भारतवर्ष में १००० पीछे पढ़ी लिखी 
खियोँ की संख्या इस प्रकार दै-- 


क्रि ८ त्र व्र y ५2), “१० 
थर $ भप र शी भर PT] 
| DD | a 
अ. लक 3.४ 3 = 
Fe 
woe a 
शक 
we ७ 6 9 & ३ 3 
वै 
न] 
ER 5 
ज्र 4. शर ह 
A 3 श र 2 


हजार पीछे पढ़ी लिखी स्त्रिया का 
प्रान्तिक व्यौरा इस प्रकार हैः-- 
बङ्गाल ८३, बम्बई २७, युक्तप्रान्त १७ 


मद्रास १६, मध्य प्रान्त १६, मारवाड़ ११. 


और बरार & । 
इस तोलिका खे पाया जाता है कि 


बङ्गाल खी शिक्षा में सब से झगे हे ।. 
NS 
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समालोचना 


रामायणी कथा--श्रनुवादक-बा० भगवान 
दास हालना तथा पं० बद्रीदत्त शर्म्मा, प्रकाशक 
अम्युदय प्रेस प्रयाग । मूल्य १) सजिल्द १ ।) 


सूल पुस्तक बँगला के प्रसिद्ध विद्वान 
श्रीयुत दिनेश चन्द्र सेन ने लिखी है । 
उखी का यह सरस हिन्दी अनुवाद है। इस 
में, जैसा कि नाम से प्रकट है, रामायण 
की कथा के मुख्य मुख्य पात्रे का विस्तार 
पूर्वक बहुत ही विचार पूर्ण वर्णन किया 
है। शेली मनोरञ्जक और आलोचनात्मक 
ह। कहीँ कहीँ बीच में मूल ( बाल्मीकीय ) 


रामायण के शलोको को भी दे दिया है। 


हिन्दी मेँ यह अपूवे पुस्तक है और 
संग्रह करने योग्य है। 


_ बालधर्म शिक्षक--लेखकबा० काशीनाथ। 
प्रताप प्रेस कानपूर मूल्य &) 


इस छोटी सी पुस्तक में प्रश्नोतर के 
रूप में विविध उपदेशों का संग्रह है। 
इस में जो कुछ वर्णन किया गया है वह 
सब ही उपयोगी और काम की बाते है। 
परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि इस पुस्तक 
फे लिखते समग्र उसके नाम पर विशेष 
भ्याच नहीं रक्खा गया | क्योंकि इस ऐसे 
विषयो का भी समावेश है जिनका सम्बन्ध 
घालकॉ से नहीँ किन्तु युवा और बृद्ध 
पुरुषों तथा ;स्त्रयां से है । दुखरे यदद 
पुस्तक यदि बालकों के लिए लिखी गयी 
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है तो इस के शब्द भी अत्यन्त खरल होने. 
चाहिये थे । रचयित! का साहस फिर भी 
सराहनीय हे। आशा है कि वे अगले 
संस्करण में इन बाता पर उचित ध्यान 
देंगे । 
हिन्दी केसरी-_श्रीयुत बाबू गङ्गा . 
प्रसाद गुप्त जी द्वारा सम्पादित ओर काशी से दर 
पन्द्रहवे दिन प्रकाशित | वार्षिक मूल्य २) 
मराठी पत्र में लोकमान्य तिलक के 
“केसरी” पत्र का बड़ा नाम है। उसी के 
आधार पर कुछ दिन हुए, नागपूर से 
“हिन्दी केसरी” सप्ताहिक निकला था | 
वह भी बड़े आन वान का पत्र था। परन्तु 
अनेक कारण से थोड़े दिन चल कर 
बन्द हो गया । अब फिर काशी से पाक्षिक 
केसरी निकलना आरम्भ हुआ है। जैसी 
कि इसके विषय में घोषणा को गयी थी, 
निसन्देह पत्र वैसा ही. बढ़िया है। बीच. 
में युद्ध सम्बन्धी कई एक चित्र भी हॅ” 
लेण सब ही उत्तम और सुपाख्य हैँ। पक 
बहुत अच्छा लेख ऊपयुक्त “साप्ताहिक 
हिन्दी केसरी” के तत्कालीन सम्पादक 
श्रीयुत प० माधवराव सप्रे बी० ए० का भी 
है। हम इस पत्र का स्वागत करते हें और 
आशा करते हें कि हिन्दी के प्रेमी इसका 
उचित आदर करगे। 


जयाजी प्रतात ( कारेष्ट नम्बर । ) 


ग्वालियर राज्य का “जयाजी प्रताप» 
दिनो दिन आशातीत उन्नति कर रहा है ।. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२३ शृहलदमा 


२ जून १६१५ का उसका अरङ्क बिशेष अंक है 
जिसके सारे लेख ग्वालियर राज्य के बन 
सम्बन्धो हैं ।इन लेखों मेँ घन क्या हे, 
क्यों उनकी रक्ता की जाती हे, ग्वालियर 
राज्य के उन विभागों के प्रवन्ध का इति- 
हास, वहाँ के मनुष्य तथा पेदावर आदि 
का उपयोगी और विचार पूर्ण वणंन है । 
बीच में कहीँ कहीँ चित्र भी हे” । अगले 
मास मे इसी प्रकार शिक्षा सम्बन्धी इस 
पत्र के एक विशेष अङ्क निकलने की 
सूचना दी गई है। हम सम्पादक को उनके 
उद्योग की सफलता पर बधाई देते है और 
ओर विश्वास करते हौँ कि उनका अगला 
विशेष अङ्क भी ऐसा ही बढ़िया होगा।. 


युरोपीय महायुद्ध का इतिहास 

 इबल-क्राउन ग्रठपेजी पृष्ठ संख्या ७०, 
मूल्य ॥») मिलने का पता-आर० एल० वर्मन 
एण्ड को० ४०१।२ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता । 


आज कल युरोप मेँ जो युद्ध हो, रहा 
हैं उससे संसार के सभी नर नारी थोड़े 
बहुत परिचित है परन्तु जिन जिन देशी 
में यह युद्ध हो रहा है उनके सम्बन्ध में 
यथार्थ जानकारी बहुत कम लोगों को है। 
इस पुस्तक में उन सब देख का अच्छा 
परिचय दिया गया है । हिन्दी में 
अभी तक इस विषय की ऐसी पुस्तक 
नहीं छुपी है। युरोप के युद्ध का रहस्य 
समझने के लिये इस पुस्तक को पंढूना 
चाहिये । इसमें २६ चित्र हैं और युरोप 


[ ६ बघे 


का एक बहुत - सुन्दर रङ्गीन नकशा भी 
है ।॥2) आने में पुस्तक सस्ती है। आशा' 


हे 


है लोग इस पुस्तक का आदर करेंगे। 


इड्लोटाइन ( Tnkotine ) 

अंग्रेजी ढंग की स्याहियो मॅ अशो- 
तक स्टीफन की स्याही ही सबसे अधिक 
काम मेँ लाई जाती हे और वह स्याही हाती 
भी अच्छी है । पर कुछ वर्षो से बम्बई की 
जी० एख० रानडे कम्पनी ने 'ब्ल्यून्लेक' 
आर 'लाल, दोनाँ ही तरह की बहुत 
बढ़िया स्थाहियाँ तयार की है । इन दोना 
स्योहियाँ को दम बराबर कई यषा से, 
काम मेँ ला रहे हौँ हमारे विचार मेँ 
यह स्यादियाँ स्टीफन आदि की स्याहियों 
से किसी बात में कम नहीं है । एक 
शीशी स्याही जिसमे २४ श्राउन्ख स्याही 
तयार होती है।-) को सिलती है। जब स्व- 

देशी वस्तुएँ हमें बिदेशी के मुकाबिले मे : 
अच्छी और सस्ती मिल सकती हैँ तो इतने 

पर भी यदि हम इन्हें काम मेँ न लावे तो 

हम से अधिक सूख ओर कौन होगा। 

आशा है कि ्रंग्रेजी ढॅँग की स्याही व्यव- 

हार करने चाले इसको जरूर इस्तेमाल 

करगे | प्रयाग म शुरु नारायण ब्रादसे' 

इसके एजंट हैं और .इनके यहाँ से यह 

मिल सकती है। 


पं० सुदर्शनाचार्थ्य बी० ए०, के प्रबब्ध से सुदर्शन 
प्रेस, प्रयाग में मुदित. तफ प्रकाशित । 
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(१) पावस विनय (पद्य ) [ले०, 
श्रीयुत पं० गिरिजादत्त शुक्ल २२३ 


गुप्त, वी? एस-सी० २२५ 
(३) प्रेम की शिखारिन (पद्य)[ले०, 
श्रीयुत मनोरंजन प्रसाद सिह २२8 
(४) वृद्ध विवाह का मनोर 
[ले०, श्रीयुत शालिग्राम 
(५) स्त्री शिक्षा का एक सरल उपाय 
[ले०, श्रीयुत महाबीर प्रसाद वर्मा २३१ 
(६) दिल्लगी से हानि [ले०, श्रीयुत 


लक्ष्मीनारायण गुप्त २३७ 
(७) स्नान किस प्रकार करना चाहिए? 
[ “विद्य कल्पतरू? २३६ 


९ 

(८) सुकुमारी [ले०, श्रीमती बावली बह २३६ 
( &) प्रथम समागम [ले०, श्रीयुत 

प्यारेलाल श्रीवास्तव्य २४५ 
(१०) श्रारय्ये वालको की दया शीलता 

[ले०, श्रीयुत लक्ष्मीनारायण गुप्त २४८ 
(११) पद्य ( कविता ) [ले०, श्रीमती 

विद्यावती देवी २५8 


5 


(१२) माता का कर्तव्य [ले०, श्रीमती 
भूपकुमारी देवी २५० 

(१२) चौपाई (पद्य) [लि०, श्रीमती 
विद्यावती देवी २५२ 


(९४) पहेली [ले०, श्रीमती विद्यावतीदेवी २५३ 
9 = he YY ८८. रि "5 
(१५) सामान्य नेत्र रोगो की चिकित्सा 


[ “बेब” २५३ 
(१६) एक खुली चिट्टी [ले०, श्रीमती _ 

द्रोपदी देवी २५६ 
(१७) भारतवर्ष के उद्धार में स्त्रिया 

को भाग [ “मय्यादा? २५८ 
(१८) साख का चित्र [ ले०, श्रीयुत 

बेजनाथ सहाय मुखार २६१ 
(१६) नारी जीवन का प्रश्न ( पद्य ) 

[ “मय्याँदा» २६५ 


(२०) मच्छुर का जीवन वृत्तान्त 
[ ले०, श्रीयुत बृजरान किशोर २६६ 
(२१) रंग रीति [ ले०, श्रीयुत गोपाल- 


नारायण सेन सिंह ची० ए० २७० 
(२२) लेखकोँ को लेख लौटाने की युक्ति -- 

[ “चित्रमय जगत? २७२ 
(२३) ग्रहलक््मी का उपहार २७३ 


गृहलच्मी के नियम । 

[१] एहलच्मी प्रति मास के आरम्भ में प्रकाशित होती हे । [२] डाक-व्यय सहित इसका 
अग्रिम वार्षिक मूल्य १ ॥) मात्र है । [३] नमूने की कापी मँगाने वालों को चाहिए कि £)॥ का टिकट 
भेज कर हम से नमूना मँगा लें। यदि वे ग्राहक हो जायँगे तो उन्हे शेप अङ्कीं के लिए केवल १ \=) देना 
पड़ेगा । [४] ग्राहकों को चाहिए अपना पता पूरा ओर साफ लिखें जिससे उनके पास पत्रिका पहुंचने में 
गड़ बड़ी न पड़े | [५] वत्तमान समय की राजनीति तथा धार्मिक झगड़ों से सम्बन्ध रखने वाले 
लेख इस पत्रिका में नहीं छापे जाते | [६] विज्ञापन की छपाई एक बार के लिए प्रति पंक्ति), आधे 
प्रट के ५॥) ओर पूरे ए के १०) हैं । अधिक दिनों के ( ए विज्ञापन छुपाना हो तो पत्र व्यवहार करके 
ते कर लेना चाहिए। [७] वैरङ्गपत्र नहीं लिए जायँग । जवाबी कार्ड या आध आने का टिकट आये 


बिना किसी के पत्र का उत्तर नहीं दिया जायगा। [८] 


लेख, परिवत्तेन के पत्र, समालोचना के लिए 


पस त शो (३ टन 
पुस्तक श्रांदि; रुपया तथा आर सब तरह वतो गृहलच्मी सम्बन्धी पत्र इस पते पर भेजने चाहिए 


LS ~ ha LS 
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साध्वी, पतित्रता । एमिरेव गुणेयुक्ता श्रीरेव खी न संशयः ॥” --दक्षसंहिता 


0050... 


नि षष्ठ वर्ष ] प्रयाग, श्रावण, संवत्‌ १&७२ 


| ८ कै क | 
सा बस एल इन नीरसता के भावा को ही 
| (१) अब तो अहो ! भगाओ । 


बल से होन सीन से हमको 
ओ आओ श्याम घटाओं आओ फिर हरषाओ ॥ 


| आओ ताप घटाओ । अपनी छटा निराली दिखला | 
आओ हम सबके ह्द्द्या की > ग्रीष्म-हुद्य दहलाझो \ 

कलियों को विकलसोओ ॥ भारत जग की विपदा मेरो 
NN 0 इस प्यासी पृथ्वी को शीतल श्याम घडा आशो ॥ 
ike पानी शीघ्र पिलाओ । 
। झपनी बह नव छवि दरशाओ 


श्याम घटाएं आओो॥ 
की 0०00. Gurukul Kangri 
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२२४ 


फक बार तो शंख विजय का 
इस पर शीघ्र बजाओ ॥ , 


जल वर्षा का बाण चला 

शप्र ग्रीपम दूर भगाओ । 
छिन्नभिन्न कर डालो इसको 

श्याम घटाएँ आओ ॥ 

(४) 
>> 

आशा जगत लगाये वेठा 

हहर हहर घिर आओ । 


अब न बिलम्ब लगाओ, आशो, 
निर्मल जल वरसाश्रो । 
इन बागो की बिगड़ी शोभा 
ओ सपदि बनाओ । 
राख हो गई फूली कलियाँ 
श्याम घटाएँ झाओो ॥ 
(५) 
देखो मोर मार मन बेठो 
मोहनि मूर्ति दिखाओ। 
._/ इनस चित की तपन सिडाओ्ओो 
करो प्रसन्न नचाओ ॥ 
त्तापं नित यह हुआ जगत 
दे जल हरियाली लाओ । 
अधिए प्रतीक्षा अब न कराझो 
श्याम घटाएँ झओशो ॥ 


(३) 


इन श्री-हन कुखुमे को श्राश्रो 


गृहलइम 


[ ६ वष 


ग्रीव्म हाथ से गये खताये 
इन में जीवन लाओ ॥ 
नीरस जल बिन पुष्प हुए ये, 
फिर इनको सरसाओ । 
मत त .साझो बस आा जाओ 
श्याम घटाएँ झाओ ॥ 
(७) 
नई तरंगे नई उसंग 
मन मानख लहराओ । 
सुन्दर सलिलमयी पृथिवी कर 
आनंद मोद बढ़ाओ ॥ 
इस उजड़े संसार बाग में 
नूतन पुष्प खिलाओ । 
सदु मदु शीतल पचन बहाओ 
श्याम घटाएँ आओ ॥ 


(८) न 


आओ आओ, सहा न जाता, 
आओ शीघ्र सिधाओ। 
सरस आंख अटके इन भ्रमरा 
को रख कमल पिलाओ॥ 
"कवि-प्रिय” की बस विनय यही. 
अब आरो नभ में छाओ । 
पूरी करो जगत की इच्छा 
श्याम घटाएँ आओ ॥ 


~—गिरिजादत्त शुकं 
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प्रेम परीक्षा 
पहिला प्रकरण 


ने मेरठ के एक मोहल्ले मेँ 
जिसका: नामः लालकुरतोः 
है, एक छोटा सा मकान 
किराये पर ले रक्खा था | 
बसी में म अपनी, अध 
ङ्ञिनी कमला ओर एकलोते लड़के श्याम के 
साथ रहता था । में नहर के दफ़तर मेँ 
एक साधारण क्लाक था और मुझे ३०) 
मासिक वेतन मिलता था। आप जानती 
हैँ कि ३०) में आज कल कहा होता है। 
३ तो मकान के किराये ही म॑ चले जाते 
थे, ५ नौकर ले लेता था । रहे २२, उसमें 
छो: खाना पीना, लेना देता, पहरना सब 
.ही कुछ करना होता था। सुझे लोग 
“बाबूजी” “बाबूजी” कहते थे । दफतर में 
बड़े साहब के सन्मुख बहुधा जाना पड़ता 
था। इस हेतु अपना मान अपने हाथ! 
कपड़े भी खुफ द पहनने होते थे । हिन्दु- 
स्तानी जूता पहिन कर साहब के कमरे मेँ 
जाने काःहुक्म नहीँ था, इस कारण एक 
बूट जूता भी मोल ले लिया था । मेरे 
मकान के पास ही एक पीरबर्श. ढुकान- 
दार भी था । जब, उसकी दुकान स 
नीलाम हुआ तो दो तीन पुराने काल ए और 
थाई भी मोल ले लिये थे, उनही को. उलटा 
खीधा बाँध कर दऊतर को चला जाता 
था । रहा खाने का सामान; सो तरकारी 
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इत्यादि तो नौकर ही ला देता था, किन्तु 
आटा दाल घी आदि में स्वयं पन्द्रह बीस, 
दिक में दिन छिपने के पीछे ला दिया: 
करता था । मेरा लड़का श्याम ४ वषे का 


Ny < ~ 
था । जव म सायंकाल. को छः सात बजे. 


दफ़तर से आता तो वह वहुधा मकान 
के द्रचाज़े पर मेरी बाद देखता हुआ: 
मिलता । जव में दीख जाता तो वह 
दौड़कर मेरी गोद मेँ चढ़ जाता। मेँ 
भी उसको प्यार करके दिन भर को. 
थकान, मियाँ महताबदीन हेडक्काक के कटु 
वाक्य और साहब के दुर्वचन तुरन्त भूल 
जाता था। जब मेँ घर के अन्द्र घुसता 
तो मेरी प्राणप्यारी कमला श्रानन्दमय 
सुस्क्यान, अथाह प्रेम ओर पक निराली 
मन मोहिनी चित्त जोर छुबि से प्रणाम 
करती हुई दीखती । अभी रास्ते मेँ जब 
में साहब के बरताव और हेड ङ्काई 
के बात बे बात बुरा, भला कहने पर 
सोचता आ रहा था तो में मन ही मन 
मँ यह कहता था कि इस अपमान और 
अनाद्र के जीवन से मोत लाख शुनी 
अच्छी हैं। ऐसी नोकरो से भीख साँग 
करःखा लेना अच्छा है । चह जीवन 
जिसकी प्रत्येक घटना दूसरे की हाँ' और 
“ना पर अवलस्बित हो, कया जीने योग्य 


है। किन्तु श्याम झर कमला के इस. 


स्वागत के सासने सेरी सारी निराशाएँ 
लोप हो गई, मेरा सारा. दुःख इनके 
अथाह प्रेम की धारा में धुल गया, मेरे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


चेहरे की सुरद्नी दर हो गई, तरूण अबस्था | 


सरळ 
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का उत्साह फिर सुक्त अपनी रगो आर 
पट्टी मँ प्रतीत होने लगा । मेरा जीबन 
सुभे जीने के योग्य ज्ञात होने लगा । 


` सचमुच मेरा घर स्वर्ग के समान था, 


कमला और श्याम मेरे जीवन के एक 
मात्र आधार थे शर इनका प्रेम संजीवन 
बूटी के समान मेरी शोक-मूछा को दूर कर 
देता था ओर म॑ समभे लगता था कि 
में जीवन के निकट और खृत्यु से बहुत 
दुर ह । 

अब एक दिन का हाल सुनिए । 


- छुट्टी का दिन था। म बाहर वाले कमरे 


में बढा छुआ कुछ इधर उधर की उघेढ 
छुन में छगा छुआ था कि इतने में डान्दर 
से आवाज झाई, “देखो जी, यह शयाम 
रो रहा है, सुकत काम नहीं करने देता ।” 
भ अन्दर गया तो वया देखता हुँ कि श्याम 
सहन में लोट रहा हेःओर “में तो स्कूल 
जाऊंगा, मतो जाऊंगा,” कह कह कर 
रो रहा है | में उसे गोद में उठा कर 
बाहर ले झाया और पक मिठाई बेचने 
घाले के पास से थोड़ी सी मिठाई ले दी। 
जब बह कुछ शान्त हुआ तो में ने पूछा, 
“श्याम तुम क्या रो रहे थे ?” 
श्याम-में स्कूल जाने के वांस्ते रो 


शहा था | 


म-इसमें रोने की कौन सी बात थी ? 


श्याम--मोहन ( पड़ोसी का लड़का ) 
रोज़ चिढ़ाता है क्रि तू स्कूलःनही ज्ञाता, 


. [६ धरे 


AAAI IT 


मेरे जैसा बूट भी नहीँ। उसको तो में पीट 
देता था, पर उसकी देखा देखी आज 
अर लड़के भी मुके चिढाने लगे । 
में--अच्छा तुम्हें उन से भी अच्छी 
चीज़ ले देंगे और स्कूल में तुम्हारा नाम 
लिखा देँगे । 
श्याम तो खुश खुश चला गया और 

सारी बात चीत अपनी माँ को जा सुनाइ, 
किन्तु मेरे मनपर इसका बडा असर छुआ । 
पाठकगण! सब से बडा दुःख मनुष्य को 
उख समय होता है, जब उसे यह प्रतीत 
होता है कि बह अपने कर्तव्य को पल्लन 
नहीँ कर सकता । जब में शयाम को देखता 
था तो मुझे यह प्रतीत होता था कि बन्ने 
केवल गुडियोँ के समान प्यार करने को 
नहीँ होते, यह प्यार झुठा प्यार है, बल्कि 
इस चास्ते होते हे कि वह बड़े होकर 
हमारे नाम को उज्वल कर, हमारी जाति 
के सच्चे प्रेमी, हमारे देश के सचेत रक्षक 
ओर हमारे धर्म के वास्ते प्राण न्योछ। वर 


~ ऱ्य तर Nv 
कर देने वाले बने । किन्तु में क्या करता 


आप मेरे खच ओर आमदनी दोना को 
जानते हे, केवल ५) मालिक सुभे बडी 
मुशकिल से वचता था, उसको में डाकखाने 
म॑ जमा करता था । मेरी इतनी आमदनी 
ही नहीं थी कि में कुछ फजूल खरची कर 
सकता, हॉ | हक्के ओर पात की अवश्य 
आदत थी, सो आज से मैँने प्रण कर 
लिया कि छुक्का पीना और पान खाना बन्द 


~ > ७ टं श जो कि a 
तेरे पर मेरे असा काट न हीट तेरे, पापको वुः रुपये “रस प्रकारः बचेंगे, 
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उन्हें श्याम के पढ़ने में लगाऊँगा। अब 
७) ~ २०, CS ~ 
झुक अपनो नौकरी से घृणा होने लगी । 
दूसरा प्रकरण 


या निशा सर्व भूतानां तस्यां जाग्रति संयमी । 
यस्थां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
दिवाकर की विचरती हुई किरणों 
सारे संसार के स्वर्ण को लूट आकाश 
पर चढ़ गई ओर श्याम बादलों में रम कर 
उनको भाँति भाँति के रंगाँ से आभूषित 
करने लगीं । कम के वंघनो में बँचे हुए बंदी 
दिन भर की दौड धूप के पश्चात्‌ अपने 
अपने कारागार में आ गये और पन्ने 
स्वामिया का क्रोध स्त्रियां ओर वच्चाँ पर 
उतारने लगे । में भी दफुतर से आया 
ओर हाथ मुँह घोने के पश्चात्‌ खाना 
खाया । जब खाना खा चुका तो कमला 
बोली, “घी हो चुका है।” मैं ने उत्तर दिया 
कि “अच्छा थोडी देर में लाडूँगा ।” किन्तु 
बैठे बेठे मुके ध्यान आया कि १ रुपये का घी 
हमारे घर में दस दिन चलताहै । १४ छुटा- 
क घी दस दिन में प्रति दिन डेढ, छटाक 
से कुछ कम पडा । उस में से सचा छु० 
तो सुके ही दोनों वक्ता में मिल जाता हे 
बाकी पाच छु० मॅ श्याम को मिलता हे और 
तरकारी इत्यादि का छोॉकना अलग रहा । 
कमला के हिस्से में क्या रहा? में ने अपने 
अ्डुमान को परीक्षा लेनी चाही | जब प्रिया 
अपनी थाली लगा चुकी, तो में ने उसे 
किसी काम्न के बहाने से ऊपर भेज दिया . 


SS सी जूर ०७ वाले ७३७ क 
क और आप रसोई स जाकर थाली ०१) जिस उजाले के मद भ आप सत ह्‌ २, 


प्रेम परीक्षा २२७ 


हा देव ! मेरे खाने और उसके खाने में 
कितना अन्तर था ! सूखी सूखी कहीँ कहीँ 
से जली हुई बे चुपड़ी चार रोटी जरा खी 
बहुत जरासी दाल जिसमें पक बूँद घी 
नहीं, तरकारी बिलकुल नदारद और 
थोडा सा नमक--दूसरे दिन फिर मेँ ने 
इसी प्रकार देखा । उस दिन दाल भी 
नदारद्‌ थी । हाँ; नमक का परिमाण पहिले 
दिन से अधिक था । ग 


में ऊपर कह चुका हूँ कि मेरा घर 
स्वर्ग के समान था। ग्ज मुझे पता चला 
कि खर्ग और नरक में. कितना भेद है। 
जिस सर्ग की नीब नरक की दीवारों के 
ऊपर हो वह खगे नरक से भी अधम है। 
जो खुखःदुःख की शिला पर स्थापितं 
हो, उस सुख से दुःख कई शुना अच्छा 
है । जिस महल की दीवारों में माडुषिक 


पीड़ा और आँसु का आवेश हो, उस 


से फूस की झोपड़ी उत्तम है। कारणे 
यह है कि यह स्वर्ग, सुख और मंदिर 
सुलम्मे के गहनो के समान हे. जिनको 
देख कर मनुष्य को स्वर्ण का धोखा हो 
ज्ञाता है । प्यारे पाठक गण ! मेरा विचार 
है कि केवल में ही नहीं हुँ, जिसको इस 
प्रकार एक देवी के निव्यांज प्रेम के हेतु 
घोखा हुआ है, किन्तु और भी बहुत से 
हे जो श्वेत रेत को जल की धारा समझे 
बेठे हे । यदि आप अपने घरों की परताल 
करेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि 


~= 


-२२८ 


~ 


बह उस मोमबत्ती का उजाला है जो 
स्वयं जल जल कर श्रापको उजाला 
पहुँचा रही है । 

सुझे अपने घर की दशा को देख 
बड़ा दुःख हुआ । जिसको म प्राण 
कहंता था, वह मुझे सुख पहुँचाने के 


टर ट्र 


_खास्ते केले केसे कष्ट उठाती थी ॥ मेरे 


प्रम ओर उसके प्रेम में कितना श्रन्तर 
था, मेरा प्रेम केवल दिखाबटी था, मॅ 
-भूठ सूठ का प्रेमी बना बेठा था। मेरे दुःख 
* का शल क्षण प्रति क्षण तीचण होने लगा । 
भने अपने भाषा को प्रिया से छिपाया 


कोर छु वस्तु लाने के बहाने बाजार 


चला गया। . 

उस दिन रात को सुके नींद नहीँ 
आयी । रातको कई बार उठकर मने 
कमला का श्रानन्द्सय चेहरा देखा । सच 
है ! जो सच्चे प्रेम के उपासक होते है जो 
झपने कर्त्तव्य को पालन करते हे. वह 
'हेली;ही मीठी नींद सोते हे जेली कि भेरी 
कमला सो रही थी | उपाय सोचते सोचते 
पातःकाल 'हो गया किन्तु उपाय न सू झा । 
-म दछ! को चला गया ओर काम में सन 
को बहलाने का प्रयल्ल करने लगा, किन्तु 
मेरा मन ऐसा चंचल था क्रि बार बार 
उसी हृदय के घागर को दुखाता था 
सायंकाल होते होते मेरा पक्का इरादा हो 
खया कि इस नौकरी क्रो स या दूँगा । 


` घड़ी सुशक्रिल खे यह बात मेने ते 


की किन्तु -ज्योँद्दी मे इस परि [म पर 
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पहुँचा, मेरे मन स एक खलबल सची । 
ग्रामोफोन बाजे के समान उसमे शू घू 
होने लगी ओर फिर उसमें से यह आवाज 
ग्रायी--/ नौकरी छोड कर खाश्रोगे 
कहाँ से?” 

में ने उत्तर दिया, “तू जानता हे कि 
में बहुत दिन से अपमान का जोवन जी 
रहा हूं, बहुत दिन से गालियाँ खा स्वा 
कर अपने रक्त की चूँट पी रहा हुँ, अपने 
जीवन का एक बड़ा भाग नीच दासत्व 
मंगला रहा हू, तिस पर भी जिनके 
वास्ते यह सब कुछ खहता हूँ, उनको 
खाना पीना भली प्रक्रोर नसीब नहीँ 
होता । अब सुभ से यह दुःख नहीं सहा' 
जाता, भ 
कुलयो के समान मिट्टी दो कर जीवन 
पालन करूँगा ।” 


मेरा मन कुछ देर तो खुप रहा किन्तु 
फिर बोल उठा, “भीख कहाँ माँगोगे ! 
मजदूरी कहाँ करोगे? “बाबू साहब”? 
कहता कहला कर तुमसे यह नीच काम 
किस प्रकध्र हो सकेगा ।” 
भने उत्तर दिया, “बाबू जी” कह- 
लान में म कोइ गौरव की बात नहीँ सम- 
„भेला । इस उपनाम के साथ बहुत 
खी अपमान जनक बातें मुझ याद आया 
करती ह। साहब का “डेपफल” और 
हेड क्लाक के. डुर्चचन मेरी मानसिक 
पीड़ा की बुद्धि किया करले हैँ। जब कोई 


ar 


NO 
साख साथ कर खा लगा, म 
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बू जा नह कहेगा, तो यह दुःख | 
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देने घाली बातें भी सुकते याद 
करेंगी। रगा कहाँ ? सो में ऐसे दूर देश 
मे चला जाऊँगा, जहाँ मके कोई न 
जानता हो ओर वहाँ एक साधारण” 
कुली के समान अपने मान और गौरव 
की रक्षा करते हुए अपनी आजीवका 
पालन करूँगा |? मेँ यह अपना कथन 
समाप्त भी न करने पाया था कि मेरा 
मन बोल उठा, “कमला और श्याम ? 
यदि यह विचार था तो विवाह क्योँ किया 
था |” मेने उत्तर में कहा, “मेरे चंचल 
साथी | तू तो भली प्रकार जानता है कि 
विवाह करना मेरे बस में नहीं था । मेरा 
विवाह उस समथय हो गया था, जिस 
समय मेरी और तेरी भली प्रकार जान 
पहिचान भी.नहाँ हुई थी । मेँ ने हिन्दू ग्रह 
मेँ जन्म लिया था, मेरे कोई अधिकार नहीँ 
थे मेरी सम्मति किसी बात में नहीँ ली 
जाती थी, माता पिता अपनी मनसानी 
करते थे। मेरे पढ़ाने लिखाने में मेरी 
सम्मति नहीँ थी, मेरे भविष्य के डालने 
में मेरा हाथ नहीँ था । विवाह .के समय 
किसी ने मेरी सलाह नहीँ ली, फिर तू 


` ही बतला कि मे कया करता |”? 


मेरा मन बोला, “तुमने यह सब 
कथाएं कहीँ, अब इसके दुहराने से 
क्या लाभ ? अव बतलाश्रो कि नोकरी 
छोड़ कर कमला और श्याम का किस 
मकार पालन करोगे ? पागल मत बनो, 
दूर देश में जाकर इन्हें कहाँ रकखोगे 


प्रेम की भिखारिन 


इनके कोमल शरीर चने खा-कर किल 
प्रकार रहेँगे। एक दो दिन इनको रूसी 
सूखी रोटी खाते हुए देख कर तुम नोकरी 
छोडने को तत्पर हो गये हो । आये द्नि 
इन्हें भूखे प्यासे किस प्रकार देख सकोगे ? 
देखो कहीं ऐला न'हो कि तुम्हारी हठ- 
धर्मी से तुम्हारी कोमल कँमलरूपी 
कमला कुम्हला जावे । कहीँ ऐसा न हो 
कि तुम्हारा श्याम भूख और प्यास, दुःख 
शर कष्ट का लड़कपन व्यतीत कर और 
वड़ा होकर तुम्हँ तुम्हारे इस बरताव को 
याद दिलावे। उस समय मुझे दोष मत 
देना ।” मेरा भन इतना कह कर चुप हो 
गया और मुझे पक अथाह भैँवर में धक्का 
दे गया। 
¬ उभमराव.सिंह गुप्त 


———— 


प्रेम को भिखारिन 


न है धनकी वा जनकी कुछु चाह मुझको। 
न जीवन की, जोबन की परवाह मुझको ॥ 
तुम्हारो रहूँ औ' तुम्हारी कहाऊँ । 
सिवा इसके कुछ भी नहीँ चाहतो हुँ ॥ 
प्रभा, प्रेम की मो. भिखारिन बनी हुं 
बही चाहती हूँ, वही चाहती हँ ॥ १॥ 
न कोयल की कू कू सुके है सुहाती। 
पपीहा की पी पी भो सुझको न भाती ॥ 
सदा चाहती हूँ सुन्‌ तेरी बोली । 
सिवा इसके कछ भी नहों चाहतो हूँ ॥ - 
प्रभो, प्रेम की में सिखारिन बनी ही गा: 


ग गच तीही चाहती हुँ ॥२ ॥ा दु 


२३० 


न नयी न पी आय 


गुलशन में गुल क्तितने फूले हुए हैः । 
मर भी जिन्हें देख भूल इप है ॥ 
न वेसे गुलों की भी है चाह सुझको। 
न घैंसे पे भेरी बना चाहती ह/॥ 
प्रभो, प्रेम की मो. भिखारिन चनी हूँ । 


ww 


घही चाहती हूँ, वही चाहती हुँ ॥ ३॥ 
सुनो ऐ मेरे हुस्न के अयने प्यारे । 
तेरी शक्ल पर लाख हँ मयनं. वारे ॥ 
अरे दिल ठुलारे वो नेनाँ के तारे। 
तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहती हूँ ॥ 
प्रभा, प्रेम की में भिखारिन बनी हुँ । 
वहीःचाहती हूँ वही चाहती हूँ॥ ४॥ 
--मनोरक्षनप्रसाद सिंह 
नोट--१ रूप २ घर ३ कामदेव 
पर गा? 
वृढ विवाहको मनोरञ्जुक दृश्य 
यदि एक ओर बालविवाह हमारे 
खामाजिक कुरीतियोँ का मुख्य अङ्ग है तो 
दूसरी ओर वृद्ध विवाह भी उससे कछु 
कम नहीँ है। आश्चय्य है कि सोशल 
कान्फेन्सोँ,मैँ हमारे नेता बालविवाह के 
विरुद्ध तो बड़े बड़े लम्बे व्याख्यान देकर 
प्रस्ताव पास करते हे परन्तु वृद्ध विवाह 
पर पक शब्द भी नहीं कहा जाता | 
हे सामाजिक सुधार के दम भरने 
घालो ! क्या कभी इस ओर भी तुम्हारा 
ध्यान गया है कि हर साल कितनी बे भुँह 
की वालिकाय माता पिता के लोभ और 
दरिद्रता के कारण बुडढा के णले मढ़ी 


जाती है ? ऐसे पेशाचिक विवाह का 
परिणाम किसी से छिपा हुआ नहीं है । 
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सभी जानते हें कि चार दिन के पीछे 
बुढ़ऊ बाबा तो परलोक को चले जाते हे 
आर बेचारो स्त्री युवा अवस्था ही में रॉड 
बन कर जन्म, भर नाना प्रकार के कष्ट 
भागा करता ह । ३ 
कया ही अच्छा हो यदि-नीचे लिखी 
घटना के सदश--ऐसे वियाहों का स्वयं 
कन्याओ की ओर से बहिष्कार होने लगे । 
इसी आपषाढ़ के महीने की बात है कि 
प्रयाग राज के पक सुखार साहव, जिनकी 
आयु पचास वर्ष से ऊपर होगी, एक 
नवयुवती कन्या को चाहने के लिये दुलहा 
बन एक गाँव मेँ गये। देवयोग से 
चरात कुछ दिन रहे दवारे लगी, जिससे 
कन्या को बर देखने का पूरा अवसर 
मिल गया। कदाचित्‌ पहले से बह जानती 
न थी कि दुल्हा की क्या अवस्था है । जब 
वरात द्वार पर से जनवासे गई ओर 
पाणिग्रहण संस्कोर के लिये व्यवस्था 
ने लगी तो कन्या ने हिम्मत करके अपने 


> 


सरक्षकों स स्पष्ट रूप से कह,दिया कि 
म ऐसे विवाह से तो कुंये में गिर जाना 
उत्तम समझती ह |” कहते हे” उसने 
अपने गाँव वाली से दोहाई दी कि सुभे 
इस बुडहे के पंजे से बचाओ। फल यह 
हुआ कि सब लोग उसकी सहायता के 
लिफ आ खड़े हुए और मुखार साहब 
उल्टे पॉव चुप चाप अपने घर लौट आये। 
यदि इस कन्या का दो चार कन्याएँ 
ओर अनुकरण करें तो बुडे को बालिकाओं 
साथ ब्याह करने का साहस न हा । 
"शालिग्राम 
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- स्थी-शिक्षा का एक सरल 
उपाय 


झुभदा--क्यों। बहिन! आज रसोई 
~ WY ~ 
क्षनाने स इतनी देर क्या? क्या भय्या को 
आज कचहरी नहीं जाना है ? 


खुशीला--बहिन खुभद्रा! तुम को 
नहीँ मालूम कि आज तमाम स्कूल च 
'कचहरिया बन्द हे; आज १२ दिसम्बर है। 
दो वर्ष हुए कि आज ही के दिन श्री महा- 
राज जाजे पंचम ने दिल्ली में राजसिंहा- 
श्लन को अपने चरण से पवित्र किया था | 
मेरी समझ भै: झाय्य राजाओं के बाद 
'यदि कोई दूसरा चक्रवर्ती समाट हुआ हे, 
'तो वे हमारे महाराज जाजे पंचम ही कहे 
जा सक्ते हॅ! यह दिनि इस शताब्दी 
में हिन्डुस्थानियो के आनन्द मनाने का 
है। इसी कारण राज़ कुछ थोड़ी देर दो 
गई है। तुम थोड़ी देर ठद्दरो, तो हम तुम 
दोनों वाते करे। पाठक यह जानने करे 
घड़े उत्जुक होंगे, कि ये दोनों लड़कियाँ 
कौन थीं, इस लिए उनका में यहाँ परि- 
चय दिये देता हूँ । 


ड दोनो लड़क्रियाँ काः की रहने बाली 
हृ । दोनों का विवाह हो गयो है। पक 


को भ्रश्नस्था अभी केवल १६ व्रषे की होगी 
और दूसरी की २०.वर्ष की । सुभद्रा के 


पति काशी के एक कालिज में बी० पट 
शाख में पड़ते हे. । झापकी अवस्था लभ- 


भग २२ वर्षे की होगी । आपको सभा 
सोसाइटी इत्यादि से श्रधिक रुचि है । 
इसी कारण आप कई एक सभाओं के 
सभासद्‌ भी हैँ । आप आय्य समाज से 
भी प्रेम रखते हौँ और हर रविवार को 
समाज मंदिर मेँ भी जाते है । पर 
शोक के ख्टाथ लिखना पड़ता है कि 
“आर्य समाज के उद्देश्या का प्रभाव आप 
के हृदय पर कितना पड़ा है और सभाओं 
से आपको क्या लाभ पहुँचा हे” इन 
सवालों का उत्तर पाठक गण को इनकी 
स्त्री की नीचे लिखी वाताँ से ही मिल 
जायगा। - 
सुशीला के पति काशी मॅ वकील हैँ | 
इनकी अवस्था लगभग ४० वर्ष की 
होगी । इनके ऊपर भी बीसवीँ शताव्दी 
का कम असर नहीँ पड़ा हे । इनको भी 
सभा सोसाइटी से कम पेम नहीँ । झाप 
भी कई सभाओं से सम्बन्ध रखते हों। 
आपको नीचे लिखी अंग्रेजी कहावत से 
अधिक प्रेम हे । मानो आप इसका नित्य 


पाठ करते हैं । और अपने चरित 


पर घटाने का प्रयत्न करते हैँ । कहा- 
वत यह है। 

“lfyou want to boa reformer, 
first reform yourself.” 

अर्थात्‌--“अगर तुम सुधारक बनना 

चाहते हो, तो सब से पहिले अपने को 
खुधारो ।” 
. झाप पक अच्छे ब्यार्बानदाला भी 
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है , पर इनके हर एक व्याख्यान का 
सारांश ( Practical work ) अर्थात्‌ 
“करके दिखाना” ही रहता है। जिसके 
चे स्यम्‌ भक्त है । 

अस्तु | थोड़ी देर सुभद्रा ठहरी रही, 
कि इतने भें सुशीला ने स्वा खिल कर 
छुट्टी पाहे। तब बह झुभद्रा स मस्म 
चिस होकर बोली । 


खु०--क्यों। बहिन ! आज किधर 
सूरज उगे ह, जो तुम्हारा दर्शन मिला । 


खुभद्रा-क्य़ा कहे बहिन! हमको 
अपने भाग्य पर बहुत दुःख दोता हे । 
जब तक में १० वर्ष की नहीं हुई थी ओर 
मेरा विवाह नहीं हुआ था. तब तक 
म अपने नेहर में कुछ स्वतंत्र थी। पड़ो- 
सियो के घर श्रा जा भी सकती थी 
चर जब से म इस नगर मॅ आई हूँ, तब 
से मानों एक बंदिनो की नाइ घर मेँ 
बन्द रहती हूँ । आपके घर अने को कोन 
कहे, बाहर दरवाजे, तक आना मना है. 
-आज्ञ तो म बड़े संयोग से यहाँ आई हूँ । 
“कई बार में ने सास जी से विनती. की, 
तब उनके कहीं चले जाने .पर अम्मा ने 
यहाँ आने की आज्ञा दी हे। सो भी 
बहुत भिड़कियाँ खुना कर । चलते समय 
उन्दने तिखार दिया है कि “देखना कहीँ 
सारा दिन य चिता देसा । एक घंटे मेँ 
चली आना । म जानती हू कि शहर की 
स्त्रिमॉ कड़ी er 0 0077 दोले हैं 
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मेँ रहना जत्र लगता है, शौकीन परले 
दर्ज की होती है, बिना पान पत्ता के चे 
एक पल भर भी नहीँ रह सकती । सुक 
को देखो कि सेरी खारी उम व्यतीत हो 
गई, पर में ने गंगा स्वात को कौन कहे 
डेडढी इर भी पांच न रक्‍खा ।” 

प्राकों ये बातें तीर सी लगी, पर मने 


किर अपने जी को समझा कर यहाँ चली 


झाई । 
सुशीला--सुभद्रा ! तुम्हारे यहाँ 


-झाने को कृपा करने के लिप मेँ तुमको 


सहषे धन्यवाद्‌ देती हूँ। 


फिर सुशीला कुशल क्षेम पूछने के 
बाद बड़े आदर से सुभद्रा को अपने 
कमरे मे ले गई। जहाँ बह प्रतिदिन 
दोपहर को पुस्तकावलोकन किया करती 
थी। उसने अपनी अलमारी से एक 
पुस्तक निकाल कर पड़ना घ्रादंभ किया। 
यह देखते ही सुभद्रा झट बोल उठी। 

खुभद्वा--क्गा बहिन. तुम भी पढ़ती 
हो ? तुम पढ़के क्या .करोगी ? _. 
.. -खुशीला-छुभद्रा ! तुम्हारे इन 
प्रश्नों पर सुक को आश्चर्य होता है। तुम 
एक ऐसे नच युवक की पल्ली होकर भी 
ऐसी बात पूछती हो । कया वे तुमको 
नहीं पढ़ाते ? 

अन्तिम बात सुनते ही सुभद्रा की 
आंखों से श्रश्रुधारा बहने लगी। 'घह रो 
रो कर कहने लगी 


[--घहिन पढ़ासे की कील कहे, 
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ये तो मुझसे बोलना तक नहीं चाहते। घर 
मेँ पाँच रखते ही उनकी आँखे लाल हो 
जाती हौँ। मानो वे मुझको जीती भी 
नहीँ देख सकते । चे कहते हें कि “तुम 
सूख हो । मेरा विवाह यदि एक पढ़ी 
लिखी स्त्री से हुआ होता, तो अच्छा था। 
तुम को अगर में कोई धर्म-की बात 
घतलाता हूँ, तो तुम चुप होकर बिना 
लमे बूझे इस तरह सुनती हो जैसे 
भेल के सामने वेद पाठ हो अर बह एक 
अच्तर न सम्भे । बस, तुम से बात ही 
करना व्यर्थ. है ।” ् 

__ खुशीला-बहिन ! तुम शोक मत 
करो । वे स्वयं ज्ञानवान तहाँ जान पड़ते । 
आज कल के नव युवकों की यही दशा 
है! व्याख्यान देते समय तो बे गुरु 
शिष्ट ही जान पड़ते हे. पर स्वयं एक 
तिल भर भी उसके अनुसार नहीं चलते ! 
बहिन ! बुरा मानने की बात नहीं, 
मालूम पड़ता है, कि वे धर्म की किताबें 
बहुत कम ,पढ़ते हैं। उनको इतना भी 
नहीं मालूम, कि स्त्री पुरुष में केसा प्रेम 
होना चाहिए। खी को अपने पति के 
साथ और पति को अपनी पत्नी के साथ 
केसा वर्ताव करना चाहिए । यह में ने 
माना कि तुम निरक्षरा हो, पर उनकी 
भ्र्थाङ्गिनी तो हो न? तो क्या वे अपने 
आधे अंग को रोग खग जाने पर काट 
कर फेक देंगे व औषधि इत्यादि से 

अच्छा म करेंगे जो तुम को पढ़ाकर 
लुयोग्य नीं बनला चाहते । .. 


स्री शिक्षा का एक सरल उपाय २३३ 


SSSI 


यह विशेषतः उन्हीं का हाल नहीँ है 
आज कल सारे नवयुवक यही चाहते है 
कि हमको पढ़ी लिखी पत्नी मिले, पर 
अपने घर पढ़ाने का यत्न नहीँ करते | 


डनको यहो नहीँ सूभाती कि क्या स्त्रिया 


पेट से पढ़ कर निकलेँगी जबकि पुराने 
विचार के माता पिता लड़कियों का 
पढ़ाना अधर्स समभते हैँ और ये आध- 
निक नवयुवक केवल व्याख्यान के अन्त 
समय तक ही ( ।१९००९९) सुधारक 
बने.रहते हॅ. पर घर के सुधार का कुछ 
भी फिक्र नहीं रखते । अस्तु ! ठीक है 
यदि यही लोग सुधर जाये, तो फिर 
भारत की उन्नति में क्या कोर कसर रहे। 

पर बहिन सुभद्रा ! चाहे वे तुम्हारे 
साथ कितना ही बुरा वर्ताध क्ये न करे, 
पर तुम अपने धम्मे से मुख न सोड़ना । 
उनकी बात का उत्तर कभी न देना! 
मु महाराज अपने धमे शाख में आशा 
देते ह॑कि-- ही 

विशीलः कामडत्तो वा गुणेवा परिबजितः 
उपचर्यः त्रिया साध्य्या सततं देववत्पत्तिः ` 

थर्थात्‌-“शील रहित कामी तथा 
विद्यादि गुणा से हीन भी पति हो, तथापि 
अच्छी स्त्री को बह देववत्‌ आराधन 
योग्य है । 

फिर कहते हैँ कि-- 
मास्ति श्लीशां प्रथग्यज्ञो न अतं नाष्यु चोफितिश्न | 
पतिं शुभूषले येन लेन सके महीयक्ने ॥ 
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अर्थात्‌--“स्त्रियाँ का अलग कोई यश 
नहीं ह, न वत, म उंपर्वाल, केवल एक 
पति की सेवा छुश्रूषा से स्वर्ग मेँ पूज्य 
हो जाती हे । 
फिर 
पत्यौ जीवति यो तुं ल्ली पपवाप' व्रत चरेद्‌ । 
झायुष्यं वाधते भतु नरंक चेव गच्छंति । 


“जो स्त्री पति के जीते हुए भूकी 
रह कर ब्रत करती है ,. वह पतिं 
की आयु को बाधा पहुँचाती ओर नरक 
को जाती है |” परन्तु बहिन, इस स्छोक 
के विपरीत आजकल सभी स्त्रियाँ चलती 

। घे झूठी पूजा पाठ के आगे पति को 
कुछ भी नहीं समझती । अपने मुहल्ले ही 
में जानकी पंडिताइन की देखो, कि फल 
शत को वह करवा गोर की पूजा करती 
थीं, उसी समय उसके पति ने पानी 


_ माँगा, चह पहिले तो कुछ न बोलीं। 


'उमके कई बार कहने पर चहद झँझला 
कर उठा र उनके आगे पक लोटा 
चानी पटक कर कहने लगीँ कि “क्या 
पानी विना जान निकली जाती थी, जो 
इतनी जल्दी करने लगे |” 


इसी तरह दोनों में वांतालाप हो ही 
रहा था कि सुभद्रा की नौकरानी ने हाँक 
लगाई ओर सुभट्ठा को चलने के लिए 
कहने खगी । सुभद्रा का दिल जाने को 
न चाहता था, पर क्या करें, मजबूर 


झखिंरंकारं सुशीला से दुसरे दिन आते 
का वांदा करके अपने घर चलो गदै । 
( क्रॅमशः ) 
--महावीर प्रसाद घमो 


'दिलेंगी से हानि 
५ ठिकांओ, आज आपको मेँ 
। भ्रामीण होली का एक 
ऐसा हृद्य वेधक सञ्चा 
दृश्य दिखांमां चाहता हुँ 
कि जिसे पढ़ रॉगदे खड़े 
होते है ओर दिल्लंगी कं 
अनिष्ट परिणामी होभा स्वयम्‌ सिद्ध हो 
जाता है । आश्चर्य मुझे इस बात कां 
है कि स्तियाँ ओर पुरुषों की दिल्लगीं 
ही केसी ? क्योंकि कहीँ भी कोई लेख 
या प्रमाण हमे ऐसा नहीं मिलता जिंसमैँ 
कुलबालाआ का किसी भी पुरुष के 
साथ द्ल्लगी करना वणन हो । 

बात इसी होली की है । अपने घर खे 
कुन्दन नामी अहीर अपनी खुसरांल रह 
पुरा ग्राम में बूरा खाने और होली खेलने 
आया । सुखराल में केवल उस का साखा 
श्रौर साले की बह दो ही. थे। इन्होंने 
छुन्दून की बड़ी आव भगत की और बडे 
आद्र मान के साथ स्वागत किया । 

होली द कुन्दन थोर उल्क 


0. Guru थी) वी H नो में घड़े ज्ञोर | ही हुई ॥ 


“Hr pei रि जि AND 
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रंग गुलाल मिट्टी कींचड़ द्वारा कुन्दन ने 
अपनी सहजं की खूब ही भद्दी पंलीद 
कौ, किन्तु निबेल होने के कारण सलहज 
अपने जी का अश्मान न. निकाल सकी, 
इंसलिए उस समय मन मसोख कर 
शहद्दगईे । 

दोपहर हुआ ओर सब कोई स्नान 
आदि से निश्चिन्त हो खा पीकर सोये । 
कुन्दन भी खाकर एक बड़े से घने वृत्त के 
नीचे चारपाई डाले कर सोरहा । सलहज 
देवी अभी तक अपनी होली. का बदला 
भूली नहीं थी--उसने ऐसा सुश्रवसर 
देख कट ही एक दिल्लगी करने का 
मन्सूबा पक्का कर लिया । 
-. घर मेँ जाकर तुरन्त ही वह दो 
मोटी रस्कियाँ लाई और चुपचाप एक 
रस्सी से कुन्दन को पेर बाँध कर दू सरा 
सिरा पेड की जड से बाँध दिया तथा 
दूसरी रस्सी से उसका दूसरा पैर बांध 
कर वहीँ बैठी हुई एक भेस के पाँव से 
उसका दूसरा सिरा जा बाँधा और तब 
लगी ज़ोर से तालियाँ पीट पीट कर हँसने 
झोर भेस को एक लकड़ी से पीटने। 

पाठिकाओ, अक तनिक हृद्य थाम 
कर सुनिये ? जब भेस पर मार पड़ी तो 
भ्त उठकर भागने लगी, उस समय-ह्दा ! 
उस खमय बेचारे निरपराध कुन्दन के 
क्रन्दन से खारा गाँव मीठी नींद से चोक 
पड़ा और बहुतेरे युवक घबराये हुए वहाँ 
पर च्य पहुँचे, किन्तु अब कया हो छकछ 


दिल्लेगी सै हानि षदः 


RUDE 


था, कुन्दन तो बीच खे चिड़कर दो 
टुकड़े हुथ्रा पड़ा था। 
इस ख़बर के फेलते ही पुलिस भी 
आ पहुँची और मामले की तहकीकात 
करके रिपोट सलहज देवी सहित जिले 
को चालान कर दी । जज महोदय ने इस 
अनौली दिएलंगी पर बड़ा शोक प्रगट 
किया और उस दिएलगी की सूखी सलद्दज' 
को द्वीपान्तर बास की आज्ञा दी । 


देविये, आपने देखा ? दिल्लगी का 


केसा भयानक परिणाम हुआ, उपरोक्त 
कथा से अवश्य ही यह आशय निकलता. 
है कि कभी किसी कुलबाला को स्वप्न मेँ 
भी किसी परपुरुष के साथ दिल्लगी नहीं 
क्रमी चाहिये । ls लि 

हा ! समय तेरी बलिहारी हे, कभी: 
जो भाभी या शलहज इत्यादि पूज्य दृष्टि 
से देखी जाती थीं आज्ञ तेरी कृपा से. 
आधी खी समझो जाती हौँ और उनसे 
करनी न करनी सब ही प्रकार की द्ल्लिगी 
की जाती है । किन्तु नदीं-इसमें पुरुषों को 
उतना दोष नहीं क्याकि किसी ने सत्य 


कहा है-कि“ जब अपना दास खोरा है. 


तब परखने वाले को क्या दोष है ।» इस- 
लिये देवियो अब छुपो कर इन दूषणों को 
दूर कर आत्मबल का सहारा लोजिये। 
तब ही ईश्वर झाप पर सद्य होंगे । 


-खद्मीनारायल गुम्न * 
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स्नान किस प्रकार करना 
चाहिये ? 
खान, पान और स्नान इत्यादि नित्य 
क्रिया में अपनी अज्ञानता दूर हो और 
कुद्रत के नियमाके अनुसार आचरण 
किया जाय, तो वे ही नित्य क्रियायेँ कई 
रोग मिटाने मेँ सहायता कर सकती है । 
जल के प्रयागसे अनेक रोग नए होते.हे, 
यह बात वतेमान समय में विशेष अनुभंव मेँ 
झाती जाती है । प्राचीन समयमे स्नानको 
एंक अति उपयोगी दिन चर्या माना है । 
तीथे के स्थानों में स्नान का ही अधिक 
महत्व कहा गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय 
श्र वेश्य इन द्विजातियाँ को स्वान 
किस प्रकार करना, इसके लिये “स्नान 
विधि” की दिनचर्या मेँ गणना की है । 
मुसलमान बादशाही के समय के हमाम- 
खाने वर्तमान समय के रूम 
( स्नान करनेके लिए बनाये हुए खास 
मकान ) इस बातके स्पष्ट प्रमाण हे” 
शीर रोग नष्ट करने के लिये पानी के 
प्रयाग करनेवाले वर्तमान समयके डाक्टर 
पानी के थाञ्चये जनक लाभोँके सम्बन्ध 
में अपना अनुभव प्रकट करते हैं। 
जैसे खानपान में हमने कुद्रत व आरो- 
ग्यता के नियमोँ का विशेष रूप से उल्लंघन 
किया है, वैसे ही स्नान के विषय में हम अत्य 
नर अशाम ह । बह अक्षन यहाँ तक है कि 
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सुनाम का आरोग्यताके साथ कुछ सम्बन्ध, 
है या नहीं, इस विषय मेँ लाखों मनुष्य कुछ. 
भी नहीं समभते । स्नानकी क्रिया के साथ 
झारोग्यता का सम्बन्ध है इस बात को 
बहुत कम मलुष्य समभते होंगे । स्नानके 
विषय में अपनी इतनी श्रज्ञानता. होने से 
स्नानकी क्रियाको कुछ विस्तारपूर्घंक सम- 
भना चाहिये । अमेरिका के सुप्रसिद्ध 
डा० जे एच० केलोग एम० डी० अपने “सेन 
दि मास्टरपीस? नाम के ग्रन्थमें स्नान के 
सस्बन्धमें इस प्रकार लिखते हे'। 


बीमार मजुष्याँ को निरोगी बनाने के 
कार्यम सहायता करनेके लिये कुदरत ने 
जलमं अत्यन्त उपयागी गुण रघा है। 
जिन्दगी के अस्तित्व के लिये जो आवश्य- 
कीय बस्तुएँ हे” उन में पानी एक सबसे 
मदान बड़ी वस्तु है। डा० केलोग कहते 
ह्‌ कि 


के “कोई भी एक दवा अथवा मेरीरिया 
पडिकाकी समस्त वस्तुओं से भो पानीका, 
अच्छी तरसे उपयोग हो, तो इस पुस्तक 
में लिखे हुए समस्त रोगों में पानी 
अधिक गुण करने के लिये. शक्तिमान है । 
जो सभस्त घस्तुएँ लाभ करनेवाली हौँ वे 
हानि भी कर सकती हे” इस लिये 
पानी का विवेक से ध शास्त्रीय रीति से 
किस्त प्रकार उपयोग करना खाहिये यह 
जानमा जरूरी हे। 


' सभन करणे के प्रथम ह 
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दिये हुए प्रधान नियम हर एक प्रकार के 
“स्नान के लिये उपयोगी होते है| 
१--भोजन के पश्चात दो तीन घंटे के 
भीतर सम्पूर्ण स्नान कभी नहीं करना 
चाहिये। पूर्ण शरीर से स्नान करना इस 
का नाम सम्पूर्ण स्नान है । 
२--हो सके तो प्रतिदिन स्नान करने 
की गरमी को निश्चित करने लिये थरमा- 
मेटर का उपयोग, करे।' प्रतिदिन के 
'अभ्यासवाली अंगुलिये भी इस काय्य 
को कर सकती हें । 


३-- स्नान करने के समय स्नानगृह 
के भीतर की गरमी ७५ से ८५ डिग्री तक 
होनी चाहिये । 

४--वृद्ध मनुष्यों को अधिक्र ठंडे कि 
सवा अधिक गरम जलसे कभी भी स्नान 
'महीँ करना चाहिए । 

४--थका हुआ हो, किम्वा ठंड लग 
गयी हो, उस समय ठंडे जल से कभी भी 

न नहीं करे। | 

६-त्वंचाको दढ करने के लिये गरम 

जल से स्नान करने के पश्चात उससे भी 
'कम गरम जल किम्वा ठंडा जल शरीर के 
ऊपर डाले या ऐसे जल मँ तौलिया सि- 
मो कर शरीर पर फिरावे । 

७--गरम जल से'स्नान करनेके पूर्व सदेव 
अच्छी तरह से जल पीवे, अथात जल 
का तुरन्स गरम जल्न से स्नान 

| 


समान किस प्रकार करना चाहिये ? २३७ 


८--स्नान करने के पूर्व प्रथम मस्तक 


भिगोना उचित हे । 
8—स्नान करने पश्चात शरीर को 
अच्छी तरह से स्वच्छ करना चाहिए । 
१०-स्नान करने के पश्चात और शरीर 
स्वच्छु करने के पश्चात्‌:भी ठंड को रोकने 
के लिये श्रौर शरीर मेँ रक्तको गति देने के 


लिये शरीर को दवाथखे बलपूर्वक मलना 
चाहिए । 


११-ठंडे जल के स्नान के पश्चात्‌ 
शरोर म गरमी लाने के लिये थोड़ा व्यायाम 
करना चाहिये । 

१२-गरम जल के स्नान के पश्चात्‌ 
आध घंटे तक आराम लेना अर्थात्‌ शरीर 


को श्रम नहीँ देकर स्वस्थता से बैठे 
रहना चाहिए । 


तोलिया स्नानः-घाव्‌ली किम्वा तौलिया 

से शरीर धोया जाय उसे “तौलिया स्नान” 
कहते हैँ वादली किम्वा तौलिया के बदले 
हाथ से भी स्नान हो सकता है । शरीरको 
पानी लगा कर त्वचा को स्वच्छ करने की 
यह एक सादी रीति है; क्योकि कोई भी 
मनुष्य किसी भी समय इस सादे स्नानका 
उपयोग कर सकता हे। इसमें अधिक जल 
की भी आवश्यकता नहीँ हैँ। इस प्रकार 
के स्नान के लिये थोड़ा सा जल बस है । 
इस स्नान में एक कोमल अँगोछा किम्बा 
सूती वस्न का टुकड़ा और एक श्राध कोमल 
तौलिया इतनी ही बस्तुओं की आवश्य- 
कता है। शरीर पर जल लगानेके लिये 
~अंगोछुर किस्षा वखका ठुकड़प न छो,तो हात 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ SS 


Digitized By 2०००" Gyaan Kosha 
३८ 


IE) 


रले भी क्राम चल खकता है। उस कार्य के 
लिये मोटे वस्रका टुकड़ा और भी आच्छा 
है। इस प्रकार स्नान करनेका जल &५ डिग्री 

से अधिक गरम नहीं होचा चाहिये। ६० 

“डिग्री गरम जल अच्छा हे। आदत हो तो 

'अनुष्य ७४ से ८० डिग्री वाले जलका 

खुखसे उपयोग कर सकता है । यदि अच्छी 
रहसे सहन होसके, तो उससे भी अधिक 

ठंडे जलका स्नान शरीर में अधिक बल 
` देता है। 

स्नानका प्रारंभः--प्रथम शिर भिगोना । 
पीछे मुख, फिर गला, छाती, कंधा हाथ 
और कमर--ये क्रमशः भिगोने चाहिये । 
चदन खूब रगड़ कर नहाना चाहिये, जिस 
से ठंड न लगे । स्नानगृह की गरमी शरीर 
की गरमी] की बराबर हो तो, भी शरीर मेँ 
लगा हुआ पानी जब सूखने लगता है तब 
स्वचा;की गरमी कम होने लगती है और 
उस समय शारीर खूब मलनेसे वह गरमी 

अच्छी तरह से सुरक्षित रहती है । 

- शरीरके ऊपरका भाग अच्छी तरहसे 
-धोनेक्रे-पञ्चात्‌ त्तीचे का भाग रोना, और 
ऊपर के भाग की गरमो .को स्थायी रखने 
के लिये उस भागको भी ब्रीच बीच सॅ 
'घ्रिसना । सुनातक्रे पूणं होते ही तुरंत शारीर 
पर कपड़ा ओढ़ लेता और सूखे बरख से 


::किम्वा .तोलिया से शरीरको 'पोँछ डालता 


-र्‍्याहिये ॥ जब शरीर की त्वचा स्बच्छु 
:होजाय,तत्र शरीरको केवल हाथसे खूब 
करले अल्ला खाहिए ॥ - 


स्नान करने मे १० खे १५ मिनिट से 
अधिक विलम्ब नहीँ करना चाहिये) पाँच 
मिनिट और तीन मिनिट भी बस होगा । 
जिन मनुष्यों को जल्दी जाड़ा लगता हो, 
इनक्रो शरीरके एक एक भागको क्रमशः 
घोना व स्वच्छु करना चाहिये । 


निबल रोग्रियांका इस प्रकारका स्नान 


-बिछौने मेँ खुला करके भी सरलता ले 


कराया जा सकता है। एक्र भागको उघाङ 
कर धोना, स्वच्छ कररतां, मलना ओर पीछे 
उस के ऊपर वस्त्र रख कर उसी प्रकार 
दूसरा भाण घोना। इस प्रकार प्रक के पीछे 
एक भागको धोकर.सस्पूर्ण शरीरका स्नान 
कराना चाहिये। 


शय्याके ऊपर या सतरंजी के ऊपर 


"स्नान करने के लिये अंगीछा अधिक उप- 


यागी होता है | तौलिया को जलपात्र मेँ 


'भिगो कर हाथ से निचोड देना चाहिए, 
(जिले पानी शय्या के ऊपर नहीँ गिरेगा ॥ 


शरीर के ऊपर से मेल को निकाल देते क्र 
लिये प्रति दिन किम्वा दो तीन [दिनम 
अवश्य थोड़े अच्छे साबुन का भी उपयोग 
करता चाहिए । जिससे त्वचा के ऊपर सै 


तेलकी भी चिकनाई निकल जाय ॥. 


शरीरं में जब उससे अधिक़- गरमी 
रहती हो, तब इस प्रकारका तौलिया रुत्तान 


अधिक लाभ करता है और ऐसी स्थिति 
~ E 2. गग ७८0: * १ 
ल यद सनात आध् २ घंरेमे बार २, करने 


से भी किसी प्रकारकी हानि नहीँ हे] 
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( वैद्य कल्पत 


सकमारी 
७ २७ 
तेरहवां परिच्छेद 

मम भेदी शब्द 
सुकुमारी को रही सही आशा भी 
कुछ दिन के लिए चली गयो । सुकमारी 
आर मोहिनो पर ताडना पर ताडना 
पड्न लगा । [सबा रोटी करने ्रोर चौका 
बरतन करने के और किसी चीज़ पर 
उसका अधिकार नहीं हे । दूसरं समय 
मानिनी को पूरी तरकारी, दही, चटनी 
अचार के विना खाना अच्छा ही; नहीँ 


लगता किन्तु सुकुमारी और मोहिनी 


को बासी भात ही मिलता है, सा भी पेट 
भर नहीँ, पहिरने के लिए एक धोती के 
सिदाय दूसरी न मिलेगी, इस लिए कि 
खच अधिक लगता है, किन्तु सानिनी की 
पोशाक दिन में आठ वार बदली जायगी। 
सुकुमारी के पास आज कल अपने ज़ेवरों 


'के सिवाय एक पेखा भी नहीं है। 


एक दिन $की बात हे, कि नाशपाली 


“वाला चिल्ञाता हुआ मोहन के मकान की 


तरफ से निद्धला ! मोहन कड़ी बाहर 
गये थे। मोहिनी ने सुकुमारी से कहा 


सुकुमारी | २ 


भावी, दो पेसे दो, तो नालपांती ले 
आऊ |? 


सुकुसारी बोली, “मो हिनी ! तू जानती. 
है, कि इस समय मेरे पाल जेवरॉ और 
अपने शरीर के सिवाय कळ नहीं है । यदि 
होता, तो म॑ एक आश्व जेवर गिरवी 
रख कर तुझे नाश शती मंगचा देती 
लेकिन इस संमय कोई भी नहीँ। अच्छा 
तुझे कल मंगवा दूँगी ।” यह खुन कर 
मोहिनी चुप रही, लेकिन उख वालिका 
का मन नहीँ माना । अपने ताऊ के कमरे 
में गयी । इधर उधर देखने से पेसे न 
मिले खंडी पर मोहन का कोट उंगा था 
मोहिनी ने सोचा, कि इसमें पेसे जरूर 
होंगे, यह सोाच कर वह कोट उतारने का 
प्रयल्ल करने लगी । कोट जरा ऊचे उँगा 
था । इस लिए मोहिनी कुर्सी पर उड़ कर 
कोट की जेष टटोलने लगी ! पैसे तो थे 
नहीँ। चांदी की छोटी सी घड़ी उस में 
पड़ी थी । मोहिनी ने रमभा कि पोटली 
में पैसे बँध हे, इस लिए उसने होथ 
डाल कर घड़ी निकाल ली । लेकिन 
घडी हाथ में सेते ही इत्तिफाक से हाथ 
हिल गया और घड़ी गिर कर चकना च्यूर 
हो गयी । 
घड़ी के शिरने का शब्द बडी जोर से 
डुआ था, इस 'लण शब्द सुन कर सानिनी 
रे में आणी ओग घडी को उडी देख हर 
सिर से पेर तक जल उडी । हाथ पकड़कर 
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-मोहिनी को कुर्सी से उतार दिया, और 
दो तमाचे लगाये । 

` अब सोहन बाहर से आये, तब मानिनी 
ने और भिमक मिर्च लगा फरःघड़ी का 
महाल उनसे कहा । मोहन बाहर से आये 
थे, गरमी के मारे देछे ही दिमाग चढ़ गया 


था, ऊपर खे नमक मिरच मिली बातें 


सुन कर जामे से बाहर हो गये । हाथ मेँ 
बेत लेकर मोहिनी के हाथो में मारने लगे। 
सुकुमारी भी खड़ी चुपके चुपके देख रही 
थी। मोहन एक नहीँ दो नहीँ, पाँच 
लात बेत पक दम मारते चले गये । 
मानिनी से यह नहीँ हुआ, कि उठ कर 
मोहिनी को वहाँ से उठा दे। खड़ी खड़ी 
समाशा देख रही थी। मोहिनी ददे से छट- 
परा कर कह रही थी, “कि ताऊ जी | अब 
न सारो, अव म तुम्हारे कमरे में न आया 
करूंगी ।? सगर ताऊ जीने पक न सना 
भारत ही चले गये । अब सुकुमारी से नहीं 
रहा बया | तानक अच्छी तरह से घघट 
का रर बोह्यी, “लालाजी | इसकी सजा 
हो डुक्रो । अद साफ कीजिए । आयन्दा 


यह यहाँ त आदेशगी। जरा देखिये तो 
इसके हाथ केसे लाल हो गये हौँ।" 
मोहन का हाथ झक राया । पर 


भानिती ते कहा, “वाह! यह तो खुब रही! 
लड़का जो लुकरान करे, तो उसे डाटे 
भी नहीं ।” झुकुसास ने कहा, “अम्मा, 
घात समय तुस तो गज़ब कर डालती हो | 
घड़ी कथा मारने से वन जायगी । डाटना 


[६ बर्ष 
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तो हो चुकता) श्रव छुड़वा दो ।” मानिनी 
मारे गुस्से के काँपने ल॑गो। मोहिनी से 
बोलो, “छोड़ दो जी ।” फिर मोहिनी का 
हाथ पकड कर सकुमारी की तरफ़ ढकेलं 
दिया। सकुमारी ने दोनों हाथों से उसे 
रोक लिया, नहीँ तो विचांरी मोहिनी 
पत्थर पर गिर पड़ती, और उसकी 
सजा डवल हो जाती फिर बह सुङुमाशी 
से बोली, “बस ! आज ही तू अपना बन्दो- 
बस्त कर और खाने पीने का प्रबन्ध 
अपना कर । मेरे यहाँ तेरा .गुजारा नदीं 
है।” यह कहती हुई मानिनी गुस्से से 
कॉपती हुई वहाँ से चली गई और 
नीचे आ कर जिल सन्दूक मेँ सुकुमारी 
के आभूषण रकखे थे, उसे उठा कर 
अपने बड़े सन्दुक मेँ डाल दिया और 
ताला चन्द्‌ कर चाभी अपने पास रख ली। 
मोहिनी को लिये हुए स॒कुमारी नीचे _ 
आयी । ओते ही मानिनी बोल, बस 
हो गया । झाज ही तुम इसरी कोठरी में 
अपना अदू पटू ले जाग्यो । कळ काम 
वहीँ है । | > 
सुकुमारी ने कमरे में जाकर देखा 
जवर का सन्दूक गायब । पता ही नहीं । 
समभ गयी, मानिनी ने हाथ साफ किया। 
किन्तु कुछ कहना व्यथे है । यह खमझ कर 
चुप रही । रग ढग देख कर जरूरी 
सामान ले जाकर उस कोठरी में रख लिया । 
शर खाने की फिक्र करने लगी | पास में 
पैसा था ही नहीं। जे घर इश्च तराइ गया 
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मोहिनीं को क्या खिलाचे। खुद क्या खाय। 
उसके गले में एक मोतिया की. माला थीः! 
घह कोई तीन सौ रुपये की थी। सुकुमारी 
ने उसे दो खौ मेँ वेच. डाला । और उन. 
रूपये से काम चलाने लगी.। पन्द्रह दिन 
दो गये, लेकिन : अविनाश. न आये |: 
“छक ६ 
चोदहबां परिच्छेद 


अदल वदला 


„ अविनाश को कुछ दिन तक किखीनें न 
पूंछा। बहुत कुछ नौकरी ढुढी; परन्तु न" 
मिली । रुपये भी खतम हो चले। अरब कहाँ. 


से खायँ। श्रभी दोःही आद मियाँ की फिकिर: 


थीं, अबःती खरे की: भी:हुई ।: बिना नोकरी" 


किये खाली हाथ घर केसे जाँय।-जाँफ् भी; 
तो वहाँ रकखा हो. क्या'है । इन्हीं बिचारों: 
ने अविनाश को व्याकुल कर दिया । 
आखिर एक दिन ऐसा आया; कि: अचि- 
नाश के पास खाना, तक-न र्द्दा॥ संसार 
से आनिच्छा होगयी.। दुख.को पारावार न 
'रहा। इस समय. सत्र. कुछ- भूल. गया । 
शाम का समय, था । अविनाश किले. होता 
डु त्रिदेणी के. क्रिनारे चला: गया । 
किनारे परु पहुँच, कर पहिले. गंगा. और 
झप्तुना के. संगम को. देखने. खग, आँखे. 
शीतल दो. गयी. ।. फ़िर बड़े ही; मर्मभेदी. 


शब्दों मँ त्रिवेणी को. संबोधत कर केः 


बोलो, “देवि. ! मे दीत'होन बालक हूँ .। मेरे 


छुकुमारी. २४९ 


भी ठिकाना नहीं । आखिर भूख केः मारे 
किसका प्राण नहीँ व्याकुल होता । अन्न 
के विना. कौन जी सकता है । आखिर मेरी 

एक दिन ऐसी ही दशा होनी. है, जो पेरे, 
मजुप्यों की हुआ करती है । किन्तु उस मृत्यु 

से. म॑ आप की. गोद्र.म मरना उत्तम. सम+ 
भता हँ. सुभे अपनी शरणः मे. लो. ओर 

डन दो अनाथ बालिका की रक्ता:करना।+ 
इतना कह कर अविनाश ने त्रिवेणी की 

गंभीर भरा: को नमस्कार किया और 

उस के गर्भे में समाने के लिए: गलेः अरः 

में चला गया । चाहता था; कि उपाये .बढ़ः कर 

जल मस्व-हो जाऊ. कि. किसी मे किनारे 

से पुकार कर कहा<-- 

“संसार के कष्टो से विधे हुए युव 5! 
आत्महत्या करना पाप है। इस से संद 
मोडा. और धेय्य से: काम लो, भगवान 
तुम्हारा भला करेगा ।” अविनाश ने पीछे 
फिर कर देखा, कि पचास. बर्ष का वृद्ध 
मञुष्य एक अंग्रेज के पास खड़ा खड़ा 
उन्हें खोट आने को संकेत कर रहा है । 
अविनाश लोट आये | और वृद्ध पुरुष की 


तरफ ऋातर दृष्टि से. देख. कर फिर 


गोरांग प्रभु को सलाम .किय-। 
उस वृद्ध पुरुष ने पूछा; “युवक ! तुम 
ने आत्म हत्या करने की चेष्टा क्या की (१ 
अविनाश--कुछ क पूछिए महाशय ! 
मुझ से अपनी. दुखमय कहानी कही 
नहीँ जाती ।: 


डुः का.अ'त. नहीं. है ।: कलध के भोजन! क्या ००।००कुकानहबटमी , कुछ सो बताओ 0 
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अविनाश ते आङि से अंत तक सब 
अपना हाल कह सुनाया | साहेब बहादुर 
ने यह हाल सुन कर अविनाश की तरफ 
कृपा की दृष्टि से देखा । यद्यपि वे अंग्रेज 
थे, किन्तु उनका हृदय दया से भरा था । 
घह एक बड़े भारी कारखाने के. स्वामी 
थे। वे हवा खाने के लिए गंगा के तट 
पर घूमते थे । इतने ही में अविनाश 
घहाँ से उन के पास से हो कर निकले, 
छोर बिना इधर उधर देखे लीधे त्रिवेणी 
किनारे चल्ने गये थे | साहेब ने उस 
समय सोचा, किसह युतक अकेला इस 
समय त्रिवेणी क़िनारे कयाँ जाता है। 
उन को कुछ संदेह- होने लगा, और 
संदेह ठीक भी निकला । वह उन के 
पीछे उनकी दृष्टि बच्चा कर चलते चलते 
किनारे तक चले गये ओर जिस समय 
उन्होंने अविनाश को श्रात्महत्या के लिये 
तयार देखा, उसी सयय अपने सांथ के 
मनुष्य से अविनाश को बुलाने के. लिए 
कहा था । 

श्रस्तु गौरांग प्रभु. बोले, 

. “युषक्र ! कया तुम अंग्रेजी . भी 
ज्ञानते हो १” 335: 

“जी हाँ | में ने इसी साल बी०प० 
पास किया है।” . . 

“बड़े शरम की बात है, कि तुम 
खुशिक्तित युवक दो कर के ऐसी नादानी 
का काम करते ही । कया तुम्न को, धेय्य . 
छू तक नहीँ गया?” 


ऊ २ आर 
“कहाँ तक घेय्ये घरूँ । आखिर म भी 
५ ८ र (द्‌ घेय्य 
तो मनुष्य हूँ । दुर्भाग्य के :खमय थेय्ये 
काम नहीं देता ।? 
*_ ७ (६.२. नो झो प्त 
साहेब बोले,“खर ! जो इवा सो हुआ, 
अब यदि तुम नोकरी करना चाहो, तो 
ww र ~ 
हमारे यहाँ कर सकते हो । हमारे आफिस 
का हेडक्कके पेनशन लेकर घर चला गया । 
उस की जगह तुम को मिल जायगी । 
अभी फिल ' हांल तुम्हें डेढ़ खो रुपया 
महीना दिया जायगा, लेकिन यदि काम 
अच्छा कर दिखाश्ो गे, तो बहुत जर्द 
तुम्हारा ढाई खो रुपया मासिक वेतन. 
कर दिया जायगा । इस समय तुमः 


हमारे पास चलो । कल्ल पहिली तारीख 


है। कल छे ही आफिस एडेड करो ।” 


अधिनाश को और कथा चाहिए था । 
खुशी खुशी उन्हाने नोकरी स्वीकार कर 
ली और साहेब के साथ उन के बंगले 
चले गये । | 

महीने भर के बाद अविनाश ने 
साहेब सें कहा, कि आप आज्ञा दें, तो 
हुम श्रपनी वहिन इत्यादि को लिवा 
लावें । वह लोग कष्ट भहांगी। साहेब ने 
खुशी से उनको छुट्टी दे दी । और 
इस बात की ताकोंद कर दो, कि जल्दी 
आना । अविनाश सम्मति सूचक संकेत 
करके वहाँ से घर आये और दूसरे ही दिन 
अपने मकान के लिए रवाना हो गये। 
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पन्द्रहवां परिच्छेद 
दुष्टता की श्रवधि 


सुकुमारी और मोहिनी. को एक 
छोटी सी कोटरी में गुजारा करते करते 
डेढ़ महीने हो गये। रुपये भी खतम हो 
चले। जेवर भी नहीं । अब में क्या करूंगी । 
अभो तक उनकी चिट्टी भी न आ्रायी--' 
अभी तव स्वामी केसी अवस्था में हें, नहीँ 
मालूस | इन विचारों ने उस मन मोहिनी 
बाला के छोटे से हृदय को ब्याकुल कर 
दिया । 


“बेरे मोहिनी को प्यास लगी । 
आँगन में आयी । वहाँ पक फूल का 
गिलास रक्खा था, बह मानिनी के नेहर 
का था। आख पास और कोई बर्तन न 
देख कर मोहिनी ने उसे ही उठाया 
शौर जल्दी से भर कर खड़े ही खड़े इस 
लिए पानी पीने लगी, कि कहाँ मानिनी देख 
नले। लेकिनन मालूम किधर से बह 
कमर लचकाती हुई आ ही पहुँची । 
मोहिनी चॉक गयी और दहशत के 
मारे गिलास उस के हाथ से छुट पड़ा। 
गिरने से उस का पेँदा फूट गया । बस ! 
फिर क्या था। मोहिनी के ऊपर वाक्य बाण 
घरसने लगे । उस समय मानिनी को 
सूति बड़ी ही डरावनी हो गयो । मोहिनी 
ने उस की सरल मूर्ति देखी थी 

` खचल्ा सूति को भी देख चुकी थी, एक 


खुकुमारी _ २४३ 


सर प्राप्त हुआ था 
सूति भी देख चुकी थी, किन्तु आज की 
सी भोषण मूतिं उस ने कभी न देखी थी । 
क्रोध से उस के हॉठ काँप रहे थे। 
मोहन भी उसी जगह खड़े थे, लेकिन 
उस समय उन को भी बोलने का साहस 


न हुआ, चुपके चुपके उस जगह से 
सरक गये । 


मानिनी का क्रोध बड़ी दर में शान्त 
हुआ सुकुमारी ने मोहिनी से कहा; 
तू ने क्यॉ उन के गिलास में. पानी पिया 
था । क्या तेरे पास न था ? उसीसे पी 
लेती । रोती क्यों है | क्या वह बातें तेरे 
लग गयीँ। यह कह अपनी साड़ी से उस 
के आँसू पॉछ दिये । ओर बड़े प्रम से 
उस के मुँह को चूम लिया । 
धीरे धीरे दोपहर बीती; तीसरा पहर 
घीता। शाम हो कर फिर रात हुई । 
खाने पीने से छुट्टी पा कर मोहिनी को 
पास बेठाकर अ्रपनी चारपाई पर सुकुमारी 
बेंठ गयी । कुछ सोचने लगी । सोचते 
सोचते उसने अपनी पहिले की अवस्था 
पर विचार किया । फिर अपनी वर्तमान 
दशा पर ध्यान दिया। आँखें से आँसू 
निकलने लगे । कुछ ही देर में बह्‌ शान्त 
हुदै । मोदिनी तो उस की गोद में अपना 
सिर रख कर सो गयी । झर सुकुमार्र 
चीरे धीरे यह बिहांग गाने लगी 
“सहि दिन नाहि बराबर ज्ञात | 
कबहूँ कला बला पुनि कबडें 


क्‌ मोहिम सूतिं के म्भ देख्ने ठा व Collection Hardee फा करि पञ्चतात १ 
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कबहुँ राज रंक पुनि कब, 

ससि उड़गन दिखलात । 
चर करनी अपनी सब चासें, 
9 फल बोये को खात । 
भ्रनरथ करम छिपे नहिं कबहू 

भ्रन्त सचे खुलि जात । 


सबहि दिर नाहि बराबर जात ॥% 


खुकुमारो का गाना समाप्त हुआ । 
और समाप्त होते ही उस के पीछे से 
आवाज, आयो, “बहुत ठीक प्रिये ! 
सचमुच सब दिन एक से नहीं जाते। 
तुम ने बहुत कष्ठ देखा । परन्तु अब 
ईश्वर तुम्हें सुख देवें गे ।” 

सुकुमारी ने पीछे फिर कर देखा, 
कि अपनी कालिज जाने वाली पोशाक 
पहिने हुए अविनाश खड़े हेँ और हँस 
रहे हे 

मोहिनी से गयी थी। इस लिए 
उसका सिर तकिये मेँ रख कर वह अवि- 
नाश के पेरों पड़ गयी । अविनाश ने 
उसे उठा कर--छाती से लगा कर उसका 
मुंह चूम लिया । सुकुमारी ने धीरे धीरे 


८” 


पूछा, “कहो, क्या हाल हे | लाला जी से 


मिल श्राये, कि नहीं |” 


५. अ०-हा ! अभी मिला चला था रहदा 
हूं । क्या आज तुम से थोर ताई से लड़ाई , 
हुई है। 


खुकुमांरी ने सब सच्चा हाल कह 


छुनाया । अविनाश बोले, वही तहे आला हे 57 ०में:काप मए शिर रख दिया ! 


"Sn NR ता 


गृहक्तदमी 


[ ६. वचं 


भी मुझे वह फटकार बतायी, कि कवा 
कहूँ | आखिर अज वह भी अच्छी तरह 
खुल पड़े । 

सु०--छ्या खुल पड़े ? 

अ०--साफ साफू कह दिया, कि 


सबेरा होते ही सब को लेजाओशो। इस लिफ 


तो में आपटी आया था, जरा देखता था, कि 
घ्या रङ्ग लाते हँ। नोकरी तो मेरी बडी 
बढ़िया लग गयी | आपस मेँ और बहुत 
सी बातें हुई। थोड़ी देर बाद यह बातः 
निश्चय हुई, कि कल ही यहाँ से चल दें | 

येरा हुआ। श्रविनाश मोहन के पास 
गये और बोले, “ताऊ जी ! आपकी अक्ञा-- 
उसार आज में मोहिनी वगैरह को एला: 
हायाद लिये जाता हूँ । मेरी तो इच्छाः 
थी, कि-सदेव आप के. पास रह कर मॉ 
आप की सेवा करता, अपने पिता की: 
अंतिम आश्ञा मानता, किन्तु ईश्वर को' 
यह स्वीकार नहीं । चलते समय में आप: 
से बिनय करता हुँ, कि जब कभी; 
आप को मेरा कुछ काम हो, अथवा: 


किसी चीज की जरूरत आप को पड़े, तोः 


विना संकोच लिखिएगा । आप मेरे पिताः 


9७ ८२०) 
के समान ह। आप को में उसो पूज्यः 


इष्टि से देखता हूँ । यह ईश्वेर का 


मेरे ऊपर कोप है, कि मेँ ताई जी कीः 


दृष्टि से गिर गया हूँ, कुछ भी हो, में उन्हें 
सदैव अपनी माता के समान समभरंगा। 
बह कह कर अविनाश ने उनके चरुँ 


8५ 


कळ २... 


अ दर्शेन ] 
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मोहन का चित्त चाहे कितना ही 
कठोर क्ये महो गया हो, मानिनी ने 
चाहे कितना ही निठुर क्या न कर दिया 
हो, और चाहे कितना ही क्यों ब 
सिखाया हो, लेकिन तो भी वे मनुष्य 
“थे, अविनाश की इस दीनता को देख कर 
उनकी आँखें से श्राँसू निकल पड़े। 
अविनाश को छाती से लगा कर बोले, 
“बेटा ! में क्या करू । में तो समभता था, 
कि मेरे कोई लड़का नहीं है, में तुम्हीं को 
लड़का खमभूगा, और तुम्ही से पक होन- 
हार लड़के का सुख प्राप्त करूँगा। परन्तु 
बेटे ! मेरे भाग्य में वह सुख नहीं है। 
से क्या करूँ । यह कह कर मोहन जोर 
जोर-रोने लगे । उनके आसू पाँछ कर 
अविनाश बोले, “आप रोते क्यों हैँ मेँ तो 
आप का आज्ञाकारी हँ ।” यह कह कर 
उन्होंने मोहन को प्रणाम किया। बग्धी 
खड़ी थी । सुकुमारी ओर मोहिनी मानिनी 
क्रो प्रणाम कर बग्धी पर जा कर बेठ 
"गयी । अविनाश भी ताई को प्रणाम कर 
'बग्धी पर बेठे। गाड़ी स्टेशन की ओर 
"चल दी । 
अविनाश, सुकुमारी और मोहिनी के 
प्रणाम करने पर मानिनी कुछ भी न 
बोली थी। 
| (क्रमशः ) 
 बावल्थी बहू” 
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“आज उनके पौस ज्ञाना पड़ेगा । वे 
तो मांस, मदिरा का सेवन करते ह कैसे 
निभेगी ? श्राज एक बोतल मदिरा और 
उसके साथ भक्षण के लिये कई प्रकार से 
पका हुआ मांस छत के कमरे में रक्खा 
है । न जाने क्या करे? मेने न तो कभी 
मदिरा ही को छुआ है, और न कभी मांस 
हो खाया है। हाय ! मुझे बड़ा डर तो 
थही है कि, वे कहीं ज़बरद्स्ती ही मेरे 
मुँह को पकड़ कर न खिला देवेँ। यदि 
ऐसा हुआ, तो में क्या करूंगी १० 


कृष्णा एक नव विवाहिता वधू 
अपनी ससुराल में गई हुई ण्कान्त मेँ 
बेठी सोच रही हे और ये भी विचारती 
जाती है कि मेरे पूज्य पिता भी इसको 
ग्रहण न करते थे। यदि वे कहेंगे तो मेँ 
क्या करूंगी ? हाय ! कुछ न हुआ। 
'धन्य भाग्य, हमारी भगिनी का कि हमारे 
'बहनोई न तो माँस ही खाते हैं और न 
मद्रा आदि किसी मादक वस्तु का 
ही सेवन करते हें। खेर जो कुछ हो, में 
(बिना त्यागन कराये न मानूँगी और यदि 
न मानेगें तो अं अपने जीजा को पश्न 
लिख कर विनय करूंयी, कि आप कृपा 
पूर्वक हमारे ऊपर दया करके अपने सह- 
यागी को सी इन याती से मुक्त कीजिए । 

'राधि के ब्रारह सजने में कुछ ही 
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२४६ 
चिलम्ब है। घर का कार्य सुचारु रूप से 
संपादन कर घर की सभी स्त्रियाँ निद्रा 
माता की गोद में अ्रठखेलियाँ ले रही हौँ । 
कवल कृष्णा और उसकी ममेरी सास 
बैठी पान लगाती खाती और बाते कर- 
ती जाती हैँ । : 
मामी--दुलहिन जी ! षया तुम 
कलिया शराब खाती पोती हो ? 
कृष्ण--छिः छिः माई” जो, मे तो 
कोई मादक वस्तुओं का सेवन नहीं 
करती हुँ ओर मेरे घर ही मेँ कोई 
खाता है। मांस की तो कौन चलावे, मेरे 
यहाँ तो पियाज्ञ भी नहीँ छुआ जाता है। 
एक बार घर में बड़े भाई जी लाये थे, तो 
सिवाय हमारी भाभी के और किसी 
ने भी उसे नहीं छुआ था ।न जाने कैसी बू 
पियाज़ में आती है । में और मेरी बहिन 
“जब कभी छू लेती थीं, तो के हो जाती 
थी। 
मामी --श्रोह ! बड़ी पंडिताइन बनी 
ह, भला मांस खाने मेँ दोष क्यो हे? 
हमारे घर में तो सब कोई खाता है । 


कृष्णा--बडा भारी ऐब है । एकजीव 
की जान जाती है, क्या यह थोड़ी 
बात है ? अपनी अपनी जान सब को प्यारी 
होती है । अपने शरीरः में कहीँ भी अगर 
एक काँटाःतक::चुभ जाय तो कितना 
डुख होता है, फिर मारना तो बड़ी कठिन 


बात है। यदि सभी सभ्य मांस खाना 
G angriC 
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छोड दें तो वेचारॉ की जान तो वब 
जाय । 

मार्मी--अच्छा तो अब सवेरे देखा 
जायगा। सब तो सो रही हे, चलो तुम भी 
छुत पर खो रहो । 

ममेरी सास कृष्णा को छत पर के 
कमरे में भेज कर अपने शयनागर को 
चली गई । 

( स्वजन से वात्तोलाप ) 

पुरुष--वहाँ क्या खड़ी हो? हमारे 
साथ बेठ कर शराब पियो । 

ख्री--क्षमा कीजिये, भें इसको नहीँ 
ग्रहण कर सकती । में आप की आज्ञा 
को तो नहीँ टाल सकती हूँ, किन्तु 
मेरा प्रण है कि में न ग्रहण करूँगी । और 
मुझे आशा है कि आप ऐसी आशा दे 
कर मेरा प्रण न तुड़विँगे । 


पुरुष--कुछ तो पी लेना और यदि 
कडवी लगे तो ये कबाब रक्खा है, ज़रा 
सा चख लेना । 


खी-कबाव कैसा ? 


पुरुष-- बकरे के गोइत का ला कर 
खूब छोटे छोटे टुकड़े मे करके और 
बेसन के आटे में सान कर सब मसाला 
वा पियाज़ देकर गोलो और टिकियाँ घी 
में भून ली जाती हे” । 


सत्री छिः !छिः!! छिः! | | शोक, 
जोएलीवःलकडे में है, घही मुझ में और 


| 


|| 
|| 


| 
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शाप में है । क्या उसे मारते समय पीड़ा 
न हुई होगी ! शरीर मॅ जब काँटा तक 
चुभ जाता हे तो कितना क्लेश होता है ? 


पुरुष--अंच्छा तो जरा खी शराब 

ही पी लेती | ये तो बड़ी सफाई के साथ 

छतारी जाती है, इसमें तो जीव 

। नहीं हतन होता है ? इसे तो देवी जी का 

प्रसाद समभना चाहिये। 

गी--सुना है, ओह ! बड़ी सफाई 

से उतरी जाती है, क्या कहना है ? 
धन्य देवी ! तुम्हें दूर ही ले प्रणाम है । 


पुरुष--क्या ? क्‍यों ? इतना नाक भो 
क्यो सिकोडती हो ? 


स्त्री--नाक भौ सिकोड़ने की कोई 
बात नहीं । मले भाईजी बतला चुके हॅ 
एक शराब की कोठी का हाल । 
रुषष--केला ? 
स्त्री-वे बतलाते थे कि मेँ ज्याँ ही 
गादाम के भोतर गया त्यांही बड़ी जोर की 
भभक झाई । खेर जैसे तसे भीतर जाकर 
क्या देखते हे लोग भहु भर भर कर 
डगा मं डाल रहे 
पतिं की तो गणना नहीँ, छिपकली और 
कई चूहे भी पहुँच गये हैँ। और महुं के 
साथ उनका भी अके खिच आया । भाई 
गी देख कर बड़े घबराये । और शीक्ष 
ही मदिरा देवी को नमस्कार कर चल 
द्ये SST CIES सळ्या घा है, आप 


पीते इतो इन खेळड्रॉ कीड़ों झर 
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का सत पीजिये और सुमे क्षमा कर 
कर दीजिये । 


पुरुष-नहीँ-तुमको पीना पड़ेगा । 
भइ गति साँप छळू दरि केरी»सी 


दशा होर ही है क्या करें कळु विचार झैँ 


बात आती नहीं । उधर घ्यान होता है कि 
चलते समय बहिन ने कहा था कि आज्ञा 
उल्लंघन करने मँ पाप है। अय क्या 
करू ।? १ क 
यद्द सोच ही रही थी वाब साहब ने 
हाथ पकड़ कर जवरदस्तो ही कुछ अंश 
मांस का और थोड़ी मदिरा उसके मंम 
डाल दी और पानी से उतरवा दी किन्तु 
तुरन्त ही बड़े वेग से खत्री को उलटी हो 
गईं; उलटे लेने को देते पड़े । बार बार 
उपकाई दुख देने लगी, सुख की रात्रि का 
दुःख की रात्रि के साथ परिवर्त्तन होता 


हुआ दिखाई दिया। किन्तु पिपरमेट की 


शीशी पाख होने से कुछ शान्ति हुई । 
पश्चात्‌ दोनो ने निद्रा देवी की गोद 
का आश्चय लिया । 

नोंद किसको थी। कृष्णा तो बिकल- 
ताके कारण कुछ सुस्त खी होगई 
बाबू साहब शोच सागर म लहरा रहे हे 
बिचार करते ह कि इसका कहना सत्य 
है वास्तव में जीव तो हतन होता है।. 
यदि इसे हम त्याग ही दूँ तो क्या जीवत: 
न रह सकेंगे । मदिरा की दशा तो 
ये कई बरातो में तथा दोली के त्यौहार 
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'कुहानी छिपकली तथा चूहाँ की उसके 
“आर्क के चिषय मेँ सुनकर और भौ उनका 
(चित्त भाग उठा था । वे भी जानते थे कि 
ईश्वर ने ज़ितना मस्तिष्क दिया है, 
डसको मादक वस्तुग्रा द्वारा विशेष 
उत्तेजित करना एक प्रकार प्रकृति के 
(नियम में बोधा सी डालनी है। एक 
विद्वान का कथन उन्हें भली भाँति स्मरण 
आगया कि “दुग्ध में जितनी जिस वस्तु 
की आवश्यकता है उतनी उसमें उपस्थित 
है अस्तु उसे केवल छान कर ही पी लेना 
श्रेयस्कर है । विशेष मीठा मिलाना उसके 
शुणा को नाश करके अपंगी रसना शक्ति 
को बिगाड़नों है।” जान पड़ता है कि मेरी 
रसना शक्ति इसी कारण बिगड़ गडे है, 
झस्तु मदिरा को त्याग देने में कोई हानि 
नहीँ। | 

बस | चट पर तर्कना शक्ति से न्याय 
कर बोतल ओर मांस के पात्र में लात 
मारी। ओर परमेश्वर से प्रार्थना कर 
पिछले दोषों की क्षमा माँग मांस, मदिरा. 
को सदा के लिये तिलांजुली दे डाली । 
धीर फिर शुद्ध अन्तःकरण होने से निश्चिन्त 
भराव से सो गये । 

“धन्य कृष्णा ! यद्यपि तेरे प्रण पर 
कुछुदोष आगया परन्तु तूने पूज्यपति को 
i क: 
$$. नन्‌” न 
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ख़ समय हिन्दुस्तान फे 
सम्पूर्ण निवासी प्रत्येक 
। पत्च विप्रक्ति की आश का 
: से अधीर चित्त हो रहे थे 
झोर समस्त भारतवषे 
चायु से अल्यायमान सागर प्री नाई कंपा- 
यमान होरहा था ऐसे कठिन समय मेँ 
पक अर्य ललना ने जो डावे दयालुता 
झोर महा इुद्यता का परिचय दिया 
था वह इतिहास मेँ स्वर्णाक्तरो से लिखने 
योग्य है। उस दयावती देवी ने अपने 
जीवन की आहुत दे जिदेशी-विधर्मी- 
निराश्रय अंगरेज खी और उनके छोटे 
छोटे बच्चों की रक्षा करके संसार मेँ 
हिन्दुओं के देवभाव और परोपकार का 
ज्वलन्त दृष्टान्त स्थापित कर दिया है 

खन १८५७ के वलदे की भारकाट का 
समय प्रत्येक चिचारवान के हृदय को 
कित कर रहा था और सम्पूर्ण देश 
बेचारे आंग्रेजं। का बिरोधी हो उठा था 
तथा रावराज़ा रामसिंह जी. भी श्रपनी 


सेना के साथ अंगरेजें। से युद्ध कर रहे 
थे। ऐसे ही विकट समय में रामसिंह जी' 


की रानी ने सुना कि अंगरज के बालक 
और स्त्रिया जो कभी सुख पूर्वक प्यार 


Bi 


१ 


में रहते, थे वे इस समय घसा वसः होल, | 
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काल के सूर्यताप छै और रात्रि की कडी 
छरदो से दुःख कलते और तडपते 
कलपते पास ही के घने जंगल. में छिपे 
पड़े ह । 

यह समाचार मिलते ही राजमहिषी 
का कोमल.श्रन्तःकरण्‌ द्या से भर आया 
ओर ॑ उन्हाने बहुत ही गुप्त रीति से अपने: 
ब्यय से एक विश्वासी अत्य: द्वारा उनके: 
पास. अन्न बस्न जूता छ॒ुत्री इत्यादि कामः 
की वस्तुएं भेज दो । महारानी. कीः इस 
अमूल्य सहायता को पाकर वह निराश्रय 
अंगरंज स्त्री बालक. बिना. किसी कष्ट के. 
दिल्ली मेँ पड़े हुए अप्रने अंगरेजी लश्कर 
झैँ पहुंच गये । 

रानी जानती. थी कि. गुप्त सहायता: 
का हाल यदि. रावराजञा.को विदितं हो 
गया तो महा अनर्थे, होगा, किन्तु फिर 


झी देश की देवी ने. बिपद-ग्रसितोँ की: 


सहायता. करके गोरव' और हितेशिता 
की लाज रख ली; परोपकार श्रौर दया. 
हिन्दू धम्म के सूल मंत्र हे--यही रहस्य: 
चिचांर कर उसने. अपना: कत्तेव्य नहीँ, 
छोड़ा । 

शत में, ओ सोचा था वही हुआ |“ 
हाय! वही. हितेषिता, उदारता, द्या- 
लुता और परोपकार अंत मॅ रानी के 
ग्राणान्त के कारण हुए.। रावराजा जब: 
थुद्ध से लोटे तो किसी दुष्ट ने उन्हें सारी: 
बातें कह सुनाई --रावराजञा को बड़ा: 
कध हुआ और रानी को बंहुत कुछ भका 
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बडवे 


बुरा कंहकर तुरन्त ही उसका महल व्यामः 
द्या । 

परित्यक्ता रानी कों इससे ' घड़ी 
भारो कंच्च हुआ, क्योंकि बात का. यहाँ: 


तक बढ़ना उन्हाने नहीँ सोचा था | इसे 
दुःख से उन्होंने सार सुख और वैभव: 


को तिलांजुलि दे. दी तथा. दिन राखि 


अखेरड अश्रग्रा को. धाराएं उनके कमलः 
नेत्रा को सावित करने लगीं । इसी प्रकारे 
कुछ समय वीतो किन्तु एफ दिवल अचार 
सुना गया कि रानी जी का. शरीरात्त 
हो गया! 
दयावती 'भंषला ने भूमं डल की परम. 


` दयां का अपूव उदाहरण दिख! दिया थोर 


इस संसार मेँ अंपनी. कीति कहानों 
झजर अमर छोड़ गई । पृथ्वी के इंतिदास 
पर इष्टि डोलिये । शायद आपको निष्काम 
घर्म का एक भी पेसा उश एचान्द 
सिवाय सरल और खरस हिन्दु चमे के 
इतिहास मे मिलना कठिन होया । 
--लद्मीनारायण गुष्त 


पद्य 
झशआरके ढग पर _ 
घेरी गृह देवियों से अज यो है. 
कि भारत को लगा यह भज षये है। 
छाधोगति हो रही उन्नति तजी है, | 
बसा आलस्य तन फरती भजी है। . 
विमनता द्वेष रिपुता हर कहीं है 

परस्पर प्रेस प्रीती कुछ नदी दै.। । 


म 
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हजा निज घम्म अरु शुभ कम्मं त्यागे, 


जे ठुष्कर्म तिन सो नेह पागे। , 


घच पातिबत न पति का कुछ अ्रदब 

सुशीलापन का थाकी नाम अब है । 
खेच्छा घार का ष्यवद्दार याँ है, 

पठन पाठन का अब्र कुविचार याँ है, 

क्षचाई गत भाँठाई उर वसी है 

. कपट के जाल में बुद्धी फंसी है। 
हुई हे केसी कैसी नारियाँ याँ 

पती के प्रेम की शुभ प्यारियाँ याँ। 
छट्टे बहु कष्ट पर नहि धम्मं . छोड़ा, 

पती सेवा से इगिज्‌ झुँह न मोड़ा। 
शे काया पलट इस देश की हे 


यती योगी बनावट भेष की है । 
न घ्राझण जानते ब्रह्मत्व कया है ु 


क्षत्री शूरता का तत्व क्या है। 
हुआ घेश्यों का भी व्यापार झाँठा 
हुआ शूद्रो का सब आचार झँठा। 
आश्रम का पथ.त्यागा हैं सबने 
फकत स्वारथ का रस पागा है सबने। 
इसी कारण से पेली दुदेशा है, 
महा आपत्ति ने भारत प्रसा है । 
शव आपद्‌ दूर हो जो तुम बिचारो 
धर्म पथ तुम गहो संतति खुधारो। 
$पा ईश्वर की होगी पकदिन फिर 
$ भारत भ बस आनन्द सुस्थिर । 
्ेरी बिन्ती को सुन कटिबद्ध होकर 
इशा भारत सुधारो ड्रेष खोकर । 
—षिद्याषती देवी 


~ पि 
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में मनुष्य की उन्नति षा 
अवनति का भार माता 
के ही ऊपर निर्भर है। 
साता का बनना झासान नहीँ । माता 
होने के लिए बड़े बड़े यल और साधन 
करने पड़ते हे'। पहिले तो पक बच्चे को 
गर्भ में रखना और जन्‍म देना ही बहुत 
कठिन काम है। तिस एर इतने से ही 
कोई प्रकत जननी नहीँ कहला सकती । 
सच्ची माता तभी बन सकती है, जब' 
्पनो सन्तान को हर प्रकार से सघ 
विषया में पूर्ण विद्वान्‌ और योग्य वना 
दे। इसमें सफलता प्राप्त करना सहज 
नहीँ: है 


जन्म लैना और मरना जीव के लिए 


एक प्रकार की सजा है । पर इस सजा 
से बचने के लिए ही ज्ञीव जन्म लेता 
झौर मरता . 
ही जीव इस जन्म मरण के बन्धन से 
छुटकारा पा सकतो है। जिस प्रकार 
एक दीन दरिद्र की कठिन यंत्रणा को 
दूर करने से तुम्हारा चित्त प्रफल्लित 


होता है, उसी प्रकार तुम्हें एक जोब को 


आधन-मुक्त करने से इससे भी अधिक 


छल झा झञ्जुभष दोगा। खंसार से. 
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माता का कक्तव्य 
हुत ही बड़ा है। संसार 


। मन्नुष्य की देह पाकर 
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इससे घढ़ कर पुणय करम भी नहीं है। 
इस पुणय को तुम जिस सुगमता से 
कट्ठा वर सकती हो, बड़े बड़े ऋष 
झौर सुनि भी सेली सुगमता नहीं प्राप्त 
फर सकते । 


बहने, एक दिन न एक दिन तुम भी 
किसी की माता बनोगी । वह अपनी बुराई 
भलाई कुछ भी नहीं । उसके 


लालन पःलन का भार तुम्हारे ऊपर ही ˆ 


होगा। इस भार को जब तुम भली प्रकार 
धूर कर दोगी, तभी वह सद्यः जात पुत्र 
कुछ दिनो में हृष्ट पुष्ट और बलिष्ट 
हो जायगा । यदि तुम ने उसे बचपन मेँ 
एक सच्चा बाळक बना दिया होगा तो वह 
अवश्य तुम्हारा कृतज्ञ रहेगा, जरूर 


तुम्हारी कीत्ति को संसार म फेला देगा। 


हनुमान्‌ बली था । उसने अपने बल 
से असंख्य राक्षसो को मार श्री मर्य्यादा 
पुरुषोत्त म- रामचन्द्र को विजयी दोने मं 
सहायता दो । जब तक, आय्यंज्ञाति, 
इस संसार में .जीती ज्ञागती रहेगी :तब 
तक उस महाबली के गुण गाए जाया 
करेंगे । क्या कोई मनुप्य इस दात के 
कहने का साहस्र करेगा. कि हनुमान्‌ को 
पेसा पराक्रमशाली बनना उसकी माता 
अजना का काम नहीं था 


स्मरण रक्खो अंज्ञना ने अपना नाम, 
हनुमानको केवल जन्म देकर ही हासिल 
किया । घरण उसके सविधि लालन 
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पालन और बचपन मे . उचित शिक्षा 

न से प्राप्त क्रिया । रंजना बड़ी विदुषी; 
थी । उसके गुण को गाथा आज भी गाई: 
जाती हे। यदि खंसार हनुमान का दिन: - 
मे. चार बार नाम लेता है तो अंजना का; 
आठ: बार । अंजना “का कीति-मन्दिरः 
एथ्वी का सर्व्वोच्च पहाड़ हिमालय खड़ा 
उसकी शुभ यशस्क्रान्ति से संसार का: 
मन मुग्ध कर रहा है । 


यह जाबाला ही थी जिसने सत्यः. 
काम को. ब्रह्मकाषि की पदवी दिलाई। 
इसी से आज तक उसका पवित्र नास, 
इतिहास में जगमगा रहा है । 


कुन्ती का देखो । उसने श्रपने जिन 
पुत्री का जन्म देकर यथाविधि पालन 
किया, वे संसार में किस प्रकार श्रद्धेय 
माने जाते हँ । धर्मराज युधिष्ठर, महा- 
बली भीम, ओर धनुर्घर श्रजेन सा 
आज यदि दीपक लेकर ढेंढो तो, एक भी 
नहीं मिल सकता । संसार इनको कुन्ती 
पुत्र ही कह कर सम्बोधित करता है । 
कर्ण जैसा वीर पुत्र उसी की कोख से 
जन्मा, जिसने तमाम महाभारत को एक 
घार ससूल हिला डाला । यदि यह 
बचपन में कुन्ती के पास रहता, तो इस 
में सन्देह नहीँ कि यह अपने सब भारयोँ 
में अद्वितीय होता है। पर विधि की 
विडम्बना, घहो उनका ज्ञानी दुश्मन 
हो गया । 3 


छा एए 
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: भारत की दशा सुधार ने का ख्याल, 
काज सब के दिल में है। ओर एसे ऐसे 
चीर भी मौजूद हे जो तन मन घन सके 
सुधार में खर्चे कर रहे हं । पर सुधार 
प्र अभी कमी है तो इस बात की, कि 
हमारी माताणँ अशिक्षिता होती ह । यदि 
छे शिक्षिता होगे तो अपनी. सन्तान को 

भारत का सच्चा पुत्र बना कर देश के 
उद्धार का महा मन्त्र क्या न पढ़ाव । 
इस कारण हम अपनी बहिना का 
इसे ओर ध्यान आक्राषित करते ह कि 
ज्ञब तक वे. स्वयम्‌ शिक्षिता नहीं बनेगी, 
तब तक, सन्तान को किस प्रकार लालन 
पालन करना चाहिप' और उनके साथ 
कैसा. वत्तंव करना करना चाहिए यहु 
मही. जान-.सकती । अतः यदि आप 
सच्ची माताए, बनना चाहती हं यदि 
झपनी सन्तान, को कुसन्तानःनहीं बनाया 
चाहती ह तो पहिले अपनी शिक्ता का 
प्रबन्ध करें । 
दर --भूपकुमारी दैवी 


चौपाई 
म तबंध 
_ कीजे.नहीँ ध्यान. पीपरका 
कपट. त्यागि आद्र हो बरका | 
प्राम काम में प्रीति. जनाओ, 
- मत अनार पन तुम द्रसाओ ॥ 
झो. अमली; तुम रद्दी: सयानी । 


पति को कर दली इूलुसानी,॥ Kangri Collect 
अ 


तों न रती भरं लुम सुख पाओ, 
जामन केसे प्रेम जमाओं । 


नीम कपट की तनक न डारों, 


पाकर अनहित हु तन वारौ॥ 
फलपाधन के कारण जेते, 

पती सेव्लाँ कठिन न तेते। 
कदम निहारौ सन मन वारौ, 

राज्ञा पा सब काज सम्दारौ ॥: 
जाहीसोँ रहु सदा सुहागिन, 

केला. बेला हो मन भामिनः। 

नगर बंध 

सुनिये मेरी प्यारी [आली, 


रखो बनारस मन खुशहाली |... 


पानी पति खा नर नेहि दूँजा, 

मान भूमि तजि नित कर पूजा ॥: 
होड मेनपुरी तुम तन में, 

गुन श्रागरा सुक्ख दे छुन म। 


` कसमीर लगि जीय हटाने 


सखा कालप! पारू ने आवो i: 
कर विहार पी मन सख छाव 
गया समय सखि फेर नं आव । 
बनो तम तिर्या करंतूती 
कानपूर देती ह दूती ॥ 
ठट्टा करौ न तुम बतराश्रौं 
रखो हाथरस अंति सख पांऔ।. 
पति सिर मोर काज्ञ सारन है 
हांसी प्रेम नेम कारन है ||. 
सुख बेतोल तभी तुम पाओ 
चित, हित नित पतिप्रेम थढ़ाआऔ ॥ 
“--विद्याबती देवी 


on, Haridwar. 
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| चु दर्शन ] 2 वा 
| पहेली सामान्य नेत्र-रोगों को 
। झादि कटे अगिनी का मारा, चिकित्सा. 
मध्य कटे हो धरती बारा । हरा 

अंत कटे हो पखी शिकारी, की १९०० आति कोमल इन्द्रिय . 

बिद्या उसकी साथिन ज्वारी ॥१॥ # आं & है, यहाँ तक क्रि यहू' 


जले हुए विच डरी मिलाया, 
मेरे संग जनम से आया। 
उत्तम पेला द्रव्य न कोई, 
विद्या मो खन खन दियौ मोई॥२॥ 
हुजी का ज़खी कंथ कहादो 
पूजनीय मेरे मन भावी । 
बालम पर म॑ने लगवाया, 
विद्या खया है नास बताया ॥३॥ 
झारी सखी उलटौरी टालो; 
हल ना भावे दूजे घर वालो । 
अनापीतर केसे. देखे, 
जीपर लोटे रहे परेखे ॥ ४॥ 


षषे काटिके रहा तरासा, 
पीछे खोरा सन्त खरासा । 
राखे फाँके रंगी चंगी, 
खाल कढ़ावे ऐसा जंगी । 
सब को खाते लागे प्यारा, 
चिद्या बागन होने हारा ॥ ५॥ 


उत्तर 


(१) बाजरा (२) दुग्ध ( ३ )पीपरु 


(४.) लोटा (५) खन्तरा 


9. | 


—विद्यावती देवी 


*८८-0. Gurukul ० 


> 


१& जरासी भूल से ही खराब 

१५०५५५०८५ हो सकती है । इस कारण 
आँख की विशेष रूप खे संभाल रखनी 
चाहिए । नेत्र में रोग के उत्पन्न होने पर 
तत्काल किसी वैद्य से चिक्रित्सा करांनी 
चाहिए एक दम घबराकर जिस तिसी 
औषधि लगानी ठीक नहीं । `. 


At 
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नेत्ररोग अनेक प्रकार, के हौँ उनमेँ 
नेत्र का दुखना, स्राव, खुजलो, स्ताँधा 
आर आघात का लेगाना इत्यादि नेत्रा के 
कई साधारण रोगा पर यहाँ कुछ परोक्षिक 


प्रयोग लिखे जाते हौँ। 

साधारण व्यवस्था--नेत्री का दुखनां 
एक संक्रामक रोग है, इस लिए इल मेँ 
रोगी को और दूसरे मलुष्याँ को खूब 
सावधान रहना चाहिए । नेत्रां के दुखने 
पर रोगी जिस से नेत्रों को बारबार 
हाथों से या कपड़े से न रगड़े, इस विषय 


भेँ अधिक ध्यात रखना आवश्यक है । | 


खते नेत्रे पर लगाया हुआ कपड़ा दूसरे | 
मञुष्याँ को बिना घोए कभी व्यवहार नहीँ. 
करना चाहिए। यदि दुखते नेत्रो केखामने | 
धूप की चकाचौँघी लगे अर्थात्‌ प्रकाश न 
सहा ज्ञाय लो ने के ऊपर नीले रंग का 
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था हरे रंग का चश्मा लगाना चाहिए । 
यदि नेत्रे में से स्राव होता हो या पीप 
निकलती हो तो नेवे को रात में पट्टी 
शादि से नहीँ बाँधना चाहिए। क्याकि 
छऐेसो अवस्था में नेत्री को बाँधने से नत्र! 
का महाअनिष्ट होता है । जब तक 
दुखते नेत्र श्रच्छे न हो जॉय, तब तक 
स्मान नहीँ करना चाहिए। नेत्र पीड़ा 
झैं अत्यन्त गरम, तीच्ण, और उत्तेजक 
पदार्थ प्रायः सब छोड़ देने चाहिए । 
सीधा सादा, हलका और पौष्टिक भोजन 
करना चाहिए। मस्तिप्क की दुर्बलता के 
सबब जो नेत्र रोग उत्पन्न होत ह उनमें 
झधिक पौष्टिक और स्निग्ध भोजन करना 
चाहिए । 
चिकित्सा-- ( १) नेत्री के दुखने पर 
पहले उत्तम रसोत २ माशे ले, यदि 
रसोत अच्छा न मिले तो बाजार के 
साधारण रसोत को लेकर गरम जल में 
घोल कर फिर उसको वस्त्र म॑ छान कर 
मंद मंद श्रग्नि से श्रफी म.की समान पक्रा 
कर सुखा लेवे. फिर इस रसोत को 
स्त्री के दूध में घोल कर उसकी चार पाँच 
घूँद दिनमें ३या४ घार नेत्री में डाले 
झौर लोध ४ माशे लेकर उसका बारीक 
ष्यूणं करके श्राधपाव गरम जल में भिगो 
देवे, फिर आध घंटे के बाद उलको वस्त्र 
मे छान कर उसखे दिन मे ३ या ४ बार 
नेत्रा को भीतर तक खूब घोवे! इस से 


त 


[६ धये 


(२) हरे आमले को स्वच्छ पत्थर 
पर या खरल मे छेद कर आर उसका 
रस निचोड़ कर उससे पूर्वोक्त विधि 
से नेत्री को धोने से नेत्रा की पीड़ा कम 
हो जाती हे । 

(३) सँग्चा नमक, गेरू, हरड़ और 
रसोत इन सब को एकत्र खरल करके 
नेत्री के ऊपर लेप करने से नेत्रा का 
दुखना ओर नल से पानी का गिरना 
आदि, सब उपद्रव दूर होते है । 

(४) अड्से की जड़ की छाल 
झामल, नगरमोथा, बहेड़ा ओर परवल 
प्रत्येक ओषधि दो दो तोला लेकर १ खेर 
जल मे पकावे, जब अच सेर जल बकी 
रह जाय तब उतार कर छानले । इस 
जल के द्वारा नेत्रा को धोने से नेत्र की 
सूजन नेत्रा को पीड़ा, लाली और जल 
का गिरना आदि उपुद्वच दूर होते छौँ ओर 

ष्टि की शक्ति बढ़ती है । 

(५) एक कागजी नीबू लेकर उसकी 
कुछ दूर तक चाकू से चार खाँपे चीर 
कर उसमे हलदी का बारीक चूर्ण ओर 
लोह चूण भर देवे फिर उसको एक 
बारीक केपड़ेमे लपेट कर या बाँध कर 
उसे वारस्वार नत्रा के ऊपर फेरे, परन्तु 
नेर के ऊपर फेरते समय चीव को जरा 
जरा हाथ से दवाता जाय, जिस से 
उसका रख निकल कर थोड़ा थोड़ा नेतर 
क्के भीतर भी पहुँच [ रह । यह दृषा 


नृञ्रा को पीड़ा शीघ्र कम दो (> ती है, «गली, के दुख ते, मे अत्यन्त हितरूर है । 


बा 02 | जु 


SSFP 


४ दर्शन ] 

- (६) उत्तम ओर बड़ी बडी हरडँ 
लेकर उनकी गुठली निकाल ले, फिर एक 
लोहे के करछे में थोड़ा ताजा गाय का 
घी डाल कर गरम करले। जव घी अच्छी 
तरह गरम हो जाय, तब उख में पूर्वोक्त 
हरड़ के छिलके डाल कर थोड़ी देर 
दक भून ले । इस घी में सुनी हुई हरडी 
को स्वच्छु जल से पीस कर, नेत्रा के 
पलकों के ऊपर लेप करने से नेघे की 
पीड़ा, लाली, खडक आदि सब उपप्रव 
दूर होते हे। 

(७) इमली के पत्तों के रस मेँ रसोत 
हरड़ और किंचित्‌ सँधा नमक को 
घिस कर इनकी २-३ विन्दु डालने से 
नेत्रा की लाली और खडक दूर होती है। 

(८) कागजी नीवू के रस में बबूल 
की छाल को लोहे के पात्र में घिस कर 
नेत्री के चारों ओर पलकों के ऊपर लेप 
करने से दाह, लाली और सब पीड़ा 
कम हो जाती है। 

(8) लाल चंदन को जल में लेप करने 
से लाली और पीड़ा कम हो जाती है । 

( १०) शुल्लाध के अक्र में किंचित्‌ 
फिटकिरी या सेँधा नमक धिस कर 
उससे नेत्ला को धोने से नेत्रां की लाली 
आर खडक दूर होती है। 

'नेत्रों में खुजली होने पर--एक साफ 
कपड़े का टुकड़ा लेकर काँसी की थाली 


मेँ रख कर जलावे, जब उसकी जलकर 
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छाई हो जाय, तब उसमे १०-१५ बंद 
सरसो कां तेल और क्रिचित्‌ कपूर डाल 
कर अंगुली से १०-१५ मिनट तक थाली 


मेँ घिले । फिर इसको एक पात्र में अच्छे 


कार से ढक कर रख देवे । इसको २-३ 


वार नेत्रा मे लगाने से नेत्रा की खुजली 
दर होती हे i १ 


(२) कपूर का बारीक चूर्ण करके 
बड़ के दूध में मिला कर नेत्रा मे ऑजने 
से नेत्रे की खुजली दूर होती है। 

( ३) केवल जिफले के जल से प्रति 
दिन नेत्रो को धोने से नेत्रो. की खुजली 
दूर होती है और दृष्टि-शक्ति बढ़ती है। 

नेत्रों से अधिक पानी का स्राव होने पर — 

किंचित्‌ अफीम को सेम के पत्ता वे 
रस मे घिस कर नेत्रे? के ऊपर लेप 
करने से, पानी का गिरना, सूजन और 
पीड़ा दूर होती है। 

राऽयंथ अर्थात रतौये की चिकित्सा 
पियाज के रस की या पाच के रस की दो 
तीन बंद नेत्र में भर कर, थोड़ी देर 
बाद नेत्रे! को शीतल जल से घो डालने 


- से रतोंधी दूर होती हे। 


(२) एक मुट्ठी मेहदी के पत्ता को 
लेकर संध्या के समय आश पाच गरम 
जल मे भिगो देवे । दूसरे दिस प्रातः 
काल मेहदी के पानी को वरा मे छान 
फिर इसमे, समान भाग कच्चा दध सिला 
कर पांच करे। इस घकार दो तीन दिन 
तक करने से रतोंधी दूर होती हे। 
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(३) ताज़े गोबर के ५ बिन्दु रख 


"फोन थोड़ा स्री का दूध मिला कर प्रति 


न छे यार नेत्र मे लगाने खे रताधी 


सिर के ऊपर गाय 
धं तक मालिश करने 
रत(ची दूर ती है | 
(५ ) रीठे छी गुळ्ली को जल मे 
घिस कर राजि के समय किंचित्‌ नेजा 
मेँ ऑजने से रतोंधी दूर होती है । 

नेत्रॉमें आघात लगने की चिकित्सा--एक या 
दोनी में चोट के लगनें पर नेत्रा में सून या 
१ डा हो, तो एक नरम और स्वच्छ कपड़ा 
गरन करके उखसे धीरे चीरे मेरे को 

पर खे खॅके। अथवा पोस्त के फला 
के बक्कल का कवार चना कर उसमें 

पड़ा शिजो कर सुहाता सुहाता उसे 
सेके | इससे नेत्रो की पीड़ा ओर सूजन 
दूर होती है । 

(२) गरम भात के ऊपर थोडा 
ताजा घी चुपड़ कर उल सात को कपड़े 
म दिका कर, नत्र के ऊपर बाँध्ने से 
श्रथदा मेदा का गरम गरम हलश्रा बाधने 
खे, नेत्रा की चोट ओर उससे उत्पन्न 
हुए सूजन पीड़ा आदि में बहुत लाभ 
होता है 

(३) यदि आधात के लगने से पीडा 
पीर सोथ अधिक हो, तो किंचित्‌ अफीम 


“को गुलाब के श्रक में घोल करनक्वी के 


[ ६ ये, 


नेत्र की गुहेरी पर--चन्दुन के! जल मेँ 
घिस कर लगाने से या चन्दन के इन्र 
की श्रथवा मेंहदी के इचकोी एक दो बून्द 
नेत्र को बसा कर लगाने से गुहेरी बहुत 
जल्द नष्ट हो जाती है । 
( वैद्य) 


एक खुलो चिट्ठी 
श्रीमती चादरानी “साहिबा” की सेवा में 


मॉननीय वहिन ! 
सादर प्रणाम, 

में पहले इस ढिठाई के लिण आप से: 
क्षमा मागना चांहती हूँ कि अपरचित्त 
होने पर श्राप को पत्र लिखने का साहस 
करती हैँ और वह भी खला पत्र | इस 
समय कष्ट देने का सुख्य कारण यह (है 
कि ए ने सोभाग्य से आपका एक लेख 
“धर्मं” शीर्षक इसी जेठ के “इन्दु” में 
पढ़ा, जिसको हिन्दी में रूपान्तर करके 
एक मुसलमान सज्जन हमारे धन्यवाद 


NY 


क पात्र बने ह । 


लेख का विषय प्रशंसनीय है, परन्तु 
खेद है कि उसके लिये में आप को धन्य- 
वाद नहीँ दे सकती । कारण यह है कि 
आंप अपने विचार ऐसी भाषा और लिपि | 
द्वारा प्रगट किया करती है, जिस से खो | 
मे निन्नानचे हिन्दू स्त्रियाँ अनभिज्ञ ह । 
आपके इस लेख को यद्यपि श्रीषुत पीर 
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किया है, फिर भी इसमें उद रौर फारसी 
के कठिन शाब्दो की कमी नहीँ हे । मेरी 
समक्ष में नहीँ आता कि कितनी हम्तारी 
बहिन “जमाना? ओर “साध” या “माले- 
ण्डः तर 
सकती है, ओर कहना ३ 
में प्रायः आपके लेख नि रुल हे । 

आपने अपने इस लेख म॑ स्त्रियाँ को 
अनेक उपदेश दिसे € ओर उनको बहत 
से धस्म वा कत्तव्य गिनाये हे, परन्तु 
आप को मालूम होना चाहिये कि मात्‌: 
- भाषा की सेवा करना भी हम सब का 
एक मुख्य कत्तेव्य -है। माताएँ बालकों 
छो “प्रथम शुरु” समभो जाती. ह।. जब 
उन्हीं की भाषा यावनी होगी, तों उनकी 
सन्तान से अपनी जातीय भाषा की 
सेवा तथा उसके छांद्र की आशा कहाँ 
तक की जा सकती है। 

आप आपने इसी लेख मे एक जगह 
लिखती ह, “हम क्ये दूसरों की नकल 

रॅ फिर कुछ दूर चल. कर लिखा है 

“यदि हंस भी मछली खाने लगे, तो बकुला 
कहलाये, हंस कोई न कहे” इत्यादि । 

प्यारी बहिन, क्षमा करना, क्या यें 
उदाहरण आप पर चरितार्थं नहीँ. होते । 
मेंअन्यान्य भाषाओं में लिखने पढ़ने को 
बुरा नहीं खमकती किन्तु मेरा तातूपय्यै 


थह है कि हम को पहले सातू भाषा में. 


लिखने पढ़ने का अस्यास करना. चाहिये 
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कहीँ सरल है और परम आवश्यक सी 
है।यह मेरा अपना अल्ुभव हे । फिर 
यदि शावश्यकता हो तो अन्य सावाडे 
में भी लिखा पढ़ा जाय | परन्तु अपची 
भाषा को विद्कुल ही छोड़ कर दूखरी 
भाषा का आश्रय लेना मेरी तुच्छ बुद्धि के 
अजुसार बहुत ही निन्दनीय है। काकि 
ऐसा करने से श्राप की बहिले को कोडे 
लाभ नहीं है। वे तो उली भाषा भें आप. 
फे लेख पढ़ सकती है जिसको वे जानती 

है । इस प्रान्त की स्रिया में व्या, शिक्षा 

आप बंगाल ओर महाराष्ट्र की रमणियोँ 
की ओर दृष्टि डालिये। पाश्‍चात्य विद्या 


में बड़ी बड़ी प्रेज्युएट विदुषी होने पर भी 


अपनी माया में अधिकांश लिख पढ़ 
YY Nd 
कर अपनी. बहिने। को लाभ पहुँचाया 


-करतीः; हैः | 


झाप सच जानिये कि हिन्दी के पत्र 
झर पत्रिकाएँ-विशेष कर खरी शिक्षा 
न्धी जैसे णहलच्मी घि भें आप के - 
लेखे की बडी आवश्यकता है, और चे उन 
के हरदम स्वागत करने को तेय्यार है । 
मातृभाषा रूपी माता की इस रस 
टी हीन दशा है। शिर के बाल िरके 
इप्‌ है । खारा शरीर जेर हो रहा हैं। 
बह मेरे भें जल भर कर शाप जैसी 
विदुषी देविय से याजना करती है-- 
अपील करती. है--कि “हे देवि! अदू 
बीबी के फन्दे भें सेरे पुच ही क्या कम 


जिसका जानना अन्य जाओ पी बाओेता?८तकँतो। भो तुम जैसो योग्य पुत्रियाँ मी. 
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उसकी दासी: बन रही दो । अब भी 

. घेतो श्रौर मेरी सेवा को अपना पहला 

कर्तव्य समझो” इत्यादि | आशा है कि 
आप इस पर अवश्य ध्यान दँगी। 

प्यारी बहिन ! शाब में आपका अधिक 

समय नहीं लेना चाहती । इस पत्र को 

समास करती हूँ और प्रार्थना करती ह 


कि यदि इसमें कोई श्ाजुचित शाब्द मेरी 


लेखनी से निकल गये हौँ तो श्राप कृपा 
करके सुभे क्षमा करेंगी कोयी कि आपको 
मने झपनी बहिन समभ कर इतना 
लिखा है 
झापकी 
छृपाभिलाषिणी 
द्रोपदी देवी 


नोट--मुझे श्रीमती ली का पता मालम 
महाँ है, इस लिए गृहलदमी के फाठक थोर पाठि- 
कार्थो से निवेदन हे कि यदि वे कृपा करके इस पत्र 
को उन तक पहुंचा देंगे, तो मेरे धन्यवाद 
' क्के भागी होंगे। 


भारत वषे के उद्ठार 
खर्यो का भाग 


स बात को सब लोग स्वी- 
५७ 

कार करते ह कि जबतक 
किसी देश के स्त्री-पुरुष 
मित्र कर उसकी उन्नति 
फे लिए प्रयल नहीं करते 

र तब तक वह संसार फे 
थान 

राष्ट्रा में ट स्था ग्रहण हौँ 


RINGO AMS Cs . 0) र 


तुहळदमीो 
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खकता । खरी पुरुष किस प्रकार मिल 
कर कार्य करें, इस विषय में मत भेद हो 
सकता हे, और सिन्न भिन्न समाजा 
ने इस विषय पर भिन्न भिन्न हशियाँ खे 
वियार किया है; पर इस बात को सब 
लोग मायते है कि राष्रीय उन्नति के जिद 
जिस प्रकार उच्च श्रेणी के झडुष्पाँ की 
पआरवश्यकता है, उसी प्रकार उच्च श्रेणी की 
स्त्रिया की भी आवश्यकता है। छाज 
आधुनिक भारत वर्ष में छवियाँ का स्थान 
अ्प्राृृतिक और अनिश्‍चित है और 
इसका मुख्य कारण यह है कि पिछली 
शताब्दी में भारत वर्ष मेँ दो सभ्यताओं 
का साथ साथ प्रचार रहा है और देश 
की आवश्यकता के कारण पुरुषों का 
चरित्र दूसरी सभ्यता से संगठित हुआ 


हे। सब बातों में स्त्रिया श्रपनी पूर्वीय 


बातों को ग्रहण करती रद्दी, साथ ही 
पुरुष पश्चिमीय ( यूरोपीय ) बातो को 
ग्रहण कर रहे ह ओर इसी कारण आपस 
भ स्त्री पुरुष के साथ सार्वजनिक जीवन 
में कोई सहानुभूति नहीँ है । इससे दोनो 
दुबेल हो गये हँ और दूना. नुकसान .हो 
है; विचार शीलता के चिना 
घामिक जोवन शङ्कीण हो गया है और 
सदश के बिना सादंअनिक जीवन दुर्वल 
हो गया है । भारत वर्ष न्यायालये और 
होमं विभक्त हो गया है; यह दो मुँही 
पकता के स्थान में अलग अलग खण्डे 


१ भक्त “झिळय़ुया है अर यद्यपि घन 
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'खण्डा में कितना ही प्रेम क्या न्दो पर 
ये दो ही हँ एक 'नहीँ। 

यद्यपि स्त्री में पूर्वीय ( देशीय ) भाव 
है, पुराने ढ़ को पूर्वीय स्त्री नहीं हे, 
उसका ज्ञॉन नष्ट हो गया है, पर भक्ति 
गभी तक मौजूद है । सार्वजनिक जीवन 
मेँ आब वह कोई भाग नहीँ लेती, पर ग्रह 
में उसकी प्रभुता बनी हुई है । भारत वर्ष 
के आधुनिक और प्राचीन इतिहास से 
थह स्पष्ट है कि ऋाज कल की दशा अत्य- 
न्त शोचनीय है ओर वह प्राचीन श्रादशं 
की भद्दी नकल है। प्राचीन भारतवर्ष 
की आदर्श रमणियाँ वीरत्व के सांचे मेँ 
ढली थीं । दमयन्ती से उसके पति के 
राजमन्त्री और राजपुरुष सलाह लेते थे, 
दमयन्ती ने अपने पति को जूआ खेलने 
से निषेध किया; सीता अकेली और 
शत्र आओ से घिरी रहने पर भी निभय 
डरी रही ओर छापने सुख की जरा भी 
परवा न करके शान्तिपूवेक बन को गई 
गार्गी ने बड़े वड़े परिडता से शास्त्रार्थ 
किया और बड़े से बड़े परिडत को परा- 
स्त कर दिया; कुन्ती ने अपने पुत्रों को 
चीरत्वपूणे परामशे दिया; गान्धारी वीरो 
ओर मुख्या की सभा में अपने इठी पुत्र को 
डॉटने के लिए चली गई ओर राजपूताने 
झर महाराष्ट की वीर स्त्रिया उनकी उत्त- 
शधिकारणी बनीं; ये रमणियाँ अपने 
पतियोँ को सभा मे, सलाह देती थीं। 
झावशयकता पड़ने पर उनके साथ यु 


भारतवर्ष के उद्धार में खियोँ का भाग 
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में लड़ती थीँ, गद्दी पर रक्षक के 
रूप में बेठती थीं, रानी होकर राज्य 
करती थीं । ताराबाई, चाँद बीबी 
ओर अहिल्या बाई का कोन नहीं जानता । 
अहिल्या बाई तो उन्नीसवी शताब्दी के 
आरम्भ मेँ मौजूद थीं । बह अङ्गरेज्ञी 
शिक्षा काही फल हे कि स्त्री पुरुष अलग 
हो गये हँ। इसी से स्त्रिया में हीनता आ 
गई है ओर जीवन की परिपूर्णता मेँ वे 
झलग हो गई ह ओर इसी से पुरुषों को 
अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुई हँ और 
उनका प्रभाव और उनकी देश भक्ति कम 
हो गई है, क्यौँकि स्त्री पुरुष की महत्ता 
को उकसाने वाली हे ओर विना स्त्री 
के यज्ञ करके हम देवताओं को तृप्त नहीं 
कर सकते ॥ 


अतएव भारत वषे के उद्धार के लिए 
उसकी बाछ्तिकाओं का एकान्त से निकल 
कर फिर सावंजनिक जीवन में अपनी 
पुरानी जगह पर आना चाहिये, जिससे 
पिछली शताब्दी में वे हट गई हे और 
जिस से मातृ भूमि को बड़ा नुकसान 
हुआ है, उन्हें उन पश्चिमीय ( यूरोपीय) 
स्त्रियाँ की जो आथिक अवस्थाओं के 
कारण जीवन संग्राम में पुरुष. की प्रति- 
इन्द्रिनी हो गई हे, नकल करने की 
ज़रूरत नहीं हे । इससे उन यूरोपीय 
स्त्रियाँ से उत्पन्न होने घाले बच्चा को 
घडी हानि होती हे, जन्म विरुद्ध कठिना- 
इया के कारण उनकी शक्ति कम हो जाती | 
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है; स्त्री पुरुष से बड़ी नहीं है पर उसका 
अङ्ग है और पुरुष भी उस का अङ्ग है। 
स्त्री और पुरुष मञुष्यस्व की दो आँख 
हें ओर उनकी सब वाताँ के देखने के 
लिए भिन्न भिन्न दष्टियाँ होने पर भी उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है ओर एक आँख जो देख 
सकती हे, उसकी अपेक्षा उनकी दृष्टि 
चौडी हो जाती है । पर कृत्रिम रूप से 
स्री और पुरुष किसी के कार्य को खीमा- 
बद्ध नहीँ करना चाहिये; हरएक को 
अपनी अपनी खोग्यताथ को पूर्ण रूप से 
विकसित करना चाहिये और उनके 
लिए कानून या रीति रस्म के कारण किसी 
कार्य मेँ योग्यता प्राप्तकरने का निषेध 
'नहीँ होना चाहिये । मन्नुष्य जन्म धारण 
कर आदमी जो काम करखकता है, उसे 
घह निश्चय ही करेगा, यदि वह किसीको 
जकसान नहीं पहुँचाता । 


स्त्रिया को शिक्षा देना खबसे अधिक 
झावश्यक है; दर्शन, साहित्य विज्ञान और 
कलाकोशल के खजाने पुरुषों के समान 
स्त्रियां के लिए भी खुले रहने चाहिये । 
शान का कोई भंडार ऐसा न हो, जिसमे 
र्री या पुरुष जाति की ताली लगी हो। 
खती खियोाँकी आवश्यकता हे. ओर 
परिडता स्त्रियां की भी आवश्यकता है 
"और नवीन भारत, स्वतंत्र लोगों के भारत 
“की नींव को गहरी खोदने और उसे रढ 
बनाने के लिए स्री और पुरुष दोनों की 


बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है । खी का. स 


'  शहल्ञद्मी 


ngri je 


[६ वपं 


SoA [OS --.. 


दर्शन और विज्ञानपूर्ण होना चाहिये । 
ओर विज्ञान को भी धर्म का दास . होना 
चाहिये । वह जिन सत्यपूणे बाता. को 
सीखेगी, उनका पुरुष का पेक्षा बहुत 
अधिक उपयोग करेगी, क्योंकि पुरुष जैसे 
जन्म ही से कानून बनाने वाला होता है, 
वैसे ही स्त्री जन्म ही से शासन करने 
वाली होती है । 

भारत वर्षे के उद्धार के लिण स्त्रियाँ 
के लिए सब क्षेत्र खुले रहने चाहिये; 
उनके हाथ स्वतंत्र रहने चाहिये और 
उनके कार्यो मेँ किसी प्रकार की बाधा 
नहीं होनी चाहिये । स्त्री. और पुरुष इस- 
लिए नहीँ बनाये गये हैं. कि एक दूसरे 
को गुलाम वनाचे किन्तु इसलिए कि स्त्री 
ओर पुरुषों में जो जो विभिन्नताएँ हँ 


- जीवन को. परिपूर्ण करने में उनका वे 


उपयोग करें । मातृ भूमि के लिए पुरुषत्व 
ओर. स्त्रीत्व दोनों का उत्सर्ग होना 


चाहिये क्योकि उन्हीँ की एकता में 


भारतवर्ष की शक्ति, इढ़ता और स्वतं- - 
तरता है । 


( मर्य्यांदा ) - ॥ 
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सास को चित्र 


-री दुनिया में शिक्षा की 
आवश्यकता वालक' ओर 
) बालिकाओं: को है, पर 
॥ भाग्य :के फेर से भारत 

के बूढ़े आर. बढ़ियाँ को 
शिक्षा की आवश्यकता हे। यह सच 
है कि बूढ़े तोते पढ़ नहीं सकते पर मेरे 
विचार में परिश्रम द्वारा कुछ साधारण 
बातें अवश्य सिखलाई जाखकती हे: 
विशेषत; इस देश की सास कहलाने वाली 
महिलाओ को इसकी बहुत बड़ी आवश्य- 
कता जान पड़ती है। यहाँ की, अधिकांश 
साखुआ की दशा बहुत ही शोचन.य है | 
उनकी क्रूरता, निर्देयता, और अमाजुषी 
व्यवहार से चहु के स्वास्थ्य, हृदय, 
मस्तिष्क, चरित्र ओर शान्ति. पर जैसा 
कठोर दुष्प्रभाव पड़ रहा है ओर समाज 
में जेसी अशान्ति और पाप का राज फेल 
रहा हे उसके लिखने में लेखनी का मुँह 
भी लज्जा से काला हो जाता है। ऐसी 
दुष्टा सासुञ्रौं के घोर अत्याचार के 
अभ्यास के लिए मानो विचारी बहुए एक 
यंत्र सी बनी हुई हँ जिनके द्वारा वे 
कर्कशाएँ स्वतन्त्रता से मन माना अपने 
अभ्यास की क्रिया सिद्ध किया करती हैँ। 

गाली झिडकी बात बाल में कोसना, 
उन पर भाति भाँति के निन्द्बीय कलंक 
आरोपित करना, खोरी: चटोरापन के 


(0४ 
रिती ge 


सास का चित्र २६१: 


ण्फशिण्शणिक्रण का >-->>_>---:--र्‍. नी? 


श्रकारण दोषों से उनको अपमानित 
करना, उनके कोमल अंगों को ठौर कठौर 
चपत, धौल, घूसों और डंडॉ से पीटना 
तो उनका एक साधारण व्यवहार और 
नित्याचार है, पर यह शोक सम्बाद सुन 
कर पत्थर का कलेजा भी पानी हो जाता 
है!कि कभी कभी वे राक्षंसी निःखहाय 
बहुआ को गरम चिमटा से भी दांग दिया 
करता है 


घर के सारै काम जो चार आदमियाँ 
से भी सुगमता पुर्वेक नहीं किये जा सकते 
निर्दयी खास उन-विचारी दुर्वल बहुआ 
के सिर पर छोड़ देती हे और सब काम 
समय से पहले तयार चाहती हे । यदि 
विलम्ब हुआ ( ओर विलम्ब होना प्राक्‌- 
तिक है) तब क्या कहना हे, फिर तो 
सासु जी की मानो माँगी मुराद पूरी हो. 
गई । फिर जितना चाह उस दीन अबला 
की हजामत बनावे इसका उनको पूरा... 
अधिकार है । अपने हृदय की पापमयी 
मोरी खोल कर उस हत भागिनी बह को 
जिस गड्ढे सॅ. चाह बहा देँ इसका उनको 
पूरा अधिकार है। 


इतने अत्याचारा पर भी क्र-चरिता ' 
खास यह नहीं जानती कि उस विचारी 
मातृ वियोगिनी, मछुब्य की कन्या ने दोपहर 
तक सुँह भी धोया है और अन्न का कोई 
कण भी उसके मुँह में गया है या अभी 


तक उनके लिप पूरी एकादशी ही है। : 
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देखो जाडा. की हिममयी रजनी खे कर पोकशाला मेँ गई है। जूठे बरतने 
सनसनाती हुई ठ'ढी हवा मेँ बारह को आँगन मेँ निकाल कर गोवर मिट्टी से 
बजे एक पतली साड़ी पहने हुऐ खुले पाकशाला लीप कर आँगन मे आयी है । 
आँगन में सर्दी से कॉपती हुई एक रमणी बरतन मल रही है और स्वाँस स्वाँस पर 
ठंढे जल से बरतन मल रही है और कराह रही है। एक पड़ोसिन आकर शआश्वर्य 
_ बार बार सिसिकती और दाँत खटखटाती से पूछती है, “श्री ! इसको क्या हुआ 
जाती है । इस शीत काल में इस युवती है, यह तो बीमार है, ज्वर से इसका शरीर 
को बड़ी निद्‌यता के साथ कोन सता रहा भस्म हो रहा है, यह धंधा केसे करती हे १७ 
है? क्या यह काम सूर्य निकले नहीँ हो एकदूसरी महिला उत्तर देती है, इसको 
सकता था? हो क्यों नहीँ सकता,पर सास क्या हुआ है, तुम इसका छल छिद्र नहीँ 
जी के क्रूर मानस को सन्तोष कैसे हो। जानती, इसने काम से जी चुराने के लिए 
चही इस अत्याचार की उत्तरदायिनी हैं। यह कला प्रकद की है। यह अठवारों 
ग्रीष्म की दोपहरी मेँ धूएँ से भरी से यही कला दिखला रही है। यह 
हुई एक बेझरोखे वाली तंग कोठरी मॅ डाकुर घुलवाना चाहती है और मरदों को 
एक युवती घंटों से रसोई बनारही है। अपनी बीमारी का समाचार 'खुनाने की 
उसका सारा अंग सम्पूर्ण बस्त्र पसीने में. उत्सुक है । बहिन ! यह अपने बाप की 
डूब रहे हँ। आँखें। से साफ दिखाई भी बडी दुलारी है, यह अलबेली है, यह 
नहीं पड़ता । धूण से उसका मतिस्प्क राती बनना चाहती है । देखो, मैँ जीती 
भर गया है, एक दुर्जन से श्रधिक खाने रही, तो इसको रानी वनने का मज़ा चखा' 
वालों की रोटी तैयार करनी है, पर सहा- कर छोड़ ढूँगी । पाठिकाओ ! तुम इस 
यतो के लिये आदमी के बदले एक उत्तर के देने वाली महिला को पहचान 
बिल्ली भी उसके पास भाँकने नहीँ गई | यह भी वही सास कद्दलाने वालो 
जाती । विचार करो, इस अनाथ महिला महाकालिका की अवतार हैँ । 
उ टाटा म क लाल प्रोतःकाल से आधीरात तक एक बैल 
मोरे कि ’ स का परिश्रम करके एक अबला बे रुध सो 
१ रद है। अभी पहर रात शेष है, एकाएक , 
त सि 
जहे जता दै, उका सिर दोडा से ना जज ब अभी 
कटा जारहा हे, अभी घर आँगन बुष नींद नहीं खुली । पो फटने को आया। 
। हे, हर गन चुदोर क्या पलंग छोडने को जी नहीं चाहता ? 
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' बाप से क्‍यों नहीँ कहा, मुझको राजा के 
घर डालो, म॑ दस बञ्चेतक शय्या पर पडी 
पड़ी करव वदला करूंगी | घर का सारा 

७ > LoS nN 
धंधा पड़ है, इस निगोड़ी को सुख नींद 
ha ~ 
घरे हे ।” पाठिकाश्रो, तुस तो समझही गई 
Me > 
होगी कि यह बिजली सी गिराने वाली 
देवी भी वही यमरानी सास है | 


हाली का त्योहार दो दिन रह गया 
है । एक युवती महीनाँ से एक साड़ी 
रंगा कर यल से र्क्खे हुए है और “व्यो दार 
के दिन पहिनँगी”, यह विचार कर प्रसन्न 
हो रही है। एक बढ़ी महिला का दिखला 
कर बड़े उत्साह से कह रही है, “अम्मा ! 
इसे में ने होली के दिन पहनने के लिए 
रक्खा है |” महिला कहती है, “वाह वडी 
पहनने बाली निकली । यह साड़ी कल 
लल्ली के यहाँ जावेगी । पुरानी साडी धरली 
रक्खी है, जी चाहे तो गुलाबी रंगमेँ रंग कर 
पहन, चाहे नंगी रह । बड़े बाप की बेटी 
चनी है, बाप से मंगा कर क्यो नहीँ पह- 
नती ?” पाठिकाओ ! तुम्हें कुछ संशय तो 
नहीं है? यह बुडढी चुड़ेल भी भारत की 
गोरच-नाशिनी इस सास ही है। 

हा! इस घोर अत्याचार के कारण 
कितनी बहुए स्वर्गलोक को चली जा रही 
ह, पर इन पापपरायणा दयाशूच्या सासो 
को ,तनिक दया नहीँ आती । मेरी आँखों 
की देखी एक घटना है, जिस को, १८ 
वर्ष बाद भी स्मरण करके आज्ञ मेरा 
i आ का खण्ड खण्ड हो्‌ रहा है 


सास का चित्र 
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मेरे मुहल्ले मँ एक कहार था | उसकी 
एक बूढ़ी माँ, पक बहन और एक पल्ली 
थी | वह बूढ़ी भी डली नन्गूने की सालों 
में से थी, जिनकी थोडीसी महिमा मने 
ऊपर वणुनकी हे । चिचारा कहार बड़ा 
सीधा था । उसकी पल्ली वेसी ही क्षमा 
शोला और सदाचारिणी थी। पर माँ 
बेटी ककशाओ की सेना के दल की 
सरदार थीं । उन सबा. ने मुहल्ले म॑ पाँच 
छुः घरों का चोका वर्तन और पानी 
भरने का काम उठा रक्षा था । मा बेटी 
तो लब्लो पत्तो ही करके बैठी रहती 
थीं, पर सारा काम उसी वेचारी बहू 
के सिर पर पडता था। तिस पर भीमा 
वेटी कभी प्रसन्न चित से बहू से एक 
बात भी नहीं बोलती थीं । हाँ ! बहाना 
ढ़ कर कोसना पीटना रोज्‌ जारी था 
ओर पेट भर कर अन्न पतोह को किसी 
दिन नसीब नहीं होता था । उसके दो 
बच्चे पेदा हुए और दोनाँ मर गये। मरते 
क्यों नहीं, पहले ते। आहार की कमी से 
बेचारी के दृध होता ही बहुत कम था । 
तिस पर दिन भर काम न्धे के मारे 
उसको समय पर दूध पिल्याने का मोका 
ही नहीँ मिलता था । जब उसके दुखरा 
बश्च। पेदा हुआ, मॉ बेटियों ने उस प्रसूती 
की कोई दुर्गति उठा नहीँ रक्खो और 
सब सत्कार तो किनारे रहा, प्रसूतागार 
में उसको दोनों ने दाने दाने को खता 
डाला । उस्तो शारीरिक शक्ति बिलकुल 
गई और दस दिन भी नहीँ बीते 
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थे कि उन दुष्टा ने उसके सिर पर हंडा 
रख दिया और घर घर का पानी भराना 
श्रौर उद्यम कराना प्रारम्भ करा दिया । 
१५ दिन बाद बच्चा मर गया और सहीत 
भर वाद्‌ आप रोगी होकर खाट पर 
गिर गई । ११ दिन बीमार रह कर मृत्यु को 
सहायता से इस घोर आपत्ति से सुक्त 
होकर स्वगे को सिधार गई । 

कुछ दिन बाद उस कहार ने दूसरा 
व्याह किया । वह दो जीते पतिया को 
तिलःज्ञुली देकर आई थी । अबके यह वह 
बह नहीँ थी, वह सास जी झी भी चची 
थी । यह पक इञ्च थी तो वह नव इश्च थी । 
उसने घर में चरन पधारते ही साख जी 
के बाल नोचने शुरू कर दिये, पहले तो 


खास जी ने पुरानी कलो प्रगट करने मेँ 


डी योग्यता दिखलायी, पर लोहे को 
लोहा ही काटता हे, अब के उनकी कला 
दव गई | बहू ने एक गाली के बदले दल 
गाली ओर एक चपत के बदले दस धौल 
का भाव निर्धारित कर दिया । भला इस 
बिकट संग्राम में सास जी को जयं केसे 
प्राप्त होती | अन्त में विष हीन सर्प के 
समान थक कर हार बेटी | फिर तो बह ने 
सारी गृहस्थो झपने हाथ म॑ लेली और 
सास जी को दाने दाने को तरसाने लगी । 
अन्त में उनको किनारे कर हॉडी डाली 
भी अलग कर लिया | कहार था निरा 
सीधा, घह भी जोरू का रट्ट बन गया 


श्रच वह सास जी ही दिन ८४४१ सबका यमब्मोएहिततविण्शम. जाती 


दृह चमी 


PEROT 


[ द वषे 


तोड़ती थी, तब कही मुँह में अहार 
पड़ता था, नही तो बल उपवास ही उप- 
वास हुआ करता था मेँ ने उस बुढ़ी को 
एक दिन उस मोहल्ले की एक मात्रिन 
से रो रो कर यह कहते हुए कान खे खुना 
था, "बेटी किसी का दोष नहीं, सने पहले 
लद्मी का निरादर किया है, वह फल भोग 
रही हुँ। “पाठिकाओ, विचार करो, जिस देश 
के सहस्यों घरों में इस प्रकार पाप हो 
रहा है, जहाँ निर्दता, निठुरता और 
कराल क्रूरता की भयानक ध्वजा इस 
तरह फहरा रही है, जहाँ अन्याय स्वार्थ- 
दशिता और अत्याचार की कालिमा 
से गृह रंगा हुआ हैं, वहाँ की अवनति 
दु्ेति कष्ट क्लेश ओर नारकी जीवन के 


कारण विचारने मे क्या परिश्रम है | हे देश ' 


की सास कहलाने वाली दे विये। | दया करो 
अब बहुआ को चाट जाने चाली पापाग्नि 
की अवल्लस्वित लद॒रों को सिकोड़ लो अब 
हृदय पर से पाप पंक को साफ, करो, 
उसको दया, क्षमा, सुशीलता और शान्ति- 
मय प्रेम-पियूष से भर दो । बड्या पर 
प्रेम प्रभाब डाल कर उनकी बशी भूत करो 

के दुख ,दर्द, स्वार्थ, ओर मानस 
का बिचार करते हुए उचित ससय पर 
काम लो वह भाव वियोगनी अंसहाय 
कन्याएँ भी तुम्हारी पुत्री ह। फिर देखो 
तुम्हारी गृहस्थी केली सुखद केली शान्ति 
मयी, केसी आनन्ददायिनी आर केसी 
। देखो, तुर 
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£ र आचरणे! से भारत का बड़ा अपकार दुनियाँ के सढ्गुण क्या ज्ञाने, 
| हो चका, अब अपने चरित्र परिवतेन से विदित नहीं जब उनकानाम्न ॥ 
यह क्लेश दूर करो, एक दिन परमात्मा को नारी जीवन जीवन क्या है, 
भी पुँह दिखाना है । इसी भाव का है संचार । 
>-वेजनाथलसहाय मुख्तार हमीँ रहेंगी अंधकार में, 
रन क्यो होगा भारत उद्धार ॥ 
जे शिक्षित होने पर भी, 
( नारो जीवन का पृशन यदि हम नहीँ करेंगी इसका ध्यान । 


गौरान्वित हो देश हमारा, 
सबका होवे ऊं चा. ज्ञान ॥ 
हो सुयोग्य सन्तान हमारी, 
पावे दुनियाँ में सन्मान । 
सब के उच्च हृदय में होवे, 
प्यारे भारत का अभिमान ॥ | 
यदि हम इसका” नहीं करेंगी 
साहस से उद्योग प्रचार । ? 
हमा रहेगी अंधकार में, 
क्यो होगा भारत उद्धार ॥ 
पा कर हाय विदेशी शिक्षा; 
चैखी ही बन जावेगी । 
यदि हम अपने देश धर्मं पर, 
ध्यान नहीं कुछ लावगो ॥ 
फैशन ही पर सब शिक्षा का 
अन्त हाय दिखलावग़री॥ 
धर्म सनातन को हम, 


क्या यह सत्य नहीं है बहिना ! 

योग्य हृदय में करो विचार । 
हमी रहेगी अंधकार झै, 

क्य होगा भारत उद्धार ॥ 
जननी सम उस ऊँचे पद्‌ पर, 

हम अपने को पाती है । 
सहधर्मिण व श्रधोंगिनि, 

दुनियाँ में कहलाती हे । 
सचमुच इस जीवल में हम 

कितना कतंब्य निभाती ह ॥ 
किन्तु कहाँ तक हम सब 

इसका ध्यान हृदय भे लातीह ! 
“कुछ भी नहीं? हमे यह, 

कहने में होता है दुःख अपार । 
हमी रहेंगी अंधकृष्यमें 

क्ये होगा भारत उद्धार ॥ 
यह बतलाना नहीं अशिक्ता ही, 


~ 


हम मेँ हो रही प्रधान । कोरी मूरखता बतलाबँँगी ॥ | 
शिक्षित भी हैं तो हमको बस, कौन लाज रखे भारत की 
वही चार अक्षर का ज्ञान ॥ जीवित हो किसके आधार | 
फूट कलह वा बैर जानतीँ, हमी रहेंगी अंधकार मेँ, ट 
हो 5 भूँठे अभिमान त क्यों होगा भारत उद्धार ॥. 
८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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आपतियों से घिरा हिन्द था, 
एक समय वह आया था । 
अपने उच्च हृदय का परिचय, 
जब हमने दिखलाया था॥ 
दीनो के रक्षार्थे हमी ने, 
सुख अपना विलगाया था । 
समरच्तेत्र में हमने अपना, 
रक्त पवित्र बहाया था ॥ 
पूणरूप से यही भाव तब, 
रहा हृदय में लहरें मार-। 
हमीँ रहँगी अंघकोर मॅ, 
क्यों होगा सारत उद्धार ॥ 
किन्तु आज यवना का ऐसा. 
] घोर घृणित श्रत्याय नहीं: । 
दम हौँ उन्नतिशुक्त जगत मेँ; 
यह तज और उपाय नहीं ॥ 
इतने पर भी भारत के हित, 
होती रंच सहाय नहीं । 
शिक्षित श्र अशिक्षित सम है, 
ध्यान किसी का हाय नहीं॥ 
आश्‍चर्य हे हमको अब भी, 
होवे यदि यह नहीं विचार । 
= हमी रहेंगी अंधकार मेँ, 
हि क्यों होगा भारत उद्धार ॥ 
न्हे बात कहकर करने का, ` 
रहता है स्मरण अपार । 
कठिन, प्रतिज्ञा कर, जो लेती है, 
| आगे बढ़ने का भार ॥ 
__.___ जिन्हे ओर कुछ ध्यान नहीं हे 


| _ छोड़ एक निज देश सुधा९५००/०णशौे९६६"ऐेन्सथव्से दुःखदायिनी है और 


जो सिखलाती हँ दुनियाँ को, 

करना देश धर्म का प्यार ॥ 
जिनका प्रश्न सदेव यही है, 

उनकी गिनती है. दो चार | 
हमीँ रहेंगी अंधकार में, 

क्या होगा भारत उद्धार ॥ 
अस्तु! अन्त में यहद विनती है, 

कृपया इस पर करिये ध्यान । 
लोप न हो ज्ञावे भाग्त का, 

पूर्व समय का ऊँचा मान ॥ 
उन्नति अवनति का कारण, 

बस, होती स्वी जाति महान 
इससे बन करसेबीरा अब, 

सब से पावे शुभ सम्मान ॥ 
ल्लत्ली प्रश्‍न यह कभी न भूलो, 

जिसका ही यह है सब सार । 
हमी रहँगी अंधकार में, 

क्यों होगा भारत उद्धार ॥ 


॥॥ 


रर 


“श्रीमती तोरन देवी (लेली) 


नी नी अमन 


मच्छर का जीवन कुत्तान्त 


(27. रत वासियाँ को दुख देने 
वाले रोग तो बहुत हे पर 
ज़ूडी जिसके जड़य्या, 
जाड़े का बुखार, अंतरा, 
खौथिया, आदि अनेक नाम 


>“ 


| दर्शन ) 


A लक TRNAS MM > CR 


ताऊन शौर हेज़े के समान हज़ारों का संहार 
करती है । यह रोग कुछ थोड़े खे टापु 
को छो शो महासागर में इधर उधर 
छिटके हुए ह पृथ्वी के समस्त देशा में 
होता है । उत्तर ओर दक्सिन के ठंड देशों 
में रहने चाले इससे इतने परिचित नहीं 
हैँ। खुना गया है कि एक बार इस रोग 

गलेएड पर भी कोप किया था। इस 
रोग को अंग्रजी में मलेरिया कहते ह। 
यह रोग दलदल और नीची धरती में 
बहधा अपना जन्म ग्रहण करता है। 
नदियाँ के सुहाने के पाल ओर उन 
स्थाने में जहाँ पानी जमा रहता है ओर जहाँ 
धरती भीगी रहती है, इसकी जन्म भूमि 
है | बहुत दिनाँ तक लोग यह समझते 
थे कि दलदलॉ.से जो विष भरी हवाय 
निकलती ह उन्ही से यहः रोग उत्पन्न 
होता है । पीछे जब लोगों ने जाना कि 
अनेक प्रकार के कीटाणुओं (30708) से 
अनेक रोग उत्पन्न हाते ह तो विद्वानों ने 
अनुमान किया कि मलेरिया के छोटे 
छोटे कीड़े होते हैँ जो मनुष्य के शरीर 
में मेला पानी पीने से प्रविष्ट हा जाते 
हैं। पर इस बात को प्राचीन खसय म 
भी विद्वानों ने देखा था कि जहाँ जूड़ी 
का बुखार बड़े वेग से फेलता था उसी 
के साथ ही साथ मच्छर ओर भुनगा की 
भी अधिकता होती थी। अब यह बात 
सिद्ध हो गई है कि मलेरिया ज्वर को 
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कि किसी प्रान्त मॅ मच्छर हाँ पर मले- 
रिया न हो पर ऐसा कभी देखने म॑ नहीँ 
आया कि जहाँ मलेरिया हो वहाँ मच्छर न 
हॉ | मलेरिया का कीटाण मच्छर के शरीर 
में ऐसे ही रहता है जैसे वृक्षा पर अमर- 
येल और उसी के द्वारा मनुष्य के रक्त 
में पहुंचता है यहाँ हम मलेरिया ज्वर 
और मलेरिया के कीटाणु को छोड़ कर 
मच्छर ही का जीवन वृतान्त लिखना 
चाहते हे/। उसका जीवन इस प्रकार 
आरम्भ होता है । मादा मच्छ? भनभनाती 
हुई मेले पानी के कुन्ड के ऊपर अपनी 
अगलो टॉगॉ के बल किसी बहती हुई 

कड़ी के टूकड़े पर बेठती है और वहीँ 
अंडे देने लगती है | इसके घंटे भर पीछे 
उसकी पिछली टॉगों के बीच में एक 
छोटी सी नोका के आकार की वस्तु दीख 
पड़ती है जिस पर दो तीन सौ अंडे 
अलग अलग रक्खे रहते हे अंडे एक दूसरे 
से एक ऐसे रस से जुड़े रहते हे जिस 


मेँ पानी नहीँ खमा सकता । यह अंडे 


बहुधा सूय्योदय से पहिले दिये जार हें। 
अंडा का वेडा बनते ही मादा मच्छर का 
काम निवट जाता है ओर वह उनको पानी 
में छोड़ कर उड़ जाती है। अंडो का 
यह वेडा पोनी मेँ डब नहीं सकता। 
भळोरा आने पर या ठेला जाने पर नीचे 
चला जाता है परन्तु फिर उतराने लगता 
है । उस पर पानी का कुछ भी असर 
i झे होता । एक दिन ब रात बीत जाने 


फलान वाले मच्छ हर 0 सद सभे नई Haridwar. 
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पर हर अंडे के नीचे के भाग से एक कीट 
( ८१7) निकलता है। यह छोटा कौट पानी 
के भीतर पैदा होता है हवा मे लॉल लता 
है और इस हवा के लिए इसको चार बार 
पानी के तल पर आना पड़ता &। हवा 
को यह दुम की ओर ले एक नली के द्वारा 
खाँचता है । यह कीट वहुधा पानी के 
तल पर ही.उलटा लटका रहता है और 
उसकी -दुम का छोर जहाँ चली का 
मुंह होता है हवा मेँ निकलता 
रहता है । 

पहले चित्र मेँ अंडा के कई 
दिखाये गये है जिसमे कीट अंडॉ 
निकल रहे हैँ और बहुत से पानी के 
तल पर लटके हौँ। यह याद रखना 
चाहिए क्रि १, २, ३,४, चित्र म॑ जन्तु 
लगभग चार गुना बड़े दिल्लाये गये हे 
इन अंडाँ के बेड़ॉ के परिमाण का अनु- 
मान इस से हो सकता है कि यदि दुस 
या बारह पेसे वेडे बराबर रक्खो जावे 
तो शायद एक इंच के बराबर हॉ । कीट 
तो इस समय और भी छोटे हेते है । 

चित्र में पानी का तल सीधी सतर 
से दिखाया गया है जिसके नीचे सेकड़ों 
कीट है और हवा में साँस ले रहे हे 
झाठ नौ घंटे के पीछे सेकड़ों कोट दिखाई 
देते ह । उनमें से बहुत से तो पानी के 
तल पर ह रौर बहुत से पानी. में बिल- 
बिला रहे हँ (बरसात में गड़होँ में जहाँ 


चेडे 
से 


"ग्रृहलच्मी 


दिखाई देते हे'। पुराने घड़ोँ और दूये 
बरतनों मेँ जो बरसात में खुले पड़े रहते 
हैं ओर जिनमें बरसाती पानी जमा हा 
जाता है उनमें ओर जिन घड़ॉ का पानी 
कई दिन तक नहीं वदला जाता उनमें 
भी ये कौट बिलविलाते हुए देखे जा 
सकते हौँ । 

यह कीट बहुत हल्दी बढ़ते हैं! जो 
कुछ घंटे पहिले अंडाँ से निकलते हे के 
पीछे निकलने वालोँ छः अलग पहिचाने 
जा सकते है । चित्र ४ मेँ यह कीड चार 
दिन के दिखाये गये हैँ जिसमें यह अपनी 
साँस लेने वाली नलियोँ के सहारे उलटे 
लटके हुए हेँ। ये कीट ऐसे ही उले लटके 
रहते है पर यदि कोई पानी के पास . 
पहुँचता है तो यह चट नीचे गोता लगा 
जाते हैँ। छाया पड़ने से भी ये तुरन्त ही 
पानी मेँ चले जाते हैँ । यदि खाने पीने का! 
सामान कीट के लिए बहुनायत से हुआ तो 
यह कीट दस दिन के भीतर अपनी सूरत 
बदलता है । इन दस दिगो तक यद कुछ 
खाता दिखाई नहीं देता । इसका कारण 
यह है कि हम लोग उतनी छोटीं खाने: 
की चीज़ें जो यह खाता है नहीं देख 
सकते । ये चीजें. इस कीट के मुँद में पाती 
के प्रवाह के साथ चलो जाती हत 
जब खाने की कमी होती है तब यह 
कीट महीना ऐसा ही रह सकता है 
मरता नहीं ओर खाना पाने पर फिर 


पानी बहने नहीँ पाता यह"की९"'धहु#"०ढी%“ही' अता'दे-। 
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हम अपने लेख के लिये यह मान 
लगे कि हमारे कीट को न तो किसी दूसरे 
जन्तु ने खाया न उस पानी म जिस में 
यह पदा हु श्रा कुछ खाने ही कोकमो हुई । 
दस बारह दिन पीछे इस कीट का एक 
विचित्र रूप हो जाता हे । यह विलकल 
गोलाकार हों जाता है ओर सिर ही सिर 
दख पड़ता है । यह सूरत इसकी बारहवें 
दिन हा जाती है जब यह पहिली बार 
केंछुल बदलता है । 


इस रूप से भी मच्छर हवा मे 
खास लेता हे परन्तु पूछ की नली द्वारा 
नहीं । यह पूँछ छोटी होती है और 
पानी के नीचे रहती हे। इसमें दो डाँड 
पसे लगे रहते ह जो उसको तेरने मे 
सहारा देते ह । इस कीट की पीठ पानी 
के तल के ऊपर निकली रहती है । इसका 
सिर नीचे की ओर मुड़ा रहता है इख 
की पीठ की दोनों ओर दो.नलियाँ निकली 
रहती हौँ जिन से यह साँस लेता 
है । यह नलियाँ पानी के ऊपर निकली 
रहती हेँ। कीट के इस रूप को अंग्रेजी 
स पूपा ( ५/३ ) कहते हेँ। यह कीट 
इस समय तक कछ खाता नहीं 
क्योंकि इस समय इसका सुह ऑर धड़ 
का बीच चाला भाग विलकल गोले के 
भीतर बन्द रहता हे श्रौर इसी समय 
उसके सुंद के वह भाग, ओ वड़े मच्छर 
में खुई ओर छोटे मच्छर में छुर की भाँति 


मच्छर का जीवन वृत्तांत 


२६३ 


चूसता हे, बनते हँ । यह दशा 
चार पाँच दिन तक रहती है और इसी 
समय में मच्छुर का पूरा शरीर बन जाता 
है । इसके छोटे छोटे चिकने पंख इसकी 
६ लम्बी टागें ओर इसका किर दो आँखें: 
ओर उसकी सुई भीतर ही: भीतर बन 
जाती है । इसके पीछे यह जन्तु टेढ़ा हा 
जाता है । जहाँ पर साँस लेने वाली 
नलियाँ हाती हे वहाँकी खाल चिटकती 
है शोर धीरे.घीरे मच्छर निकलने लगता 
है |सव के. पीछे टांग निकलती है । 
उसके पीछे मच्छर पानी से उड़ने का. 
उद्योग करता है । यह पहिले अपने पर 
सम्हालता है ओर खाल का धक्का देकर 
हवा में उड जाता है। इसी रीति सै 
निश्शंक अंतरिक्ष मे उड जाने का ज्ञान 
उसको कहाँ से हुआ यह ईश्वर ही जानता 
है। मच्छर जी के सांसारिक ज्ञीवन का 
यही श्री गणेश हे जो पीछे अधिकांश 
मनुष्य जाति को रात्रि के समय अपना 
गाना सुनाने के लिए बाध्य करता हे । 
कोई विरल ही भाग्यहीन होगा जिसको 
इनका गाना सुनने का सौभाग्य न प्राप्त 
हुआ हो । 
--अजराज किशोर 


( विज्ञान ) 


~ 
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रंग रोति 


गल भाड़ियाँ मेँ गोखलू, 
रॅंगनी, बबूल, कितने ही 
प्रकारके काँटे होते ह, 
पर जैसा रूप, रंग श्रौर 
गंधमय कोमल गुलाब के 
काँटे हम लोगों को खटकते है वेसा और 
कोई नहीँ, इसका यही कारण है कि 
जिसके रूप और गुण पर हम लोग 
मोहित रहते हे यदि वह भी “हमें चुभने 
लगे तो हमारे मन को. व्याकुलता और 
दुःख का क्या कहना है । इसी भाँति 
जिन स्त्रिया की स्वाभाविक सुन्दरता 
ओर लावण्यता की प्रशांसा ओर सराहना 
में जग भूला रहता है उन के व्यवहार की 
अशिष्टता ओर गँवारपन देख कर केवल 
हम लोगों को आश्वर्यं ही नहीँ वरन 
बहुत हताश होना पड़ता है। उस समय 
उनके मुख की कांति, हमें विष खो 
लगती हे ओर उनकी बात, वाण जैसी 
हृदय को बेधती हौँ । 
्रभाग्य से हमारे घर की लड़कियाँ 
की शिक्षा के साथ साथ उनकी चोल चाल 
ओर रंग रीति पर भी ध्यान नहीं दिया 
जाता उन्हें मिलने जुलने उठने बैठने और 
आये गये का सत्कार के नियम नहीं 
बताये जाते | इससे जब तक धह अपने 
ही घर में बैठी रहती हें तब तक तो किसी 


003 ५५ 


[६ वषे 


आदमी के घर वा अच्छी संगत में जाते 
ही उन्हे अपना भद्दापन जचने लगता 
है | यहाँ तक कि उनके लिये बहाँ घड़ी 
भर रहना भी कठिन हो जाता है, लज्जा के 
मारे वह दौड़ी फिर अपने घर की शरण 
लेती है । इसमें अधिक दोष हमारी 
कन्या का नहीं है, क्योंकि शिष्टता का 
व्यवहार देखने को उन्हें अवसर ही कहाँ 
मिलता है | ये बाते समाज या बड़ी 
मण्डलियाँ से सोखी जाती ह और 
वहाँ तक हमारी देवियोँ की गति नहीँ 
होती । इसलिये यह आवश्यक हे कि यहाँ 
शिष्टाचार के कुछ साधारण नियमों . की 
चर्चा की जाय । 


अच्छे व्यवहार से जो चाहे जिसका 
मन मोह ले । कोई कुछ दे वा न दे, कोई 
हित करे या न करे लोगों से अच्छी 
तरह मिलता है ओर हसकर बाते करता 


है, सब प्रश्नों का धरीरता और प्रसन्नता - 


से उत्तर देता है तो वह. सबका प्यारा 
हो जायगा । झपने बच्ताव से सब को 
प्रसन्न रखना शौर दूसरों के कार्य पर 
अपनी प्रसन्नता प्रकट करना यही शिष्टता 
का सुख्य लक्षण है । कोई ऐसा कुढंगा 
सवाल न करना जिसके उत्तर देते हुए 
लोगों की संकोच हो, वा जिससे लोगों 
को अपनी छोटाई सिद्ध होने लगे। बहुधा 
देवियाँ एक दूसरे के गहने कपड़े श्रादि 
की बात क्रिया करती हैँ। कोई कहती हे 


तरह उनका निर्वाह हो जाता हे. पर भन्ने 0 इज काहनातोकरुरक का बना हुआ है 


| 


| 


| 


~ Mp RRR 
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तुम्हारा यहीँ का बना है। कोई कहती है 
हमारे गहने गद्दी की चाँदी के हैँ तुम्हारे 
गलाइ चांदी के | कोई अपने कपड़े के 
बढ़ियापन की बात हाँकती है, कोई दूसरों 
के गहने कपड़े का मोल पूँछ कर अपनी 
श्रेष्ठता बताती है । कोई पूछती है तुम्हारे 
पिता या स्वामी कितना पाते हॅ हमारे 
तो इतना नहीँ, इतना पाते हौँ । कोई 
कहती है ब्राह्मणी हुँ तुम कौन जाति की 
हो । भला फक तो दरिद्र वा छोटा होना 
आर दूसरे अपने मुँह से ऐसा कहना 
किस से सहा जासकता है । कुछ स्त्रियाँ 
तो यहाँ तक स्पष्टता दिखलाती है कि 
सुह पर ही लोगों से कह देती है हाय 
भगवान न करे कोई ऐसे कंगाल के घर 
पड़े लड़के नहीँ जोते हे कहा से जीये 
पूर्व जन्म की कमाई हो तब न। काहे. 
ऐसी विपत; कमी नहीं पड़ी थी, अच्छा 
लो अब तो पड़ी न। जैसा किया आगे 
छाया इत्यादि | कभी ये अपने घर की 
निन्दा की कडी भी वेसरी ही लगाती हे 
| 5 6 वाला श्रपने मन मे कहता है कि 
जब अपना यह हाल है तब दूसरों का 
भेद केसे छिपा सकेगी । कुछ स्त्रियाँ चार 
जने के बीच से एक को अलग काना फूसी 
करने या बात कहने के लिये उडा 
ले जाती है । इससे बहुत लोगों के चित 
मे इर्षा की आग्नि भड़क उठती है । यदि 
ऐसा करना ही हो तो उसके लिए आज्ञा 


मांगना उचित ह्‌ । यदू, त्यातह, वियम 


रंग रीति २७१ 


होना चाहिए कि आते जाते उठते 
बेठते उपस्थित लोगों से आज्ञां ले लँ । जो 
बाहर से श्रावे उसका उठकर आदर 
भाच करना, लड़के बच्चों पर छोह दिख- 
लाना, उन्हे गोद उठाना, चूमना, खिलोने 
मिठाई देना भी बहुत प्रचलित नियम है । 
पर्थ त्योहार या उत्सव के दिन बाहर से 
आये हुप लोगों की अपेक्षा सादे कपड़े 
पहनना या हलके गहने पहनना जिख 
म गरीब से गरीव न्योतहारिन को उससे 
मिलने या बात करने में लज्जा न दो, यह 
मालकिन या ज्येष्ठ स्त्री का कतव्य है, 
बिदा लेकर जाने वालों को द्वार या फाटक 
तक चलती वेर पषुँचाना। तिलक बिदाइ या 
पान देना भी उसका काम है। कोन कहां है, 
किसके खाने खोने या रहने का क्या प्रबन्ध 
है, इसका पता रखना, नित सबसे मिलना - 
हाल पूछना और प्रसन्नता प्रकट करना . 
उसका धर्मे है । 

सुणूहिणी किसी के पीछे जब उसकी 
बात चलाती हे तब सिवा शुर के उसके 
अवगुण का नाम नहीं लेती है। कुछ कहना 
रोता है तो बैठाकर उसके सामने ही सब 
कह सुनाती हे। इससे उसके ऊपर सबका 
विश्वास जम जाता है शोर वह जो कहती 
है बड़े ध्यान से लोग सुनते है । उसको 
फिर शपथ खाना नहीं पड़ता, देच देवी 
की डुहाई नहीं देनी होती, गन्दी कहावतो 
का सहारा ढ ढ॒ता नहीं पड़ता । उसकी 

| के अक्तर अक्षर पर लोग श्र 


खातो 
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रखते हेँ। सब विषयो में वह मध्यस्थ 
बनती है | उसका कूल परिवार केसा ही 
हो, वह सबके आगे रहती है। भूठसूठ बड़े 
“शोर धनिक लोगो से नाता जोड़कर 
“अपना मान कराना उसे व्यर्थ मालूपर 
पड़ता है। उसे बनना और अकड़ना 
नहीं सुहाता । वह रिनन्तर अपना सहज 
सरल श्रोर नमत्र स्वभाव रखती हे । 
अपनी बड़ाई वह आप कया करेगी उसे 
दूसरे के मुह से सुनकर भी वह शारमाती 
है | उसकी चाल में लेश भर अभिमान 
नहीं होता, क्यो।कि “वह जानती है 
कि मुभम रूप हे तो भगवान की कृपा से 
विद्या है तो शुरु के श्रनुप्रह से और धन 
है तो पूर्वजा की दया से ।” 

~ गोपालनारायण्‌ सेनसिंह 


लेखकोंके लेख लौटानेकी याति 


चीन देश में, जब कभी कोई लेखक 
अपना लेख, वहाँ के किसी मासिक पत्र 
0०० 2 ~ ~ > 
में प्रकाशित करने के लिए भेजता हे और 
जब वह लेख सम्पादक के मनोनळल 


` नही होता, तब सम्पादक, उस लेख के 


साथ, निम्न लिखित सम्पादकीय पत्र 
भेजता है। इससे वहाँ के पत्र-सम्पादकों 
की कायकुशलता मालूम हो सकती हे । 
“सूर्य और चन्द्र के अत्यन्त पूज्य बन्धु- 
घर, आपका दास, बड़ी नमता से, आपके 
चरण कमलो में नमस्कार करता है और 


गृह लदमी 


[ ६ घषं 


जीवित रहने की और सेवा मेँ कुछ प्रार्थना 
करने की राज्ञा चाहता है । 

पके लेख-दान से हम कृतछत्य हो 
गए ! इख लेख के प्रकाश से हमारी इष्टि 
अधिक स्वच्छ हुई । इसे पढ़ कर हमे 
यत्यानन्द्‌ हुआ । आपके ऐसा लेखन-सो 
्द्य, रसिकता, चलुरता हमें आज दिन 

क कहां पर भी इटिगोवर नहीं हुई । 
बड़े कष्ट से शर भयान्वित अन्तःकरण 

से हम आपके भेजे हुए लेख को वापिस 
करते हे । यदि उसे अपने पत्र मेँ 
प्रकाशित करने का साहस करते तो लगर 
के कमचारी आपके अभूल्य लेख को ही 
आदर्श लेख बतला कर भविष्य में इससे 
कम दज का काई सेल हमारे पत्र में प्रका- 
शित करने की हमें आज्ञा नहीं देते । 

हम बहुत वर्ष से समाचार पत्र के 
सम्पादन का कार्य करते हे, अतएव हम 
अब तक के अनुभव से कह सकते हो कि 
आपके लेख के सडश सुन्दर लेख बहुत 
ही कम इष्टिगोचर हुआ करते ह हमे 
बारम्चार ऐसे सुन्दर लेख नहीं मिल 
सकेंगे, अतणव हम श्रापके लेख को 
वापिस करते ह । 

इसके उपलक्त में हम आपसे क्षमा 
याचना करते है । हम आपके चरण सेवक 
हौँ। हम पर कृपा दृष्टि रखि ये [” 

( चित्रमय-जगत्‌ ) 

पं० लुदशेनाचाइ्यं बी० ए०, के प्रबध्य से सुदशंन 


_ झापके चरण रज को सिर पर 'अएर्शुण्कर० (०१०7 श्ेः#०फक्षावपेंप्कुद्ठित तथा प्रकाशित । 


४ [ षड दशन 
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वार्षिक मूल्य १॥) ] सम्पादक्क-- [ प्रति संख्या २.) 
शि (सदिश rukul स्पि रका ollection, ममी | 
परिडत सुदशनाचाय्ये बी० ए०, श्रीम गोपाल्लदे खी । 
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~ न ~ ग 
विषय-सूची ष्ट विषय-सूचं पृष्ठ 
(१) प्रार्थना ( पद्य ) [ले०, श्रीयुत ( 8) कुछ इधर भी ध्यान दो (पय) 
एस० पी० गुप्त २७७ [ले०, श्रीमती कुमारी लीलावती ३०८ 
(२) अभागी.राणक [ले०, धर्मपत्नी (१०) महायुद्ध की डायरी 
पं> रामगोपाल मिश्र २७८ [ ५“हिन्दी-केसरी!? ३१० 
(३) बुढ़ापा ओर उसकी आलोचना (११) भयंकर अनुताप [ले०, श्रीयुत 
(पद्य) [ “हितकारिणा से’ २८३ श्यामसुन्दर लाल ३१७ 


(४) खुकुमारी [ले०, श्रीमती बावली बह २८५ (१२) लघु-जीवधारियोँ का अपत्यस्नेह 


(५) बाल-सम्बन्धी कुछ वाते [ले०, [ले०, श्रीयुत शालिग्राम वर्मा ३२० 
WUT ॥ २६९ (१३) पहेलियाँ ( पद्य ) [ले०, श्रीयुत 
(६) प्रेम परीक्षा [ले०, श्रीयुत उमराव- बी० चरण “ललन” श्रीवास्तव्य ३२४ 


सिह गुप्त, एम०बी०, बी० एस-सी ० २६६ 


(७) पन्ना दाई की स्वामि-भक्ति (पद्य) _ (१४) थ्री कृष्णाष्टमी (पद्य) [ले०, श्रीयुत 


र । डेय ३२५ 

[लि०, श्रीयुत मातादीन शुक्ल ३०४ पं« अमरनाथ पाए २५ 
(८) ज॒भार तेजा [ले०, श्रीयुत (१५) समालोचना ३२६ 
शालिग्राख जी ३०५ (१६) ग्रहलक्ष्मी का उपहार ३२७ 


१ ग्रहलक्ष्मी के नियम । 
[१] ग्ृहलच्मी प्रति मास के आरम्भ में प्रकाशित होती हे । [२] डाक-व्यय :सहित. इसका 


अग्रिम वार्षिक मूल्य १॥) मात्र है | [३] नमूने की कापी मँगाने वालों को चाहिए कि 2]॥ का टिकट | 


भेज कर हम से नबूना मँगा लें। यदि वे ग्राहक हो जायँगे तो उन्हे शेष भ्रक्लों के लिए केवल १) देना 
पड़ेगा । [४] ग्राहकों को चाहिए अपना पता पूरा ओर साफ लिखें जिससे उनके पास पत्रिका पहुंचने में 
गड बड़ी न पड़े | [५] वत्तमान समय की राजनीति तथा धार्मिक झगड़ों से सम्बन्ध रखने वाले 
लेख इस पत्रिका में नहीं छापे जाते । [६] विज्ञापन की छपाई:एक,बार के लिए! प्रति पंक्ति ।०), आधे 
एष के ५॥) ओर पूरे प्र के १०) हैं । अ्रधिक दिनों के लिए विज्ञापन छपाना हो, तो.पत्र व्यवहार, करके 
ते कर लेना चाहिए । [७] वैरङ्गपत्र नहीं लिए जायेंगे ।) जवाबी कार्ड या आध आने का टिकट ' आये 
बिना किसी के पत्र का उत्तर नहीं दिया जायगा । [८]. लेख, परिवत्तन के' पत्र,,समालोचना[के लिए 
पुस्तकें आदि, रुपया तथा ओर सब तरह के ग्रहलचमी सम्बन्धी पत्र इस पते पर भेजने चाहिए 


श्रीमती! गोपालदेवी 


> निरा ic i ॥ ६ व्र 
( CR 8 याहन की ग्रहेलच्मी'-कार्य्यालय, इलाहाबाद. 
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राजकन्या मेरी 
श्राप बड़ी उदार ओर दयालु हैं । इन्होंने बहुत सा द्रव्य एकट्टा करके आज- 

कल के युद्ध में लड़ने वाले वीरों को तरह तरह के पुरस्कार दिये । 

सुदराँन प्रेस, प्रयाग । 
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“स्वाम्प्रसूतिञ्चरित्रञ्चकुलमात्मानमेवच । स्वञ्च घमंम्प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति मनुः 

“सा पत्नी या विनीता, स्याचितज्ञा वशवतिंनी । श्रनुकूला, न वार्दुष्टा, दक्षा, | 
~ = ७, ८८ 

- साध्वी, पतिव्रता । एभिरेव गुणेयुक्ता श्रीरेव जी न संशयः ॥५ _--दक्तसंदिता 


षष्ठ वर्ष ] प्रयाग, भाद्रपद, संवत्‌ १६७२ [ षष्टः दर्शन 
प्राथना रुजाँकीपीडासे २ पक 
किया है क्या ऐसा पल भर हमे है कल नहीं ॥ 
प्रभुवर ! महापाप हमने ? सदा. ही दो एक तु 
हमें जो देते हो 3 ग्रसित रहते रोग- | 
दुख विविध यों निष्ठुर बने ॥ रहते सोसि 


ब्यथा जो पाते हैँ 


घिरा दुखोँ से र | 5 
हृद्य ल अस्थिर बड़ा । किस विधि Rd उसे॥२॥ “a 
सदा चिन्ता का है लखो तो केसे हे 
कटक रहता सम्मुख खड़ा|॥१॥ घर भर पड़े रोग मुख में । 
fe कतेव्योँ को. न आतीश्थोड़ी भी 


सावध करने;का बल नहाँ। ___,,- हम पर दया गाढ़ दुख में ॥ 
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तुम्हारी आशा के 
बल; कर प्रभो! खुस्थिर हिया 
: किये ही जाते हैं 
-जप हवन दानादिक क्रिया ३॥ 
नहीँ देना था जो न 
बरं, न उसकी दान करते. 
असे जो: दे देते 
` सुजन उसको हॅन हरते ॥ 
E देती है 
विधि तब हमें देव ! उलटी । 
-नहीँ तो आती क्या 
“विपद्‌ जो थी सब हटीप४॥ 
-न कांक्षा है कोई, 
. सुयश प्रभुता भूमि धन की । 
विलासो से पूणं 
चुर सुखमा है सदन को ॥ 
“सभी हे, छाया है 
प्रभु! यदि तुम्हारे चरण की। 
ःनद्दी ! पै क्यें। होती 
सुलभ हमको शान्ति मन को ॥५॥ 
दया सिन्धो | नाना 
रुजगण हमें नित्य दहते ॥ 
` सहे ही जाते हँ 
उन सकल को मौन रहते । . 
“रही ऐसी ही जो 
स्थिति प्रभु ! न रक्षा अब यहाँ ! 
बताओ जाह्वये 
आरण हित हा | हा! हम कहाँ? ॥६॥ 
. एणस० पी० गुप्त 


[६ वर्षे 


अभोगी राणक 


9 ५५४८, दाराज हारपावरसि ह राज 
SP सिंहासन पर विराज- 
LC A ( म - मान है उनके चारो 
र स iy 


आर कर्मचारी गण, तथा 
मन्त्री आदि सिर झुकाये 


NY wy 
हाथ जोड़े खड़े ह। कन्या के मूल नचत्र में 


उत्पन्न होने से ओर उसके देखते ही | 


अपने अन्धे हो जाने के भय से महाराज 


ने क्रिसी निर्जन बन भ पुत्री के छोड आने. 


की आज्ञा दो है सब लोग उसी शोक 
सागर में डबे हे, उसी समय एक सेवक 
ने धीरे से आन कर मन्त्री के कान मेँ 
कुछ कहा, मन्त्री ने उन्डी साँस लेकर 
थोड़ी गर्दन दिला दी। महाराज ने व्याकुल 
हो पूँछा, “वया है?” मन्त्री ने उत्तर दिया, 
“कुछ नहीँ। महाराज की श्राज्ञानुखार काय्य 
'हो गया !!” सब यह खुन कर चुप हो 
गये और दो एक खभासदों के आँसू भो 
निकल आये 

हा ! जो राज कन्या पुष्पाँ की शय्या 
पर शयन करने वाली, श्रनेक दास 
दासिये की रक्षा में रहने वाली, प्रिय 
माता की गोद में लालित व पालित 
होने चाखी थी, आज वही सुकुमा री 
कन्या अनाथिनी हो कर कठोर श्रती 
पर पड़ी हुई निर्जन स्थान में क्षधा 
से व्याकुल हो कितनी ही देर से बिलख 


बिलख कर रो रही है। पर हा! उसकी , 
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पुकार कोः सुनने चाला, डसके सूखे 
हुए होठा पर एक कूँद पानी डालने वाला 
उस को धूप में से उठा कर छाँह में रख 
देने वाला आज कोई दिखाई नहीँ देता । 
बिधाता | तेरी गति अपरम्पार है, तेरी 
खीला किसी से जानी नहीं जाती, तेरे 
भेद कोई पहिचानने नहीं पाता, कल जो 
टुकड़ों को सुहताज था, ओज राज सिहा- 
खन पर बडा दिखाई देता है और दो 
दिन. पहिले जो राज सिंहासन: पर 
आरूढ़ था आज भूमि पर लोटता नज्ञर 
आता है ! ! | 

एक कुस्हार कुछ समय में बन मेँ 
मिट्टी लेने आया । उसने शिशु के रोने का 
शब्द सुना ओर शीघ्रतासे उसकी ओर गया। 
अत्यन्त रुपवती कन्या को पृथ्वी पर पंडा 
देख उसने उसे गोदू-में उठा लिया और 
लिए हुए अफ्नेः घर ,कोः चला आया । 
कुम्हार की ग्रहिणी परम सन्दरी कन्या 


:को पाकर अत्यन्त हृषित हुई और बोली 


स्वामी | यह देवी रूपिणी कन्या भापको 
अरण्य में मिली है, इस कारणः इसका 
नाम "राणक देवी? होन&चाहिफ । सन्तान 
ब्िहीना होने से जो दुख हमें निशिवासर 
हुआ करता था, घहःदुख आज जगदीश्वर 
ने इस परम सुन्दरी बालिका: को देः करः 


-दुर कर दिया, हम उसको घार बार 
धन्यवाद देते है । 


कुछ दिन. पीछे यह ,कुस्हार अपने 
पुराने निवासस्थान को छोड़ कर कच्छ 
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देश के! सुज नगर के समीप एक याम मेँ 


खी कन्या सहित जा अस्वार) रागुळश्येवी ; 


यूवावस्था को प्राप्त होती हुईं अपने श्रसा- 
रणंधारण गुणां का परिचय देने लगी । 
वधा न हो, आखिर को राजकन्या ही है न? 
अपनी सुयोग्य सवै शुणालंछत माता के 
गर्भे से उत्पन्न हुई है। माता के गुणा का 
प्रभाव कन्या मेँ आता ही है । 

देवयोगन्से कच्छ देश के महाराज: 
शिकार खेलते हुए इसःद्राम में: आ निकले. 
ओर अचानक राणकदेवी पर उनकी दृष्टि : 
पड़ गई । महाराज के मन में नाना प्रकार 
की भावनाओं का सञ्चार होने लगा । वे. 
आश्चय्ये में हो सोचने खगे; कि ऐसी 
स्वर्गीय कन्या इस स्थान पर कहाँ से आई 
निस्सन्देह यह खावण्यमयी नवयोवना 
राज़/रानी ही होने योग्य हे । दूसरे दिन 
कुस्हार को राजदूत द्वाराःसवाद मिला 
कि “महाराज तुम्हारी कन्या से विवाह 
करना चाहते हैँ । कुम्हार ने इस सम्बन्ध 


को उचित न समभा ओर चुपचाप अरू. _ 


रात्रि के समय इस समको छोड: 
राज्य से बाहर निकल जूनागढ़ के समीय 


मजेबेड़ी में अपना निवास उहरायः। . 


धन्य है ! !! क्या आज कल के कन्या तथा 
भगिनियोँ को राज दार में नजर करने 
वाले इस स्वतन्त्र कुम्हार घे चरित्र से 
शिक्षा नहीँ ले सकते. १ > 

“कहीँ गुदड़ी में भी लाल: छिफते है |” 
राणक देवी को बुद्धि, गुण, थोर सोन्द्य्ये 
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0 नि तिल म क त 
यहाँ भी प्रसिद्ध हो गये । और पाटन के 
महाराज सिद्धराज ने भाट दारा उनकी 
प्रशांसा सुन उनके पास विवाह का 
सन्देसा भेजा | राणक देवी के भाग्य मे 
महारानी होना लिखा था। फिर एक 
साधारण कुम्हार से उनका विवाह 
सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता था? 
विधाता ने उनका पेख। कोमल सुकुमार 
शरीर समस्त दिन परिश्रम करने और 
मिट्टी ढोने के लिए नहीँ बनाया था। 
“उनके पालक पिता कुम्हार ने भी सोचा 
कि उसके किये रांणक देवी का भाग्य 
नहीँ पल्ट सकता । वह महारानी ही हो 
कर रहँँगी। कुम्हारिन न बनेंगी। अन्त 
मैं उसने इस सम्बन्ध को स्वीकार कर 
लिया और सिद्धराज अपने आगामी 
सुख के विचारों में लीन दोकर आनन्द 

` भनाने लगे । 

“इस समय राहःखेंगार जूनागढ़ के 
महाराज थे । राणक देवी की प्रशंसा वे 
भी सुन चुके थे श्रौर सिद्ध राज के 
विषय में भी उनको संवाद मिल चुका 
था। तुरन्त ही राणक देवी को अपनाने 
के देतु कुछ सेना लेकर उन्होंने कुम्हार का 
गुह घेर लिया ओर झटपट रूप की राशि 
राणक को राज महल में लाकर अपना 
विवाह उनसे कर लिया । 


सिद्ध राज इस समाचोर को प्राकर 
झत्यन्त कुपित हुआ । क्रोध से उनका 
समस्त शारीर कम्पांयमान हो गया । 


[ ६ वं 


इस अपमान को सहन न करके वे एक 
लाख सेना सहित राह खँगार से युद्धार्थ 
चल दिये । राह खेंगार भी एक साहसी 
बीर योद्धा थे। सिद्धराज इस युद्ध में 
पराजित हुए कुछ समयोापरन्त सिद्धराज 
ने द्वितीय बार राह खेंगार से युद्ध किया, 
इस बार भी सिद्धराज को पराजय मिली । 
आर वह ललित होकर अपने राज्य को 


लौट गये । 


भाग्य का कैसा विचित्र खेल है ! कहाँ 
राणकदेवी का जन्म हुआ, कहाँ उनका 
पालन पोषण हुआ, कहाँ से प्रथम 
विवाह संदेश आया, कहाँ का विवाह 
उनके पालक पिता ने स्वीकार किया और 
कहाँ जाकर अन्त में उनका विदाइ 
हुआ । महारानी राणक देवी सवे 
प्रिय थीँ। वे श्रपनी प्रजा पर बड़ी दया 
रखती थीं, जूनागढ़ उनके पहुँचते ही 
सुज सम्पति की खानि हो गया । किन्तु 
राहखेंगार दिनों दिन बिलासता में फंसते 
गये । वह समभते थे कि सिद्धिराज 


:इतनी हानि से दो बार पराजित हो कर 


लोटे हैं, अब इस ओर वे कभी आँख 
उठा कर भी न देखेंगे | इधर सिद्धराज 


“के दिल्ल में कॉयो चुभा हुआ था । चह 


दिन प्रति दिन अपना सैन्य बल दृढ़ 
करते गये ओर अवसर पाते ही तृतीय 
घार जूनागढ़ को जा (घेरा | राहखें गार 
तथा सिद्धराज से घमासान युद्ध हुआ । 


“इस युद्ध में राह खें गार कपट द्वारा जीवित 
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पकड़ लिये गये । महारानी राणक देवी 
बीर वेश से खुसञ्जित हो कर विद्यति 
की भाँति तुरन्त युद्ध क्षेत्र मे शत्रु का 
सामना करने के लिए आन पहुँची और उधर 
सिद्ध राज की माता मीनल देवी पुत्र की 
सहायता के लिए रणभूमि में पहुँच 
गई । राणक देघी की सेना बहुत थोड़ी 
रह गई थी, अन्त में वे घायल हो कर 

शत्रु के हाथ में पड़ गई । युद्ध समाप्त 


हुआ । जूनागढ़ पर सिद्धराज की विजय 
पताका फहराने लगी-- 


राणकदेवी के इख समय तक दो 
पुत्र उत्पन्न हो चुके थे। श्रभी वे बहुत 
छोटे थे, पर वे भी श्रपनी माता के साथ 
सिद्धराज के हाथ पकड़ गये थे! 
अपने राज्य में पहुँच कर सिद्धराज 
राणक देवी से अपनी इच्छा पूति करने की 
चेष्टा करने लेगा-श्रनेक प्रकार के लोभ 
दिखाये, समझाया बुभाया, प्रेममयी वार्त्ता 
कर देवी के हदय को अपनी ओर खीँचना 
चाहा--परन्तु पवित्र मूर्ति, शुद्वात्मा- 
पतिव्रता क्षत्राणी राणक देवी जो धर्म के 
सन्सुख अपना जीवन तक तृणवत्‌ 
समझती थीं, ऐसी घुशित बाता. पर भला 
'कब ध्यान देने वाली थीं । सिद्धराज ने 
चिचारा कि पति के जीवित रहते राणक 
मेरी बात.न मानेँगी । राहखेंगार का बध 
करां देने से “मेरा मनोरथ सफल 
होगा । और उसने अपनी पापिष्ठ बास- 
ना पर महाराज राहखेंगार की 
बलि चढ़ा ही दी । इस दुष्कर्म का 
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समाचार सुनाने सिद्धराज स्वयम्‌ राणक 
देवी के पास शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न सुख खे 
आया (पति के बध का हाल सुनते ही 
पतिव्रता राणक देवी नागिन को भाँति 
तड़प कर बोली,-- अरे नीच ! पापिष्ट ! 
अधर्मी ! दुष्ट! पामर || हा !! मेँ इस 
समय निःशस्न हुँ, नहीँ तो अपनी तीदण 
कटार को तेरे अधम शरीर का रक्त पान 
करा कर अपने प्यारे स्वामी का बदला 
तो चुका लेती । हा ! तुझ नरपिशाच की 
शव को तो अपने नेत्रे! से भूमि पर तङ- 
पता देख लेतीं। पापी चाण्डाल, अब 
खड़ा खड़ा क्या देखता है ? निर्दयी दूर 
हो, मेरे सामने से हट जा--दूर हो-- 
नराधम ! मेरे स्वामी का मृतक शरीर मुझे 
देवे। मे अपने प्राणपति के समीप 
शीघ्र ही पहुंचना चाहती हुँ ? 

कामान्ध सिद्धराज हंसतां हुआ 
बोला,--“हे प्रियतमे | मेँ ने तेरे कारण 
तीन बार युद्ध किया, मने तेरे कारण 
अपनी श्रनन्त सेना की बलि दी, तेरे 
कारण अनेक कष्ट सहे, अनेक कठिनाइयाँ 


भोलों, अब तो अपने इन कठोर वाक्या | 


का प्रिय संभाषण मेँ परिवर्तन कर मेरी 
ओर प्रेम की द्रष्टि से देख ले-मेरी 
प्राथेना स्वीकार करले,-प्यारी ! किस 


बात का तू शोक करतो है? तेरे लिए 


तो परमात्मा ने सब स्थानो पर स्वर्गीय 
खसख बना रक्स्वा 


राणक देवी गर्जे कर बोलीं,“ दुष्ट ! 
सुँ बन्द कर, निल जत होश में था, महाँ 
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तो अपनी: ़्ोधार्नि द्वारा अभी भस्म 
कर तुझे यमपुर पहुँचा दूँगी । 

सिद्धराज को क्रोध त्रा गया । राणक्र 
देवी के बड़े पुत्र पर अपनी तलवार उठा 
कर वोला,-“राणक देवी ! तू ने मेरा 
अपमान किया, मेरी अज्ञा का उल वघन 
किया, मेरी प्रार्थना को अस्वीकार किया 
उसका प्रति फल म तुझ देता हूँ । यह 
हो, “सिद्धराज के एक दी चार म 
शिष्ठ का शीश गर को भाँति भूमि परं 
ल ढ़कने लगा । देवी स्थिर चित्त ले पुत्र 
का वध देखती , रदी । सिद्वराज अपनी 
मनोकामना की पूत्ति 'का फिर उद्योग 
करने लगा । कभी प्रेम वाक्य कह कह 
कर और कभी भय दिखा दिखा कर 


` राणक देवी को वश में करने का प्रयत्न 
करते लगा। राणक देखो पने प्रबल 


धर्म पर-आरूढ़ थीँ, वे दाँत पीस पीस 
कर, रह जाती थी,. अधम.. सिद्ध राज 
उमके क्रोध और धिक्कार खे भी अपने होश 
में नहीं श्राता था ।.उसकी क्रोधाग्नि फिर 
भष्टकी । राणक देवी को गोद में से 
उसने उनके लघु पुत्र को भी खीँच लिया 
और बोला,--'तू बड़ी हटी है । में. भी 
देखगा, तेरी यह हठ कब तक रहती है. । 
इस-शिशु का (बंध करने में बलात्कार 
तुझ अपनी रानी बनाऊंगा ।” शिशु 
माता सै घिछोह होने के कारण रोने 
लगा राणक देवी बोली,-- प्रिय पुत्र | 
रोते वयां हो! सुम,बीर . पिता के अपनी 
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बिढुषो माता के पुत्र हो। तुम्हें रोना 
शोभा नहीँ देता। जाओ बेटा | मेरे धम के 
अथे-णिता के मान फे अर्थ, अपने बड़े 
भाता के खडश तुम भी बलि चढ़ जाओ। 


में भी तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे पिता - 


तथाः भूता के पाख आ रही ह । हम 
सब की जीवन यात्रा आज्ञ समाप्त होने 
को थी, समाप्त हो गई । 

हाय | निर्दयी सिद्धराज ने इस खुकु- 
मार शिशु क्रा भी सिर धड़ से उड़ा 
दिया। उस बालक का शरीर पृथ्वी पर 
तड़फने लगा--परन्तु धन्य है, उल देवी 
को, जिसका हृदय तीन बलि हो जाने 
पर भी द्रवीभूत होकर अपने धर्म सेन 
डिगा । राणक देवी ने घृणित भाव खे 
कहा--“अरे निलेज्ञ पापिए सिद्धराज ! 
तेरे सव प्रयत्न निष्फल ह, जीवित रहते 
यह पवित्र शारोर तेरे हस्तगत कदापि न 
होगा. अरे दुष्ट, कयो व्यर्थे में अकमे कर के 
अपयश का भागी बनता जाता है ! अपने 
ऊपर पाप पर पाप लादता जाता है |! 


सिद्धराज कुचेष्टा से. राणक देवी. कीः 
ओर बढ़ा ही था. कि देवी तड़प कर दूर 
हट. गयी । खिंहूनी के .खा गजेन शब्द सुन 


कर अधर्मी सिद्धराज का हृदय दिल 


राया । राणक का प्रबल प्रताप, विकराल: 


नेत्र, सुख की तीव्र कान्ति, अतुलित तेज 
को देख उसका शरीर थरा गया । भय- 
भीत होकर वह जहाँ का तहाँ खड़ा रह 
गया । रादाक देवी बाहर निकल आयीं 
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च ओऔर चिता चुनवाने की आज्ञा दी । सब दाढ़ी नाक याक माँ मिलिगै 
सेवकोँ से उनकी रज्ञा का तुरन्त पालन : बिन दोतन मुह अख पुपलान । | 
किया । उस ससय सब को यही भय दढ़िही पे बहि बहि आवत है 


| ! 

| “लग्य था कि राणक का तेज न जानं आज  . कबो तमाखू जो फॉकन ॥ 

| ` किस किस को भस्म करेगा । सिद्धराज बार पाकि गे रीगे मुकिग 

F 'स खबः लोगं छंणा करने लगे थे । उसने ३१ मूडौ साखुर हालन लाग! 
चुपचाप लाकर राणक के पति का शत्र हाथ पॉय कुछु रहे न आपनि : 


श्‌ं उसे दै दिया अर बोला “हे पवित्र केहि के आगे दुख रचावन ॥? रक 
आत्मे ! देवांगने ! यदि तुम मेँ खतीत्व आलोचना २. 
| है, यदि तुम यथार्थ मेँ पतिव्रता हो, तो धन्य बुढ़ापा तेरी महिमा , - 
बिना अग्नि चिता प्रज्वलित करने को तुभको हम ढुतकारुँ क्या? 
Es कृपा करो ।” “डाढ़ी नाक याक माँ मिलगे? - 
| राणक देवी ने “जय श्रस्बे-ज्ञय अम्बे” ऐक्य बुरा यह माने क्यों ? 
| = कहते हुए चिता आरेहण किया । स्वामी . डुआ बुरा कया इसमें जो ह्‌ 
| के सिर को गोद मेँ लेकर पति के चरणों. “बिन दातन सुंह अस पुपलान ?” 
के ध्यान भें मग्न हो गई । चिता भक से देख विचित्र चित्र इस मुख का 
जल उठी । पतिबता राणक देवी की शिशु-गण पाते हष महान ॥. 
“पवित्र आत्मा ब्रह्मज्योति में लीन हो गई। सभा नहीं वह मानी जाती | 
» 5. “हुँ “धनि धनि भारत की क्षत्राणी--- जिसमें बुद्ध च आते हँ 
-वीर कन्यका वोर प्रसविनी, वीर वधू जग जानी | पुपले छुँह की क्रिया मोदमय 
सती शिरोमणि धर्म धुरन्थर बुध बल धीरज खानी॥ जन ये पान चबाते हॉ. 
A इनके यशकी तिट्ट लोक में अमलध्वजा फहरानी ॥ इस प्रकार पर-मन-रक्षन क्या 
> घनि धनि भारत की क्षत्राणी ॥ छौँ ज्‌ ह 2 नहीं ? 
a : ना बुढ़ापे सी कर स रु 
धरम पल्ली पं० समगोपाल मिश्र पैसा चि विनोद कहीँ १ 
के बढा = “दाढ़ी ही एर बहि वहि आघत है | 
' = , जुढ़ापा ओर उसकी आलोचना कयो तमाखू जो खोर्बे | 
`| बुढापा क्या ये कोई बड़े दोष ह? | 
| “अरे घुढ़ापा तोहरे मारे ये शिशु में भी दिखलावों। कर 
| अब तो हम कन्याय गयन । अल्प नकल यज कू 
| करत धरत कुलु बनते नाही यह पय पं० प्रतापनारायण मिश्र जी का रक्षा. | 
| कहा जान ओ केस करन॥ हुआ है । वन. अहि व 
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“बार पाकि गै रीगे ककि गे” 
इस में हुई कोन सी हानि? 
त पवित्र रङ्ग श्रति उत्तम 
काले से जग करता ग्लानि ॥ 


खले अकड़ कर जो वे 'गुण्डे', 
Ny 
“अग्रभिमानी” हं कहलाते । 
भू कते वे ही बिरवे जग मेँ 
न जो फलादि से लद जाते ॥ 
होती बिनय पात्रता सूचक; . 
झक कर बूढ़े दर्शाते। 
कमर नहीं टेढ़ी यह अनुभव 
भारी जिस से भुक जाते॥ 
> ww 
हुश्राअनथे कोन सा इसमें 
“मूडौ सासुर हालन लाग ?” 
हिलहिल कर वह हमसे कहता 


७“ह हाँ, ठीक विषय सुख त्याग।? 


कपर, नीचे-दायें, बाय, 
सा. भी सिर हिलता हो । 
खाल मरहठी, हिन्दी जानो, 
उभय रीति हॅएक, न दो ॥ 
“हाथ पाँच कुछु रहे न आपनि” 
इनका नहीँ अधिक अब काम । 
आय बुढ़ापा डंका पीटे 


तुम क्या नहीँ लेव विश्राम ॥. 


“केहिके झागे दुख रवावन” की 
बूढ़े को क्‍यों सूझी बात ? 
थरुवा अवस्था में भी तो नर 
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काहे को वे दुलड़ा रोवे 
डर है कौन “बुढ़ापा क्यार ॥7 
“ल्ञाठा सा पाठ!” जग कहता 
इसमें नहीं झूठ का लेश । 
अखी बरख के बूढ़े स्याने 
करते. हॅ नित कार्य्यं विशेष ॥ 
दिन भर करते कार्य्य, न थकते 
चाहे युवा पुरुष थक जाय । 
चलँ फिरे बाँस से सीधे 
समय समय पर चना चबायँ॥ 
तीन-तीन घंटे तक ठाढ़े 
भाषण करते गर्भित खार | 
रण में जाकर वृद्ध बाँकुरे 
करते शत्रु-सैन्य संहार ॥ 
ब्रह्मचय्ये-संयम-युत जीवन 
जिनने सदा बिताया है। 
वाक्य “शातायुर्वे पुरुषः” को 
कर चरितार्थे दिखाया है॥ 
वृद्ध सयाने पूजे जाते 
श्वेत केश का होता मान | 
कामादिक रिपु नहीँ खताते 
लगता धर्म्म-कम्मे मेँ ध्यान ॥ 
दुख सुख सदा एकसम होते 
बालक युवा वृद्ध को जान। 
सदा पाप से.डर कर चलते 


[दि वष 


८ ९४ 


सर + ~ 
वतच आघात पाते वे सुख-सम्पति-मान॥ छ 
संयम से जो युवा रहे हे 5 
नो जय धम्मं, अथे औ फोम; मोक्ष ये 
'धनःसंचय है जिनके पास। के हुँ 
घ्रह्मअय्येयुत जीवन रख कर । चार मचुज के हं पुरुषाथे । 
त्यागे अनुचित भोग-बिलाख ॥ ` जो पुरुषार्थ रहा आदि से 
* स्वास्थ्य जिन्होंने रक्षित रक्खा बरद्धापा में बही कृतार्थ ॥ 
नियमित रख ्ाहार-बिद्दार । _ ( हितकारिणी से ) 
£ 
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ससय बड़ा बलवान हे। इसे बदलते जरा 
भी देर नहीँ लगती । जिन के दरवाजे 
कल हम बड़े बड़े दिग्गजों को झ मते 
देखते थे, उन के दारे आज हभ देखते ह्‌, 
कि गदहा भी नहीँ है। जो मब्नुप्य कल 
भूक के मारे छुटपराता था, उसे आज रत्न 
सिंहासन पर वेठा हुआ देखते हे। समय 
की गति का रोकने वाला आज तक इस 
भूमडंल पर कोईपेदा नहीँ हुआ । बड़े बड़े 
विज्ञान वेत्ता बड़े बड़े विद्वान इस की 
गति रोकने में समर्थ नहीँ हो सके । 


कुछ दिनों पहिले हम ने बाबू अवि- 
नाश चन्द्र को भूख से व्याकुल देखा था 
आज देखते हे, कि उनके दला. दास 
दासियाँ हौँ । पहिले उनके रहने का 
मकान माझूली था, किन्तु इन दिना हम 
उन्हें एक सुन्दर वेगले में देखते हैँ | साहेब 
का काम इन्होंने खूब मन -लगा कर 
किया । इनकी तरक्की होती गयी। 
आज कल इनको अब ढाई सो रूपये 
माहवारी मिलते हे । 


अविनाश सदेव तीसरेदिन अपनी राजी 
खुशी का पत्र मोहन को भेज देते थे । 
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मोहन भी पत्री का जबाब दे देते थे । 
किन आज दो महिने से मोहन ने चिट्टी 

नहीँ भेजी । न मालूम क्या? 

आज इतवार हे । इस समय दोपहर 
के एक बजे हॉगे। अविनाश एक पलंग 
पर जिस में भकाभक सफेद शय्या 
बिछी है, सो रहे हौँ । मोहिनी दूसरे 
कमरे मेँ वेडी हुई कन्या-कौसुदी नाम 
की पुस्तक पढ़ रही हे और खुकुमारी 
अविनाश के पास कुर्सी पर बेटी है । 
कुछ देर में अविनाश की नींद उचट 
गयी | खुकुसारी से पानी माँगा । हाथ 
मुँह धो कर फिर बोले, कहो जी ! क्या 
सोच रही हा । 

सुकुमारी- कुछ तो नहीँ । 

अविनाश--कुछ तो जरूर। 

“मेँ यही सोचती हुँ, कि मोहिनी 
अब बड़ी हो गयी ।? 

“यह तो म बहुत दिनों से सोच- 
ताइ ।” 

“कोई लड़का मोहिनी के लायक 
मिला ?? 

मिला तो नहीँ, मगर मिलने की 
उम्मेद्‌ है । 


“कब तक १” 


“जल्दी ही । तुम श्यामचन्द्र को 
जानतो हो, जो पल्न-एल० बी० मेँ. 
पढ़ता है । सुन्दर भी है । अभी जो उख | 
दिन मिल्ने झाया था |? 
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“हाँ हाँ] याद्‌ ्रायी । किस का 
हछइका है ।” 

४उस का बाप डिप्टी कलटर ह । 
शोर बनारस मे मकान हं ।” 

“क्यों नहीँ, डिप्टी का लड़का और 
ऊपर से सुन्दर, आखिर तुम उसको 
जीजा कहोगे न ?” 

अविनाश हँस कर बोले, “क्या इस 
मँ भी कुछ शक है ?” 

नगे ६९०७ €० 
५) (८22२ ~ 
सञत्रहवा पारच्छद 
मोहन की चिट्टी । 


भ्राज बहुत दिनों बाद मोहन की 
चिट्टी अविनाश के पास आयी हे। उस में 
लिखा है- 

“बेटा अविनाश ! खुश रहो ।” 

श्याज़ हम बहुत दिनों बाद तुम्हे पत्र 
लिखते हँ । क्या किया जाय। हमारे 
ऊपर ऐसी ही आपत्ति थी, कि अब तक्र 
हम तुम्हें पत्र न लिख सके । ईश्वर के 
यहाँ देर है, किन्तु अंधेर नहीं । तुम्हारी 
ताई ने तुम्हारे साथ अन्याय किया । 
'डेश्वर उसे उस का प्रायश्चित दे रहा 


'हे । लकवा के मारे वह उठने बेठने नहीं . 


पाती । शायद ही बचे । सुक बहुत .कम 
आशा हे | डसका मर जाना ही अच्छा । 
तुम्हार. ऐसे हानहार खड़के को जिसने 
दुश्मन से भी ज्यादा कष्ट दिया है, उस 


a y 


[६ वषं 


का मर जाना ही अच्छा | संसार से 
उसका चला जाना बहुत हौ श्रच्छा । आज 
पन्द्रह दिन हुए, चोरी भी हो गयी। 
रुपया और जेवरौँ का सन्दूक चोर 


'उठा लेगये। बड़ी कोशिश की गयी । 


लेकिन सब वृथा हुई। सब कुछ गर्या 
यह भी चली जोय, तो हम निश्चिन्त हो 
जाय । एक देफे तुम्हे देखने की इच्छा 
है | इसीसे यह पत्र तुम्हें लिखते हैं । एक 
दफे तस श्राकर मिल जा्ओरो। फिर 
लोट जाना, ओर हम को बिलकुल भूल 
जाना। यही हमारा कहनो है। 
शीर्वादक-- मोहन चन्द्र” 


अविनाश ने ठंढी साँस ली । खुकु- 
मारी को वह पत्र पढ़ने को दिया । खुकु- 
मारी ने पढ़ कर कहा, तुम आज ही चले 
ज्ञाओ, और दोनों जने को लिवा लाओ । 
लकवा अ्रसाध्य रोग नहीं, घबड़ाने की 
घात नहीं है । 

क ही क 

आज अविनाश अपनी जन्मभूमि 
आये हैं । उस विशाल भवन में अब 
वह रौनक नहीं है । वह सुन्दरता 
नहीं है। वह सफाई नहीँ है, जो 
पहिले थी । अन्दर गये । मोहन देखते ही 
गविनाशसे चिपट कर रोने लगे । अबि- 
नाश भी रोने लगे । अविनाश ने मानिनी 
के पैर छुए । मानिनी बोल नही सकी 
पर उसकी आखो से आसुरं की थारा 
बहने लगी । रोती रोती वह बोली 
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“अविनाश, तुम यहाँ क्‍यों आये। मेरा 
मर जाना ही अच्छा है ७! 


अविनाश--ताईजी ! तुम झ्या कहती 
हो । तुम बहुत जल्द अच्छी हो आश्रोगी । 
कल तुम्हे हम प्रयाग लिया चलेग । हवा 
बद्ल जायगी, तो तुम्हारी तबियत अच्छी 
हो जायगी । 

मानिनी--झुर् , अब जीने की इच्छा 
नहीँ है । तुम्हें देख ही लिंय/। बह और 
मोहिनी को भी देख लेती । बस, साथ 
मिट जाती । कुछ देर ठहर कर फिर 


(कोली, लेकिन म सपना जल? मुंह उसः 


देवी को केली दिखाऊगी, जिसे म ने 
कभी प्यार से बात भी नहीं कही |” श्रवि- 
नाश बोले, “नहीं ताई जी ! ऐसी बात न' 


कहो. तुम ने हम लोगों को कुछ दुःख नहीं 


दिया । उस समय हमारा भाग्य ही अच्छा 
न था ।» 


अविनाश. ने वह रात वहीँ वितार्यी । 
दूसरे ही दिन मानिनी ओर मोहन को: 


लेकर वे इलाहाबाद चले आये। 


- अविनाश ने एक अच्छे डाक्टर कों 
बुलवा कर मानिनी का इलाज करवाना 
आरम्भ किया । सुकुमारी और मोहिनी 
जी जान से उसकी सेवा करने लगी । 
जो सेवा किसी लालच से की जाती हे, 


“उसका प्रति फल जल्दी नहीं मिलता । 


लेकिन जो प्रम और श्रद्धा से की जाती 
है, वह बड़ी जल्दी अपना चमत्कार 
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दिखाती है । यही बात है, कि सुकमारी: 


आर मोहिनी की प्रम मय सेवा से मानिनी: 
बहुत जल्द अच्छी हो गयी । उसका, 


शरीर जो दुर्बल हो गया था, भर गया ।. 
मोहन भी प्रसन्नता से रहने लगे । 


मानिनी अब पहिले: की मानिनी नहीँ 


है। अब उसक्का स्वभाव बदल गया हे ।. 


उसने समक लिया, कि सुकुमारी देवी 
है । में पूरी पिशाचिन हुँ में ने उसको बड़े. 
दुःख दिये थे, लेकिन उन दुःखो का-कुछ 

गी ख्याल न करके खकुमारी ने तन मन: 
से मेरी सेवा की है । यदि वह न चुलांती 
तो मेरा बचना मुङ्किल' ही नहीँ बल्कि 
असंभव था। पछतावे से मानिनी. काः 
कलेजा उस समय जल. रहा. था |: 


पक दिन मानिनी ने सुकुमारी से कहा; 
“बहू | में ने तुम्हे बहुत. दुःख दिये ह| 
क्या तुम सुरे.च्तमा कर दोगी १” 


सुकुमारी बोली, “मा ! तुम क्या 
कहती हो,.म तुम्हारी. बह ह । तुम्हारा 
मेरे ऊपर हर तरह का'अधिकार है। तुम 


चाहे जो करो । तुम ने मुझे कष्ट ही झ्या 


दिया। तुम्ह. मेरी कसम, जो अब ऐसी 
बात कहो ।” मानिनी ने फिर कुछ नहीं 
कहा, सुकुमारी को. गले से लगा कर 


बोली, "मेरी बहु, तू मेरी बेरी हे, और . 


में तेरी माँ हूँ ।” 
पीछे मोहिनी खडी थो, यह बात सुन 


कर बोली, “ताई जी! भाबी तो तम्दूएी हुल 7 र य 
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बेटी बन गई।, और मैँ ! में तुम्हारी कोई 
नहीं हूँ” इसके जवाब में मानिनी न 
मोहिनी को गोद में उठा कर बड़े प्यार 
से उसका मुँह चूम लिया ! 


नाक 227 


० ~ ~ 
अठारहबा पारच्छद 

। मोहिनी का विवाह 

आज्ञ मोहिनी का विवाह है। जिधर 
देखो, उधर आनन्द बरस रहा है। घर के 
अन्द्र स्त्रिया गाना गा रही है । सितार 
शोर हारमोनियम की आवाज के साथ 
गाने वाली कोमल बालाओं की आवाज 
हवा में तेर रही है | मोहिनी को उसकी 
सखियोँ ने वध के रूप में परिवतित कर 
के सुन्दर सुन्दर श्रांभूषण और वस्त्र पहि 
नाये है| 

बाहर बेठक में अविनाश सब मनुष्या 
को श्रादर के साथ वेडाल रहे हँ। किसी 
को?कुछ तकलीफ न हो, इस बात का उन्हें 
पूरा ध्यान है | मोहिनी के पति का नाम 
श्यामचन्द्र है। श्यामचन्द्र ने अभी एल- 
एल० बी० पास किया है | लड़का होनहार 
है। सुन्दरता उसके चेहरे से बरसती 
है । चतुरता और खुलत! उसमें कूट कूट 
कर भरी है | यही सुन्दर युवक मोहिनी 
का आराध्य देव होगा। . 
. विवा के सब कार्य्य शान्ति पूर्वक 
ह्हो झडे । आज मोहिनी की विदा हे। 


>> 3 >> 


[ ६ षषे 


प्रातःकाल से ही खुकुमारी ओर मानिनी 
बन्ध करने में व्यस्त ह । बिदा का 
समय आ गया । मोहिनी की आँखों से 
आसू देख पड़ने लगे। उसकी सखी बोली, 
पहली--'मोहिनी ! रोती काहे 

को हो ?” है 


दसरी-- “कुछ नहीं । बिदा होने की 
रस्म पूरी करती हैं ।” 

तीसशी--“क्या कहने हे'। ठीक तो 
है। में तो यह रस्म वहुत दिन हुए, पूरी 
कर छुकी हूँ ।” 

सौथी-“इन्हैमे तो अच्छा फेल 
मचा रला है ।” 

पॉचवी-“फेल नहीँ मचा रक्खा, 
श्याम जी का ध्यान करती हे/।? 


मोहिनी सब की बातें सुनती जाती 


थी, रोती जाती थी, और बीच बोच मेँ 
सब की तरफ देखती जाती थी। 
आखिरी बात खुन कर उसे भी हँसी आ 
गयी ! और कुछ हली का और कुछ रोने 
भाव दिखातीं हुई बोली, “भाई” पहिली 
सखो बोल उठो, वाह,.अखिर खुल पड़ीँ। 
ब्रिदा के समय श्याम और मोहिनी पटले 
पर खड़े हुए । मानिनी ने आंकर श्याम 
के उन्नत ललाट पर ङुमकुमे का टीका 
लगाया । शेष क्रिया पूरी करने पर मानिनी 


चलने लगी । इतने में युवतियाँ के कुंड. 
में से किसी ने कहा, “श्यामचन्द्र | आने न. 


पारवे । आँचल पकड़ लो । ओर कहो, 
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कि सास होने का हक देती जाओ ।” यह 
खुन कर श्याम ने फौरन मानिनी का 
आसल पकड़ लिया और बोले, “वाह, 
तुमने तो हमको अच्छा धोखा दिया था।” 


मानिनी--'अच्छा बताओ | क्या 
च 
लोगे 277 


श्याम--जो तुम्हारे जी मेँ आवे, 
दे दो ॥» 
मा०--आखिर कुछ कहा तो सही ।” 
7५/ NS 00, 
श्याम--“नहीं मे कुछ न कहूंया ।? 


ज्यादा वाद विवाद न करके मानिनी 
ने सौ सो रुपये के चार नोट पकडा दिये। 
फिर बोली, ' खुश रहो ?” श्याम ने कहा 
“गले का हार भी दे दो।” मानिनी ने बड़ी 
प्रसन्नता से अपने गले के सोने के हार 
को श्याम के गले में पहिरा .दिया और 
फिर बोली, “और भी कुछ?” श्याम ने 
कहा, “नहीँ बस | जाओ, सस्ते में छूट 
शयी |” एक युवती बोली, “वाह हजार 
रुपये तो ले लिये। अभी सस्ते ही में 
छुटी ह ।” 
अब बिदा का समय आ गया । मोहिनी 


_ पहिले मोहन से मिली । फिर मानिनी से 


मिली । इसके बाद सुकुमारी के गले लग 
कर खूब रोयी और रोते रोते बिदा छुई। 
बरात स्टेशन को चली । स्टेशन पहुच 
कर सब ओर ओर गाड़ियाँ पर बेठ गये। 
आर श्याम च मोहिनी एक गाड़ी मेँ 
बैठे गाड़ी छुडने तक मोहिनी रो रो 
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कर-श्रचिनाश के कपड़े भिगोती रही । 
कुछ देर बाद अविनाश ने श्याम से कहा, 

ई | मेरी बहिन को अच्छी तरह से 
रखना | एऐला न हो, कि इसे कुछ दुख 
हो ।? श्यामचन्द्र बोले, आप चिन्ता न 
करें, में आप की आज्ञा का सदेव पालन 
करता रहूँगा । 

रेल ने सीटी दे दी । श्रविनाश ने 
अपनी पाकेट से दो सावरेन निकाल कर 
मोहिनी को दे दिये भोर बोले, “मोहिनी ! 
सब को प्रसन्न करने की कोशिश करना ।” 
गाड़ी चलने लगी । अविनाश उससे 


उतर आये आर आँसू पॉछते हुए अपने _ 


बँगले को चले गये । 


—— Oo ०----- 


उन्नोसवां परिच्छे ` 


सखियों का वातालाप' 


मोहिनी को ससराल आये आज दस 
दिन हो गये । दो चार दिन तो वह शरम 
के मारे किसी से न बोली, पर आखिर 
शरम कहाँ तक करती । सब से मिल 
जुल कर रहने लगी । शयामचन्द्र का खान- 
दान बड़ा भारी था। मोहिनी की हमजोली 
की बहुत सी लड़कियाँ थीं और सभी 


मोहनी को चाहती थीं । मोहिनी ने भी. 


सब को अपने सद्व्यवहार से अपने. 


घश कर र्क्खो था । आज सब सखिया 


ने मोहिनी को अच्छे अच्छे घस पहिनाये 
है, अच्छे अच्छे आभूषण पहिनाये 
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सिर बाँध द्या है चोटी में एक फूल 
खास दिया है | एक पान लगा कर शिलाया 
गया। जब मुँह अच्छी तरह लाल हा गया, 
तब धक सखी ने कहा, “देखो सखी | 
क्या लक्ष्मी इनसे अधिक सुन्दर हाँगी” ? 

दूसरी बोली,--'जाओ जी ! अपने 
चाहने वाले को प्रसन्न करो।” 

तीसरी-“जुरा श्याम से कह दो, 
आपक  उपासिका मोहिनी देवी 
आपके ध्यान में निमग्न है|” 

मोहिनी जरा चिढ़ गयी ।. बोली, 
तुम लोग चुप रहोगी, कि म॑ उठ कर 
चल दूँ ?” 

दूसरी--“कहाँ, श्यामचन्द्र के पास?!” 

तीसरी--“छोड़ो जी। मज़ाक भी 
कितनी करोगी ? किसी को पसन्द 
होती है, किसी को नहीं ।” 

चौथी--“श्रजी इनको, और यह 
मजाक ना पसंद । भला कभी ऐसा 
हो सकता है ?” ।” 


मोहिनी बोली, “लो ! मं चल्ती ही जाती 


- है।” यह कह कर जाने लगी । एक सखी 


ने हाथ पकड़ कर वेठाला और बोली 
नहीं जी ! जाती तो हम लोग हे. तुम 
बेठो । नहीं तो श्याम जी आफत कर देंगे। 
यह कर कर सब सखियाँ वहाँ से उठ 
गयीं | श्याम जी अपने कमरे से. यह सब 
बातें सुन रहे .थे। जब सब उठ गयीँ। 


[ ६ वषे 


आर मोहिनी का हाथ पकड़ा । हाथ. 
पकड़ते ही मोहिनी सिकुड़ कर इतनी 
खी हो गयी । श्याम उसे उठा कर अपने 
कमरे मॅ ले गये और क्सी पर चेठा 
दिया। इस दृश्य को हम यहीँ समाप्त 
करते ह, क्‍योंकि अंतःपुर की बातो के 
वर्णेन करने का हमें अधिकार नहीं है । 


~ ‘® ~ ०० 
बासवा पारच्छडु 

दो ही महीने बाद मानिनी और 
खुकुमारी ने अविनाश से ज़िइ किया, कि 
अब जाकर मोहिनी को ले आश्रो। अचि 
नाश भी कया करते । कहने सुनने पर 
राजी हो गये और मोहिनी को लाने के 
लिए वे श्यामचन्द्र के यहाँ चले गये । 

वहाँ पहुँच कर उन्होने विदा के लिए 
श्याम से कहा । श्योम ने भी प्रसन्नता से 
बिदा की तय्यारी कर दी | 

अंज मोहिनी नेहर जायगी । उसकी 
सास ने कहा, “बहू ! देखो, यहाँ के लोगो 
को भूल न जाना और जल्दी आना!” 
मोहिनी वोली, अम्मा ! जब तुमं बुला 
भेजोगी, तब म॑ जरूर चली आऊ गी ।” 
यह कह कर मोहिनी ने अपनी साल को 
प्रणाम किया । सखियों से मिल मिला 
कर वह बाहर गाड़ी में बैठने के लिए 
चली । चलती वेर सास ने मोहिनी 
को बहुत आशीर्वाद दिया । अविः 
नाझ बाहर खड़े थे । उन्होने मोहिनी 


“वक क मोदिनी के पर्ल आये, न 
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को गाड़ी में बेठाला । और श्यामचन्द्र से 
हाथ मिल्ला कर वे भी गाड़ी में बैठ ग 
गाड़ी चलने लगी । 
3 अ अ 

आज हम फिर सकमारी और मोहिनी 
को साथ वेठे देखते हे। सकमारी 
मोहिनी'से बहुत खी वात पूँछ रही है। 

डी देर के वाद सुकुमारी ने पूँछा, “कयौ 

मोहिनी ! मेल मिलाप केला हुआ था ?” 
मोहिनी हसती हुई बोली, “तुम्हारी 
तरह | तुस अपनी वात याद कर लो। 
कछु बहुत फक नहीं है ।” यह खुन कर 
खुकमारी हँ सने लगी । 

पाठिकाश्रो ! अब में इस कथा को यहीँ 
समाप्त करती हूँ। यदि इस अख्यायिका 
के पढ़ने से झाप लोगों को कुछ भी शिच्ता 


मिलेगी, थोड़ा भी लाभ होगा तो में 


अपने परिश्रम को सुफल समभँगी और 
शीघ्र ही इससे बहुत बड़ी ओर इससे कहीँ 


अच्छी आख्यायिका आप लोगों की भेंट 
करूगी । ॥ समाघ्त-॥ 
>बावली बहू 


ब्राल-सम्बन्धी कळ बाते 

बुटिक, भी की यह इच्छा होती हे 
» क्रि मेरे सुपुत्र हा, क्यों 
कि वह अपने खुचरित्र 
से माता पिता का सुख 
उज्वल करता है, उनकी 
सेवा कर उन्हे बुढ़ापे 
पहुँलाता है, यहाँ तक कि मृत्यु 
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के पश्चात्‌ भी उनका नाम जीवित रखता 
है। जल दान और श्राद्ध का अधिकार 
उसी को प्राप्त है । हमारी धमं-पुस्तकेँ 
तो यहाँ तक कहती हैं, कि पुत्र के 
लिये ही विवाह किया जाता है ( पुत्राय 
क्रियते विवाहः ) जब सन्तान ऐसी 
अमूल्य बस्तु है, तो उखक्री'उन्नति के लिए 
जो कछ न किया जाय, वह थोड़ा है । 
सभी चाहते हौँ कि मेरे बच्चे हृष्ट पुष्ट, 
साहसी, सशिक्षित और सुचरित्र होकर 
समाज के उच्च पद्‌ को सुशोभित कर । 
माता पिता की ऐसी अभिलाषा नितान्त 
पुत्र के प्रति स्नेह.ही पर निर्भर.नहीं, इसमें 
अपना भी हित अनदित है । यदि लड़का 
सुशील हुआ तो ठीक है, नहीं तो कभी 
कभी उनको भी बालक के दुश्चरित्रा 
से लज्ञा और हानि उठानी पडती है। 
जिस प्राणी का जो आंदर्श होता है, उसी. 
के समान वह अपनी सन्तान होने की 
चेष्टा करता है । प्रत्येक सिद्धि के कुछ 

धन हुआ करते हो कुछ मनुष्य तो 
साधनों का उपयोग करके उनसे लाभ 
उठाते हैँ और कुछ हाथ पर हाथ घरे बैठे 

हते हुए ही अभीष्ट प्राप्त करना चाहते 
हे [बस वह सनसोद्क चखते ही रह जाते 
है| माता पिता को उसी समय बालक 


से अच्छी बातो की आशा करनी चाहिये, 


जब कि उन्हाने स्वयं आपने कतव्य का 
पालन किया हो 
पालन पोषण कर, उसे अच्छी 
प्रदान की हो 


अर्थात्‌ उसका उचित 
शिक्त 


2 
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पुत्र उत्पन्न हुआ। हर्षनाद होने लगा 
जाइये का ढोर लगा। चारों आर धूम 
च गई । ज्यों ज्यों बच्चा बढ़ता गया 
माता पिता की भी आशाएँ उच्च होती 
गई , परन्तु यह अविद्यारूपी श्रन्धक्कार के 
कारण बहुधा श्रपूणं हा रह जावा ह । 
बहुधा देखा गया है कि बच्चा जब किसी 
कारणरोता है, उसे लाड़ के कारण तुरन्त 
दूध पिला दिया जाता है,मानोँ बह भूख से 
ही पीडित हे। दुग्ध ही के लिये रोता है । 
बिना नियमित समय के बार बार विना 
भूख दूध पिलाने से लड़का लद्धड़ ओर 
रोगी हो जाता है, बालक के दग्ध का 
समय नियमिय होना चाहिए, ऐसा करने 
से उसका स्वास्थ्य बढ़ता है 
बहुधा जब बालक:लगभग साल भर 
का हो जाता है, उसे सभी प्रकार का 
भोजन दिया जाने लगता है, यहाँ तक 
कि मिर्चा ओर खटाई से भी बचाव नहीं 
रहता । जो बड़े मनुष्य के लिए हानिका- 
रक ह्‌-भला फिर सोचिए कि इनका 
बालक के कोमल हृदय पर क्या असर 
डेगा । उसे बहुत तीखे कडवे और 
विषेले पदार्थ कभी न देना चाहिये । 
अधिकतर तो दुग्ध सेवन ही श्रच्छा है 
इसके अभाव होने पर सादा भोजन यदि 
गरिए न हो तो उत्तम और लाभदा- 
यक है । 


बहुधा लोग लड़के को मारे लाड के 
गोद से ही नहीं उतारते; फल यह होता 
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ee 


है कि उसके हाथ पेर पतले ओर दर्बल 
हो जाते हु । फूर्ती तो उसके शारीर मेँ 
आती ही नहीँ । मेरी सम्मति मेँ तो 
स्वतन्त्रता पूर्वक उसे पृथ्वी पर खिलौनों 
के साथ खेलते रहने देना खाहिए। निट्टी 
उन तत्वाँ में से एक है जिससे शरीर वना 
है । वह देह को पालतो है, वरन्त ध्यान 
रहे कि वह कहीं उसे खाने न लगे, इससे 


~ 


शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है । खिलौनों 
को बालक देखता, उठाता, फेकला और 
तोड़ता हे,इससे उसकी शक्ति और ज्ञान 
बढ़ता है । 


आजकल बालकों को कड़ा आदि अनेक 
गहने से सुलञ्ित करने की कुरी प्रथा 
ल गई है । इससे उसके हाथ पैर फसे 
रहने के कारण अच्छी तरह बढ़ने नहीं पाते 
इस लिए छोटे और दुर्वा पड़ जाते हे 
कभी वाभी यह भी खुना जाता है कि दुष्ट 
लोग गहने! के लालच से बच्चे को उडाले 
जाते ह, आर माता पिता को सदा के 
लिए प्रिय सन्तान से हाथ घोना पडता 
है । जिख प्रथा से ऐसी घोर हानियाँ हों 
क्या वह त्यागने योग्य नहीं है ? 
बहुधा साताएँ बालकों को “हउग्रा? 
कहकर डराया करती ह। इससे उसका 
हृदय छोटा पड़जाता है और उसमें भय 
का प्रवेश हो जाता:है जो जीते जी कठिन- 
ता से दूर होता है।चह छोटी सी; वस्तु 
से भी डरने लगता हे । कुत्ता, बिल्ली और 
गऊ इत्यादि को देखकर लो बह कोसो 
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भागता है । बड़े होने पर भी उसके हदय 
में डर समाया रहता है,यहाँ तक कि राजि 
के समय बाहर जाने की तो दूर रही, बिना 
किसी को साथ लिए वह पेशाब भी नहीँ 
कर सकता । सारांश यह, कि डरपोक हो 
जाता है ओर साहस रूपी अपूर्व मानवी 
शुण से हाथ घो वेठता है । शेक्सपियर ने 
ठीक कहा है कि “डरपोक मत्यु के पहिले 
कई बार मर चुकते हे, परन्तु साहसी 
केवल एक ही बार काल का स्वाद 
चखते हॉ? 

“Cowards die many times 
before their deaths. ‘The valiant 
never taste of death but once.” 


यदि माता पिता चाहँ तो बालक 
बचपन ही से निडर साहसी और उत्सा- 


ही हो सकता है और पेसा पश्चिमीय 


LY ७९ ~ ७४ ~ श) 
देशो म होता ही हे । वहाँ के लोग निर्भय 
~ Uy eS 0) 

होते ह ओर कठिन से कठिन भयंकर कार्य 
के सिद्ध करने से भी मुँह नहीं मोडते । 
यही आधुनिक आरत भारत किसी समय 


उच्जुति के सर्वोच्च शिखर पर श्रारुढ था । 


यहा बालक सिंह से भी न डरते थे। 
शकुन्तला का पुत्र भरत इस बात का 
प्रमाण हे ( कालिदास रचित शकुन्तला 
नाटक देखिये ) 

बालक के सामने गाली बकना या 
आर कोई बुरी बात कहना या करना न 


चाहिये । वह जो दूसरों को करते देखता 


है उसका स्वयं अनकरण करने लगता हे 
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आर इसी तरह धीरे धीरे उसका स्वभाव 
कठोर, क्रॉंधी और जिद्दी हो जाता है । 

बालकों के साथ मारपीट का व्यवहार 
माता पिता.को नहीं करना चाहिये ऐसा 
करने से बच्चा का प्रेम उन पर कम हो 
जाता है, और धीरे धीरे वह बेहया 
हो जाते हौँ। फिर कठिन दरड देने पर भी 
वह अपनो बुरो टेवा को नहीं छोड़ते उनको 
प्रीति के बचना ही से भला बुरा समभाना 
अच्छा है । प्रेम के बन्धन का प्रभाव दण्ड 
से अधिक उत्तम पड़ता है । 


हमारे देश मेँ रात्रि के ससय 
बालकों को कथा सुनाने की प्रथा किसी 
समय अच्छी थी । अव तो उसकी केवल 
लकीर पीटी जाती है । स्त्रिया. को उचित 
है कि जब बालक बात समभने लगँ तो 
उन्हें श्री रामचन्द्र ,लच्मण, सीता, भीष्म- 
पितामह इत्यादि हमारे श्रेष्ठ पूर्वजो की 
कथा सुनाया करें ओर अन्त में पूछा करें 
कि तुमने उनसे क्या उपदेश ग्रहण किया । 
इससे उनको आज्ञापालन, सत्यभाषण 
आर साहस की शिक्षा मिलती है 
माताओं से मेरा सविनय निवेदन है कि 
वह उन्ह“ एक इते राजा खात हते खाजा 
इत्यादि” की कहानी खुनाकरे व्यथै समय 
न खोलें । 

जब बालक छु या सात वर्षका होता 
है तो माता पिता के सामने ,उसकी शिक्षा 
की कठिन समस्या 'उपस्थित होती है । 
बहुधा लोग लड़के को पारी छुआ कर 
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स्कूल में बैठा देना ही अपना कत्तव्य 
समझते हैं । वह यह भी नहाँ देखते कि 
बालक क्या लिखता पढ़ता है । बस दस बजे 
स्कूल जाकर चार बजे घर लोटआना ही 
उनके लिये सम्पूर्ण पढ़ाई है । कभी कभी 
तो यहाँ तक देखा गया है कि पिताजी 
यह भी नहीं जानते कि बालक किस 
क्वास में है। धन्य है उनकी चतुरता। 
सम्भव है वह अपने को इतना काम का- 
जी समभते हो कि बालक से उसके 
अध्ययन सम्बन्धी बातों को पूंडने-के लिए 
उन्हें समय नहीं, सडुपदेश देना और पूर्ण 
निरीक्षण करना तो दूर रहा। इसी सस्वं- 
धमें उनेगुरुग्रा को भी धन्यवाद्‌ दिए 
विना नहीं रहा जांता जो कि लडकॉ 
को किताब का केवल कीड़ा बनाकर और 
प्रश्नोत्तर रटाकर परीक्षा पास कराने के 
श्रतिरिक्त सभी वास्तविक उत्तम शिक्षा 
से उनको वंचित रखते हँ । कसरत, 
ब्रह्मचये के ऊपर कभी कभी बालकों के 
ध्यान को प्रेरित करना तो वह शिक्षा के 
बिलकुल बाहर समभते हैँ। अब आप ही 
बतलाइये कि क्या वह अपना सच्या कर्तव्य 
पालन करते ह? 
“आजकल लड़के भ्रधिकतर १० से १६ 
चर्ष के भीतर बिगडते हैँ। इसी अवस्था 
मॅ स्कूल में पढ़ने जाते झैँ । चे स्वतन्त्रता 
` पूर्वक बुरे बालकाँ से मिलते हैँ बुरी वाते 
होती हे, धीरे धीरे उन्हे उनका चसका 
. 'ड़ज़ाता है | पिता को खबर ही नहीँ 
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कि घर बाहर लड़का क्या करता हं या 
यों कहिये कि समय की कराल गति को 
देखते हुए भी उचित ध्यान नहीं देते । 
लड़का जिन वाता को सुनकर पहिले 
प्रसन्न हुआ करता था, अब उनको स्वयं 
करने की चेष्टा करता है और विना किये 
हुए नहीँ मानता । पिता की निन्दनीय 
असावधानी रूपी लता विषेले पुष्प 
खिलाने लगती है | बालक के दुष्ट चरित्र 
को सुनकर वह दाँत मेँ अंगुली दवाते हैं 
पाश्चात्ताप करते ह पर अब पछताये से 
कया ? ऐसी अवस्था में तो स्वयं माता 
पिता को बालक का पूर्ण निरीक्षण करना 
चाहिये । कभी कभी उसको सिगरट 
आर मादक पदाथ की हानि और 
व्यायाम, ब्रह्मचयं पठन पाठन के लाभो 
पर उपदेश देकर ऊँचा नीचा सुभा देना 
चाहिने। शिक्षा में लज्जा करना बालक को 
जान बूक कर कराल विपेले सर्प का ग्रास 
बनाना है । 


बालकका प्रथम गुरु माता है और श्र, 
प्रा, इ, ई, की शिक्षा उसी से i 28 
चाहिये । अब ` यहाँ स्त्रीशिक्ता का प्रश्न 
उठता है जो कितने महत्व का है, माँ 
समभता हँ, सभी जानते होगे । जहाँ तक 
हो बालक की शिक्षा घर ही पर शुरु द्वारा 
पिता के निरीक्षण मं होनी चाहिये, जब 
उसका स्कूल जाना अनिवार्यं हो जाय, 
तब तो पिता को पूर्ण निरीक्षण रखने की 
आवश्यकता हे । वालक को किसी खेल 
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या कसरत में अवश्य लगाना चाहिये ताकि 
उसकी शारीरिक दशा भी ठीक रहे। 
जहा तक हो सके सादा भोजन देना उचित 
है। मिचें खटाई और मसाला त्यादि 
विद्यार्थी के लिये बहुत हानिकारक हे 
विद्यार्थी अवस्था में विवाह करना तो 
पुत्र ओर बध दोना की उसी भाति ,जड़ 
कोटना है जैसे कि कुश की जड़ काट कर 
उसमेँ सट्टा डाल देना। (कहा जाता हे 
कि कुश की जड़ मेँ भट्टा डाल देने से 
वह सूल नाश हो जाता है। ) 

यदि वालक ने किसी तरह विश्ञों को 

कारते छाँटते हुप प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त 
भी की तो उञ्च शिक्षा तो बहुतेरे दरिद्रता 
के कारण प्राप्त ही नहीँ कर सकते । बचे 
खुचे जो धनी के लड़के हे, उनमें से भी 
कुछ श्रपूर्व विद्या रूपी रल. से वञ्चित रहते 
हौँ क्योकि उनके माता पिता अत्यन्त 
खोभान्थ ह, धन होते हुए भी यह दरि- 
दवता प्रकट करते हैँ। कहते हौँ कि हम 
निर्धन हे, बालक को पढ़ाने की शक्ति 

क । उनको मधमक्षिका की तरह द्रव्य 
पच्ने करना ही आता है । मे उनसे 
पूँछना चाहता हूँ. कि यदि वदद वालक 
को शिक्षा ही. न दूँगे, तो उसके साथ 
आर क्या सलूक करेंगे । ठीक कहा 
गया हे-- 
“माता शत्रू: पिता वेरी येन बाला न पाठिता । 

न्‌ शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ 


अर्थात्‌ -वद्द मातापिता बालक को. 


02७१ 8५ बल्मज्वम्बल्यीतलुःछ त्त ०505 रक्षः 


शत्रु के समान हें जिन्होंने उसे शिक्ता 
नहीं दी, वह सभा में शोभा को नहीं पाता 
जैसे इ सॉ में बगुला । चाहते. तो वह बालक 
को माननीरगोखले, गान्धी और मालवी- 
यजी की तरह बनाना ओर साथ ही साथ 


बिद्या के महत्व का भी बखान करते ह, 
परन्तु शुभ कार्य के लिये कोड़ी खरचते 


प्राण निकालतें ह। थ है उनके धन पर | 
यदि लड़के को रुशिक्षा न मिली. ओर वह 
सूखे रह कर कुचरित्र हो गया,.तो क्या 
बह रुपये को उडा कर मुँह में कारिख न 
लगायेगा ? फिर कया सशिक्तितः मनुष्य 
उतना धन पेदा नहीं कर सकता जितना 


कि उसके विद्याध्ययन में लगा है ? 
अवश्य, वल्कि उससे कहीं. अधिक । 


कुछ लोग अपने बालकों को बाहर 
श्रध्ययन हेतु नहीं भेजते, वह यह कहते 
हकि वह अकेला केसे रहेगा, वह तो घर 
के बाहर भी नहीँ निकलता हे,_न जाने 
भोजन का क्या प्रबन्ध होगा, वह वहाँ 
दुबलां हो जावेगा, 'फिर हम उसके चिना 
अपने दिन केसे कारेंगे । धिक्कार है ऐसे 
मनुष्यों को जो अपने सुख के लिये 
बालक के शरीर को मोटा और मस्तिष्क 
को दुर्वल करने के लिये उरू कू पमण्डक 
बनाना चाहते है । वह जड काट कर 
और पत्ते को सीँच कर स्वादिष्ट फल 
चखना चाहते हे, जो नितान्त असम्भव. 
है! उनका असीम मोहान्ध होना उन्हे 


र बालक, दोनों के जन्म परय्यन्त. 
रुलाता है । 
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मेरी सम्मति में निम्न लिखित 
एलोक फे अनुसार बर्ताव करना चाहिये । 
“लालयेत पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत । 
प्राप्त तु पोडपे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्‌ ।? 
अर्थात्‌ पाँच वर्ष तक बालक का लाड़ 


प्यार करे, फिर दश वर्ष ताड़ना में रक्खेँ 


श्रौर सोलहवॅँ वर्ष उससे मित्र के समान 
वर्त्ताव॒करे। 
>-शुरुनारायण 


प्रेम-परोक्षा 
( गतांक से आगे ) 
तीसरा प्रकरण 


इस मन की दशा निराली है । इसकी 
रचना आश्रय्य जनक है । बड़े बड़े ऋषि 
पुनि इसकी चालों में श्रा गए, बड़े बड़े 
सजना के मत इसने उलटे सीधे कर 
दिये। बहुत से राक्षसा को इसने देवताओं 
की पद्र्वी पर पहुँचा दिया, बुत से महा: 
त्मा को इसने नीच आसन पर गिरा 
दिया | बड़े बड़े बुद्धिमानों ने इस के 
जाल को तोड़ने का यत्न किया, बड़े बड़े 
सजनों ने इसकी लीला की तह को पाने में 
जीवन गल्ला दिया, किन्तु प्ररिणांस क्या 
हुआ ? उत्तम जीवन व्यतीत हो गये, 
अथक आत्माए थक कर बैठ गई किन्तु 
इसका किसी को पता न चला, जब यह 
दशा थी श्रीमानोँ की, तो मुझ रंक की 
कौन गिनती थी । 


आपने मेरे मन का घाद विवाद खुना, 
आप ही बताइए, कि ऐसे तकशास्त्री से 
मेँ किस प्रकार जीतता मेरे सारे इरादे टूट 


गये, मेरी खारी श्राशाओ पर पानी फिर 


गया, दफतर की अपमान-जनक वातेँ 
फिर राक्षसी रूप में मेरे शिर पर आकर 
नाचने लगीं । देवियाँ ! जब में सोचंतां 
था कि मेरी अशान्ति के क्या कारण थे 
तो देखने में मेरी नौकरी ही उसका 
कारण प्रतीत होती थी । उसी के हेतु नः 
में अपने मान और गोरव की रक्षा 
कर सकता था, न में अपनी जीवन- 
मयी कमला के मन की निकाल सकता 
था, न में अपने श्याम को भले प्रकार पढ़ा 
लिखा सकता था। किन्तु जव म॑ अपनी 
नोकरी करने का कारण ढेँढ़ता था तो 
म एक गहरे विचार मेँ पड़ जाता शा । 
यह नौकरी में ने इस घासते की थी कि में 
आर किसी योग्य नहीं था। सेरी शिक्षा 
इतनी थोड़ी और इस ढंग की थी 
कि में सिवाय क्लार्क के और कुछ हो 


हो नहीँ सकता था। बचपन मेँ + ५ 


बीमार रहा फिर विवाह हो गया, प 

लिखने की रही सही आशा भी लोप हो 
गई । जब थोड़ी सीः उलटी सीधी अंग्रेजी 
श्रा गई तो पितो जी ने नहर के दफ़तर 
मेँ नोकर करा दिया । जिस समय में अपनी 
अशान्ति के कारण को दूँढ़ा करता था 
तो मेरा विचाह ही उसका कारण निक 
लता था और इसके चास्ते में अपने 
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माता पिता को दूषित ठेराया करता था 
किन्तु इसी सभ्बन्ध में मुझे अपने लड़ क- 
पन को एक घटना याद' श्रा गई, वह भी 
सुन लीजिए। 


मेरी श्रायु केवल १४ वर्षकी थी, 
जव मेरा विवाह हो गया था । जब सोल- 
हवें वषे में था--डस समय तक मेरा 
द्विरागमन नहीँ हुआ था--तो मेँ बड़ा 
बीमार हो गया । मेरे माता पिता 
सब ही इलाज करके थक गए, अन्त 
में जव मेरे बचने की कोई आशा न रही 
तो मेरे पिता ने श्वशुर जी को चिट्टी 
लिंखी और वह घर के सब आदमियों 
को लेकर सुभे देखने को आये। में बेखुध 
डा रहता था । कभी किसी समय एक 
दो घन्टे के वास्ते चेत हो जातां था 
किम्लुतदनन्तर फिर भ आँख बन्द कर 
लेता था । मेरे आस पास जो बाते होती थाँ 

चेह सुभे स्वप्न समान जान पड़ती थीँ। 
फक दिन कई एक स्रियाँ मेरी माता के 
साथ मेरे पास आंड श्रौर मेरे पलँग की 
पर सिर रख कर रोने लगी । 


श्र Ny 
: नही मन बड़ा घबराया किन्तु मे बोल 
नहीं सका । खेर वह भी समय किसी न 


किसी तरह से कर गया। लगभग आधी 
रात के.खमय सुभे होश आया । मेरे कानों 
मेँ किसी के दर्द भरे खुबकने का शब्द 
पड़ा। में ने आँख खोली, कडवे तेल का 
दीपक सामने के आले में डिमदिमा रहा 


था और उसकी घंधली ज्योति में आस 
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पास की वस्तुओं की परछाँडै वडी और 
डरावनी दीखती थी । बड़ी घड़ी का टन 
टन का शब्द रात के शान्तिमय समय 


मेँ गूज गूँज कर एक बड़ी गहरी ध्वनि 


उत्पन्न करने लगा । आस पास के कमरों 
से स्वजंनां के साने का गम्भीर स्वर 
सुनाई पड़ता था--श्रौर बार जब मे 
जागता था तो मेरी माता मेरे'पाख बेठो 
हुई मिला करती थीँ--ज्योँ ही मेरी आँख 
खुलती तो वह तुरन्त याँ बोल उठा करती 
थीँ “बेटा, मेरे लाल ! मेरे आँखों के तारे! 
कहो ता अव कैसा जी है ?” किन्तु उस 
दिन यह शब्द्‌, जब मेरी आँख खुली तो, 
मेरे कान में नहीं पड़े किन्तु उनके स्थान 
मेँ एक कोमल, करुणामय पीड़ित-हृदय 
का शब्द्‌ सुनाई दिया । देवियो ! मेँ कभी 
उख शब्द को नहीँ भूल सकता | वह सदैव 
मेरे कानों में गू.जा करता हे। आज दस 
वर्षे हो गये, . किन्तु जब कभी मुझे वह 
घटना याद्‌ श्राती है तो मेरा मन पसीज 
जाता है और दो चार मोती उस प्रेम 
स्मृति के चरणों मेँ गिर ही पड़ते हैँ । में ने 
करवट ली तो क्या देखता हूँ कि एक 
लड़की मेरे पेरों पर सिर रक्खे हिचकियाँ 
ले ले कर रो रही है। में उसे नहीँ पहिचान 
सका, म॑ने अपनी तमाम शक्ति को एकत्र 


कियां और पूछा कि तुम कौन हा और . 


छ्या रोती हो। उसने एक बार सिर 
उठाया और बड़ी बड़ी प्रेममयी आँखों 
से, जिनमें जल किनारा तक भरा था, 


ection, Haridwar. 
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एक बार मेरी तरफ देखा ओर फिर सिर 
मेरे पेरा पर रख कर रोने लगी । हा देव ! 
उस एक दृष्टि में क्या क्या भरा था ! 
उस समय मुझे इतनी बुद्धि नहीं थी कि 
मे उसे समझ सक किन्तु श्रब म उसका 
झनुभव कर सकता हूँ। उसमें अथाह 
भोलापन था, उसमे असीम करुणा थी 
इसमे अनन्त प्रेम था, उसमें अचल 
सङ्कल्प थां, उसमें धर्म था, उसमें शील 
था, उसमें प्राथेना थी, उसमें भय था, 
उसमें पीड़ा थी, उसमें लज्जा थी, उसमे 
अशान्ति थी, उसमे निराशा थो--उसळे 
चेहरे को देख कर म ने पहिचाना कि यह 
बही थी, जिसके साथ म ने भ्रव को देखा 
था, जिसके साथ म ने पत्थर की शिला 
पर पैर रक्खा था, जिसको बचन दिए थे, 
जिसको रोते रोते उसके माता पिता ने 
मेरे साथ कर दिया था, जिसको छिप 
छिपा कर भावी ने सुभे दिखा दिया था। 
यहु बात पक एक करके मेरे मन में आई । 
म इसका श्राशय बहुत नहीँ समझा किन्तु 
मेरा मन भर श्राया, भरी हुई आवाज से में ने 
अपने आपको संभाल कर कहा, “कमला, 
¬इधर मरे सिरहाने श्राश्रो ।”. 


कुछ सकुचाती हुई कमला उठी और 
मेरे तकिये के पास आकर खड़ी हो गई । 
हा वह चेहरे के गुलाब, कहाँ थे, मरे 
जीते जी ही उनको कोई चुरा ले गया था 
आँखें लाल, थाल बिखरे हुए । हे राम! 
जिसका मुझे ध्यास भी नहीँ भ्राता था 


[ ६ वषं 


उसने मेरे वास्ते क्या दशा बनाई थी! 
में ने कमला को अपने पाख बिठा लिया 
और फिर बोला, “तुम कयो रोती हो ?” 

कमला-“सब यही कहते हे कि 
तुम अच्छी नहीं होगे ।? 

में--“तो तुम क्यो दुःखी होती हो ?” 

मरे इस प्रश्‍न को सुन कर कमला 
कि श्राँख फिर डब डबा आई । वह बोली, 
“तुम मेर स्वामी हो, मेरे माता पिता ने 
सुभे तुम्ह ही साप दिया है, में तुम बिन 
किख प्रकार रह सकती हूँ ।” मोरी आँख 
खुली, कमला जिखकी आयु केवल, १२ 
वष की थी मुझे सेरा धम बता रही थी । 
इस समय म॑ इसके रोने का कारण समझा 
आर उसके कहने से मुझे: ज्ञात हुआ 
कि उसका ओर मेरा कितना गहरा 
सम्बन्ध था । मने उसके छोटे छोटे हाथ 
अपने हाथों में ले लिए ओर बोला, 


“नहीं तुम मत रोश्रो, में अच्छा दोः 


जाऊंगा ।” 

मेरे कहने से उसे शान्ति हुई । मुझे 
ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे मेरे करने 
विश्वास हो गया । सारा घर कहता 


में अच्छा नहीं हुँगा, में कहता ह कि मेँ 
श्रच्छा हो जाऊँगा और कमला मेरा वि-. 


श्वास कर लेती है । कई रातों की जगी हुई 
कमला चारपाई की पट्टी छे सिर लगा 
कर सो गयी । 

देविया ! तनिक विचारो, प्राचीन: 
भारत घषं में, जापान और अमेरिका सँ 
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और अन्य पश्चिमी सभ्य देशों में बारह 
चष की लड़कियाँ ग्रपनी माताओँ की 
गोद्‌ में खेलती ह, पाठशालाश्र मेँ 

कर अपना पाठ याद करती हौँ अपनी 
खहेलियाँ के साथ, जलकी मछलियों के 
समान स्वतन्त्र किलोल करती हैँ और 
सायंकाल को दिये जलने के समय साकर 
सूय्येद्य के समय उठती हैँ पर हमारे 
देश मेँ गृहस्थ के बन्धन झैँ फँस कर अपने 
कोमल हृदये को पत्थर के नीचे दबा देतो 
ह, अपने रोगी पतियों के पाख बेठ कर 
रात रात भर रोती हँ और जब वह 
धप्रनजञान करुणा हीन, श्रज्ञान लड़के पर- 
मात्मा ,के प्यारे हो जाते हे, तो जीवन 
पय्यत खेकऋड्रों कठिनाइयों में लाखों दुःखा 
में रो धो कर अपने जीवन को काया करती 
ह । अन्य देशों मे लड़के ओर लड़कियों 
के दिलों की कलियाँ खिलती ह. फल 
महकते ह ओर फलो में परिणित हो 
जाती ह । हमारे अभागे देश में कलियाँ 
कलियाँ ही रह जाती हे, उनको खिलने 
का अवसर ही नहीं मिलता--सामा- 


दन क अन्याय रूपी काका आता हे 
छ वह कलियाँ जिनके हृदय म लाखों - 


अरमान भरे हे, टूट कर गिर पड़ती हे 
ओर मिट्ट में मिल जाती हे । 


पाठिकाओ ! में ने आज तक बहुत 
खे निबन्ध गृहस्थ आश्रम पर बड़े बड़े 
लेखको के पढ़े, उत्तम उत्तम खुबल चक्त- 
ताण्‌ँ सुनी, सब्र एक ही राग अलापते ह 


"गृहस्थ आश्रम सब से उत्तम है” किन्तु 
मेरे प्रश्‍न का कि “किसके लिए, मुझे 
अब तक उत्तर न मिला । मे वेद शास्त्रा 
का ज्ञाता नहीँ, संस्क्रत भाषा के निर्मल 
श्रोत से श्रभाग्य वश कभी मेरा जीवन 
संस्कृत नहीँ हुआ, हिन्दी भी इतनी ही 
जानता हुँ की साधारण चिट्टी पत्री का 
काम चल जावे किन्तु इतना मेँ 
अवश्य समझता हुँ कि जितनी संस्थाएं, 
मानसिक रचनाएँ कला कौशल आदि 
इस संसार मेँ हे, उनका एक मात्र यह ही 
अभिप्राय है कि वह मानसिक सुख की 
वृद्धि करं । विदेशी यात्रा उनही के वास्ते 
अच्छी है जो स्वतंत्रता पूर्वक अन्य देशों 
में बिचरते ह अन्यथा वह देश निकाला 
है । लोहे की मोटी मोटी बेड्या उनही के 
हाथों में ¡शोभा :देती हौँ जो पराधीनता 
की वेड़ियोँ को, कारने।वाले हे, अन्यथा 


te ७ ०७५ 
वे घोर परतंत्रता का चिन्ह ह, अग्नि का 


मल नाशक ताप स्वणे को ही कुन्दन 


बना सकता हे, चन्दन को जलाकर राख 


देता है | गृहस्थ अच्छा है, उन ही के 
वास्ते, जो उसकी ऊचनीच को देख कर 
उसके वोझ के परिमाण को तोल कर 
उसको अपने शिर पर लेते हौँ किन्तु 
जिनके ऊपर दूसर इस बोझ को लाद 
देते ह, उनके दुबल कंधे दूब कर टूटने 
लगते है ओर उनको अपने जीवन यात्रा 
को समाप्त करना कठिन हो जाता है । .. 


अरे! में तो इस भूल झुलेयाँ में फंस 
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गया, मुझे तो अभी अपनी शाम कहानी 
छुनानी बहुत सी रह गई है । 


चाथा प्रकरण 


आपने मेरे मन की विचित्र दशा 
ट्स > 

का उदाहरण देखा । मने इस नोकरी 
को छोड़ने का विचार किया था किन्तु 
इस ने मेरी सारी चिन्ताओ पर पानी 
फेर दिया, मेरे कागज के घर को फक 
मार कर उडा दिया | म.ने जो एक रास्ता 
निकाला था, उसके खामते ब्राढ़ लगादी । 
अब मं क्या करता म ने 'रात भर मान- 
लिक स सार में भ्रमण किया ओर जिल 
समय बाल सूय्ये की कोमल किरण मेरे 
ऊपर पड़ाँ तो मुभ प्रतीत हुआ कि मेरा 


` शत भरको मारे मारे फिरना व्यर्थ और 


निष्फल हुआ । म॑ उसी स्थान पर था 
जहॉ से किमचलाथा। 


छः बजे, सात बजे, श्राठ वज्ञ गये ओर 
म श्रमी उसी उड चुन में लगा हुश्रा 
था कि अब क्या करना है । म नो बजे 
खाना खा कर साढ़े नो वजे दफतर चला 
जाता था | आज मुझ उठने में देरी हुई 


तो कमला रसोई से उठ कर यह कहली ` 


हुई आई “क्यों जी, क्या रात से रात मिला 
दोगे ? नहाने धोने का समय तो 
श्रागया |” किन्तु जिस समय उसने मेरे 
चेहरे को देखा तो कुछ सहम सी गई । 
(जी कुछ देर तो मु झे देखती रही और 
फ़िर बोली, “ आज्ञ जो केसा है ? खें 


[६ वर्ष 


क 0 2 


लाल हो रही हैँ चेहरा उतर रहा है, 
ऐसा प्रतीत होता है कि आज रात की 
नींद ठीक नहीं आई ।” 

में ने अपने सन को भाव को छिपाना 
चाहा ओर एक बनावटी हंसी का परदा 
अपने ! तुरकाए हुए मुंह पर डालना 
चाहा । में ने कसला को पास बिठा लिया 
ओर कहा, “नहीं, में अच्छा हू, रात नोंद 
ज़रा कप आई। तुम कहो आज खाना 
वाना नहीं बनाओगी १” परन्तु सेरी इस 
हँली ओर इन बातों से कमला का सन्देह 
दूर नहीं हुआ । सच है! सच्या प्रेम चह 
सत्य है जिसके सामने कोई असत्य नहीं 
ठहर सकता । प्रेम सञ्चुष्य {को वह दृष्टि 
प्रदान कर देता है, जा माडुषिक शरीर की 
ठास दीवार को चीर कर उसके मन का 
भावजान लेता है। प्रेम वह शक्ति है जो हृदय 
की. तहोँ में दबी हुईं पीड़ा के परिमाण का 
अनुमान लगा लेती है। प्रेम वह बल है जो 
दो मनुष्या के बीच में से नदी नालो 
ओर पहाड़ों को हटा कर उनको एक 
स्थान पर ले आता है । प्रेम वह तेज है 
जिसकी किरण के सामने श्रसत्य 


घटा राई काई हो जाती । प्रेम शव कीका * 
बना कर बड़ी बड़ी नदियों को पार कर 


सकता | काले की कम'द्‌ बनाकर ऊँचे 
ऊचे महला पर चढ़ सकता हे | दर्योधन 
को मेवा छुड़ाकर विदुर महाराज का साग 


खिला सकता है, सुदामा के कच्चे चावला. * 


अमृत का स्वाद्‌ उत्र कर सकता 
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है तुली को श्रो रामचन्द्र और सूर को 
भ्रीकृष्णचन्द्र के चरणों में ला सकता है 
ओर थन्त में माया का जाल काट कर 
आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है । 
भला फिर कहाँ सम्भव था कि मेरी हँसी 
ओर बनावटी बातें इस महान्‌ शक्ति का 
सामना सफलता पूर्वक कर सकती ।. 
कमला बोली तो कुछ नहीँ, किन्तु उसके 
मन के अविश्वास की कलक उसकी आखोँ 
में पड रही थी। उसके हृदय पर चोट 
खी लगी और उसने अपने उमड़ते हुए 
भावों को मुँह फेर कर छिपाने का प्रयत्न 


किया । मेने प्यार से कहा, “मेरी जीवन 
सखी, तुम क्यो अशान्त होती हो? उसी 


नौकरी के विषय मेँ खोच रहा था, उसी 
कारण रात नींद भला प्रकार नहीं आई ।» 

कमला का सन्देह दूर हुआ | हृदय 
के. श्रोत से नेत्रा द्वारा दो प्रेम के मोती 
निकल आये ओर कोमल होठ गुलाब की 
पखडियोँ के समान खिल उठे । 

कमैला-तो फिर मुझ से क्ये 
ते थे? 

में--तम्हैँ तो हर समय झगड़ा करने 
की आदत हो गई है । भला यह भी कोई 
{छुपाने की बात थी जो छिपाता । 


कमला--हाँ जी, ठीक हे, खेर; अब 
तो उठो । साढ़े आठ वजा दिये, आज्ञ 
दतत ठीक समय पर किख तरह पहु 
चोगे? फिर साहब से झगडा होगा । 
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डाई तो मोल लेते हो आप, और दोष 

देते हो सुभे । 

मे--साहब से में तुम्हारा नाम ले 
दूँगा कि कमला ने नहीँ आने दिया था। 

कमला--चह मखं इस बात को क्या 
खमभेगा । यदि इन विदेशियों में मत की 
बात समभने की शक्ति होती तो भारतः: 
वर्ष के आदमी इन्हें देवताओं के समान 
पूजते । 

में ने जल्दी जल्दी स्नान किया और 
खाना खाकर दफ़ूतर पहुँचा । दफतर में 
सब ङ्कार्क लोगो को एक रजिस्टर मॅ 
पहुँचने और वापिस आने का समय लिखना 
होता था । वह रजिस्टर हेड क्लाक साहब 
की मेज पर रक्खा रहता था और उनके 
सामने ही उसमें लिखने की आज्ञा थो। 
परन्तु मियाँ महताबदीन सदेव १०॥ बजे 

११ बजे आते थे और रजिस्टर म॑ १० 

ही लिखा करते थे। में ने दफतर की 
घडी को देखा तो उसमें दस बजकर दस 
मिनट गये थे। मने निसकोच जाकर 
रजिस्टर में “१०-१० प्रातः काल” लिख 
दिया । हेडक्काक साहब बड़े ध्यान से 
देखते रहे कि मे क्या लिखता हु । 


इस स्थान पर मे आपको इतना | 


बतला देता उचित समझता हूँ कि हेड 


क्वाके साहब मुझ से अप्रस्तन्न गहूते थेत 


उनके श्रप्रसन्ज रहने के कई कारण थे | 
एक तो यह था कि में हिन्दू था और 
बह सदैव इस बात के उद्योग मेँ लगे रहते 


०५: 0362. लि Pe 


थेकि उनके दफ तर में कोई हिन्दू क्षार 
न रहे । और बहत दरजे तक उनको अपने 
| इस उद्योग में सफलता भी हुई थी कया 
| कि में ही एक हिन्दू कलाक दफ़तर मे 
। शेष रह गया था । 
दूसरे यह की हेडक्काक का एक सस्च- 
न्धीथाजो उसी दफा तर मे क्लाक था । 
पूर्व वषे वह ओर मं दोनो २५) के ग्रेड मे 
थे | मियाँ महताबदीन यह चाहते थे कि 


| > Nw 
{+ वह ३०) वाले ग्रेड मे चला जावे और म 


वेला ही रह जाऊ किन्तु साहब बहादुर 
नये नये विलायत से आये थे, न्याय का 
सूय्ये जो प्रत्येक सच्चे अंग्रेज के हृदय मे 
प्रकाशमान होता है भारत वर्ष के भोग 
घिलास और मिथ्या-प्रशंसा के मेघ मंडल 
में अभी अस्त नहीँ हुआ था, सत्य की 
| ज्योति जो प्रत्येक धर्मावलम्बी मनुष्य के 
| हृदय में इ'गलंड जैसे स्वतंत्र देश में 
| उत्पन्न हो जाती है हमारे देश की निरङ्क- 
शता और चापलूसो की खुशामद से मलिन 
| नहीं पड़ गई थी । उन्होंने मेरे काम को 
F देखा ओर मेरे काम से प्रसन्न हो कर ३०) 
॥ 4 

| 


ग्रेड मे उन्नतकर दिया। मियाँ साहब 
के हृद्य पर लाप लोट गया । में उनकी 
आखो में काँडे की समान खटकने लगा 
शोर उन्होंने मेरी ओर से साहब के कान 
भरने श्रारम्भ कर दिये । 

_ तीसरा कारण यह था कि “में उनकी 
खुशामद नहीं करता था । बहुधा सलाम 
तकत की भी नोबत नहीं ती थी । मे'आज 


क्र 


MR re 
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का!काम कभी कल पर भी नहीँ छोड़ ता था। 
प्रत्येक दिस का काय्य उखी दिन खमाप्त 
करके उडता था। में सदैव दस बजे के 
पूर्व जाता और चार वजे के पश्चात 
ता था। में ऊपर आप से कह आया हू 
कि सुझ आज १० मिनट को देरी हो 
इ थी। मियाँ साहब ब्रिल्ली के समान 
देखते रहे कि स क्या लिखता हू । वह 
इस बात का अवसश ढ ढ॒ रहे थे किम 
“१०प्रातः” लिखदू आर वह सुभ पर टूट 
पड़ें पर जब में ने ठीक ही समय लिख 
दिया तो उन्हॉन दूसरी करचट बदली 
ओर सुझ पर बिगड़ कर बोले, “बाबू राम 
किशोर तुम ने नौकरी को मज़ाक समझ 
रवखा है । दफ,तर अपना घर है कि जब 
चाहे आये और जव चाहे चले गये ।” 


9७७ 4 
म. हेडङ्काक साहब, इस महीने मे 


मेरा यह पहिला ही अवसर है कि सुभे 


देशी हुई हे और तिस पर मी आप देख 
सकते छै कि अभी कोई दूसरा क्ञाक 
नहीं आया है । 
क्लर्क - सुके बखूबी मालम है 

कि तुम बात मिलाने मे खब मश्णीक 
हो मगर काम मे इस तरह. को लापर 
घाई को म नज़र अदाज नहीं कर सकता । 
इस बारे में में साहब से कहूँगा । 

“जैसी आपकी इच्छा हो आप 
वेसा कर। मुझे आज पहिली बार देरी 
हुईं है ओर एक माख म दो बार हो जाने 
की आज्ञा भी हे । 


ती " 


न 
| 


द दशनः 


हेडक्काकं--तुम चक्षालत' करते तो 
अच्छा होता । 

ने, कुछ उत्तर ,नहीँ ह्या 
किन्तु इस से उनको तृप्ति नही हुई और 
छोटा छाटी आखो कोः टिस टिमा कर 
बोले “श्रापकों मालूम हे कि हेडक्कार्क 
खे वाते कर रहे हे अगर आप इल:तरह 


को शुस्ताखी से पेश आवे गे तो आपके: 


बस्ते अच्छा ,नहीँ होगा । कल जो वह 
नकशा बनने के वास्ते. आया था वह. तहे- 
यार होः गया या नहीं ।” 

मे--बह मेरे पाख नहीं हे। 
हेडक्वार्क--तो किस्ूःकेः पाख है । 
सुक मालूम नहीं। 

हेडङ्काक साहब चुप हो गद । म॑ 
अपनी कुरखी पर आकर बैठ गया । मेरे 
अन मे एक घोर परिवतन होने लगा । 
इतने एकचित्त होकर काम करने का यह 
परिणाम ! में दी सब से पहिले. आता, 
सब से पीछे जाता, सब से अधिक काम 
करता, और मुझ पर यह अन्याय ! और 
अन्याय का कारण यही कि म खुशामदी 
नहीँ था, डालियाँ नहीँ देता था और सब 


4d 


et 4 


के ऊपर यह किं. मे हिन्दू था । हिन्दू होना. 


मेरा सब से बड़ा पाप था। एक ्रन्य 
धम्मोवत्नम्बी राज्य में भी छसलमानेँ 
का: हिन्दुआ पर अन्याय ! ! ! 
EF नह विण 
खलबली मची कि साहब आ गये । हेड- 
काके भागे । चपरासियोने दौड़ लगाई सब 
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क्षाक लोग जो अब तक हसी" दिल्लगी मेँ 
समय बिता रहे थे. ध्याँच पूर्वक काम में. 
लग गये। साहब अपने कमरे म॑ चले गये ।' - 
घंटी-बजी और हेडक्काक पगड़ी सिंमालते 
छुए दबे द्वे. पाञ साहब के. कमरे में. 
दाखिल हुए.। जिस. स्थान. पर मे बेठा- था- 
उसके. ओर साहब के. कमरे. के. बीच. में. 
केबल. एक लकड़ी की दीवार थी. इस 
कारण मुझे वहाँ की सब बातें सुनाई, दे 
जाती थी-। हेडक्काक ने दरवाजे से घुसते- 
हो बड़े कुक कर सलाम की ।.पगड़ी.तो 
जान बूक कर ढीली बाँध ही रक्खी-थीं 
खर झुकात ही उतर पड़ी ओर गोर साहब 
के काले जूते का. सुख चुम्बन करने 
खगी। (यह बात उसी. दिन सायंकाल 
को सुझे साहब के वुडढे चपराखी राम. 


I NETO SN " WI 


न्य ९ 


दीन.ने सुनाई थीं.) |. | 


साहब--सलाम, हेडक्काक बैठो । | 

हेडक्काक--दूसरी सलाम करके बैठ | 
गये । 

साहब वेंल ! हम तुम्हारी डाली से 
बड़ा खुस हुआ,. हमारा वच्चानेइसको | 
बड़ी खुसी से-खाया और झाक लोगाँने | 
भी डाली भेजा था हम उत्तसे. भी खड़ा | 
खुस हुआ । सु 

हेडक्काक--हजूर का इकबाल हें | 
हम लोग तो आपके खादिम हौँ हजूर | 
आपकी ही बन्दे परवरी से हमारे बच्चे । 
पल रहे इ । हजूर की बदोलत एक हिन्दू | 


और पाँच मुसलमान कलाको की. गुजर 
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होती है। साहब ने अपती नोट छुक्र निकाली 
और देखकर कहा, “सगर हमारे यहाँ किसी 


- हिन्दू ढकोके की डाली नहीँ पहुँची ।” 


हेडक्लाकी--“हजूर मेँ यह कभी 
नहीँ चाहता कि आपसे श्रपने दफ्तर 
वालो की कुछ बुराई करू मगर 
बात यह है कि यह निहायत चालाक 
आदमी है, काम भी ऐसा ही करता है। 
कल एक नकशा बनाने को दिया गया, वह 
दूसरे क्लाके की मेज पर डाल दिया । जब 
पूछा तो कहता है कि मुझे नहीँ दिया 
था। आज दल मिनट देर से आया हे” 
यह कहा ओर हाज़िरी का रजिस्टर साहब 
के सामने रख दिया । 

` साहथ-यह आदमी टीक नहीँ 

मालूम होता । 

हेडक्काक- बन्देपरचर ( आवाज को 
धीमी करके) मे ने कल बड़े मोतबर 
झादमी से खुना है कि देहली के मुकदमे के 
मुजरिमों में इसके दो रिश्तेदार हँ और 
यंह उनसे खतोकितांबत भी करता है । 

साहब ने “बाबू तुम ठीक कहता है” 
यह कहा और पक काग़ज़ निकाल, एक 
चिट्टी लिखी और चपरासी को देकर कहा, 
“इसको सी० श्राई० डी० साहब के पास 
ले जाओ | क्लाक लोगों की बातों से मुझे 
पता चला कि उसमें यह लिखा था 
“डियर जोन्स, मेँ चाहता हूँ की आप राम 
किशोर मेरे दफ़तर के क्लाकै पर 
निगाह रखे |” 


ROG SS 


इस प्रकार हेडक्लाक साहब ने मुभ 
पर जहर उगल्ला । 
(क्रमश; ) 


--उमरावसिंह गुप्त 


९ ० ~ ~ 
पन्ना दाइ को स्वाःम-भाक्त 
'खीँची' राजपूत कुल की थी, 
शक स्त्री, पन्ना था नाम । 
उद्य सिंह की दाई होकर थी, 
करती उनका सब काम ॥ १॥ 
बना हुआ उस थल का राजा, 
था झळतक्षे एक 'बनवीर”। 
उठने लगी हृदय भें उसके, 
निशिदिन चिन्ता की अति पीर ॥२॥ 
'डद्यसिंह के बालिग होते, 
आधिपत्य छिन जावेगा | 
पीट लिए पछुताऊंगा, 
गथ नहीं कुछ आवेगा! ॥ ३॥ 
इस कुत्सित विचार में बँध कर, 


~ 


कुछ कुमार्ग मन मं ठाना । 
~ Sw 


किन्तु प्रगट विग्रह करने में, 
कुशल नहीं अपना जाना ॥ ४॥ 
अतः एक दिन रात्रि समय मेँ 
निज घर से प्रस्थान किया । 

सोते थे चिक्रमाजीत सिंह, 

उनका काम तमाम किया ॥५॥ 

शोकयुक्त यह समाचार सुन, 
पन्ना. अति ही श्रकुलानी । 


पीट 
हृ 
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पक निमेष मात्र दी में निज, 
नुप सुत को समभो हानी ॥६॥ 
राना की संहार, कुँवर को, 
कभी न जोता छोड़ेगा। 
झागा पीछा निज कस्मा को, 
कभी नहीं वह सोचेगा'॥ ७॥ 


` सोते हुए कुंबर को उसने, 


तब कट बाहर भिजवाया । 
तथा प्राण से प्यारे सुत को, 
उसी जगह पर सुलचाया ॥मी। 
हुआ श्रचानक ब्रज॒पात हा ! 
क्रुर हृदय आही पहुँचा । 
ले नङ्गा तलवार हाथ में, 
पन्ना ढिग जाही पहुँचा ॥ &॥ 
बहुत जोर से डाट डपट कर, 
उस कृतघ्न ने जब पूँछा-- 
उदयसिंह है कहाँ ? किन्तु हा ! 
उत्तर था बिल्कुल छू छा ॥१०॥ 
भय से करठ सूख जाने से, 
दासी कुछ नदि बता सकी । 
रख कर शिला हृद्य अपने पर, 
सिर्फ तज नी उठा सकी ॥११॥ 
दुष्ट हृद्य बनबीर नुपति ने, 
हा ! तलवार चला ही दी । 
धड़ से खिर दोगया बिभाजित, 
केवल चीख सुनायी दी ॥१२॥ 
निरपराध बालक का जीवन, 
इस प्रकार से लुप्त हुआ । 
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खुल्ला चिर स्वामी शय्या पर, 
दुए नराधिप तुर हुआ ॥११॥ 
स्वामिभक्त पन्ना ने इस विधि, 
निज सुत को बलिदान दिया । 
किन्तु धर्म मे दृढ़ होने से, 
निज स्वामी का त्राण किया ॥१४॥ 
—मातादीन शुक्ल 


जक्कार तेजा 
~ 


ps त ख शीर्षक से एक विचित्र 
सु ड्‌ | लेख काशी की “नागरी 
| प्रचारिणी पत्रिका” के 
माचे ओर अप्रेल १६१४ 
के संयुक्त अङ्क मेँ प्रकाशित 
हुआ है। इसके लेखक है हिन्दी के सुप्र- 
सिद्ध लेखक ओ पं लज्ञाराम मेहता । लेख 
साहित्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम और 
मनोरञ्जक है । खुनते हँ अलग पुस्तकाकार 
भी छुप गया है, अस्तु। 
इसकी कथा का सार यह हे कि तेजा 
राजपूत।ने का एक खेतिहर जाट था । 
वह स्वभाव से ही अपनी बात को बडा 
धनी और प्रतिज्ञा पालन मे डढ़था। उसकी 
जीवनी दुःखान्त है, परन्तु है बड़ी मनो- 
रंजक । कहते हे कि उसका विवाह ऐसी 


उम्र में हुआ था, कि उसको यह भी 
मालूम न था कि विवाहित है या नहीँ ।' 


जब घह जवान हुआ तो एक दिन 
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अकस्मात एक स्त्री से उसको अपने 
विवाह र झुसराल आदि का पता 
मिला । उसने तुरन्त घर में आकर 
अपनी माता से स्त्री को बिदा करालाने 
के लिए श्राज्ञा मागी, परन्तु खुखराल का 
रास्ता बड़ा ही दुर्गम और जान जोखिम 
का था, इस लिए उसकी माता मे उसको 
वहाँ जाने से आग्रह के साथ मना किया । 
पर वह न माना। तब टालने के लिए कहा, 
“अच्छा पहिले अपनी बहिन को, जो 
बहुत दिनाँ से सुसराल से नही आई, 
लिया लाओ |” तेजा बहिन के यहाँ गया 
और उसको विदा करालाया | अब फिर 
खुसराल जाने की धुन उस पर सवार 
हुई । इस बार भी घर के सब लोगों ने 
उसको बहुत मना किया. । भौजाई ने 
अपनी बहिन व्याह देने का वादा किया, 
परन्तु उल ने एक न खुनी और तीर की 
तरह घर से निकल भागा । रास्ते से 
जंगल मे एक जगह आग लग रही थी । 
उसमे एक साँप जलने को था कि तेजा 
ने दया भाव से प्रेरित होकर उसे बचा 
लिया । साँप ने उपक्रार मानने के बदले 
तेजा पर यह दोष लगाया कि यदि तू मुझे 
मर जाने देता, तो इस सप योनि से मुक्ति 
मिल जाती, दूसरे मेरी नागिन जलगई, 
तो तूने मुझ क्यों बचाया ? अतः में तुझे 
डरूँगा । तेजा ने कहा, “अच्छा मे तैयार 
हुँ, लेकिन मुझे एक वार अपनी खी से. 


- म्िल्ल आने दे ।” खेर सर्प ने उसकी बात 


[ ६ घर्ष 


का विश्वास करके उस समय जाने दिया । 
चह जुसराल गया ओर स्त्री को लेकर 
अपना बचन पूरा करने के लिए उस सपे 
के पाए: झाया और उसने उस को उस 
लिया । स्त्री पति के शरीर के साथ जल 
कर सली होगई । 

इस लेख या कहानी का पूरा आनन्द: 
तो उसके पढ़ने ही से आ सकता है। 
हम यहाँ ग्रहलकष्मी की पाठिकाओँ के 
लिए कुछ उरू ऐसे अवतरण उद्धत 
करना चाहते है जिन में हमारी समझ 
मे सुयोग्य लेखक ने प्रसङ्गालुलार स्त्रियो 
के नोलगिक भागँ का अच्छा चित्र 
खीॉंच हे । 


यद्यपि स्त्रिया विव्वाह के पीछे पतिः 

के घर की स्वामिनी होती हौँ, परन्तु 
RON 

उन्हें नेहर का बड़ा भरोसा रहता है। 


यदि वहाँ कोई होते हुए उनकी सुध न. 


ले तो उन्हे बड़ा दुःख होता है, उनके 
हृदय को चोट लगती है । तेजा की बहिन 
बिवाह होने पर जब से खुसराल 


गयी थी कोई उसको नेहर से बिदा : 


कराने नहीं गया था । ननंद के मुँह से 


भाई के आने की खबर खुनकर पहिले. 


उसको विश्वास न आया । वह बोली, 


“मुझे पीहर ( नैहर) से आये हुए 
बारह वर्ष होगये | अभी! तक जब किसी 
ने मेरी खुध नहीं ली, तो कौन आने लगा 
घर से Moe ढोर ( बेल ) सी खो जाने: 
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पर उसकी तलाश की जाती है । इसलिए 
नाहक दिठलगी..करके सुभ क्यों कुढाती 
छो? उनके लेखे तो घ मर गई ।» 


हीं नहीं भाभी कुढो मत, उदास मत 
हो, मे” अपनी चूड़ियाों की सोगंद खाकर 
कहती हूँ कि तुम्हारा भाई आया है और 
पनघट की बाबली पर ठहरा हुआ है ।” 


श्रस्तु जव राजा ( तेजा की बहिन 
का नाम है ) को ननँद्‌ के खौगन्द खाने 
पर भाई के आने का विश्वास हुआ, तब 
तो बह फूली अंग न समा रूकी । बिधि 
पूर्वक भाई का स्वायत किया। पर इस 
भाब से प्रेरित होकर जिखका हमने ऊपर 
इशारा किया है, इस प्रकार उलाहना देने 
से भी न च्यूकीः-- 

“आ हो ! तू इतने वर्षा से आया कि 
म तेरी सूरत भी अच्छी तरह न पहचान 
सकी | म तो भेया पीहर का रास्ता तक 
भूल गई ।” ये शब्द कितने स्वाभाविक 
हे. इसका अनुमान कुछ स्त्रिया ही अच्छी 
तरह कर सकती हो | र 

अच्छा अब इस चित्र -के दूखरी ओर 
देखिये । विवाहिता युवा कन्या के माता 
पिता का घर चाहे केसा ही धन धान्य 
पूर्ण क्‍यों न हो, परन्तु उसे सच्चा सुख 
कहाँ ? हम ऊपर बता चुके ह कि तेजा 
की स्त्री का बचपने मेँ पाणि ग्रहण मात्र 
हुआ था झभी तक उसने पति का सुह 
न देखा था और न गे के मिलने के 
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कोई पक्की आशा थी । तेजा ससुराल 
पहुँच कर एक मंदिर मेँ ठहरा ।. उसको 
सलहज पानी भरने गयी थी । देख कर 
उसका पता पूँछा । जब मालूम हुआ कि 
नन्दोई है तो बोलीः-- 


“कु चर साहब ! हे/। आप पचारे हैं| 
ले .पधारे। श्राज किधर भूल पड़े । 
री ननद तो आपकी राइ देखतो 
खती थक गई ।” 


4 अ/ 5 


घर जाकर ननद से कहाः-- - 


“लाओ हमारी मिठाई । बोलो आज 
इनाम दोगी ? में अभी ऐसी खबर 
सुनाती हूँ जिससे तुम्हारी हृदय की कली 
कली खिल उठ ।” 


CEN] 


ह ह! क्या खबर? कहो तो सही ? 
ऐसी कौनसी ख बर है, जिसके लिए तुम 
मिठाई साँगती हो । मिठाई तो तुम हो। 
भगवान ने तुम्ह सुख दिया है । मुझे 
अभागिनी से मिठाई क्या और इनाम क्या 
जिसे जिन्दगी भर तुम्हारे टुकड़ों पर 
गुजारा करना है, उससे मिठाई ? भाभी, 
या हो काटो मेँ न घल्लीडो।” - 


“नहीं सञ्च कहती हुँ । हँसी नहीँ 
करती । आंज जरूर मिठाई लेगी । प्यार 
पाहुन का लुम्दार हा प्यारे का पयाम 
लेकर आयी हूँ । जिसके खिप लुम बरस 
से आल लगाये बैठी बह आ पहुँचा 
और तुम्हे लेन के लिप» | 
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अस्तु तेजा ससुराल से अपनी स्त्री 
को साथ नहीँ ल ना चाहता, का कि साप 
को बचन देने से वह जानतां था किम 
एक प्रकार से मर चुका हू । परन्तु 
उसकी स्त्री ने यह जानते हुए और 
अपनी माता के मना करने पर भी इस 
अवसर पर श्रपूचे पातिब्रत धर्म का भाव 
दिखलाया । वह आग्रह पूरक तेजा के 
साथ हो गयी ओर जब दोनों उस नाग 
देवता के पास जा पहुँचे, जिससे तेजा 
ने प्रतिज्ञा की थी कि ससुराल से लोटने 
पर मुझे डस लेना । तव स्त्री पहले “हाथ 
जोड़ कर, धरती पर माथा टेक कर, 
और आँचल पसार कर रोती हुई उस 
सपे से बोली-- 


“राजाओं के राजा | हे बासुकी राजा! 
मुभ ग्रीव पर द्या करके मेरे पतिको 
छोड़ दो । चौबीस वर्ष में एक दिन के 
एक पल के लिए भी मने सख नहीँ 
भोगा, एक के बदले दो दो की हत्या 
क्या लेते हो ?” 


इस हृदय वेधक दिल हिला देने 
याली प्राथेना पर भी नाग राजा तनिक 
भी न पसीजे । उधर तेजा भी अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने 
को डसाने के लिए तेय्यार हो गया# तो 
खाप ने कहा, “तरा तो सारा शरीर 
लोह लोहान और घायल है ( ससराल 


में कुछ लोगों के साथ तेजा को युद्ध 


` करना पड्डा था ) म तुभे कहाँ काट ?” 


इस पर स्त्री बोलीः-- 

“अच्छा इन ( पति ) के बदन में 
जगह नहीं है, तो राजा बाखुकी मुझे 
डस लो | मेरा शरीर खाली है । जैसे 
ये वेले मे जिस दिन हमारा हथलेवा 
हुआ | जिस दिन से हसने इनके साथ 
भाँवरी फिरीँ, उस दिन से एक प्राण 
दो तन हुए । और एक हॉ चाहे अलग 
अलग । तुम्हें एक की हत्या करने से 
गरज | बस इनको छोड़ कर मुझे काटो । 
इनके सामने मर जाने में मेरा भला है। 
यह जीते रह कर सुल पावें, तो मे” खुशी 
से मरू \” 

केसे सच्चे पति-प्रेम का दृश्य है। 
इसके आगे क्या हुआ ? सा ऊपर बताया 


-जा चुका है। अतः फिर दुहराने की 


आवश्यकता नहीँ है । 
शालिग्राम 


कुछ इधर भो ध्यान दो 
हे दीन-दुख-भश्जन दयासय 
कुछ इधर भी भ्यान दो। 
सद्बुद्धि विद्या शील शुचिता 
9 का हमे हरि दान दो॥ 
हैं आपकी कन्याये अबन्ना 
मॉँगतीं भिक्षा हरी । 
हो निबेला के प्रभु सहायक 
देर श्रब केसे करीं ॥ 
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जगदीश हमकी एकता का 
पाठ आप पढ़ाइये । 
है दुगु ण] का सिर चढ़ा 
जो भूत दूर भगाइये ॥ 
आलस्य का हो नाश स्वामी 
हित अहित का ज्ञान हो । 
सर्वत्र सत्ता का तुम्हारी 
विश्व व्यापक मान हो ॥१॥ 
रक्षक ही बेरी हो गये 
बन्धन में बँधवाया हमें । 
कुल धर्म बतला कर यही 
पर्दे मे विठ लाया हमेँ॥ 
हे ईश बन्धन खोलिये * 
इस कठिन कारागार के । 
हम भी भला देखें हरी 
कुछ दृश्य इस संसार के ॥ 
गोविन्द गोवरधन-धरन 
इतनी विनय तो मान लो । 
सुख शान्ति का रवि हो उदय 
डुख रात्रि का श्रवसान हो ॥ २॥ 
यदि जन्म होवे पुत्र का 
तब घर में उत्सव हो बड़ा । 
ढुभांग्य से जो हो सुता 
तो घोर दुख सहना पड़ा ॥ 
जन्म के ही दिन से चिन्ता 
ब्याह की आगे खड़ी । 
जिसके कुफल से भोगती 
कन्याएँ हैं विपता कड़ी॥ 
यह घोर संक हे हमें 
सवेश इसका नाश हो । 
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सम दृष्टि कन्या पुत्र पर हो 


सत्य प्रेम प्रकाश हो ॥ ३॥ , 


पाकर सुशिक्षा हम बनें 
लच्मी खरिख गृह कामिनी। 
अपमान बदले मान से 
किन्तू न हॉ हम मानिनी॥ 
खर्वश्च हो, तुम से अधिक 
कहना हमारी भूल है । 
तुम से छिपा कुछ है नहीँ 
जैसी हृदय मेँ शूल है॥ 
ज्ञा जो हमें हे वेदना 
सवे श खारी टाल दो । 
हैँ निर्वेला झन्याएँ हम 
अब गोद भें बेठाल लो ॥ ४ ॥ 
सब श्रेष्ठ मानें आत्म-गौरच 
प्रकट आत्मभिमान हो । 
होवे परस्पर प्रेम बन्धन, 
विशव का कल्यान, हो ॥ 
हाँ, पुत्र के ही तुल्य 
भारत मे खुता का मान हो। 
हरि सूख अबला नाम 
छूटे ओर शिक्षा दान हो ॥ 
हे दीन दुख भञ्जन दया सय 
कुछ इधर भी ध्यान दो । 
सदूबुद्धि विद्या शील शुचिता का 


हम हरि दान दो॥५॥ ` 


कुमारी लीलावती 
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की डायरी 
महायुद्ध की डा 
१६१४ । 

२३ जन--आस्टिया-हं गरी के युवराज 
आर युवराज्ञी का सेराजेचो सं खून । 

२३ जुलाई--थास्टिया का सक्या को 
श्रन्तिम खरीता। 

२८ जुलाई-आंस्टिया ने सविया के विरुद्ध 
लड़ाई छेड़ दी । 

१ अगस्त- जर्मनी की रूस के विरुद 
घोषणा । लक्सेम्बर्ग पर जर्मनी की 
चढ़ाई । 

२ अगस्त- इटली ने तटस्थ षृति धारण 
की । जमेना की फ्रान्स पर चढ़ाई । 

३अथस्त--जमनी की फ्रान्स के विरुद्ध 

घोषणा, जर्मनी की बेल्जियम पर चढ़ाई । 

४ अगस्त-इ'ग्लैएड की जमनी के विरुद्ध 
घोषणा । 

५ अगस्त-लीज पर तोपोँ की मार । 

६ अगस्त-ब्रिटिश का 'आँफयन' जहाज 
सुरङ्ग से डूबा । 


७श्रगस्त-जमनी ने लीज ले लिया। | 


फ्ेश्च अल्सेस में घुले । 

१०--श्रगस्त फ्रांसकी आस्दिया के विरुद्ध 
घोषणा । 

१२ अगस्त--इङ्गलेंड की आस्या के 
घिरुद्ध घोषणा । 

१५ श्रगस्त- जापान ने जमनी को अन्तिम 
खरीता भेजा । 


८; कक वन 
TONS क कचर - 


[ ६ वषं 


१७ अ्रगस्त--इग्लेँड की १॥ लाख 
सेना घांस झैँ । 
१८ अगस्त--जर्म नाँ ने घरलेल्स ले लिया । 
२३ झगरुत--जापानकी ज्ञमनी के वि 
घोषणा । जर्मन नासूर मे घुसे । 
२५. अगस्त-लीज जमेना के हाथ । लघधि- 
यासे आस्टियन खद्देड दिये गये। 
२८ श्रगस्त--जमंनी ने लवेन जलाया । 


झंग्रेजों ने जम नी के तीन क्रजर और 
दो डिस्टायर ड बाये । 

३ सितस्बर--फ्रान्स की राजधानी पेरिस 
से बोर्डो को गई। रूस ने लेस्यग से 
लिया और ४०,००० श्राश्टियन 


कैद्‌ किये। 

६ सितम्बर--जर्मन माने नदी से पीछे 
हटे । 

७ सितम्बर--इंग्लें एड का जहाज 'पाथ- 

फाइण्डर' सुरंगसे डवा । 

8 सितस्बर--इग्लेंड का 'श्रोशियानिक' 
जहाज वेकाम हुआ। 

१५ सितम्बर--जमेन कजर 'हेला' डबा। 
बाजनिया मे सर्वियनॉ से श्रास्टियनॉ 
का पराजय । 

१६ सितस्बर--बंगाल की खाडी में एमड न 
क्रूजर ने ६ व्यापारी जहाज डुबाये। 

२० खितस्वर-जर्मेन क्रूजर 'कोनिकल- 
बर्ग ' ने त्रिटिश क्र 'पेगसस” को 
हानि पहुंचाई । 
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२१ सखितस्वर--मद्राख पर एसडन की 
गोलावारी । 

२२ सितम्बर--जमेन सवमेरीनॉ ने, 
अबुकीर' 'कचीखी' और 'दोग' ये तीन 
जहाज डुबाये । 

२७ सितम्बर--एमडोन ने आर चार 
जहाज डुबाये । 

१ अक्तूबर--हिन्दुस्थानी सेना फ्रांस में 
उतरी । 

५ झक्तूवर--जापान ने मार्श टापू ले 
ल्या । 

८ अकतूबर--जर्मेन ने एएटवर्प शहर मेँ 
झाग लगा दी । रूस ने प्रेजमिजल 
पर गोल्लावारी की । 


& अकक्‍तूबर--जम नो ने एण्टवर्प ले लिया । 

१० अक्तू बए--रूमानियाँ के राजा मर 
गये । 

१३ अ्रक्तूबर--अमेना ने घेएट ले लिया। 

१७ झअकतू बर--न्रिटिश 'अनडाउटेड 


जहाज ने जमनी के चार 'डिस्ट्रायर' 
नष्ट किये । 

२१ अक्तूबर--एमडोन ने ५ स्टी 
फिर ड बाई ओर २ गिरफ्तार को । 

२३ अक्तूबर--डंकर्क की लड़ाई । ज्ञमंन 
क्रअर 'काटलहय्‌' ने १३ स्टीमरे 
डुबॉई । 

२६ अक्त्बर-द्‌० अफ्रिका में जेनरसा 
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मारिट्ज का पराभव । फ्रान्स की रुण- 
भूमि में हिन्दुस्थानी सेना । 


२७ अक्टवर- संगीन लेकर गोरखे और 


सिख घड़ी बीरता से कड़े और अपना 
पक्ष सम्हांला । 


२8 अक्टूबर--उर्की के जहाजोँ की रशिया 
के श्रोडेसा बन्दर पर गोलेबारी 


३० अक्तूवर--पमडेन ने पिनांग के पाख 


रशियन क्रजर ओर फ्रेञ्च डिस्दायर | 


डुबाया । 

३१ अक्तूबर-सिंगताऊ पर जापान का 
आक्रमण । 

१ नघेस्बर-वलपेराजो के पास ब्रिटिश 
आर जर्मन क. जरा की लड़ाई । उसमे 
ब्रिटिश के दो कजर 'गुडहोप' और 
'म्रैमथ' डूबे । 

५ नवेस्बर--काकेशिया को रूसी सेना 
टर्की की सरहद में घुसी। काले 
समुद्र में टर्की ने रूस का लड़ाका 
जहाज 'सिनाप’ डबाया | 

६ नवेस्वर-सिंगताऊ की जमेन सेना 
जापान की शरण में आई । 

8 नवेस्बर--काकल टापू के पाख सिडने 
क्रजर ने एमडन को डबाया और 
'चेथस' जहाज ने जमनी के कानिग्ज- 
वर्ग क्रजर को अफ्रिका की सफज्ञ 
नदी के झुद्दाने पर घरा | टर्की का 
'फ़ाओ बन्दर अँग्रेजाँ ने खे लिया ।_ 

१४ नवेस्वर-अले राबटे,ख मुत्यु । 


न 


३११ 


५८207” 


३१२ 


——— 


२३ नवेस्बर--स्वेज नहर से ३० मील पर 
रकी की फौज के साथ बीकानेर के 
ऊंट के रिसाले का सामना । 

२५ नवेस्बर--लोडज में रूख की जीत। 

२६ नवेस्वर--बुलवक जहाज मेँ गोला 
बारूद रते समय एकाएक धडाका 
होना और जहाज, का डूवना । 

२८ नवेस्वर--'लायल्टी' नाम का अरुप- 
ताली जहाज बम्बई से रवाना हुआ। 

२, दिसम्वर--जे० डिवेट द० अण में 
पकड़े गये । 

३ दिसस्वर--समारट 
रण भूमि में । 

४ दिसम्वर--रूस ने लोड्स छोड़ दिया । 

= द्सिम्बर--फाकलेएड टापुओँ के पास 
जर्मन और ब्रिटिश क्रो का 
सामना, जिसमें जमना के चार जहाज 
शान, होस्ट, नीमनों, लीपजीग और 
नरेनवर्ग डवे । 

& दिसम्बर शट ल-अरब के पास ब्रिटिश 
सेमा से तुको का पराभव । कुना के 
पास ११०० तुर्की सिपाही ओर 
& तोप गिरफ्तार | 

१३ दिसम्बर-“मसौदिया' टर्की का लड़ा- 
का जदाज सुरङ्ग लग कर डब गया । 

१४ दिसम्ब्र--सवियना का बेलग्रेड में 
पुनः प्रवेश । 

१६ दिसम्बर--इङ्गलेएड के पूर्व किनारे 
की ओर जमन बेड़े का हमला. 


पञ्चम जार्ज 


तुहृतावदमी 
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` १8 दिसस्बर--शाहड दा हुसैन अपने 


भतीजे की जगह सुलतान वना 

२१ द्सिस्वर--बड़े लाट साहब के पुत्र 
का देहान्त । 

२६ दिखस्बर-जर्मन आकाश-यानों ने 
डोवर पर बम फेके । 

२७ दिसस्वर-'काकहेचन? पर ब्रिटिश 
वेडे की चढ़ोई । 

३१ दिसस्बर-- एमडेन का कप्तान वान 
सुलर इङ्गलेड में नजर बन्द केद । 


१९१४ 


१ जनवरी--इङ्गलिश चैनेल मेँ फोरमि- 
डेब्ल जहाज डूवा । 

१२--जनवरी--काले समुद्र की जहाजी 
लड़ाई में शत्र के तीन क्रजर बेकाम 
किये गये । 

२० जनवरी--जेनरल बोथा की सेनाने 
जमन-साउथ-वेस्ट अफिका का साइ 
कोपमण्ड स्टशन ले लिया । 

२४ जनवरी--उत्तर समुद्र के जल युद्ध में 
जर्मन क्रूजर ब्लशर डबा। 

&--जनवरी--ठको की सेना की स्वेज् 
नहर के पास पराजय | 

१२ फरवरी-रे विजोड पर रूस की 
गोलाबारो । 

१३ फरवरी--३४ ब्रिटिश चेमानिकों ने 
वेल्जियम जर्मन सेना पर आक्रमण 

किया । 
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२२ फरवरी-जमेन कजर ने अंग्रेजों की 
५ स्टीमरे डवाई। ` 


२४ फरवरी--जम न खबमेरीनों ने स्टीमरेँ 


डुबाना आरस्भ किया | 


१ माचे-रूस का प्राजनित्स में पुनः 
प्रवेश । 

४ मार्च--डाडेनल्स पर तोप दर्गी और 
8 नम्बर के किले की तोपें बन्द हुई । 

५ माचे-पक छोटी कोयले घाली ब्रिटिश 
स्टीमर ने एक जर्मन सबमेरीन 
डुबाई । 

११ मार्चे-यू० २० सबमेरिन एक 
डिस्ट्रायर से डूबी । लडाऊ जहाज, 
'पलिजाबेथ? डाडेनल्स में घुला । 

१६ मार्च--जमेन क्र जर 'डेसडेंन' जूएन 
फर्नाएडीज टापू के पास डूबा । 

२० माय --दो ब्रिटिश क प इरेजिस्टे- 
बल और “ओरान? तथा फ्रेश्चाँ का 
'बावेर” क्र जर डांडे नलस में सुरङ्ग से 
टकरा कर डूबे । 

२२ मर्च-रूस ने प्रेजमिजल” ले 
लिया। 

२७माचे-रशियनोँ के घेरेके डर से 
क्राको शहर खाली करने का लोगों को 
हुक्म दिया गया । 

३० मार्च--अमेरिकन जहाज 'फेलाबा” 
जमंनोँ ने डुबाया । 

४ एप्रिल--क्र्जर 'मेजिदिया? डुबाया 
गया । 
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१४ पप्रिल-मेसरोपोटामियाँ मेँ अंग्र जा ने 
शैवा गाँव के पास तुका को हराया । 

१८ एप्रिल--डाड नदस में यू० १५ ब्रिटिश 
सबमेरीन गायब हुई ` 

२३ एप्रिल--धूम्ना(त्र ( गैस) के प्रयाग का 
श्रारस्भ । 

२८--ए प्रिल--फ्रेच कजर लियान-गेवांश' 
नष्ट हुआ । 

७ मई--जमनी ने अमेरिका का लसि 
टनिया जहाज डबाया । 

१३ मई--अंग्रेजों का 'गेलिथाथ' जहाज 
डूबा । 

१६ मई--ब्रिटिश प्रधान-मंडल संयुक्त 
हुआ | 

४ मई--इटा ली की रूमर-घोषणा । 

२७ मई--इटाली का द्रीस्ट पर हमला। 
अंग्रेजों का 'मैजेस्दिक' जहाज 
ड्घा । 

२६ मई-पडि,यांटक समुव्र म श्रास्टि.या 
के-जहाज बे कास किये गये । इटाली 

डी ले लिया । 

३१ मई--इटाली के वेड़े ने पोला बन्दर 
पर गोला बारी की । 

५ जून--रूस ने प्रेनमिजल छोड दिया । 

& जून--इटली की फौज 'इसौँजो' नदी 
पार कर गई । 


१२ जून--इटली ने मान-फाल्कन ले 
लिया । 
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२२ जून--कान्सटेरिटनोपल मेँ सुलह की 
घात चीत। 

२३ जून--जैन० डिवेट को “दे घर्ष की केद 

२४ न--डंकक पर तोपेँ । 

२५ जून--रूसियों ने लेम्बर्ण छोड़ा । 


` ३० जूम--न्रिटिश ओर जर्मन कैदियों की 


सदला बदली की ग 

३ सुलाई--टॉस्ट खे आ।स्टया का सम्बन्ध 
तोड़ दिया गया । 

४ जुलाई--षाल्टिक समुद्र मॅ प्रिटिश 

: -सबमेरीन ने जमेन जहाज 'पामने' 
डुबाया। 5 

७ जुलाई--मालबरमेटो पर गोला बारी । 

& ज्ुज्ञादे--जे० बोथा ने जर्मन खाउथ- 
बेस्ट अफ्रिका ले लिया । 

१३ जुल्लाई जमनाँ ने 

 'लेलिया। | 

१८ जुलाई--जर्मनों ने रुल का विणडांऊ 

` बन्दर ले लिया । 

“१& छुलाई--इटली का 'गेरीबाल्डी' क्र जर 
ड्या | 

२० जुलाई--जमेनें। का घार्सा और इच: 

` गोरोड घोरना। 

२६ ज़ुलाई--जमेना ने उत्तर सागर मेँ 
अमेरिकन स्टीमर 'लीलाना' और 
ब्रिटिश स्टीमर 'ग्रांजेउड, को 
डुबाया । > 

२८ जुलाई--फ्रेश्ना ने केमरून के अन्तर्गज 
लोम नगर पर अधिकार क्र लिया । 


'प्राजनित्खः 


झामन्स सभा १४ सितस्वर तक के 
लिये घुलतवी हुई । 
२८ ङुलाई--रूसियो ने वासा खाली कर 
दिया । 
४ श्रगस्त--जर्मनी के सोथ इङ्लेणड की 
युद्ध -घोषणा की वष गाँठ ! 
( हिन्दी-केसरी ) 


भयंकर अनुताप 
(१) 


या शंकर एक सुन्दर 
सुडौल युवा पुरुष ह, 

किन्तु चिन्ता “की लकोरे 

सदेव उनके मुखम डल 

को म्लान बनाये रखती 

हौँ ।“ वे सदा किसी 
गंभीर चिन्ता में निमग्न रहते हे । मित्र 
मण्डली जब ्रामोद प्रमोद के लिये 
निएंत्रित करती है, तब तबीयत अच्छी 
नहीँ बतला कर ढाल देते हे । मंद 
सुलक्यान ने माना उनके चेहरे से सदा 
के लिए बिदा लेली है । पुस्तक खोल कर 
पढ़ने बेठते ह, किन्तु चित्त चिन्ता सागर 
में डुब की लगाता है, जब पास की गिरजा 
वाली घड़ी टन टन बजती है, तो चिहुंक 
कर कहा करते है “ऊंह, इतना समय 
व्यतीत हो गया । उनको थोनन्द्र रूपी 
आकाश सदेव चिन्ता रूपी मेघा से आच्छा- 
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दित रहता है और उनके बदन की आकृति 
से'ऐसा प्रतीत होता है, माना उल नव 

वन रूपी शुलाव के श्रधखिले पुष्प में 
चिन्ता रूपी घन लग गया है । मित्र 
सदेव उन्हे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते 
इं, किन्तु दयाशंकर के हृदय मॅ तो 
चिन्ता की ज्वाला सदेव धधकती रहती 
है । उन्हें खंसार के सब आनन्द फोके 
लगते है । उमंग और उत्साह की लहरें 
अब उनके हदय समुद्र मे कभी नही 
उठती । उनका जीवन उन्ह भार मालूम 
होता है । न किसी से कुछ कहते है और 
न पूँछने पर ही अपनी चिन्ता का कारण 
अपने मित्रा से बतलाते है । दया शंक्रर 
बी० ए० के विद्यार्थी हैं । इस वर्ष परीक्ता 
दी थी, परिश्रम भी यथा शक्ति कर रात 
को दिन और दिन को रात कर दिया था, 
प्रश्नों को हल अच्छी तरह किया था, 
उत्तीर्ण होने की आशा भी थी, किन्तु 
परीक्षा के फल प्रकाशित होने पर “लीडर?” 
में अपना नाम न देख उन्हें बज्रपात सहश 
दुःख हुआ । जब सहपाठी गण सफली- 
भूत हो जाते हैं” और परिश्रम करने पर 
भी भाग्य चश फेल हो जाते हे , तो हृद्य 
मेँ ईषा होती है ओर फिर माता पिता भी 
सूखी सुनाने लगें, तो संसार में अंधकार 
के अतिरिक्त कुछ दृष्टि नहीं आता । विचारे 
दया शंकर करिसी प्रकार धेये धर चित्त 
को शांत कर अब की फस्ट डिविजन में 
पास होने का डढ़ प्रण कर घर से बिदा 
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हो प्रयाग में चले आये है | गत वर्ष 
विद्यालय के पास ही दो तीन मित्राँके 
साथ होने से किराये का मकान लेकर 
रहते थे, किन्तु अव रेले रह जाने से 
होस्टल मेँ रहना ठीक,अमझ कर होस्टल 
ही में टिके 
आनन्द दाई होने पर भी उन्हे किसी 
प्रकार सुखी नहीं बना सका । वे चिन्ता 
की ज्वाला भे सदेवभनते ही इष्टि गोचर 
होते है | उनका चेहरा पीला पड़ गया 
है, सुन्दर गोल आरसी से कपोलों 
लाली चली गई हे और ओर कमल नेत्र 
वेठ गये हेँ। कुछ वर्ष पदले दयाशंकर 
हृष्ट पुष्ट थे, किन्तु अब उनकी यह दशा 
देख देख उनके जान पहिचान के मनुष्या 
के हृदय में दुःख ओर दया का सञ्चार 
हो जाता है । वे उनसे बहुतेरो पूछते 
हे, किन्तु लज्ञा शील चिन्ता ग्रस्त 
अधोमुख किये हुए दया शकर 
के मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता 
है । नेत्र उमड़ आते हे , हदय धक धक 
करने लगता है और अश्रुधारा बह चलती 
है। इससे मालम होता है कि उनके हद्य 
दुःख की मात्रा कितनी अधिक है। 
रात्रि में नींद नहीँ आती, दिल में चोन 
नहीँ पड़ती खबे शक्तिमान्‌ .घर घर की 
जानने चाले भगवान्‌ ही जानं, उनके 
दुःख का कारण क्या है। पाठक गण ! 
जितना इम अब तक समभ सके हे 
उससे तो यही माखूम होता है कि 
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है । होस्टल जीवन इतना 


उनी 
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बी. ए. में फेल हो जाना ही उनके 'दुख 
का कारण है । 
(२) 

आक्लफोर्ड केमूत्रिज छात्रालय के 

एक कमरे में हाथ में पुस्तक लिये हुए 
OS २४ 

दया शंकर कुर्सी पर बेठे हुए हे | उनका 
चित्त पुस्तक में नहीँ लग रहा है किन्तु 
मस्तिष्क मे पक के वाद्‌ दूसरा बिचार आ 
रहा है, लैस्प की रोशनी से सारा कमरा 


` प्रकाशित हो रहा, घड़ी ने अभी दख 


बजाये है, नोकर दूध लिये बड़ी देर से 
खड़ा हुआ है | दया शंकर ने नौकर को 
दूध रखने के लिए कह उसे बिदा कर 
दिया ओर फिर अपने ध्यान मेँ मग्न हो 
गये । घर से आये एक मास व्यतीत हो 
गये है । श्राते समय ४०) रुपये साथ 
लाये थे, वे सब खर्च हो गये है, फीस 
देना है, बार्डिङ्ग हाऊस का किराया देना 
हे, पिता जी को दो तीन पत्र लिख चुके 
है, किन्तु सहायता की कुछ आशा 
नहीँ है । आज उनकी धर्म पल्ली का एक 
पत्र आया है, उसे पढ़ कर और भी 
उत्तेजित ओर दुःखी हो गये हे”। बार बार 
उसे पढ़ते है ओर उनके नेत्रों से आँसुओं 
की भड़ी लग जाती । पत्र में लिखा है । 
“प्राणनाश, 

दासी से श्रब यह श्रसीम यंत्रणा नही 

सही जाती । संसार में आप के चरण 


कमलों के श्रतिरिक्त मुझे कहीँ शरण नहीँ 


[६ वर्षे 


है । शीघू आकर सुच लीजिये, नहीं तो 
में आपके पबित्र चरणों का स्मरण कर 
चहाँ चली जाऊँगी, जहाँ से लोट कर 
आज तक कोई नहीं आया है। 
ग्ापकी चरण सेविका 
सुशीला । 


० ०७७ 
दृयाशंकर बार बार पत्र को पढ़ते ह, 
किन्तु चित्त भ्रम मेँ होने से ।कुछ कतेव्य 
स्थिर नहीँ कर सकते हैँ। कभी मन से 
आतां है कि पढ़ना छोड़ 'कर किसी 
आफिस में झक हो जॉय, अथवा पाठ- 
शाला झैँ अध्यापक हो जाँय, क्योकि बिना 
रुपया पढ़ना नहीं हो सकता। प्राइवेट 
स्युशन के लिये भी बहुत यल किया, किन्तु 
अभाग्य चश बिचारे को कहीँ नहीं मिला । 
रात्रि भर करवट बदलते ही बीत गई, 
किन्तु दयाशंकर को कुछ भी नहीँ सूका । 
अन्त में पत्र के आशय से विहल हो दया- 
शंकर ने घर जाना निश्चय किया । दया- 


शकर अपने पक मित्र से रुपया उधार ले. 


मोदी का ऋण चुका प्रातःकाल की रेल- 
गाड़ी पर सखवार होकर मथुरा चले गये । 


(३) 
दयाशंकर के पिता एक प्रतिष्ठित 
सज्जन और डिप्टी कलेकुर हे और उन्होंने 
दया श कर की माता के देहांत होने पर 
एक रूपवती सुन्द्र नव यौवना कन्या 
से पाँच छः वर्ष हुए विवाह कर लिया 
है। चार वर्ष हुप, द्या शकर का भी 
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विवोह एक कुलीन गुणवती बालिका के 
साथ हो गया है और ईश्वर की दया से 
एक लड़का और एक लड़का भी है 

द्या शंकर की सोतेली माँके पुत्र मिठाई 
दूध ओर सुन्दर सुंदर खिलौने और 
नवीन नवीन कपड़े पाते हँ किन्तु दया 
शकर के बच्चा को भोजन भी ठीक समय 
पर नहीँ मिलता, दासी उनंका अनादर 
करती है और जव ब्रिचारी माता खिलाती 


है, तो दादी चीसो सुनाती है | दयाश'कर 


की. माता के लिए खुन्दर रेशमी 
साड्या, तेल इत्र, आदि आते हें, किन्तु 
सुशीला के लिये फटी साड़ी का भी ठिकाना 


नहीं । यदि कार्य्य में कुछ चूक भी नहीँ - 


होती, तो भी सासु जो गालियोँ की बोछार 
का नित्यनेम नहीं छोड़तीँ। सुशीला घनी 
की माता पिता की इकलोती पुत्री है, जो 
काम उलने आज तऊ नहीं किये थे, वेही 
अब करने पड़ते हें। विचारी कां स्वास्थ्य 
बिलकुल खराब हो गया हे । रोते रोते 
कमल से नेत्र केवल गड्ढे से दिखलाई 
पड़ते हे। आज तरु वह सब यातना 
विचारी चुपचाप सहती थी, किन्तु अब 
उसका जी ऊब गया । अब जब प्रति दिन 
की भिडकियाँ असह्य हो उठोँ, तब 
घवड़ा कर उसने अपने जीवन सर्वस्व 
हृद्य मंदिरिके श्रधिष्डाता पति देवता 
को वह पत्र लिखा था। कोई भी दिन 
नहीँ खाली जाता, जब कि सशीला के 


नेत्रां से आस नहीं बहते हॉ! सास जौ 


सदैव अपने पति से बह की शिकायत 
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करती हैं । कहती है, देखो, लड़का अब 
की बहूकी वाता में रह कर ही बी. प. 
में फेल हो गया। वह लड़के से मेरी 
सदेव शिकायत करती हे, पडोसियो 
में मुझे बदनाम करती हे ओर न मालूम 
अपने पति को सर्देव कया लिखती है । 
घर का कास काज कुछ नहीं करती, हर 
समय बच्चे को लेकर बेठो रहती है, माना 
म उसके सामने काम करने के लिए इसी 
हू । चिचारो बहू हर समय कास मे लगी 
रहती है, अच्छी तरह काम करती हे, तो 
भी यही हाल । उसकी नन्द यशोदा सदेच 
अपनी माँ से भोजाई की शिकायत करती 
है ओर बीसाँवातं सुनाती है। सुशीला के 
के लिए अब घर में क्या, संसार में रहना 
असह्य हो उठा ओर आत्महत्या करनी 
चाही, किन्तु अपने तुतलाते हुए रमेश 
को देख कर उसका धैर्य छूट गया और 
वह घुणित विचार उसने तज दिवा । 
(४) 

बिचारे दया श कर घर पहुँचे । बहुत 
से मनुष्या के लिए तो घर स्वगे से भी 
बढ़ कर आनन्द दाई होता है, किन्तु 
दया शकर के लिए वही घर नरक से भी 
बढ़ कर घोर यातना देने वाला है । पिता 
कुछ बालते नहीं, माता, जब भोजन करने 
जाते है तब, बह की ,शिकायत कर कान 
भरती हे । कमाई करने की उत्तेजना 
करती है ओर सूखी सूखी बातें सुनाती 
हे । पिता जो कभी प्यार से बेटा कह 
पुकारते ही नहीं । रात्रि में ,खी की राम 
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कहानी सुन कर विचारा जी मसोस 
कर रह जाता है और सब ओर से अंघ- 
कार ही अंधकार दृष्टि गोचर होता हे । 
नोकरी के लिए बहुत तलाश की किन्तु 
कोई अच्छी नौकरी मिली नहीँ । डिप्टी- 
कलेकर के लड़के होने से छोटी नोकरी 

रने मँ शरमाते थे । अतः प्रति दिन की 
की यंत्रणा खहते रहते दया श कर के 
हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गये। संसार 
उन्हें असार और दुःखमय प्रतीत होने 
लगा । सब बन्धनाँ से छूटने के लिए 
उन्हाने आत्महत्या करना स्थिर किया । 


ग्राजःसायंकाल का समय है। दया 
शकर अपने रमेश और इन्दिरा को गोदी 
में ले खूब प्यार कर रहे हैं । बारबार चूस 
रहे है । ऊंची कटोरे सी आखे जल से 
किनारे तक भरी हे । बच्चा को श्रच्छी 
तरह प्यार करके वह खी की तरफ बढ़े । 
उसको भी हृदय से लगा कर अच्छी 
तरह प्यार किया । फिर दोनों की चार 
खे हुई | दया शकर ने अपना विषाद 
भरा सुह फेर लिया ओर यह कह कर 
चले गये, कि म॑ हवा खाने जाता हूँ। 
खुशीला दया शकर के चित्त का ममे 
खमभ कर कॉप उठी । मानों उसके दिल 
मॅ कोई कहने लगा, “सुशीला ! जल्दी 
तुम कुछ प्रबन्ध करो, नहीं तो दया श कर 
इस रोज रोज के भटे से छूटने के 
लिए भागीरथी जी में शरण पाने के.लिण 
जा रहे है । सुशीला. के प्राण हा हा 


[६ वर्षं 


कर उठे । उस समय उसकी सांसारिक 
शरम न जाने, कहाँ चली गई | किसी की 
परवाह उसमे न की साख ससर बकेंगे 
बका करें | रोज ही तो उस वाक्य वाण 
वर्सा करते है । इन वाक्य वाण के चोट 
की औषधि केवल एक ही व्यक्ति है, 
जो आज संसार छोड़ने के इरादे से घर 
से,निकला है। उसके न रहने पर तो यह 
विपदा और भी बढ़ जायगी । तब 
फिर बेचारी सुशीला किस के शरण 
जायगी ! इन्द्रा रमेश किस का झुँह 
देखेंगे ? केसे करेंगे, कया खायगॅ, सो 
सशीला की यह श्रष्ठता हर तरह क्षम्य है 


* होनी भी चाहिफ। पाठिका अबश्य इस सै. 


सहमत्त होगी, हमारा यह पक्का विश्‍वास 
है । सुशीला ने शीघ्र ही चट पट दया 
शकर के कपड़ा का दूसरा जोड़ा पहिन 
कर, सिर मे टोपी की जगह साफा बॉ 
हाथ में बेत ले कर उसे इधर उधर घुमाती 
हुई, रमेश, ओर इन्दिरा की दष्टिसे 
छिप कर दयाशंकर के पीछे लगी । 

विश्राम घाट पर आरती का समय 
है बहुत भीड़ हो रही है। देश देश के 
योती श्रावण मास होने से राख देखने 
इकट्टे हुए हेँ। दयाशंकर भी मन्दिर मेँ 
जञा दश न' कर कालिन्दी मॅ अपनी सब 
चिन्ताओं को डबाने के लिए घाट पर 
इधर उधर टहलने लगे। 


एक कमसिन नव युवक्र साफा 
बाँधे, साया की तरह दया शकर के पीछे 
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पीछे फिर रहा है । दया शकर को यह 
बिलकुल नहीँ मालूम । वह अपनी ही 
धुन मे मस्त ह। धीरे धीरे सब भीड़ 
छुट गई, यात्रीगण अपने निवास स्थान 
को चले गये । पण्डे लोग निद्रादेछी की 
गोद मेँ शयन करने घर चले गये । पच्छीगण 
सब अपने घेसलो मेँ सुख पूवक सा रहे 
थे; जनरव बिलकुल शांत था, रात्रि की 
निस्तव्धता में केवल कालिन्दी के कल 
कल शब्द के सिवाय कुछ भी करण 
गोचर नहीं होता था। तव दया शंकर 
अपने दुःखो से मुक्त होने के लिए अपनी 
स्त्री और बञ्चा को निखाहय छोड़ यसुना- 
जी की गोद में शःण पानें की इच्छा से 
कूदने की चेष्टा करने लगे । पेर आगे 
बढ़ाया । और चाहते थे, कूद पडे । इस 
समय पीछे से उसी खाफेवाज्‌ पुरुष 
वेषः धारी खुशीला ने द्याश॑ंकर की कमर 
कडली । दयाश कर चाक पड़े 4 
फिर कर उन्होंने एक कमज़ोर चेहरे 
को देखा । फिर बोले, “भाई, तुम 
कौन हो ? तुम ने रोक झर बड़ी गलती 
की | प्रियवर मित्र ! मेरे दुःखोॉका पारा- 
चार नहीं हे। मेरे आँखुअ को धोने वाला, 
इस गोबिन्द की प्यारी जमुना के सिवा 
ओर कोई नहीँ । तुम जाओ । अपना कास: 
करो । शौर मुकत दुःखा से छूटने दो। 
पुरुषवेष धारी सुशीला बोली, “मित्र 


हमें किसी तरह तुम्हारी बातों का पता 


लगं चुका है। हम जानते हे , कि तुम्हें 
बड़ा कष्ट है । किन्तु तो भी. हम यह 
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पूँछने की धृष्टता करते हे, कि तुम तो 
जमुना की शरण में सखी हो जाओगे 
आर तम्हारे अबोध खकुमार बालक 
रमेश ओर इन्द्रा क्रा करेंगे। तुम्हारी 
पतिप्राणा पल्ली की क्या दशा होगी । 
भला सच बताओ, क्या तुम्हारी इस 
मानसिक निर्वलता से वह ज्यादा 
सुखी होगी, क्या तुम्हारे चले ज्ञाने से 
उनके कष्ट कम हो जायँग । मित्र! खच 
बोलो, क्या, लुम अवला पर यह अन्याय 
की कुठार नहीं चला रहे हो ? सच कहो 
उसकी शेष जिन्दगी के दिन कसे पूरे 
होगे ।” दया श कर की मति बदल गयी। 
इतनी ही देर म॑ उन्होंने अपना विचार 
बदल दिया । वह वोले, “मित्र ! तुम्हारी 
इस्सर कृपो को धन्यवाद ! आज तुम्हारी 
कृपा ने केवल मुझे ही नहीं,. मेरे 
साथ और भी तीन प्राण्य. को. जीवन 
दान दिया है। में आज से तुम्हारा कतज्ञ 
रहूगा | म अभी जाकर अपनी स्त्री से 
अपने इस शुरुतर अपराध की क्षमए 


माँगूगा ।” पुरुष रूप-श्रारिणी सुशीला बोली, 


“और यह तुम्हारे केसे छुद्र विचार 


है , कि छोटी नोकरी न करोगे । डिप्टी-. 
कलेकुर के लड़ के होने पर भी यदि तुम 


गुजर लायक नौकरी कर लोगे, तो तुझ 


कोई तुम्हारी हाल देख कर बुरा नः 
हेगा।। इसमें शरम किस बात की? 


क्या मलुष्य न जानेंगे, कि डिप्टोकलेकूर 


साहेब अपनी सन्तान के साथ इस; तरह: 
पेश आते है । जाओ ! यह विचार छोड़ो, 
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शर नोकरी करके अपने बच्चों को सुखी 
बनाओ । फिर कभी ऐसा करने की 
कोशिश न करना | आत्महत्या कर के, 
तुम आत्महत्या का पाप तो सिर पर 
लेते ही, किन्तु अपनी स्त्री का जो तुम्हारा 
हर तरह क्रा विश्‍वास करती है उसके 
साथ विश्वास घात का भयंकर पाप 
भी तुम्हारे लिए पर लद जाता। जाओ, 
अपनी स्त्री के दुखित हदय पर अएत- 

वर्षा कर उसे सुखी करा । 

सुशीला चली गयी । दया शकर घर 
आये । सुशीला ने अपने दस्त्र पहिंन लिए 
थे। बोली, “आज बहुत देर लगायी। 
क्या बात थी ? दया शकर ने कहा, नहीं । 
कल से म नोकरी केलिए प्रबन्ध करूँगा । 
याहे, छोटी हो, या बड़ी।” सुशीला ने 
अपना सम्मति सूचक इशारा कर दिया । 
कती म र क 

दयाश कर के कोशिश करने पर उन्हे 
५०) रुपया माहवार की नायब तहसदारी 
'मिल गयी । तभी उनके पिता ने अलग 
कर दिया । लेकिन दयां शंकर ५०) 
ही में श्रब सुखी थे। सुशीला उसरी मेँ से 
१५--२० रुपये माहवार बचा लेती थी। 
दो तीत वर्ष के बाद बहुत अच्छा काम 
करने के कारण घह तहसील दार हो 
गये है । और उनकी तनखाह अब १५०) 
रुपये माहवार हो गयी है । उनके दिनि 
श्रव सुशीला, रमेश और इन्द्रा के साथ 


` बड़े सुख से बीतते है । 


Ar 


इतने दिनो बांद दयाशंकर ने 
सुशीला खे आत्महत्या क चेष्टा काली 
बार कही ' सुशीला बोली,--“कॉँ। जी, 
तुम्हें उस सभय क्या हो गया था ?” 
दयाशंकर ने कहा, सरा तऊ अजु ताप |? 
दयाश कर आज तक अपने उद्धार 
कर्ता को नहीँ जानते है । 
श्यामसुन्दर लाल 


लघु-जीवधारियों का 
अपत्यस्नेह 


£2 भाचिक अपत्यरुनेह जो 
प्रत्येक जीवधारी को 
इंइघर की ओर से 
मिला है वह सब 
शे मनुष्य मात्र के ही 
हिस्से में नहीँ आया । यदि हम खुष्टि-क्रम 
की ओर जरा गहरी दृष्टि डाल कर देखें 
श्रौर अधिक दूर न जाकर पहिले अपने 
पास की ही वस्तुओं के आन्तरिक रह: 


स्य की पूरी विवेचना कर तो हमें ऐसी _ 


ऐली कौतूहल पूर्ण और आश्चर्यजनक 
शक्तिया, क्रियाया अथवा नेस गिंक-चम- 
त्कारोःपादक पदार्थों का पता खगेगा, 
जो हमारे अति निकट होने पर भी हमारी 
निगाह से अब तक छिपे हुए है । 


अपने पास की घस्तुओं के अधिक 


(0-0. Gurukul ०५ ति करिन! के कारण ह्म प्रायः 2 
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६. 
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उनका बहुत कम ज्ञान होता है, जिस पर 
भी हम लोग स्वभावतः कुछ ऐसे हतो- 
त्साह ओर उदासीन हो गये हैँ क्रि 
स्वतंत्र और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने 
को अपेक्षा केवल पुस्तकों में लिखे विचारों 

निदंशों के दाख होते जाले ६। एसे 
लिखने से हमारा यह तात्पर्य कदापि नहीँ 
है कि पुस्तका की शिक्षा दूषित या 
निक्रस्मी ही होती हे, किन्तु हम बड़े 
साहस के साथ कह सकते हे कि अकेली 
पुस्तकों की शिक्ता, जब तक प्राकृतिक 
अनुभव से परिपुए न की जाय, नैसर्गिक 
नहीं कही जा सकती । यही कारण है कि 
आज कल सभी सभ्य देशों में किन्डर- 
गार्टन आदि रीतियोँ से शिक्षां देने की 
प्रथा सावेभौमसी हो गई है व होती है। 
निस्सन्देह वेक्षानिक शिक्षा दिये जाने 
की यह प्रथम सीढ़ी हे पर शिक्षा की 
रीति पर हम इस निबन्ध में विचार न 
करके अपने पाठ को के मनोरञ्जन के लिए 
यह बतलाने की चेष्टा करगे कि केवल 
मनुष्य ही नहीं किन्तु छुद्र से च्ुद्र जीव 
भी अपनी सन्तान से अगाध स्वाभाविक 
प्रेम रखते हे 

. हम इस छोटे से लेख में विकास के 
सिद्धांतों पर कुछ भी कहने के लिए 
तेय्यार नहीं हे. परन्तु अपने विषय की 
यथावत आलोचना करने के लिए हम 
थह अवश्य ही लिखना पड़ता हे कि जब 
पृची सूर्यदेव से अलग हो कर घूमते 


ri Gyaan Kosh 
अपत्यर नेह 


घूमते तथा अपने उवलते हुए अग्नि-लागर 
में से समय समय पर आग के गोले 
फेंकते फँकते, ठंढी होने लगी. तो इसके 
ऊपरी पर्त के ठंढो होते ही क्रमश; उसकी 
नोचे वाली चट्टाने भी ठंढी होने लगी; 


मेघ वर्षा करने लगे, वायु चलने लगी 


समुद्र की लद ऋ कर थल से टकराने 
लगीं, उ ली समय अयेनिस छ्टि की उत्पत्ति 
हुई । इसके पश्चात्‌ स्थल पर वनस्प- 
तियाँ की उत्पत्ति और जल में शंख 
घाघ आदि जल-जन्तु पैदा होने लगे । 
इन्हीं के पोछे मछलियों का विकास हुआ । 
डावश्य ही यह निदि ष्ट करना टेढ़ी खीर 
है कि सृष्टि पहिले थल पर हुई अथवा 
जल में क्या कि प्रत्येक जीव के लिये जल 
ओर ताप दोनो ही समान रूप से प्राणा- 
धार है | दोनों की समान मात्रा होने 
से जीवन स्थिर रह सकता है पर तो 
भी अनुधावन से यद अनुमान कर सकते 
हे कि जिल समय हमारी पृथवी ज्वलन्त 
अग्नि का गोलक हो रही थी उसके पीछे 
ठंढी हेने के कारणा जल आर थले का 
विभाग हुआ तो सब से पहिले जल मेँ 
ही सृष्टि होनी प्रारस्भ हुई होगी । 
पर फिर हमे यह कहने का साहस नहीं 
होता कि सृष्टि के आदि में पहिले 
जीव जन्तु पैदा हुए या पहले चनस्पतियोँ 
का विक्नान्न हुआ। [ The Story of 
creation ldward Clodd p, 253 ] 
इन्हीं ( ०mM॥7.।०५७ ) जल और 
थल दोनों में रहने वाले जीव श्रौर मछ 
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लिया. में अपत्यस्तेह का ऐसा अपूर्व 
उदाहरण मिलता है कि जिसके सदश 
अन्य स्तनपायी जोवोँ तक में मिलना 
कठिन है | मेंढक (०७०७ श्रणंडी को अपने 
मुँह में रख लेता है ओर उसके हलक 
या गलछुये में ही उसके वच्चे बड़े 
आराम और शीघ्रता से बढ़ते रहते हे 
इस प्रकार के जीवो का प्रत्यक्ष उदा 
हरण ॥hinodermn Darwini है | 
~ NY 

बहुत मेंढक इस प्रकार के होतेहे कि 
उनकी मादा की पीठ में शहद के कत्ते 
की तरह छेद होते है । इन्हीं छिद्रो में 
अणडे रख देने के पश्चात्‌ यह क्रमशः 
बन्द होने लगते है, श्रोर अन्त में अणडे 
परिपक्क हो जांने से बच्चे निकल आते 
है, तब यह छिद्र फिर खुल जाते है । 
इस प्रकार के मेढका में पीपाही सर्व 
श्रेष्ट कहा जा सकता है। कुछ मेंढक 
इस प्रकार के भी है जिनमें पिता ही 
दाई का काम करता है । यह छोटे छोटे 
अन्डाँ को अपने पिछले पेर म उलभा 

| कर यायः एक पखचारे तक ( जब तक 
कि बच्चे पैदा नहीँ हो जाते हैं ) जीवित 
ही गड़ा रहता है । इन में ^]tlcs ot - 
£70208 की गणना सब से पहिले की 
जानी चाहिये। ~ ) 


बु, शिशु-रक्षण और पालन के विषय 
में तो मछिलियों की बुद्धि इनसे भी कहीँ 
. विलक्षण होती है । यूरोप देश की प्रसिद्ध 
मछलियों में से स्टिकलबेक Stickle- 
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४880 नामक मत्स्य को छोड कर ( जिनका 
नर प्रायः घोसला बनाने व पेत्रिक स्नेह 
के लिए प्रसिद्ध है ) बहुधा सभी मछ- 
लियाँ इस विषय मे उदासीन पाई 
गयी है । परक्रांत-चलय ( १] 08 ) 
तथा इसके नीचे वाले देशाँ की 
मछलियाँ अपनी विलक्षण प्रकृति के लिए 
प्रसिद्ध है । 

Paratilapia पेराठिलेपिया नामक 
मत्स्य जिनके मुख द्वारा संतानोत्पत्ति 
होती है इसी प्रकार की विलक्षण मछ- 
लियो में से हैँ। जक तक इनके वच्चे यथेष्ट 
सयाने नहीं होते यह उन्हें अपने सुख मेँ 
ही रक्खे रहते है । छोटे छोटे बच्चों कीः 
रक्ता के लिए अपनी माता के सुख मे 
दौड़ कर घुस जाना बडा ही अपूर्व दृश्य 
होता है । पिता का मुरगे की भाँति अपने 
कोबड़े प्रेम ओर कुलतो. से इधर उधर 
लिए फिरना भी वड़ा ही मनोहर और 
चित्ताकर्षक तमाशा हे । 


चियायती शफरी ( ९८/७) भी 
इस प्रकार के जीव हैं । इनमें मादा अपने 
पति से बडी होती है और अपने लड़कों . 
को अपने शरीर म पाल पोष कर बाहर 
निकालती है | यदि यह बच्चे इस अवस्था 
मेन निकले तो माता पिता शीघ्र ही 


- उन्हे भक्षण कर लेते है । पर इस प्रकार 


की समस्त मछलियों में मैक्रोपाड,स 
Macr0? 05 तथा दीघेपाद मत्स्य ही 


विशेष उल्लेख योग्य है। इनकी अनुपम १ 
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बुद्धि के उदाहरण इनके बनाये हुए फेन 
आवास ( F0२॥-॥० ६५) हैं । जिस 
चातुर्य से यह घर बनाये जाते है वह 
अचश्य ही सराहनीय है । इन्हें देख कर 
इस मत्स्य के काये-कौशल और बुद्धि-मत्ता 
का पता लगता है। पति पत्नी का प्रेमोत्पा- 
दक मनोहर नृत्य देख कर इन जीवों के 
प्रगाढ प्रेम का थोड़ा खा श्रनुमान हो 
सकता है । यह नृत्य देख कर बहुत से 
अनुभवी वेश्सनिको ने यहा तक कहा हे 
कि “यदि सृष्टि का सव्वेत्किप्ट जीव 
मनुष्य अपनी प्रिया की प्रसन्नता के लिए, 
तथा आमोद प्रमोद के वास्ते नृत्य कला 
को इतना प्रिय समभता है तो वह अपनी 
उच्च पदवी के योग्य नहीं कहा जा खकता 
क्या कि इतना तो छोटे छोटे जीव सी 
नित्य प्रति किया करते है ।” इनमे पिता 
मत्स्य का आत्मस्याग भी अनुकरणीय है । 
जब पिता घासला बनाने में निमग्न होता 
है तो माता उससे छिप कर श्रन्डा को 
चुरा कर खा जाने की ताक में लगी 
रहती है । पर उसकी यह दुराभिलापा 
ज्ञात होते ही पिता मत्स्य उसे काट काट 
कर उसकी खूब ख़बर लेता है । 
हमारे इस चित्र में लड़ाकू-मत्स्य 
बड़ी चीरता-व धीरता से अपने फन.ग्रह 
दी रक्ता कर रहा है। जिस समय बच्चे 
में से निकलते है, यह मत्स्य 
बहुत भयानक हो जाता हे। यदि उस 
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से भी निकले तो यह उसे बिना संहार 
किये नहीँ छोड़ता। इस समय तो यदि. 
किसी मनुष्य का भी हाथ या पेर पानी 
में हो तो यह मत्स्य उस पर बड़ी 
निर्देयता से टूट पड़ता है! 

विकास सिद्धान्त के अनुसार मस्स्योँ 
के श्रनन्तर सपा या रेंगने वाले जीवो 
( Re|।७5 ) का नम्बर है। इन जीवो 
मे बहुधा अपत्यस्नेह कम ही देखा गया 
हे को कि इनके बच्चे पैदा भी नहीं 
हो पाते कि यह स्वयंम ही अपने अन्डा 
को भक्षण करने लग जाते हैँ । यद्यपि यह 
प्रकृति सभी रँगने वाल जीवों की नहीं 
है, तो भी उनमें मत्स्याँ.के से चरित्र वाले 
विरले ही मिलते ह । 

पक्तियाँ में इस प्रेम को न्यूनाधिव4 
के कड़े बड़े विचित्र और जाज्वल्यमान 
प्रमाण मौजूद है । एक ओर तो मोहान्ध 
| गरु ड़ आदि को देखिये जो अपने 
बच्चाँ पर प्राण तक न्योछावर करने को 
तैयार रहते हे, ओर दूसरी ओर कबूतर 
मुगे आदि को देखिये। जहाँ एक ओर.पिता 
की ओर से अगाध प्रेम का परिचय 
मिलता है वहाँ दूसरी ओर रङ्ग बिरंगे 
सुन्द्र परो से भूषित पिता सिवा संयोग 
के समय के प्रेम सूचक मदु मनोहर रारा 
आर अनुराग पूर्ण न॒त्य के कुछ नहीं 
जानता और माता को ही अपने बालका 
के पालन आर पोषण का सारा काम 


छ समय कोई आर झन्य मत्स्य घोललेके पास सम्भालना पड़ता है \ 
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इनके पश्चात्‌ खुर वाल जीदोँ की 
` गणना है | क्यों किइन जीवो म एका 
स्री-त्रत-गुण बहुत कम पाया जाता 
श्रौर प्रायः पति-पत्नी सम्बन्ध एक प्रकार 
की स भोग-पीड़ा ही है, इस लिए इनम 
माता अ्रपने बालक पर बड़ा स्नेह पगट 
करती है, पर पिता म यह स्नह लश 
मात्र भी नहीं होता । इस प्रकार के जीवे 
का उदाहरण गधे, घोड़े, गाय आदि 
मित्रता है। 
अब स्तनपायी जीवो की श्रोर ध्यान 
दीजिये । इनकी तो धज,ही निराली है। 
बन्द्राँ में बहु-पत्नी-ब्रत प्रथा के प्रभाव 
से बानरी अपने बच्चे पर जैसा प्रेम 
दिखाती है वह प्रसिद्ध हे ही, पर बनमा- 
चुषा म इसके प्रतिकूल उदाद्दरण देखने 
को मिलते ह। इनमें पिता को श्रपने 
सन्तान के प्रति प्र गाढ़ प्रेम होता है । वह 
कदापि उसे सकट में नहीं देख सकता। 
अब रहा मनुष्य इसके विषय में यहाँ 
पर कुछ कहना व्यर्थ मालूम होता है । 
हैः हमारे विचार में हमार खुधी-पाठकी 
'को हमारे उपरोक्त कथन को सत्यासत्य 
निर्णय करने में अब कुछ सुविधा होगी । 
यदि हम यह मानलं कि स्पद्धा 
होने परपाय; दाना हो पच्च एक दुसरे 
से बढ जाने का उद्योग किया करते 
(श्रौर यह सत्य भी हे) तो मजुष्य मात्र 
को अवश्य ही इन महा जुद्र जीवा से 


Digitized सुहतबसी॥ eGangotri Gyaan Kosha 


RRS य ardor 


जीवन बनाने का उद्योग करना चाहिये । 
दूसरी बात यह है कि क्या सब जीव 
त्रारियाँ से अपने को श्रेष्ट मानने वाले 
मनुष्य के लिये यद लज्जा का विषय न 
होगा कि वह पैत्रिकस्नोह सोपान में 
सब से नीच पाद्‌ पर रहे | क्या धज्ञानिक 
शिक्षा यहाँ किसी प्रकार धार्मिक शिक्षा 
से कम उपदेश पूरा है? 

(विज्ञान से उद्धत) -शालित्राम;वर्मा 


पहेलियां 
१--छोटी नारि पुरुष है भारी। 
नित उठि जात नारि है मारी ॥ 
मारि मारि गूरुष बहियावे । 
फिरि फिरि नारि दौरि घर आवे॥ 
२--एक है वस्तु पे अक्षर तीन हे 
चार अकार से बाहर नाहीँ। 
पूजत हे बहुधा तेहि आये 
सुनो नर नारि सुप्रेम सदाही॥ 
आदि तजे खग के तन माहिं 
बसे जेहिसो नभ पन्थ उडाहीँ । 
मध्य तजै फिर अन्तं तजे 
तब रोगी शरोरहि माहि लखाहीँ ॥ 
नोट---जिन ग्राहिकाग्रो का उत्तर ठीक ठीक 
सब से प्रथम आधेगा उन्हें हम श्रपनी एक हस्त 
लिखित पुस्तक प्रेमोपहार में भेजे). | या एक डब्बी 
“सञ्जीवनी वटी” सुक्क भेंट करभे 
_ >-वी० चरण 'ललन’ प० श्रीवार्तव्य 
सावित्री विद्यालय रानी गंज (बंगाल) 


अपनी च स्थित के अचुङू SE Kangri Collection, प्र आई० आर० ) 
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I र] श्री कृष्णाष्टमी | 
॥ | पट ह 
। का (अन्यायियौँ 
। श्री कृष्णाष्टमी | अन्यायियों को मारता 
| हर - \_ _ द्वोददी सदा अन्याय का ॥ 
धन्य ०७७८ 
द्नि gr त महाभारत-युद्ध मे 
१ शुभ-कृष्ण-भादव-अष्ट मी । दिखला दिया है कृष्ण ने। | 
| 0 < र 
। आज ही मा देव द 
| देवकी तो, “डिगना न चहिए सत्य से? 
| कृष्ण बालक थी जनी ॥ सवेस्व विताउ या गन 
रोहिणी नक्षत्र रजनी मध्य उपदेश जो श्री कृष्ण का > 
~ wy ठ्‌ i a 
| अति अ्रभिराम में। यह सर्वथा ही ग्राह्य हे। | 
| -. आज ही ब्रजचन्द प्रगटे भारत प्रजाँ! के लिए 7 
| श्री यशोदा-घाम मेँ सब भाव से निर्वाह्य हे ॥ 
, ८0, Re 
> नाश करने को उन्हे, उपदेश जो श्री कृष्ण ने ह | 
| जो दुल्रद आठो याम थे। थ 'गीताः में दिए। | 
| आज दी भारत महाँ में. हें पाठ्य वे बालक-सुवा- | 
i आ पचारे श्याम थे॥ चुछ्धादि सब ही के 
| उमड़ आये घन चहूं दिश थ्री कृष्ण यश है छा रदा 
| श्यामता थी छागई। सबेत्र भारत वर्ष 
कल, मानो प्रकृति देवो स्वयं क्ष्णाष्टमी' 'जन्माष्टमी' 
॥ | स्वागत मनाने आगई ॥ हें कद रहे सब हर्ष में 
हा ।अघतार लेकर कृष्ण ने 
|| डद्धार भारत का किया । 
न्याय-रक्ता-हेतु जो. 
भारत महा रचवा दिया ॥ 
न्याय-कन्ता ईश हे बह 


eo 


पक्षपाती न्याय का । 


| र . COE EE GENE 


सस्पालाचना 


| विज्ञान--[ प्रयाग की विज्ञान परिषद का 
| मुखपत्र इत्रलक्राउन अठपे नी , साइज़ पुड सख्या ४८ 
| वापिक मुल्य ३) र०, मेनेजर, विज्ञान-फा व्यालय 
| अयाग से प्राप्य ] 
| कुछ उस्लाही, विद्या-व्यसनी तथा दर्श 
| हतेषी सज्जना के उद्योग से यहां प्रयाग से 
विज्ञान-परिषद्‌ नाम की. एक संस्था कायम 
हुई है | देशी भाषाओं के द्वारा विज्ञान 
का सर्वसाधारण में प्रचार करना ही इस 
` परिषद्‌ का एक साज उद्देश्य हैं। इख 
` उद्देश्य को पूर्ण करने फे लिए खुख्य तीन 
उपाय काम में लाये गये ह। 
प्रधम विज्ञानविषयक पुस्तकों को 
प्रकाशित करता ओर उनके क्ञांरा विज्ञान 
का प्रचार करना, दूसरे संनोरक्षक 5 
ख्यानों द्वारा जनता मेँ विज्ञान सम्बन्धी 
ज्ञान उत्पन्न करना ओर तीखरे विज्ञाने 
कर सम्वस्धी मालिक पत्र प्रकाशित करके देश 


याकम ¬= 
१६: क? ॥ 
“a शं 
® 


में विज्ञान की चरचा फेलाना । पहले दो 

उपायों का तो यह परिपत्‌ ऋ्रब्भ दी 

- से अवलस्बन कर रही थी पर“श्रब पाँच 

/ महीने से “विज्ञान” नामक (हन्दी भाषा 


का मासिक पत्र निकाल कर इसने अपनी 
उद्दोए्य सिद्धि के तीसरे उपाय का भी 
अवलम्त्रन कर लिया है। ह्म आशा हे 

इख से देश को अच्छा लाभ होगा | 
जू “विज्ञान” जैसे उपयोगी पत्र की 
. बड़ी दी आवश्यकता थी ।.हित्दी में कया 


~ ग “NEN 


॥ 
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,खुयोग्य हे 
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हैं भारत वषे की 
र किली भाषा में ढँग का 
कोई पत्र अभी तक नहीँ निकलता है। इस 
लिए विद्या-प्रेसिया को उचित है कि इस 
पत्र के ग्राहक बनं और अपने मिर्ची को 
भी इसका ग्राहक बनावे जिससे विज्ञान 
दिन दिन उक्षति करता हुआ सब को 
विज्ञानवान बना देखे ! 


जहाँ तक हम जानते 


अब तक विज्ञान की पाँच संख्याएँ 


निकल चुकी हँ। सब एक एक से अच्छी 
हो भाषा तथा विज्ञान सम्बन्धी विषये 


८ 


के समझाने को शेल 
जहाँ जहा विषयों वे.खभभाने सें “ञि की 
आवश्यकता पड़ी वहाँ बहाँ चित्र भी 
प्रधुरता छे दिये गये ह। यह पत्र होनहार 

। इसके लस्पोदक भी हिन्दी के पुराने 
नामी लेखकों मे से है 


४७, 


बहुत अच्छी है। 


। लेखक भी सब 
। इल लिए इस पत्र की 
विशेष प्रशंसा करना चवथा है । हमारी 
ग्रान्तश्कि इच्छा यही हे कि यह पत्र दिन 
दिन उन्नति करता हुआ भारतवर्ष मेँ 
विज्ञान का प्रचार करे । 


पं० सुदर्शनाचार्य्थ बी० ए०, के पवश्य से सुदर्शन 


रू न प्रेस, प्रयाग में मुद्रित उ | प्रकाशित । 
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Ri | सम्पादक? [ प्रति संख्या =)॥ 


| ty शित दनक वी ५ वड मितौ गीपाज्देबी । 
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श्रीयुत मेथलीशरण गुप्त ३२७ श्रीमती कमलादेवी क ३५७ 
(२) शक्तिपूता ्रोर विजयदशमी (१०) विद्वानों की दृष्टि म स्त्री[ले०, 
| (पद्य) [ले०, गुत शिवप्रसाद श्रीयुत निरंजनलाल शर्पा य २५ 
पाण्डेय (. सुमति ) ३२8 (११) बगल मेँ लड़का शहर मेँ ढिंढोरा 
(२) पति-प्राणा का भाव (पद्य)[ले, [ “चौद से उद्‌धत? ३६३ 


(१२) भारत महिलाओ मेँ कुविचार 
[ले०, श्रीयुत चतुभु जसहाय चतुर्वेदी ३६५ 
(१३) एक कन्या का संतोष [ले०, 


|. श्रीयुत मिश्रीलाल कृष्णलाल माथुर ३३२ 
(४) मातृ-वन्दना ( पद्य ) [ले०, 
श्रीयुत प्रयारेलाल टृष्णिः ३२३ 


| (५ ) धन्य क्षती विद्यावती (१७) पुत्री पं शिवप्रसाद ३७१ 
| परी डरे ~ ती १४ गजल ( पद्य ) ले०, श्रीमती 
| [~ “श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार ३३३ विद्यावती ? ३5४ 


(६) धोखा [ले०, श्रायुत पी, यन, द्विवेदी ३३५ 


चुत 
है (७) माताओं का कतेव्य [ले०, 
श्रीमती जालिपादेवी ३५० 


॥ ५ ) भानव विकास [ विज्ञान ३५२ 


(१५) श्रीमती विन्दुवालिनी देवी 
[ले०, श्रीमती का एक परिचित ३७५ 


(१६) कुछ परीक्षित औषधियाँ [वेदश ३७६ 
(१७) ग्रृहलदमी का उपहार ३७७ 


/ ७ 
र ) ८-८--६२-------> 


हि ग्रहलक्ष्मी के नियम । dr 

~ ^] ग्रृहलचमी प्रति मास के आरम्भ में प्रकाशित होती है। [२] डाक-व्यय सहित इसका 
वार्षिक मूल्य १॥) मात्र है । [३] नमूने की कापी मँगाने वालों को चाहिए कि ४) का टिकट 
ज कर हम से नमूना मँगा लें। यदि वे ग्राहक हो जायँगे तो उन्हे शेष अक्कों के लिए केवल १ ।=) देना 
पड़ेगा । [४] ग्राहकों को चाहिए अपना पता पूरा और साफ लिखें जिससे उनके पास पत्रिका पहुंचने मे 
हाइ बड़ी न पड़े | [५] वत्तमान समय की राजनीति तथा धार्मिक भगड़ों से सम्बन्ध रखने वाले 
इस पत्रिका में नहीं छापे जाते | [६] विज्ञापन की छपाई एक बार के लिए प्रति पंक्ति |»), आधे 


ते कर लेना चाहिए । [७] बैरङ्गपत्र नहीं लिए जाथँगे । जवावी कार्ड या आध आने का टिकट आये 
बिना किसी के पत्र का उत्तर नहीं दिया जायगा । [=] लेख, परिवर्तन के पत्र, समालोचना के लिए 
पुस्तकें आदि, रुपया तथा और सब तरह के ग्रहलक्ष्मी सम्बन्धी पत्र इस पते पर भेजने चाहिए 
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ष्ट के २॥) ओर पूरे प्रष्ठ के १०) हैं । ग्रधिक दिनों के लिए विज्ञापन छुपाना हो तो पत्र व्यवहार करके 
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गृहलक्ष्मी” 


“स्वाम्पसूतिज्वरित्रज्वकुलमात्मानमेवच । स्वञ्च धर्मम्प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति परुः 
\ “सा पत्नी या विनीता स्याचितज्ञा वशवर्तिनी । श्रनुकूला, न वाग्दुष्ठा, दक्षा, ` 
साध्वी, पतिव्रता । एभिरेव गुणयुक्ता श्रीरेव क्ली न संशयः ॥” -दक्षसहिता 


७” दु 
| षष्ठ वर्ष ] प्रयाग, आश्विन, संवत्‌ १६७२ [ सप्तम दर्शन 
१ 2 | 
ह घह शुभस्मति आज भी 
बजय 2 
दशमी मन को बनाती है हरा, 
जानकी जीवन ! विज्ञय- देव | तुम को आज भो 

दशमी तुम्हारी आज है, भूली नहीं हे यह घरा | 

हु दोख पड़ता देश में कुछ स्वच्छ जल रखती तथा | 


दूसरा ही साज है । 
राघवेन्द्र ! हमें तुस्हारा 
आज भी कुछ ज्ञान है, 
क्या तुम्हें भी अब कसी. 
आता हमारा ध्यान है ?॥ १॥ 


; 


दीन थी कुछ सेड लेकर 
दी खती सञ्पन्ञ है ॥२॥ 
व्योम को भी याद्‌ है प्रभुघर, 
* सुम्दारो घह प्रभा, 
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कीर्ति करने वेठती है 
चन्द्रतारं की सभा! 
भाजु भी नव-दीप्ति से 
करतां प्रताप प्रकाश है, 
जगमगा उठता स्वयं जल, 
थल तथा आकाश है ॥ ३ ॥ 
दुःख में ही हो, तुम्हारा 
व्यान आया है हमें, 
ज्ञान पड़ता किन्तु अब 
तुमने शुलाया है हमें, 
सद्य होकर भी सदा तुमने 
विभो ! यह क्या किया- 
कठिन बन कर निज जना को 
इस प्रकार भुला दिया ! ॥ ४ ॥ 
है हमारी क्या दशा, 
सुध भी न ली तुमने हरे! 
झौर देखा तक नहीं- र 
जन जी रहे हं या मरे। 
बन सकी हम सेन कुछ भी 
किन्तु तु मसे कया बनी ? 
यचन देकर ही रहे, 
हो बात के ऐसे धनी !॥ ५॥ 
आप आने को कहा था 
_किन्तु तुम आये कहाँ? 
प्रश्‍न है जीवन-मरण का 
हो चुका प्रकटित यहाँ । 
क्या तुम्हारे आगमन का 
समय श्रब भी दूर हे ? 


हाय | तब तो देश का 
दुर्भाग्य ही भरपूर दै॥६॥ 
झाग लगने पर उचित है 
क्या शतिक्षा वृष्टि की ? 
यहधरा अधिकारणी है 
पूरी करुणा दृष्टि की । 
जाथ ! इसकी ओर देखो 
* ओर तुम रक्खो इसे, 
देर करने पर बताओ, 
फिर बचाओगे किसे ?॥ 9 ॥ 
बस तुम्हारे ही भरोसे 
झज भी यह जी रही, 
पाप पीड़ित्त ताप से 
चुपचाप आँसू पी रही । 
ज्ञान गौरव, मान, धन, 
गुण, शील सब कुछ खोगया, 
अन्त होना शेष हे वस 
ओर सब कुछ हो गया-॥-८॥ 
यह दशा है इस तुम्हारी 
कम्मेलीलाभूमि की, 
हाय! केरी गति हुई 
इस धम्मेशीला भूमि की ! 
जा घिरी खोभाग्य-लीता- 
देन्य-सागर-पार है, 
राग-रावणु-कध्च विना 
_ सम्भव कहाँ उद्धार है ? ॥ &॥ 
शक्ति दो भयवन्‌ हमे 
अ ~ 
कतेव्य का पालन करें, 
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७ ढशैन ] 
। मुज्ञ होकर हम न पर्ख 
पशु-समान जियें मरे । 
विदित विजयस्मृति तुम्हारी 
यह महामंगल्लमयी, 
5. जटिल जीवन-युद्ध में 
करदे हमें सत्वर जयी ॥ १० ॥ 
--मैथलीशर ण शुप्त 


(प्रताप) 


शक्तिपूजा और विजयदशमो 
छप्पय-छन्द 
६ १) 
पितृपक्ष के सभी दिवसः 
अव बीत चुके है । 
देवपक्ष के पर्व खुले 
जो रहे रुफे ह: 
झुपथपंक जलकलुष | 
दूर हो रहे सभी है | 
थीरो के उर विजयवीज 
बो रहे सभी हँ: 
झब यही शक्ति-सेवन-समय 
५सुमति” बधाई फेर दो ।' 
सब जागि जगाओशो भारती 
चिजय, बाँसुरी डेर दो ॥ 


ऋ भारती = भावती सरस्वती ओर भारतवासी t 
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(OR) 
डरुःजो सुजवल नहीँ, 
चीरता' नहीँ बढ़ाये ! 
अह्मचय्ये नहिं पुष्ट किये, 
मन मौज मढ़ाये ॥. 
तघ केसे. लुम रामचन्द्र के 
भक्त कहाते ।: 
हब कैसे तुम 
शक्तियरण-अनुरक्त कहाते ॥: 
गय सुनो भारतीक भाइयो. ! 
पुरुष-नामधारी “सुमति” । 
थ्रीराम-शक्ति-सेवक वनो 
तजि कादरता कुटिल मति ॥. 
(२३) 
दुर्गा भगवती 
शक्ति आराधन कोडी । 
सबै भाँति ही बल.पोरुष 
विद्या यश लीजे ॥. 
भारत वीरो विजयकरी- 
श्रिजया-रस पीजै.। 
खतलदस होवे दलित, 
शत्रु की सम्पति छीजै ॥ 
रब दीजै ध्यान जरा इधर, 
आखस दूर भगाइये ।. 
सब-शक्ति-दायिनी शाक्त को 
“छुमति” सुज्ञान जगाइये ॥. 
(4.2). 
अये कहाँ वह योग यागः 
अप तप आराधनः।. 
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गये कहाँ वह शक्तिलाभ के 
समुचित छाधन॥ 
अहो हुई कया शस्य भरो 


वखुधा सुखदायिनि । - 


वे हुई क्या घनसस्युद्धि 
विद्या मनभायिनि॥ 
निष्कपटभाव वह क्या हुआ, 
सबल-हा नवल-वबुन्द में । 
घह सारग्राहिता क्या हुई 
भारत-छुमति-मलिन्द्‌ में ॥ 
(os) 
जो जो अवनति आँखो ले 
तुम देखि रहे हो । 
ज्ञो जो अपनी कमी 


यहाँ अवरेख रहे हो ॥ 


जो जो दुःसह दुःख : 
तुम्ह अनुभव होते हे। 
जो जो दुःसह यहाँ 
“सुमति” आहच होते है ॥ 
सो सभी तुम्हारा दोष है 
कर खो शक्ति-डपासना । 
“जे दुगे” बोलो खोल दिल, 
पूजे मन की बासना ॥ 
( ६) 
महिषमदिनी चएडमुणड की 


खण्डन-क्रारिणि । 
रक्तबीज की मथनि 


bem खुमति मति म्रणडनकारिणि ॥ 


ग्हस्रद्मी 
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केटभ-शुम्भ-निशुस्भ-सँहारिणि 
शिव की जाया । 
विन्ध्यवासिनी झादि भवानी 
इर की माया॥ 
हे मातु शक्ति | सुनिये विनय, 
विजय-शंक्ति शब दीजिये । 
रिपुजर्मन का मन मलिन कर 
विमल बड़ाई लीजिये ॥ 
(e395) 
सुखद सुहावन शरद-समय 
खोहत सब भाँती । 
सुभग चन्द्र-च न्ट्रिका- 
चमक-युत राजत राती ॥ 
कार कुमुद कलहंसमाल की 
सुललित शोभा ॥ 
हरित भरित नत्र लता 
तरुन तरुगन वन लोभ? ।! 
श्रीराम-शामी- अपरा जिता- 
पूडन-योग यही समय । 
शलो श्री राजाराम की, | 
देखि शक्ति की जयति जय ॥ 


( ८ ) 


कवार श्रँजोरी तिथि दशमी 


जो विजयविधायिनि ! 
शरद शारदी “सुमति” 
शक्ति की अति मनभायिनि ॥ 
याही तिथि रघुबोर' 
बारिनिधिपह झाये थे । 
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शंकरशक्ति ्रराधि शक्ति 
अत लितः पाये थे॥ 
सो जीति खंक्रप॑ति रावणहिं 
विजय बड़ाई थे लहे । 
अब शक्ति सेचते क्या नहीँ 
सूरख जन जड़ता गहे॥ 
’ ( & ) 
देवि दश-हरा यह 
अवश्य दुर्दशा हरेगी । 
शक्ति अवसि यह,गई 
शक्ति हंसि फेरि भरेगी ॥ 
अविचल आराधना अगर 
इसकी की जावै । 
सुमति भारतीपूत अ्रवसि 
जय-की रति पावे ॥ 
श्रीदुगा दुर्गतिहारिणी 
शरणखुखद जगदम्ब है । 
निज आरत भारत जनन की, 
आदिशक्ति अवलम्ब है ॥ 
४ ( १० ) 
r ज्ञग में जितने देव दनुज 
मानुष तनुधारी । 
जग मे जितने पशुपती 
- जल-थल-बनचारी ॥ 
जमीदार धनसेठ राव 
राजा हँ जितने । 
शिक्षक, हाकिम हुकुम, 
बाप आजा हैं जितने॥ 


कुछ कर सकते कोई नहीं, 
बिना शक्ति के एक छुन 

है शक्ति सकलभवभयहरन 
सुमति स्वजन अशरण-शरण ॥ 


(११) 
श्रीब्रह्मा की सरस्वती, 
हर की कमला ह। 
शंकर की त्यो उमा,, 
श्रधे-अंगिनि श्रमला हो 
सियाराम की, 
कृष्णचन्द्र की राधा रानी । 
शालग्राम की तुलसि, 
इन्द्र की त्या इन्द्रानी ॥ 
है शक्ति सभी के खाथ इक 
लगी हुई सद्दकारिणी। 
बिन उसके कुछ होता नहीं, 
यह समतिज्ञ गतारिणी॥ 
( १२) 
देवि शक्ति ही देवन मेँ 
. दिव्यता दिखाती । 
देवि शक्ति ही सकल-. 
कर्म-कारण कहलाती ॥ 
देवि शक्ति ही नर नारिन 
शोभा सरसाखो । 
देवि शक्ति ही सब-सख- 
दायिनि दिय हरसाचै॥ 
सब ठौर सभी मेँशक्ति ही 
प्रकतिमयी छुबि छाजती ॥ 
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सब ही निभूतिमय वस्तु म 
सुमति शक्ति ही भूजती ॥ 
(१३) 
अगत पिता जगदीशा म्ह 
दयामय जगत्राता है । 
ध्री हरमाया आदि शक्ति ५5 
याँ जगमाता ह ॥ 
पिता पुत्र की टेर 
देर करके सुनता है । 
मातासुनती तुरत 
- नगुनती श्रवगुनता है ॥ 
सब भारत पूत सपूत 


हे “सुमति?” शक्ति सेवक सुजन । 


तन मन से धन से सब घड़ी 
रहो शक्ति ही के शरण ॥ 
( १७ ) 
शूल गदा असि चक्र 
चाप शर निज कर धारे । 
सिंह-ब्रहिनी देवि 
शक्ति दुष्टन संहारे ॥ 
बिकट-बा हु-बल-ल लित- 
लोल-लोचन-बिकराली । 
खड्ग-खेट-# करबीर 
कन्यक्रा-गन सा लाली ॥ 
यह जता रही तुम को सदा-- 
अ्ब्रला भी बल जो करै । 
तो शत्रु सिह को सर करे, 
जो जो चाहे सो करे ॥ 


(१५ ) 
बल करने का समय 
भले ही आन पड़ा है। 
ग्रवल.भारती-जबर-जमेनी- 
जंग जुड़ा है॥ » कि 
देवि शक्ति के भक्त सबै 
अब शक्ति सनाओ । 
शमी-देवि श्रीराम सूतिं 
पै भक्ति जनाओ ॥ 
जै जै हो पञ्चम जाजे की-- 
याँ हरि से अ्रस्तुति करो । 
निज पौरुष भर पौरुष करो 
युटिश बदन पर द्युजि भरो ॥ 
--शिवप्रसाद पाण्डेय (सुमति) 
( पाटलिपुत्र ) 


पति-पाणा का भाव 


[ गजल ] 
यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो, 
बताऊ क्या कहाँ तुम हो? .. 
तुम्ही तुम बस रहे दिल में, . । 
जहाँ देख्‌ तहाँ तुम हो ॥ १॥ 
स्वर्ग भी बिन तुम्हारे कुछ 
नरक से कम नहीं मुझको । 
हमोरे तो लिये सुरपुर 
बहीँ प्यारे जहाँ तुम हो ॥ २॥. डे 
कोई कहता है मंदिर मेँ, 
“कोई मस्‌जिद्‌ बतलाता 
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ज ढाँढा ईशा को नेम 
सो बल पाया जदाँ लुम हो ॥ ३॥ 
रहुँ सेचार्थ छाया सी 

तुम्हारे साथ में स्वामिन्‌ ! 
प्रभो | इस लोक में उस, 
खोक में चाहे जहाँ लुम हो ॥४॥ 
--मिश्रीलाल कृष्ण लाल माथर 


माढ--वन्दना 


(१) 
मा! तेरी माधुरी छटा को, 
देख हृदय हरषाता है। 
तब शुभ दर्शन से बसुन्धरे ! 
सारा ताप नशाता है॥ 
अचल भक्ति, भ्रद्धायुत महिमा, 
जो नर तेरी गाता हे । 
अनुपम, शुद्ध, ्रखणड, अनस्थिर, 
यशःश्रौ बह नर पाता है॥ 
(२) 
पावस ऋतु में शयाम जलद, 
फिरफिर कर जल बरसाता हे | 
च्तण क्षण पर दामिनि दमक, 
क्या गर्जन दृश्य दिखाता हे॥ 
नाच मुदित हो मयार बन में, 
प्यारा शब्द सुनाता है || 
तेरे गुण-गण गान मात ! कर, 
पपिद्दा शोर मचाता है ॥ 


02०१ 9>बश्वा “लगते >निल्यायसो गी ((०७॥० ३३३ 


(३) 
गिरि कन्दर को देख पूकृति की, 
खुळुवि अनूप खुहानी है । 
सए, सरिता सागर का शीतल, 
स्वच्छ स्वाद मय पानी है॥ 
शीतल, मन्द, सुगं त्र, त्रिविधि विध, 
बहै वायु सु खदानी है । 
स्वर्ग तुही है, भारत जननी ! 
यह निश्चय कर जानी है ॥ 
कु (४) टू 
सुरत्न-गर्भा मात ! विश्‍व में 
सवने तुही बखानी है । 
कौन देश तुलना कर सकता ? 
मिथ्या सभी कहानी है ॥ 
खल-दल-उदर विदारन हित माँ | 
असिधरिणी भवानी है । 
मुक्त कण्ठ से जय बोलें 
जय महा-माया महारानी है ॥ 
>प्यारेलाख वृष्णिः 
( प्रताप ) 


ति ् 


धन्य सतो विद्यावतो ! 


5 रतधमे महामण्डल के महो- 
प, भा | पदेशक र गोकुलचन्द्र 
भे जी नानक्चन्द्र हाईस्कूल 
के धर्म शिक्षक हैँ। उनकी 
पुरी श्रीमती विद्यावती 
देवी जिला बुलन्दशहर के कस्या स्याना 


0) रत { 
ATS 
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३२४ 


मेँ ब्याही थी | उसके पति प्रायः एक घर्ष 
से रुग्ण थे। संवत्‌ १६७२ श्रावण शुक्ला 
२ गुरुवार को परलोक प्रस्थान कर गये । 
उनकी अवस्था लगभग २३ वर्ष थी । 
इसी अनुसार चिद्यावती की अवस्था 
लगभग २१ घर्ष को थी। विद्यवती ने 
३ मास पूर्व स ही पिताजी के उपदेशा- 
चुसार गौरीपूजन प्रारम्भ कर दिया था 
अर ३ दिन पूर्व से जव से कि पति की 
हालत खराब हो गयी थी पतिदेच के 
अनुगमन का दृढ़ सङ्कहप कर लिया था । 
लौकिक पर्दा भी त्याग दिया था । खास 
श्वरुर आदि को माताजी, पिताजी 
आदि शब्द से सम्बोधन करन लगी थी । 
जिस समय पतिदेव की मत्यु हुई, उस 
समय प्रतिबता निद्रादेची के अथवा 
ईश्वरीय माया के आक्रमण से श्रचेत 
हो गयी थी । जिख रूमय घरवालों के 
रोदन को सुन आँख खुली, तो मुख से 
यही शब्द निकले कि “पति के साथ ही 
जाऊंगी ।” अन्य साधारण स्त्रियाँ की 
भाँति पतिव्रता ने आँसू नहीं गिराये, 
सौभाग्यचिह्न नहीँ उतारे और कहा कि 
म गोदान करूगी । मुझे गङ्गाजल का 
अचमन करा । यह देखकर घरवाले 
श्राa्रयं में थे। श्वखुर ने कहा, “पुत्रि ! यह 
दान का समय नरी है इस समय दान 


कोई लेगा भी नहीं |? पतिवता ने हठात्‌ ` 


कहा, तब मानसिक सडडुट्य किया गया । 
परतिदेव रथी पर रख दिये गये । सती ने 
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कहा, “मुझे भी इसी रथी में बाँध कर ले 
चलो |” उल समय सव स्त्री पुरुषों ने उस 
के सवा वर्ष के पुत्र को आगे करके बहुत 
समझःया, परन्तु उसने न भाना ओर 
निर्माह बुद्धि से कह दिया कि -“यह 
तुम्हारा है।” उस समय पतिवता के 
उक्त कथन को प्रलाप माच समक लोग 
पति को ही उठालेगये। पतिश्षता ने 
कहा, “उसी चिता पर जलूंगी । पतिदेव के 
चाम भाग में रखकर जलाना । मेरे लौ- 


` भाग्यचिह्न न उतारना । सुभे वहीँ लेटने 


दो जहाँ मेरे पति का प्राणान्त हुआ है। 
मुझे वही वस्त्र उढाश्रो जिसको ओढ़ कर 
पति ने स्वगंगमन किया है |” यह सब कर 
देने के बाद पतित्रता ने कहा, “मेरे पति 
की जाश को रोक दो!” यह कहते हुए ही 
पति के सत्यु के ३ घण्टे बाद पतिव्रता 
के भी प्राण पक्षी उड़ कर पति के साथ 
जा मिले भ्रोर*पतित्रता सती पतिदेव के 
साथ एक ही चिता पर वाम भाग में 
आरूढ़ हुई और अग्निदेव ने दम्पती को 
साथ हो भस्म किया | धन्य देवी | धन्य 
विद्यावती ! तुम धन्य हो ! तुम्हारा 
पतिप्रेम धन्य हे | 
इस चरित्र को देख कर भी क्या हम 
अपन धर्म के गौरव को नहीं समभेंगे ? 
क्या संस्कारों का फल श्रद्धुत नहीं है ? 
( श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार ) 
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चोखा 


(८. बसे पहिले तो सुभे यही 
' बता देना उचित है कि 
धोखा! किसको कहते हे । 
“घोखा छुआ !? कहते तो 
में ने हजारों से सुना, आप 
भी रात दिन खुना ही 
, करती होंगी, पर सम्भव है, आप में से 
बहुत ने इसे न ज, ना हो | यह तो हो ही 
नहीं सकता कि कुछ पाठिकार इससे 
परिचित भी न हॉ--कारण यह है 
उन्हें क्रिसी न किसी प्रकार का धोखा 
अवश्य ही हुआ होगा । लीजिए, भें ने तो 
अब अपनी मति बदल दी । अच तो मेँ 
यही चाहता हूं कि किसी ऐसी हो से 
इसका अर्थ कहलाऊँ कि जो धोखे के 
जाल का किसी समय शिकार बन छुकी 
हो । बच तो वह अवश्य ही गई होगी 
यदि बची न होती तो आज दिन उसमें 
अथै कथन की सामर्थ कहाँ से आती ? बह 
तो जल मुन कर राख या सड गल कर 
खाक हो गई होती--शहा यह कि वह 
बच्ची कैसे ? सो सिवा बुद्धि विद्यो और 
ईश्वरीय सहायता के और किले कहें? 
उसकी सारी राम कहानी कह सुनाते 
ह । जरा धेर्य से सुनिये, फिर तो आप 
खुद ही जान सर्केगी कि वह ककर 
धोखे के भयंकर चंगुला मॅ पड़ कर भी 
साफ वेदाग निकल गई । कहानी तो 
सच्ची है । उसके सच होने में तो झाप लेश 


मात्र भी सन्देह न करें| हाँ! इतना कह. 
देना म॑ श्रपना धर्म ससझता ह कि चाहे 
आप 'घोखा' से परिचित हे घा न हो 

पर कृपया आप इसे ध्यान पूवक णद्धिए । 

ऐसे लेखा को यदि पढ़े तः उन्हे 
“घोखा' के निकट जाने का ही संयोग 
क्यो पड़े । 

ई १५ वर्षे का जमाना हुआ कि 
शहर बरेली मॅ एक बड़े भारी महाजन 
रहते थे । णह राय बरेली न मान लीजि- 
ण्यो ! नहीँ तो धोखा यहीँ से शुरू हो 
जायगा । बरेली शोर रायबरेली में बहुत 
कुछ अन्तर है । बरेली को केवल भूम ही 
मिटाने के लिए लोग बॉसबरेली भी 
कहते ह॑। बरेली मुरादाबाद के समीप 

हेलखणड का झुख्य नगर है। यहाँ की 
मेज कुसियाँ इत्यादि बहुत ही उत्तम होती 
है रायबरेली तो लखनऊ कमिश्नरी हे 
है। जो कुछ सुने या देखे, उसकी भली 
प्रकार, देख रेख कर लेनी ही उचित हे। 
नहीं तो आर को कुछ थोर ही सममाने 
में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है । अण्डा 
तो शब कहानी सुनिए । उस महाजन 
एक अति खुन्दर, बुद्धिमान ओर पढ़ी 
लिखी कन्या थी । महाजन का नाम इस 
लिए म नहीं बताता हे कि इसमे एक भेदू 
हे । आप तो शायद यह समझी होंगी कि 
सुभे याद नहीं, दुखरा बनावणो नाम 
बताने में भी भय है कि कहीँ उसी नाम के 

कोई आर सेठ जी निकल आये तो 
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फिर तो बिता मामला चलाये काहे को 
रहँगे । 
विज्ञ पाडिक्रा ! आप समझ तो गई , 
बात तो तह की यही है। में खुद डरता 
हैँ कि अगर आप से असली नास ही 
बता दूँ, तो कन्या की बुद्धि को सराहना 
अलग रही, श्राप ही उसके माता 
पिता आदि पर श्राक्षेप लगा कर विरा- 
दरी ले श्रलग कर देगी । हाय भारत! 
आज दिन तेरी ऐसी दशा हो गई है कि 
कोई यदि गाली दे जावे तो इस भय खे 
नालिश नहीं दायर करते कि लोग जान 
जाँयगे । कोई किली की इज्जत खराब 
करने का यत्न करे तो उसको तो पेट ही 
में डाले रहेंगे । स्ती वहुत दिनॉ तक पति 
के सामने भी घूँ घट न खोलेगी, कोई बद 
माशा पति को मार कर खुद पति.बन जाये 
तो इन्हें जल्दी पता भी न चले । घर में रह 
कर पर्दा जरूर करे, मेला ठेला, थियेटर जाने 
में एक पेर आगे दी बढ़े | कोई किसी की 
बहू बेटी को 'घोखा! के फंदे मॅ फॉस कर 
उड़ा ले आय तो घर वाले भी खबर 
पाते ही मशहूर करगे कि वह तो मर 
गई । छिपने को तो बात छिपी रहती ही 
नहीँ, बदनामी भी दुर्गन्धि की भाँति 
छावश्य फैलेगी, पर खल को दंड दिखाने 
की चेष्टा न करेंगे । अरे ! भारत | मिटने 
को तो तू थब तक कभी सिट गया होता 
क्यों नहीँ मिटा ? सो तो यहं बात है कि 
श्वर की कृपा तुक पर विशेष है । तेरे 
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ही रक्षा के निमित्त अंग्रेजी राज्य को संर- 
चक बना दिया । श्र तो केवल वही 
मामला अदालत तक पहुंचे, जिसकी 
दुर्गन्ध पुलिस की नाक तक पहुँच जाय । 
तेरे यहाँ का कया कहना है ? अत्याचार 
के कॉर्या से तो गली कूचे तक पटे पड़े 
हे। भेदों का कया चलाया ? स्त्रियाँ भी 

उरे पहाडे पढ़ती ६ । ऊपर से तो सत्य 
का अभूत रगाचेंगी, लोक लाज फा इतना 
डर कि भोजन अपना ही बनाया खोयगी 
पाखण्ड इतना कि लकडी धोकर जला- 


जगी, चर्म का बड ठसका कि कजे लेकर 


तीर्थ करगी, बेचा होने पर व्याह करने को 
कोई कहे तो झाड और गाल्तियाँ से न 

तुष्ट हाँगी-मगर वदी अन्त में ऐसा 
शुप चुप परिचय बढ़ायेंगी कि खून भी 
हजम करने का अभ्यास आरम्भ कर 
दशी | हाथ ! यह सब अत्याचार देख कर 
भला कोन ऐसा होगा, जिसका कलेजा 
न झाँपने लगे ? कौन ऐसा हृदय होगा 
जो पिघल कर शोक में दो बूंद ऑसू 
न बहावे? कौन ऐसा होगा कि इस 
संतान संहार की खबर पाकर “घोर 
छातर्थे | घोर अनर्थं !” कह कर न चिल्ला 
उठे ? मगर इस चिल्लाने से छया लाभ ? 
इसका तो नतीजा, भी कुछ नहीं। यहि 
पूछा जाय कि ऐसा क्‍यों हुआ ? तो कहते 
ह कि.“झरे साहब चोला हो गया ! अगर 
ऐसा जानते होते, तो यह नोबत ही न 
आती !” फिर तो सिर पीटना ही रह 
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जाता है। पहले तो छूकवा नहीं-सूमेगा 
भी जब | कि अब ये कया, इनके फरिएते 
भी कुछ न कर सके | हम हिन्दुश्तानियों 
की तो ऐसी दशा है कि जैसे कोधे जहाज 
पर सवार हो योंही बेमतलब ही निकल 
जावे । इनकी शारीरिक दशा ऐसी है कि 
यदि संयोग से इनके हाथ पर खो पास 
सक्खियाँ एक दम से रा बैठे तो हाथ सी 
हिल्लाना कठिन हो जाय, दो चार दिन 
तक कोई टूखरा ही खाना मुख में खिला- 
घेगा । तब कहीँ यदि दवा से काम पड़ 
गया और दाथ की मालिश श्रच्छी हुई, 
तो फिर हाथ कुछ काम करने लगेगा । 
यह तो दशा | उस पर से हमारे इन कर्म- 
घीरों की यह उसक कि अपने प्यादों को 
भी लाथ नहीं लेंगे। खोचते यह हे कि 
वह रहेगा तो जहाज पर खाने पीने की 
तकलीफ होगी । घह रहेगा तो जहाज 
पर भोजन भी न बना सकेंगे । यदि उसके 
रहते भोजन बना कर खा लिया तो लोग 
बुरा कहेँगे। प्रिय पाठिका | अब आप 
जरा इन्हें बिदा कीजिए । अब इन्हें ढको- 
खलो की सीरी दे और आडम्बर का पाल 
फैला जरा समुद्र यात्रा के लिए आगे 
बढ़ने दीजिए | खैर किली प्रकार जल 
सो रहे हैँ। लोजिए, झळ तो चले । ईश्‍वर 
इन्हें अच्छी तरह फिर घर का मुँह 
दिखावे । वह देखिये, अभी बेचारा बहुत 
दूर भी नहीँ गवा है, कि चोरों मे अभी 
खे इनकी जेब भाँप ली, अंब तो छुछ 
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गड़बड़ ही दीजती है । लो, एक हल्का 

दाज और खुला । इसमें कुछ लोग बेठे 
शोर शब को नियाह उसी हिन्दू हा 
क्षी जहाज पर है | जहाज भी डसी दिशा 
जा रहा है। क्या ये उससे मिलना चाहते 
हो? हाँ, घेसः ही निश्चित होता है)! तब 
तो ये मित्र होगे, जो -कुछ जरूरी खबर 
पहुँचावँगे, या समुद्री डॉकू होगे जा उसे 
लूटना चाहते हँ। खेर, कुछ काल मेँ तो 
अपने श्राप ही पता चल जायगा। लो, 
अव तो दोनों जहाज बहुत दूर चले गये, 
केवल मस्तूल ही दीखता है। अभी दोनों 
जहाज इकट्टा नहीं हुए, पर करीब है कि 
पीछे घाला जहाज अगले को पकड़ ले। 
अब तो दोनों मस्तूल प ही मालूम होते 
हँ अब तो निस्सन्देह ही इसने उसको 
धर लिया । निगाह से तो पीछा करत वाले 
डाकू ही मालूम होते थें। दूसरे वह हिन्दू 
आर वह तुके! भलाइन लोगों में मैत्री ही 
कैसे हो सकती है ? मामला तो संगीन 
दीखता है। हे ईश्वर बचाइये। यदि. 
इस हिन्दू का प्राण ही बच जाय, तो भी 
बहुत है ।” 


9 
> 
004 


शि 


#R 


प्रिय पाठिका | जरा देर मेरै कहने 
से आप यहीँ और रहेँ। थोड़ी देर में तो 
शायद कुछ भेद खुले। ज॒रा उधर देखिए! 
अब तो एक ही मस्तूल दीखता कै अरे ! 
दूसरा वया हुआ ? क्या अब वहाँ दूसरा 
जहाज नहीं हे? डाब तो दाल में काला 


ही मालूम होता है। सम्भव है कि डाकू 


क: 


ही रहे है | लूट पाट कर भाग खड़े हुए 
हौँ । अब तो मस्दूल ओर अधिक दिखाई 
दे रहा है। लो जहाज तो इधर ही आ 
रहा है | यद कया? उसमे तो पाल भौ 
नहीं है | कपा डाकुओ ने पाल तक भी 
नहीं छोड़ा ? अच्छा ! करोच आने 
दोजिड । फिर तो कुछ पता साफ साफ 
चल जायगा | थव तो और निकट आ 
गया । बस | बस! यह तो उसरी हिन्दू ही 
का जहाज है। 

अब तो इसे किनारे लग आने दीजिए | 
आसो इनसे कुछ सत पूछिए। मुँह तो इनका 
ला हुआ है। पीठ पर कुछ जूता के 
सिन्द सी अँकित है । सुख में इनके थवा 

। सा भी कळ आश्चय नहा । इसके नञो 
में जल भी जारी है । अब इनसे म पूछता 
हृ कि इथ पर कया वीती? इनसे ओर 
लुटेरे से केला खोदा पटा ? इनकी 


इज्जत किस भाव बिकी ? इन्ही ने बद्दे सो 


क्या क्या पझे से दिया ? ? अर ! आश्चय 
कि ये कछ वताते भी नहाँ। "धोखा ! है 
धोखा !! चिट्लोते ह । पुलिस मे रपट 
लिखाने को कहता हूँ तो कहते ह होनहार 
था । हो गया, अव क्या होता है ? अब तो 
थूकना भी ठीक ही साबित होता है। 
हाय ! आज हिन्दुओं की मति इतनी फिर 
गई है | हाथ ! यह तो अपनी बाता खे 
भी तो कायल नहीं होते । जब इन्हीं का - 


कथन है दि जो होना था सी हो गया 


तो अरब उन्का लिपाना भी एक मात्र 
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निरी भूल है । अब पुलिस को तो खबर 
कर दो कि दुष्ट भी किये का फल पाव। 
छिपाना तो घोर पाप है। दुष्टा को 
साहल हो जायगा तो सेकड्रॉ के गले 
फिर घोटेंगे । यदि तुः है तो 
बुद्धि से काम लो । वह कम ही क्यों करो 
जिसमें इस तरह मरम्मत भी हो और 
अमूल्य इद्त मोती के पानी की तरह उतर 
ज्ञाय । इस तरह के घोखा खाने वाले 
अति कठइञ्जती भी होते हँ । जब वहस 
करने में सब रास्ते बन्द पाते हे, तो अंत 
कहते ह । 
“होनहार हिरदय बसे, भूल जाय सब सुध |! 

इन बुद्धि के कुम्भकरण जी से मे यह 
कहता हूँ कि अब आप इन हवा नाजा- 
यज्ञ कहावतों को शीघ्र हौ किसी नदी म॑ 
फेंक दीजिये । इस जमाना में इन्हें 
इस्तेमांल करने का लेसन्ल शाप को कोई 
न देगा । इन्दीं सभोँ ने बहुता की इज्जत 
का खून किया है। लाखा की नाके कट 
गई, करोड़ों की दशा कुत्ता से भी बुरी 
है । झुझे तो इन कहावतोँ से घृणा हे-- 
इसी कारण सुभे अधिक याद भी नहीं। 
पर दो एक तो अब आप को बताये ही 
देता हूँ, नहीँ तो सम्भव है कि आप से 
किसी ऐसे देश शत्र से मुचेटा पड़ जाय 
झोर उस समय वह आपको पराजित 

हे | एक तो में ने ऊपर लिख दिया 
है। उसको पक्का फल तो इष्टान्त से ही टपक 
रहा है। दृष्टान्त भी सौ दष्टाच्तकाएक ही 
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दृष्टान्त हे । उस से विधवा विवाह आदि 
सभी सिद्धि होते हे | उस से यह भी सिद्ध 
होता है, किस तरह समुद्र याचा के विषय 
भैँ हिन्द विद्याथियोँ के मार्ग में बाधक होते 
है। खुद किस प्रकार बाहर जाकर लात 
जूता खाते ओर धमे बचाते ह? श्रव इन की 
श्रौर मसले खुनिएः 
“श्रौषधि: जान्हबी तोयम्‌ वेद्यो नारायणः हरी” 


इसका अर्थ है कि यदि कोई 
बीमार हो, तो गंगा जलही पिलावो; 
ईश्वर तो बैद्य मौजूद ही है । दूसरे 
वेद्य की कया आवश्यकता ? चेचक, हैजा, 
ताऊन में इसका प्रयोग भी चडल्ले से 
होता है | इतना ज़रूर है कि ऐसे सक्तो 
को सौके ही पर कुल बातें सूती हे । 
पहिले ही से करावे गंगाजल से भरे 
नहीँ रखते । सभी जगद्द तो गंगा जी की 
धारा नहीँ, जो तुरत लुटिया डूबे । पर 
कुछ नहीँ । आखिर मजबूरी के लिए भी 
तो कोई दूखरा छोटा मोटा नुस्खा होगा । 
या नहीँ ? नहीँ ! अवश्य होगा | एक 
तो सुभे भी याद पड़ता है । 
“गर गन्दुम बह् न रसद भुस ग़नीमत अस्त” 
अर्थ इसका यह है कि अगर मौका पर 
गेहूँ न मिल सके तो भूसा ही को बहुत 
मानों | फिर क्या अगर हकीम जी पथ में गेहूँ 
की रोटी बताते हौँ तो काल के समय भूसा 
से ही खर्च में खासी बचत हो सकती 
: है । फिरक्या ? गंगाजल नहीं तो कूप जल 
ही खही। रोगी को जल देनेमे सुख 
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कभी न मोड़ेँगे। प्रिय पाठिका ! जहाँ 
जहाँ ऐसे मुस्तेद इलाज करने चाले हो, 
वहाँ रोग भी रह सकता है ? नहीं ! नहीँ! 
रोग क्या रहेगा ? में तो कहता हूँ कि 
रोगी तक की क्या मजाल, जो रह जाय। 
उसी रोगी के लिए क्यों कहिये ? दो चार 
रोज में कुल ग्राम ही बिलकुल साफ हो 
जायगा | फिए तो बीमारी को मजबूरी 
दर्जा और ग्राम की राह धरनी होगी । 
अहा ! क्या ही उत्तम इलाज हे 
यदि श्राज कुतुबुद्दीन बादशाह ( जो 
खुद मनुष्य संख्या घटाने में बड़े 
कर्मबीर थे) इस शटल इल्लाज को सुन 
पाते, तो आज बहुत कुछ इनाम बॉट देते । 
खूब | यदि खकार आबादी बढ़ाने के 
के लिए डाल डाल चलती है, तो आप 
पात पात म्रें ताड़ धरते ह; यदि वह रात 
दिन सोच बियार कर शहर की सफाई 
ओर तन्दुरस्ती ठीक करती, तो आपकी 
एक मामूली मसाले की पुडिया फुर्ल पर 
दूर २ तक देहात को आनन फानन सफाई 
कर देती है; सरकार कुनीन को पुडिया - 
अब बाँटती है, यह कई पुश्त पहिले 
प्रचलित कर चुके; सरकार ने कुल बुद्धि 
और विद्या बल से ताज़ीरातहिन्द बनाई, 
और सभी दाव पेंच ऐसे रख दिये कि 
कोई किसी को कुछ भला घुरान कह 
खके--इस प्रकार मजुष्य संख्या रात दिन 
बढ़े । पर इनकी बुद्धि को कोन खरहना 
कर खकेगा ? इन्हा ने तो कुल की काट, 
एक मस्छा ही गढ़ द्या ।” 
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अरे | इतने पागल मत हो जाव । 
ईश्वर को क्यो बीच में घसीटते हो? 
सर्व शक्तिमान उल्ले कोन नहीँ मानतां ? 
पर हाँ! आप की तरह कोई यह महाँ 
समझता कि वह आप के लिये आकर 
महानारायण तेल बनावे । यदि आप 
सत्य कहते हैँ कि ईश्वर आकर आपकी 
नाड़ी पकड़ेगा ओर रामबाण बटिका भी 
खिल्ला जावेगा, तो जरा यद बताइए करि 
महाभारत युद्ध' में श्रो कृष्ण भगवान ने 
रिडिक्राल वर्क क्यो नहीँ हारी किया! 
उसे यढि यही करना होता तो जड़ी बूटी 
इस मतल्लोक का झुंह न देख पाती । उस 
ने बुद्धि दे दी है जिससे उचित औषधि 
खोज लो ओर उसका सेवन करो। यदि तुम 
खुद नहीं पहिचानते हो तो किसी अच्छे 
वेद्य से, जो सुयोग्य ओर बिश्वास पातर 
हो, पूछो ! ध्ब जो कुछ बह कहे उसे 
ईश्वर के समान जान कर करो, श्रौर जो 
कळ श्रोषध बतावे, उसे गंगाजल के 
समान पवित्र समझ कर उसका उचित 


सेवन करो । 


प्रिय पाठिका | सुकते तो ऐसा मालूम 
होता हे कि आपको भी इन महाशय से 
घृणा हो गई। नहीँ! श्रभी ही से घृणा 
न कीजिए । श्रभी तो आपने कछ नहीं 
खुना | अभी वह जिस हो खुन कर श्रापके 
रोंगटे खड़े हो जाँगर, म॑ ने नहीं सुनाया है । 
सब से भयंकर ओर कठोर मसल तो 
विवाह सम्बन्धी है 


अष्टवर्षा मधेदू गोरी? 

अर्थ--इस का यह है कि ८ बर्षे तक 
गौरी! & वर्षा तक रोहिणी? भोर १० बर्ष 
तक 'कन्या' इसके बाद बह कन्या! हो 
नहीं रहती । इसके पढ़ने ही से मालूम 
होता है कि इस कहावत के जन्म- 
दाता सिफ पागल ही नहीं थे, बहि 
काने भी थे । आपने 'प्रोनोट' की मियाद्‌ 
को हद्‌ तो लिख दो, परन्तु दस्तावेज 
की मियाद्‌ ताजीरत ( जन्म भर, ही रख 
दी । अच्छा इंसाफ है । लिमीटेशन फेकू 
( कानून पि याद्‌ ) कन्या ही के लिये हो? 
बर पचपन साल में भी न खारिज किये 
जॉय ? बेचारी कन्या को खच सुच 'प्रोनोट? 
ही बन दिया ( ८ से १० तक कन्या उसके 
बाद खारिज | ) अब देखना चाहिए कि 
यह नियम किख समय के लिप रचा 
गया । पुराने जमाने के लिए या आज 
कल्ह के लिए, मान लिया जाय कि यही 
समझ कर बनाया कि अंधेर जब लो निभ 
जाय, तो खें ही सही । अब देखिए कि बच्चे 
जघान और ६० वर्ष वाले बुडढे की स्ती 
वही 'कन्या' ही होगी । वह यदि बुड्ढो या 
जवानके साथ विवाह दी गई, तो उतना ही 
जो सज्रोरगोद मे रहता है। यदि अन्तर 
रहेगा किसी बच्चे के साथ जोड़ दी गई तो 
भी दो कञ्चे फलो की शादी ही कया ? फल 
भी अभी इतने छोटे छोटे हैँ कि वृत्त से 
तोड़े नहीँ जो सकते | सम्भव है कि दोनों 
या कम से कम एक ही 'गुठली' लाने के 
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पहिले ही सूख कर गिर जाय । कहिए ! 
अत्र थे बेघायें किस की जान और माल 
को दुआ देंगी ? यह कौन कह सकता है 
कि संसार में ये सत्यवती देवियाँ बनी 
रहेंगी ? में कहता हूँ किये एक न एक 
दिन अवश्य ही संसारिक जाल में फल 
जाँयगी । फर्लेगी । और अवश्य फँसँगी । 
ओर फिर फँसँगी । इसे बचाना बहुत 
कठिन है । यह तो प्रकृति देवी का एक 
मासूली नियम है । स्त्री, जिसकी प्रकृति 
छता सी होती है, किखी न किसी समीप 
चर्त्ती के सहारे पर लिपटेगी। समय पर 
तरुणाई पाकर गुल (पुष्प) भी अवश्य हो 
खिलावेगी । पुष्प देख कर फिर कौन ऐसा 
चतुर नर है जो यह कहे कि पुष्प" से फल 
होना असम्भव हे? यह और हो बात है 
कि कोई यद्द न समझ सके कि पुष्प 
से यह फल्ल कोसे हो गया ? कोई भी 
फल उत्पत्ति रोक नहीं सक्रता। यदि 
आप बहुत कुछ करेंगे तो इतना हो सकता 
है क्रि बतिया तोड़ दी,जिस में फल कहते 
की नौबत ही न शरावे | में तो कहता हूँ 
कि कोई ऐसा भी नहीं कर सकता । केवल 
कुल के सुयश चन्द्र में मय्यादा नाशी 
कलंक का टीका बचाने को लोग अन्धे हो 
कर कभी कभी कर बेठते हँ परन्तु 
होता क्या है ? सर का झुड़चाना और 
श्रोता का पड़ना साथ ही साथ होगा । 
नतीजा क्या होता है । यदि आप जानना 
चाहे तो हिन्दी में इन्डियन पिनलकोड 
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के ( दफे ३१२-३१६, और ११५ ) देख 
डालिए कह कर सर पीटने से कुछु न 
होगा । अब आपका धर्म यही है कि 
पुराने लकीर के फुकीरॉ की लम्बी चौड़ी 

लच्छीदार घातो की ओर कान च कीजिए । 
यह तो हमें पूर्ण आशा है। कि आज कल्द 


' के पढ़े लिखे नव युवक और खास कर 


वे जितके कानो में दर्फ ३७५ और ३७६ 
पिनल कोड को पड़ चुके हाँगे से १० 
वर्ष की कन्याओँ के पति कभी न चनें गे । 
हाँ! अब प्रार्थना अज कल क्री माताओं 
से है कि कहोंबचपन ही मेँ अपने लड़कों 
का दहेज लेकर कहीँ बबन कर देँ यद 
भी याद्‌ रहे कि यह बयनामा भी कच्चा 
ही है--सम्भव है कि नाबालिग बड़ा होने 
पर स्वतंत्रता जायदाद वे,लिप लड़ बेठे, 
ओर बयनामा भी अन्सूख, हो जावे । 
सिफ इतना ही नहों, जिसके लिए बयनामा 
लिखा गया है, वह भी चलने फिरने 
झर बोलने वाली है ( 7086४, ६००, 
is १ mMmovexble and talkable 
P०९7१ ) उसमें भी निज हानि लाभ 
देखने की बुद्धि मोजूर है । कानून ने भी 
उसकी गणना सव साधारण जायदाद 
में ही नहीं की है। (The law also 
does not place it on an 00 ual fuot- 
iug with othereomno: properties 
an exception proviso being attar 
०५4 ६0 6) बद भी अदालत के सामने 
न्यायःप्रार्थी हो खफती है। अब साचिये 
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कि इसमें झंझट कितना है। आपने तो 
उन दो वश्च को, जिनके बुद्धिनेत्र तक 

अभी नहीं खुले है , लेकर जोड़ा लगा द्या 

परन्तु यह कोन कह सकता है कि बड़े 
होने पर भी ये दोनो गला जोड़ कर रहेंगे? 
काटा कारी भी नहीं करग ? येकुत्त ता ह 

नहीँ | जो श्राप पट्टा ज जीर लगा कर बाँध 
रक्खे | ये मनुष्य ह ! अपना अपना 
जोडा भी सरलता से खोज सकते ह। 
तब आप इसको शादी कहँगी या घर की 

बरबादी ? क्या घर के घूर होने मेँ सन्देह 
है? यदि यह अनर्थ है, तो दोषी भी 
पिता माता ही हे यदि इसी को पाप 
कहते है, तो भोगी भी वे ही होगे । आप 
लड़के को तो माफ ही. कर देती हे, 
(किन्तु आप बेचारी कन्या को क्यों दोषी 
ठहराव ? आज कल तो 'कन्यायेँ' पहाड़ 
पृथ्वी से भी नहीं जन्मती । फिर आप 
क्यों उसे फूटी आँख देखती हे? षया 
लड़कों में छुरखाब का कोई पर हे ? और 
लड़कियों में नहीं ? बैसे तो शायद किसी 
लड़के में ऐसा पङ्क नहीँ दीखता । हाँ! 
कोई टोपी मेँ लगा लेता हो सा नहीँ कह 
सकते | तो कया आप कन्या को भी मज- 
बूर करती है कि ईसाई धर्म का अवलम्बन 
कर परदार टोपी पहिन ! जो फ़िर बुरा 
कहने के लिप आप्रक्की जबान भी न खुले ? 


हाय ! आज दिन इन माताओं को श्रपनी- 


की हुई भी बुराई नहीं सूझनी । बुराई तो 
खुद करना. थोर दोघी बच्चों को बताना 


[६ घरे 


--यह कितना घोर अनर्थ है ? अरी 
माताओं ! १२ बर्ष की उमू तक तो खरकार 
भी उन्ह श्रज्ञान बताती है | उनके कसूर 
को कसूर नहीं समभती । ( दफा मदे 
पिनल कोड में साफ साफ लिखा है) 
फिर श्राप क्‍यों उन्हीं की गदन हर सूरत 
से दावती ह? दोष तो माता इस में आप 
ही का है। आप ने अपने ही पुत्र पुत्री के 
जन्म भर के खुख-मंदिर की नीँच तो 
कुरीतियोँ के प्रबल धारा के किनारे 
सूखेता बालू के ऊपर ही डाल दी । फिर 
सब सोचा सुख स्वप्न समान न हो तो 
क्या हो ? यदि श्राप भली होतीं तो बड़े 
होने पर आपने व्याह रच नेत्री को सुखी 
किया होता । व्याह के पहिले ही उस 
भागिनी कन्या से भी, जिसको आप 
दासी करके दूसरे को सोप रही हैं, 
इतना अधिक्रार तो दिया होता कि वह 
उस सम्बन्ध में कुछ निज मति भी प्रगट 
करती । हाय ! हाथ | ऐसा न करके 
फिर पीछे 'घोखा ! धोखा !' बकना कौन 
बुद्धिमानी है ? मैँ अब फिर आप से 
कहता हूँ कि प्राचीन आडस्बर जाल को 
शीघ्र तोड़िये | काम वही कीजिये जिसमें 
किसी प्रकार पीछे न पछुताना पड़े। 
पहिले जाँच बूझ क्यो न करले ? पीछे 
फिर हाथ मलना ही क्यो रंह जाय? 
इसमें कुछ खकोच करना मूर्खता है । घर 
कन्या को भी निज पिता माता से निस- 
कोच इस सम्बन्ध मॅ अपनी अपनी रूचि 
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बता देना चाहिए | यदि ऐसा न किया 
गया तो सम्भव है छि खश्चवा रहते हुए भी 
कन्या को विधवा से भी निरी ठुदेशा मेँ 
जीवन काटना होगा | दृष्ठान्त की कमी नहीँ | 
एक दो दृष्टान्त तो घर के इद गिर्ये हो मिल 
जायँगे । पति जी भी वपा सुख से रहेँगे। 
इन को भी वहुधा घर से बाहर ही भ्रोबी 
के कुत्ते को तरह घाट घाट का पानी 
पीना पड़ेगा । अभी विशेष नहीँ बिगड़ा 
है। यदि ग्राप अब ले भी चेत तो बेहतर है। 
प्रिय पाठिका ! अब एक प्राचीन 
आशएचय्यजनक कारीगरी का एक आर 
नसूना ( 4 singular stmple of ou- 
rios of ७॥/#0 पाए ) देखिये एक बुद्धि 
के कुवेर मलूकदास जी की बानी है । 
“अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम। 
दास मलका कहि मरे, सब के दाता राम॥ 
अब जरा इसके अर्थ पर ध्यान दीजि- 
एगा। आप की मंशा है कि हाथ पेर 
तोड़ ्रोर काम से भी सुख मोड़ घर 
FHome-Le0pord) बैठ जावो, ईश्वर 
समय पर शिकार आप ही भेज देगा। 
शालस्य भगवती के शक्त बहस करते 
समय सेकड़ों सस्लें इसी तरह की पेश 
करते है । इस पर भी इनकी डिग्री नहीँ 
होती, तो थे सुकू खोर मन्दिर (arristor 
at law of Indolenos nn ) के बेरि- 
सटर अन्त भें प्रसिद्ध प्राचीन प्रिवी 
कौन्सिल की नजीर (he |0ng-(i80tLs- 
sed ruling ot the Supreme Hair 
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splitting Privy Council of Revered 
Logislofures of Idleness. of Fis 
Honoured Imperinland Conccitad 
Wish, Nawa» Wajid Ali Stab, the 
well kuown Carpet knight of Luk- 
00% ), जो खास नवाब वाजिद अखो- 
शाह की सबले बड़ी बाल की खाल खींचने 
चाली अदोलत में तै हो चुकी है, सबूत 
मॅ दाखिल करते है । उसे भी खुन 
लीजिये: 
मने की मुद्दों गर्दिश तो पाया एक तिल। 

रिजक इन्‌ को सकइर के सिवा मिलता नहीं ॥? 


इखका आर्थ तो श्रत्सन्त चटपटा है । 
कहते है कि आँख ही को देखो ! यह 
रात दिन इधर उधर निगाह के साथ 
घूमा करती है । इतना करने पर भी इसकी 
किस्मत में जो पक पुतली का तिल 
मिला है, वही हे । अधिक कुछ होता ही 
नहीँ । इसी से मनुष्य को भी समझ लेनौ 
चाहिए कि बही मिलेगा, जो भाग्य में है। 
मूँद मारने ओर उद्यम करने से क्या होगा । 
आज इसी का यह फल है कि करोड़ों 
भीख मागते है । बह धन, जिससे करोडी 
ताध बालक बाजिशाओ ओर बिधवाओं 
का उद्र पोषण होना हट्ठे कटे हराम- 
खोर मार ले जाते है । थे आलसी यदि 
खेल का काम करते, तो नाज की पेदावर 
कितनी बड़ जालो । इन्हें भिक्षा देना तो 
श्यालस्य को पूजना और मुफ्ततोर को 
घजीफा (पारितोषिक) देना है। माता ही 
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घर की लक्ष्मी होती है। उन्हीं ले यह 
हमारी प्रार्थना है कि हरामखोरी का 
भिक्षा कमो न दूँ। इन को दवाजा से 
ठर ही रखना चाहिए | इसमें बहुधा चार 
बदमाश, डाकू सी हातेहे । अकछर चाखा 
हो गया है। अगर आप इनको करतूत 
जानना चाहें, तो थल की रस्सी” नामक 
पुस्तक ("प्रकार घेस, प्रयाग, खे मंगा 
कर) अवृश्य देखेँ । उस्म सक डो किस्से 
ऐसे मिलगे कि पढ़ कर कान खड़े हा 
जाँय । किस्से सभी तरह के है, और 
हर एक में धोखा से बचते के उपाय भी 
दिये गये ह । इतना जानते वसते अब भला 
यह अनथे श्राप काहे को करंगी ? बात खी 
वाजिब ही है । ईश्वर ने आखिर हाथ 
पेरा ही से चंगा क्‍यों बनाया है ?-- 
केवल परिश्रम करके कमाने ही के लिए! 
मलूका जी के मयादा पुरुषोत्तम श्री रास 
चन्द्र ज़ी ने भी तो हर जगह हाथ परो 
ही से काम खिया है। रावण को भोद्धू 
मंतर से नहीँ परास्त किया? समुद्र खयाली 
पुल खे नहीँ पार किया ? केवल सुद ही 
देख कर इन्हें सीता जी भी नहीं खौँपी 
गई ? फिर कथा मलूक्रा को कहना आप 
बिना सेध्चे बुझे मान लगी ? नहीं ! कभी 
नहीँ ! अब कदापि न मानँगी । 
श्र यह सब तो ठीक हो गया । पक्क 
चात और छूटी जाती है। उसे भी कहलें, 
फिर हम श्राप को वह किस्सा, जिसे 
सुनने क लिये आप अभी तक उपस्थित 
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है”, छुनावेँ । गोस्वामी तुलसीदास जी 
कह गये आर , उनके चेले अभी 
तक निवाहे भी जाते 
तुलसी बुरा न मानिये जो गंवार कह जाय । 
जैसे घर को नरदवो भलो बुरो बह जाय ॥ 
इसका सारांश यह है कि यवि कोई 
गाली भी दे दे, तो यरदाशत कर खो । इस 


PaIi/4 
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मे” भी आपको विश्‍वास कभी न लाना 
खाहिए । यह कायर का काम है कि मार 


भी खाय ओर माफी भी माँगे । जो अपने 
को बहांदर कहलाना चाहे, वह ऐसा 
करना स॒त्य से भी बरा सम्मभे। | जरा 
सोचने का बात है कि यदि सभी गँवारों 
को छोड़ दिया करें, तो वे अन्त मे. क्या 
इतने निर्भय न हो जावे गे कि भले आद्‌- 

भय को देश बाहर कर डे ? गवार को 
खशिक्षा देना, उले उत्तम पाठ पढ़ाना भी 
तो काम आप ही का है | आपको तो यह 
उचित है क्रि यदि कोई आपको कुदष्टि 
से देखे, तो आप उसे पुलिस के हवाले 
कर दीजिए, कि किसी और की ऐसी 
कभी हिम्मत ही नहो । इसमें अवश्य 
वीरता की सच्ची झलक है | ऐसा करने से 
आप अपनी ओर बहने की इज्जत बचाती 
हे। दुष्ट को दंड दिखाना भी एक चम 
है । यदि श्राप बदनामी के भय से 
सकुचेँ तो यही आपकी कायरता है । 
तुलसीदास जी के कथन का खयाल कुछ 
न कीजिये, किलीकी भी सभी बातें मानने 


योग्य नहीँ हाता। इन्हा ने एक जगह 
रामायण म लिखा 
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“शुद्द, गँवार, ढोल, पशु, मारी, 
ये सव ताडून के अ्रधिकारी / 
यदि मानना ही है, तो आप कया क्या 

मानियेगा ? यही पक जगइ थोर 

भ्ख्छ 
कहते हे-- 
नुपति, नारि, नाहर, यती, नीच जाति, हथियार | 
तुलसी इन्हें बचाइए, फिरत न लागे बार॥' 


यह तो दुनियाँ है | कहाँ तक इसके 
पीछे पडिएगा ? श्राप वही करें, जिसे आप 
की वुद्धि उत्तम बतावे, पर इतना अवश्य 
कीजिये कि न कायर बनिये, न सन्तान 
को कायरता का पाठ पढ़ाइये | उन्हें 
वीर बनाइये ! बीरता उनके रुधिर के 
बूँद बुँद में मिल जाय! आपका नाम 
ओर आपका गौरव भी इसी मेँ है कि थे 
दुष्ट मदेन ओर खल दमन फे निमित्त 
सदा ही उद्यत रहेँ ! 


sy 


प्रिय पाठिका | धोखा तो इस संसार 
मेँ कदम कदम, रास्ते रास्ते, गली गली 
मेँ भरा पड़ा है ! रात दिन लोग किली न 
किसी प्रकार के घोखे में फसते जाते 
है] कोई चिल्लाता है 'हाय ! मेँ लुट गया !! 
कोई रोता पीटना है 'मेरी सारी कमाई 
छिन गई !' कोई बदनामी के भय से 
फूल फूल कर रोता, आस पॉँछता श्रौर 
मन में धीरे धीरे झीँकता जाता है, “हाय! 
मेरी तो अमूल्य इज्जत पर धब्बा लग 
गया ! संसार को सुख केसे दिखाऊ ?” 
रोने पछुताने से तो कुछ होता नहीं। 
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झब हमारे आपके लिए तो कोई उपाय 
ही छोचना रह गया कि आगे चलकर 

फिर इसमें न उलभ । बहुत काल तक 

में खुद दिन रात इसी सोच इसी पॅच में 

पड़ा रहता था, परन्तु कोई ठीक उपाय 

न सूझता था । अभी मुभे सफलता भी 

प्राप्त न हुईं थी कि एक दिन एक 

विचित्र दुर्घटना को सुन कर मेरे कान 

खड़े हो गये। श्रब तो में उपाय की 

खोज में और भी तत्मय हो गया। मे ने 

इस उद्योग छो त्याग भी दिया होता, पर 

मुझे साहस केवल यही सोचने से होता 

था कि इस संसार मेँ सर्वशक्तिमान 

देश्वर ने सभी विषे क्का उतार, काटे का 
इलाज और बिगड़े को बनाने का उपाय 

बनाया है फिर क्या यह खड्भव नहीं 
कि इसके लिए कोई तदवीर हो ? 

आखिर भुके तदचीर का भी ठीक पता 

चल गया! आप भी उस दुर्घटना के 

सुनने की प्रबल इच्छा रखती हे, और 

उस्र उपाय को भी बताना अति 

खवश्पक है, इससे में पहिले उस 
किस्सा को सुना टं । वह किस्सा कोई 

दूसरा नहीं है--यही दुर्घटना हे । 

यह किस्सा बरेली ही का है, जैसा 

कि में शुरू में लिख भी चुका हँ । यहाँ 
तक तो में कडी चुका ईँ कि कन्या पक. 
हिन्दू खक्सीपात्र की थी । पक दिन 
कन्या के पिता और पक मुसलमान 
शरीफ-घद्माश - से कुछ खरक गरे । 
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शायद आप न समक सकी हो कि 
शरीफ-बदमाश कयो ? शरीफु-बद्माश 
का अर्थ यह है कि उनके घर कुछ 
रूपया होने के कारण बाहर से ठाट 
याट, सज घज आर बात चीत में पूरे 
शरीफ लिफाफा पोश, परन्तु भीतर 
से तो जिस दजे फे लुच्चे थे, आप 
अभी किस्सा खुन कर खुद ही क 
देंगी । छशच्छा अब आगे खुनिण ! खड 
` होने पर कुछ 'श्रवे ! तबे !' भी हुई । अन्त 
में गाली गलीज की भी नोबत पहुच । 
अधिक वणुन न बढ़ा कर अव म बही 
देता हूँ कि वह लुच्चा अन्त में क्या 
ह उठा । वह बोला कि “अगर में अपनी 
सच्ची सुखलमानी माता से पैदा दगा, तो 
थोड़े ही दिन में मजा चखाऊँगा |? 


/4 


प्रिय पाठिका ! डस बदमाश ने एक 
विचित्र जाल रचा | उसने पता लगा 
लिया कि साहूकार की कन्या किख घर 
व्याही है | उस कन्या को व्याह शहर ही 
में हुआ था। मुसलमान ने द्रव्य का 
लालच देकर साहकार की बुढ़िया कहारी 
को, जिसने कन्यां को गोद भी खिलाया 
था, फोड़ लिया । उसे काम ठीक ठीक 
सिद्ध हो जाने पर १००) भी देने को 
कहा । कहारी को तो मिलाया पर वह 
बुद्धिमती हिन्दू कन्या ठहरी ! उस पर 
तो. कुछ वश चलना श्रसस्भव ही था । 
यह विचार मुसलमान ने धोखा में 
फाँसना ही निश्चित किया।। उसे बिना 


` भेज दिया । 


प्रनोरथ सिद्धि किये चेन कहद ? रात 
दिन घात ढढ़ा करता था। कन्या सी 
अधिकतर पिता ही के घर रहा करती 
थी। झाहूकार के एक यही कन्या थी, 
उसे निगाह से ओड न करते थे । इसीस 
इन्हॉने मामली ही खाने पीने का शुख 
देख कर शहर ही में व्याह दिया था। 
कुछ दिन बाद साहकार के मुहल्ले मेँ 
हैज्ञा फेल गया । बहुत लोग मरन लगे । 
यह सोचकर साहकार ने अपनी प्राण्‌ से भी 
अधिक प्रिय कन्या को उलकी सखुराल 
नंथयोग से उसकी साता भी 
बीमार हो गयी । वह लुझ्चा बदमाश भी 
ऐसे ही सोके की घात मेँ था। उसने 


कहारी को बुलाया और उसके साथ 


पालकी ओर कहार कर दिये कि कन्या 
को धोखा देकर खखुराल से बुला ला। 
कहारों को तो मदिरा सुधा से भी 
अधिक प्रिय है ! उल मुसलमान ने 
उन्हें डाट कर पिला दिया कि उनकी 
बुद्धि भ्रष्ट हो जाय । 

कहारी पालझी और कहार लिये 
सरुराल पहुँची । वहाँ जाकर उसने 
जाल फेलाया कि कन्या की भाता बहुत 
बीमार है, बचने की आशा नहीँ | बीमारी 
के कारण कन्या के पिता नहीँ बुलाते कि 
कहीँ कल्या भी न बीमार पड़ जाय! 
परन्तु इनकी भाता इन्हँ देखने को रात 
भर बिल विलक कर रोती रहीँ । 
आज खुवह ही उन्होंने हमें इस तरह 
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भेजा है कि “पक घन्टे के लिये मेरी 
नन्ही को बुला लाओ, में उसे देख ल 
आर अपना निज का धन उसके खुपुर्द 
कर दू । फिर तुम तुरत ही इसी डोली 
पर उसे भेज आना। वह घर खु ख से रहे ! 
भें भी तो यही चाहती हूँ । मगर जिंदगी 
का क्या ठिकाना ? में मर जाऊंगी, तो 
नन्हीँ के लिये मेरी आत्मा कलपेगी ! प्राण 
भी झुहब्बत मेँ फँखा रहेगा ! सुझे श्रौर 
भी अधिक कष्ट होगा ! जा तू मेरी 
लाडली को जल्द ले आ!” कन्या तो 
इसे सुनते ही कॉप गयी । उसका प्रेम 
डमड़ने लगा । नेत्रे से जल वर्षा आरम्भ 
हो गयी । वह तो मेरी मैया ! मेरी मैया !' 
कह कर पृथ्वी पर. लोटने लगी | ससु” 
शाल वाला ने कुछ तो धन के लालच 
और कुछ कन्या के प्रेम से उसे तुरन्त 
भेजना स्वीकार कर लिया । मज़दूरिन 
तो कई बार आ जा चुकी थी, उससे पूर्ण 
विश्वास था, किसी को किसी प्रकार 
की चिन्ता न हुई । 
लड़की को घर:वालोँ ने पात्तकी में 
बिठा दिया । कहारों ने पालकी उठायी, 
और पूछा कि “कहाँ ले चलना हे ?” 
कहारी ने सब के सामने घूतेता से उत्तर 
दिया, “सेतो साथ ही चलती हूँ ! पूछने 
की क्या वात है?” अब भी किसीको 
कुछ सन्देह न हुआ । कहारी दो चार 
गली इधर उधर घछुमाती, अन्त में झुस- 
लमान के द्वार पर ले गयी । वह बदमाश 
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तो.राह ही देख रहा था । उसने पालकी 
भीतर ले जाने. का इशारा क्रिया । कहार 
पालकी नियमानुखार भीतर धर कर 
चले आये । कन्या अपना घ८ समझ 
झट से निकल आयी । हाय ! उसने तो 
अब अपने को एक बदमाश मुसलमान के 
घर मेँ पाया ! उसके नेत्रें। के सामने भय 
से अंधकार का पर्दा पड़ गया । उसे 
सामने कुछ न सूता था। आखिर उसने 
मन में ईश्वर को टेरा ! ज़रा देर में उसने 


अपने सामने कुछ प्रकाश सा देखा ओर * 


कुछ बड़े श्रौर सुन्दर अक्षरों में यह भी 
अंकित देखा कि वह किख दशा में हे 
ओर इस धर्म-भक्ती ग्राह से बचने का 
क्या उपाय हे ! अब तो कन्या को ढांढ़स 
हुई । वह जल्दी से आँगन में गई । वहाँ 
एक स्त्री ओर एक कन्या को देख खड़ी 
हो गई। कहारी बाहर ही से टल गई। 
कहार भी मज़दूरी ले पालकी उठा कर 
चले गये । 


बदमाश की स्त्री ओर कन्या ने इस 
से पलँग पर बैठने को कहा । कन्या 
ज़मीन पर बेठ गई । बदमाश बोला, 
“द्यारी ! अब आप इस घर को अपना 
घर समझे । अब आप कुछ नाश्ता कर 
लें, वह पानदान रकखा है, मज़े से पान 
बना बना कर खायें! यहाँ से अच आप 
कहीँ जा तो सकती नहीं ? फिर तो इसे 
झपना ही घर मानने में भलाई हे । मेँ 
तो नाज़ उठाने के लिप हाज़िर ही हुँ! 
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मज़े से खुशी खुशी रहिए और आराम 
कीजिए!” आप खद सोच सकती ह कि 
इतना खुन कर उस हिन्दू कन्या मँ कसी 
क्रोध अनल भभक उठी होगी। परन्तु 
कुछ सोच कर बोली, “आप,सत्य कहते 
हैँ। जो जो इश्वर करावेगा, करूंगी 
उसमें मुझे इनकार नहीँ, परन्तु आपसे 
एक प्रार्थना मेरी यही है कि आज 
एकादशी व्रत है ! सो आप किसी हिन्दू 
से दो कलसे पानी छुत पर मगा 
दीजिए कि म स्नान कर लू । आज तो 
मुझे ऐसा कर ही लेने दीजिए ! कलह 
से फिर में ्रहाँ यह सब क्या करूँगी ?” 
कन्या के इस बुद्धिमानी के बचन की 


खुन कर वह बदमाश खुद धोखे मेँ 


श्रा गया । उसने किसी हिन्दू से कहा 
वदद अपने घर से कलसा साफ करके, 
जल भर छुत पर धर आया । बदमाश ने 
अपनी कन्या को भी इसके साथ छुत पर 
भेजा । कन्या ने खोचा कि बिना इसे 
भगाये मेरा काम न बनेगा। उसने मुँह 
शर गले के कुल जेवरात और अपनी 
नाम खुदी अंगूठी एक रूमाल में बाँध 
कर बदमाश की कन्या को दिया कि 
नीचे लेजा कर अपनी माता को खेप 
दीजिए, आँगन में पक चौका भी लगवा 
रखियेगा में स्नान करके अभी नीचे 
आती हँ । अब तो ज़ेवरात देख कर 
बदमाश को पूरा यकीन हो गया कि 
ज़रूर रीभ गयी । कन्या ने छुत के 


[ ६ घं 


किवाड़ अपनी ओर से बंद कर लिप । 
फिर उसने इधर उधर डचक्र कर देखा 
तो पास ही पक कुम्हार मिट्टी के बतेन 
चना रहा था । कन्या ने छत पर से डापनां 
सोने का कडुन कुम्हार के आगे फॅँका । 
कुम्हार ने निगाह ऊपर की ओर की तो 
कन्या ने रस्सी फॅँकने को इशारा किया | 
कुम्हार ने जल भरने की रस्खी फौरन 
ऊपर फेक दीं। कन्या ने रस्सी का एक 
सिरा छत की एक लकड़ी की कड़ी में 
बाँधा, और दूसरा सिरा बाहर की ओर 
लटका दिया । छत पर कोयला पड़ा था। 
उतरने के पहिले ही कन्या ने कोयळा से 
छुत की दीवार पर अपना कुछ हाल 
लिख दिया ओर यह भी लिख दिया कि 
कोन कौन जेवर उसने रूभाल में बाँच 
~ Ns 
कर नख भेजे ह । कन्या रस्सी के 
सहारे चअटपट नीचे उतर आयी । नीचे 
पहुँच क कन्या ने कुस्हार से ?कहा, 
“मुझे साट से एक कोठरी मेँ छिपा कर 
बाहर से ताला छग दे! अर दौड़ कर 
मेरे पिता से कह, कि पुलिस लेकर 
फौरन आ पहुँचे | जब तक यह बदमाश 
बंध न जायगा, म घर न चलगी !” 
कुम्हार उसे बन्द करके इसके बाप के 
पास गया । बाप ने कोतवाली में खबर 
दी । कोतवाल ने साहब खुपरिन्टंडंट .को 
टेलीफोन कर दिया | कन्या के पिता 
पुलिस को लिए दौड़ते धपते बात की 
बात में आ पहुँचे । बदमाश के घर पर 
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पुलिस टूट पड़ी । साहब बहादुर भी 
तमंचा लिये घोड़ा उड्डाये पहुँच गये। 
बदमाश के हाथ पैरो मेँ पुलिस ने उचित 
आभूषण पहिना दिये। सुहल्ला के सभी 
` बड़े शादमी बुलाये गये । कन्या भी 
सामने आयी । उसने कुल हाल कह 
सुनाया । लोगाँद उस रस्सी को भी 
देखा । रस्सी के सहारे कुछ लोग ऊपर 
गये वहाँ भरे कलसे भी रक्‍खे थे। कोयले 
का लिखा भी लोगो ने पढ़ा । जेवर भी 
बरामद हो गया । बदमाश की स्त्री और 
कन्या भी दोषी समझौँ गर्यी । इतने ही 
मेँ वह शैतान की खाला कहारी भी 
कहारों सहित पकड़ कर लायी गयी ! 
कन्या ने अपनी चालाकी से सबूत को 
कमी तो रख ही नहीँ छोड़ी थी, वेचारे 
कहारॉ की तो रिहाई हो गयी । कुम्हार 
को बहुत कुछ इनाम मिला और वह 
सर्कारी गवाह भो. बनाया गया। बाकी 

की गति तो शाप खद खोच सकतीं ह 
कि क्या हुई। यों तो किये का फल 
मिलता है! पर देखिए कि कन्या ने 
किस प्रकार याँ फँस कर भी श्रपना 
दामन अछूता ही रक्‍खा ! जो इसको 
खुनेगा बिना कन्या की सराहना किये 
नहीं रह सकता । सच है! यदि कोई 
अपने धर्म पर दट् रहे तो ईश्वर अवश्य 
ही मदद करते है । 


स दुघेटना को सुन कर सुभे उस 
उपाय का भी पता लगा ! उपाय यह है 
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कि विद्या ही बुरे समय पर सत्य राह पर 
चल्लाती और अति उत्तम उपाय सुभाती 
है। यदि कन्या पढ़ी लिखी न होती तो 
सिवा रोने चिल्लाने ओर इज्जत गँवाने 
के ओर उसे क्या सूझता ? गलती इस 
कन्या ने पक ही की थी । यदि वह चूक 
इससे न हो गयी होती तो इस घोखे में 
न फँसती ! बड़े घर की स्त्रीको यह 
चाहिये कि बिला घर के पक मदे के 
रास्तो कभी न चले | यदि कोई ससु- 
राख से भी पति या ससुर साथ होते तो 
क्या याँ घोखा खाती ? उपाय धोखा खे 
बचने का यही है कि उत्तम उत्तम 
पुस्तकों को पढ़े, जिसस बुद्धि बढ़े। यह सी 
जानना, कि कौन पुस्तक लाभकारी हे 
आसान नहीं ! पुस्तक के नाम, रूप, रंग, 
आर छपाई से ही उत्तम बताना अज्ञा- 
नता है। उत्तम पुस्तके बहुत कम हौँ 
ओर देखने मे श्रोर पुस्तकों से महँगी 
भी मिलती ह । जो चतुर ह, वे उन्हं 
अमूल्य रत्न मानते ह । 

छाज कल्ह कापोखानो के बढ़ जाने 
से बाजार पुस्तकों से पट गयी है। परन्तु 
इनमे से बहुत देख रेख करने पर सेकड़े 
पीछे दो एक हीं सत्तम हाँगो । खराब 
पुस्तका के पढ़ने से वह मुरा असर 
होता है, जो ख़राब संगत से भी होना 
कठिन कस्यां के हाथों में बुरी , 
पुस्तक कभी न पड़ने पाबे, नहीँ तो 
अवश्य ही पक दिन "धोखा ! धोखा !' 
कह कर सिर पीना होगा । 
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ज कल्ह लोग कन्याओ को सभी 
तरह की पुस्तकों फे पढ़ने का आधिकार 
दे देते हें। फल यह होता है कि वे रुचि 
अनुसार वही ऐयारी का पाठ पढ़ाने 
बाली, प्रेम का श्रोत बहाने वाली चुन 
नुन कर पढ़ती हँ। यदि यह आदत दो 
चार साल जड़ पकड़ गई तो फिर गुल 
खिलते कया देर? आप उसकी माता 
हे, और रात दिन देख भाल भी सकती 
ह कि वह क्या लिखती पढ़ती हँ! अब 
यह आप ही का धमे हे कि इसका पूरा 
पूरा ख्याल रक्खेँ । स्त्रिया का हृदय 
उसमे विशेष करके कन्याश्रौ का मोम से 
भी नमे होता हे। लेखक अपनी पुस्तक 

द्वारा उस कोमल हृदय पर भावकी 

लेखनी से लिखता है। कोमल हृदय 
होने से चिह्न भी श्रमिट हो जाता है। 
श्रब तो यह बताना कि उनके लिप उत्तम 
पुस्तक कौन होगी, व्यर्थ ही हे । आप 
खद समभ सकतीं हे कि केवल शिक्षा- 
प्रद्‌ पुस्तकं उनके पढ़ने योग्य हो सकती 
हेँ। जिस पुस्तक में प्रेम की छी टे भी 
हॉ, उसे तो तुरन्त ही अग्निरेवी के गोद 
में देकर घर विमल करे । यदि किसीने 
इस विषय मेँ जरा वेपर्वाही की, तो अल्प 
काल में झुएके चुपके पढ़ बह कन्या दृढ़ 
प्रेम-पन्थ बटोहिनी बन कर कलंक के टीका 
से अपना मस्तक विभूषित करके घर से 
बाहर निकल खड़ी होगी ! इस्तका पूरा 
ख्याल रहे बहुत देर हो गई, अब म 
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क्रि काम वही कीजियेगा जिसमे पीछे 
न पछुताना पड़े । छुझे अब जाने दी जिये ! 
में तो बराबर सिल्ला ही करूँगा । 

--पी. यन, हछिवेदी 


माताओं का कर्तव्य 


0060 ताएँ घर की छालदीवारी 
८४९ ७४९ ww’ ० ~ ७३७० 
अ ५७ ' में केद रहती हैं, न 


, किसी से मिल सकती 
८ हँओऔर न किसी से 
* बात चीत कर सकती 
हँ। गुण या ढंग मसलुष्य, मलुष्य स्ते 
सीखता है। पुरुप तो पढ़ लिश कर 
चतुर और गुणी हो जाते हौँ और जो पढ़े 
लिखे नहीँ है वे भी हर प्रकार के मजुष्यो 
से मिलते हे और दस प्रकार की बातें 
सुनते हे'। इस परदे से तो माताओं और 
बहिने को छटकारे की आशा नहीं है। 
यद्यपि परदे का चलन हमारे देश में अ- 
त्यन्त ही अच्छा हे, तथापि उनके लिए 
कोई और उपाय साचना चाहिए । फिर 
सिवाय पढ़ाने लिखाने के ओर वया उपाय 
हा लकता है जिससे उनकी बुद्धि को 
प्रकाश होवे । खच पूछिये तो पुरुष से 
स्त्रियां को पढ्न लिखने की अधिक आव- 
शयकता है। पुरुष तो बाहर के चलने फिरने 
वाले लोगों से मिल जुल कर बहुत खी 
वाते सीख सकते हे किन्तु स्त्रिया घर में 


चलता हृ ! प्राथना फिर, किये जाता हैँ... लो (कग? कया खान का पट्‌,रा से 


क. > 


७ दीन | 


बुद्धि की पुड़िया निकालेंगी या श्रनाज 
की कोठरी खे ढंग की बातें सीख जावेगी । 
मेरी सम्मति भें तो उनक्रो विद्या पढ़ाना 
चाहिये कि जिलले परदे म॑ बडो हुई भी 
तमास संसार की बातें जानने के योग्य 
हो जावें । बहुत सी इमारी माताओं और 
बंहिना की नहीं, बहुत खे हमारे पढे 
लिखे हुए भाइयोँ की भी मति स्थी-शिक्षा 
के विरुद्ध हैं श्रोर कहा करते हे कि स्त्रियों 
को पढ़ाने से क्या लाभ है, कया इनको 
दफूतर में नौकरी करने जाना है । कितने 
शोक की बात है। कया पढ़ने लिखने से 
दफूतर ही का काम दो सकता है, उनके 
लिए गृहस्थी ही का कार्य किस दफूतर 
से कम है, और फिर क्या हम उनको 
बफूतर मेँ नौकर करा छे उनकी ही 
कमाई से उदर भरना चाहते हे, तब 
हमको लज्जा न आवेगी । खियोँ को विद्या 
पढ़ा कर दफ्तर भेजने से मेरा आशय 
नहीं है किन्तु स्त्रियों को अपनी संतान के 
हेतु पढ़ता श्रति आवश्यक हे । लड़कियाँ 
तो ब्याह तक श्रौर लड़के भी दल वर्षे 
की श्रवस्था तक घर ही पर रहते हे, और 
माताओं का स्वभाव उनमे असर करता 
है और संतानों की श्रगली वयस माताओं 
के ही ्राधीन है। यदि मांता चाहे, तो 
झपनी संतान के हृदय में बह इरादे और 
ऊचे ख्याल भरदे कि वह बड़ा होकर यश 
प्राप्त करे और जन्म भर सुख से रहे, 
झोर यदि चाहे, तो उसका स्वभाव ऐसा 
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दिगाड़ दे कि ज्यो ज्या बड़ा हो, खराबी 
के लक्षण मी खता जावे । विद्वानों यह क थन है 
कि जैसी माताएँ होती हे, वैरी ही सन्तान 
भी वन जाती है | पिता चाहे कितनी दो. 
चेष्टा करे, बालक में वेला प्रभाव नहीं 
डाल सकता, जैला कि माता की प्रेम भरी 
दृष्टि का असर इस पर पड़ता दे । माता 
के हाथ मेँ जीवन की कुंजी है । माता ही 
से उसमे सत्खभाव, भलाई ओर सच्चाई के 
भाव प्रगट होते हे, वही हमें पशु से मजुष्य 
बनाती है। पिता का काये संतान फे 
जीवन की नीँच डाल कर समाप्त हो जाता 
है, किन्तु उत्पत्ति से पहिले पिता का 
संतान एर कोई असर नहीँ पड़ सकता । 
जब बच्चा गर्भ मँ होता हे, नो माता की 
संपूर्ण चेष्टाअँ, भावि और विचारे का 


“प्रभाव प्रतिक्षण इस पर पड़ता रहता है 


एक ग्रंथकार लिखते हैं कि यदि उत्पत्ति 
खे पहिले के अच्छे प्रभाव न हौँ तो स्कूली 
और कालिजों की सारी शिक्षा, खमाज 
आर सभाओं और गुरु के समस्त 
उपदेश बच्चें। के जीवन को नहीं सुधार 
सकते । इस लिए स्कूला। और कालिज 
और संपूर्ण छारो की अपेक्षा साता का 
प्रभाव प्रचल है । यह प्रभाव केवल आ- 
चार, व्यवहार और विचार ही पर नहीँ 
होता, किन्तु शारीरिक अंगों पर भी हाता 
है । अकबर क मा के विषय में कहा ज्ञाता 
है कि अकबर जब गर्भे में था, एक दिन 
अब हुमायूं बायशाह महख में गये, लो 
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कया देखते हैँ कि रानी र्मा और सलाई 
से अपने पाँ के तलव पर कुछ चित्र- 
कारी कर रही है। बादशाद ने पूँछा कि 
इसका दवा प्रयोजन है. तो रानी ने उच्तर 
दिया कि में चाहती हुँ कि ऐसे चिन्ह मेरे 
बच्चे के तलव पर हाँ। कहते हौँ, कि अक- 
बर के पैदा होवे प! डले पाँच पर बह 
चिन्ह मिले थे। यह रवभाव केचल मङ्प्ये 
ही म॑ नहीं होता किन्तु पशुओं। पर भी विना 
ज्ञान और चिता किसी प्रयत्न के वेसा ही 
होता हे। एक समय एक गड़रिया अपने 
मालिक की भेड़ें चराया करता था, उसका 
मालिक ने उँससे श्रत्यन्त ही प्रसन्न हो कर 
कहा कि अबके वर्ष जितने चितकबरे बच्चे 
हाँगे, वह सब उसको दे दिये जवँगे । 
बह्‌ गड़रिया! बड़ा ही चतुर था, उसने 
जदा पर भेडे बन्द की जातो थीं. कई रंग 
की झंडियाँ गाइ दीँ। जव भेड़ाँ ने बच्चे 
दिये तो उनमें से प्रयः सब के सब चित्‌; 


'कवरे थे । 


यदि बेखमभ पशुआ पर चिना किसी 
प्रयत्न के ऐसा असर होता है, तो मञुप्येषँ 
का क्या ही कहना है। माता के आधीन हे 
कि चाहे वह बच्चो को सुन्दर बलवान और 


बुद्धिमान बनादे ओर चाहे कुरूप, दुवल,. 


पागल ओर धूते बनादे । 
--जालिपा देवी । 
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सानव विकासक 


मनुष्य प्राणी की जन्मकहानी 


स संसार मेँ प्रतिदिन हम 
कितनी ही तरह के प्राणी 
देखते है । छोटे जीव से 
लेकर बड़े से बड़े धाणी 
मनुष्य तक देखा जाय तो 
भिन्न भिन्न रंग आकार 

आर जाति के प्राणी हमारी नजर से 

शुलरते हे! अब इन जीवाँ की पंदाइश 
कैसे हुई, यह एक वड़े महत्व का प्रश्न 


हमारे सामने उपस्थित होता है। इस 


प्रश्न की ओर बहुत पुराने समयो में ही 
बड़े बड़े विद्वानों और दारोनिकोँ का ध्यान 
गया था शौर जिस समय में जैला कुछ 
ज्ञान का विस्तार था, उसी के अनुसार 
उस समय के विद्वानाँ ने इस प्रश्‍न की 
मीमांसा भी की थी। खुतराम्‌ इस प्रश्न 
का उत्तर हमारी शर्म पृस्तकॉ में भी कहीँ 
कहीं संकेत से और कदीँ स्पष्ट रूप से 
पाया जाता है। पुरुष सूक्त की कुछ ऋ- 
चाओ में हमें पशु, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य व शूत्र आदि की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में कई प्रकार के विचार मिलते हैँ। ऐसा 
भी कई लोगों का विचार हे कि इश्वर ने 
प्रत्येक जाति के जीव का एक पक जोड़ा 
सृष्टि के आदि में सिरजा ओर उन्हीं 


रू Evolution विकास ] 
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जोड़ों से आगे को श्टष्टि चली! 
वास्तविक बात कया हे, इस प्रश्‍न 
ष्ट्री! मीमांसा की ओर आजकल 
के समुन्नत काल में सारण पढ़े 
लिखे लोगों का भी ध्यान शाकः 
पित होना स्वाभाविक है और 
इस दशा में वे इस प्रश्तः कीः सी- 
मांसा करने लगें, तो कोई श्राश्चयं 
की बात नहीं कही जा सकती । 
इस लेख में हमारा यही उद्देश्य 
भी है कि मनुष्य की उत्पत्ति के 
दिषय में ग्राजकल के वेज्ञानिकां 
का जो मतः हो, उसकी. मोटी 
मोटी बातें बतलायी जाँगर किन्तु 
दार्शनिक ओर प्रामाणिक शब्दों 
के गहन झगड़े में न पड़ कर 
साधारण पाठकोँ की समझ में: ` 
याने योग्य सुगम शेली में यथा 
शक्ति सरल शब्दा में ही हम इस 
विषय की चर्चा करगे । इस 
विषय पर विद्वान के मत दिनो 
दिन प्रबल, व हढ़ होते जाते हँ 
अतः हम यह आवश्यक समभते 
हैं कि हम मँ से भी कोई व्यक्ति 
इस विषय से बेखबर न रहे |. 
हमारे इस लेख का विष, 
“मनुष्य प्राणी की जन्म कहानी” 
“लिकास याद्‌” काही अंग है; 
और घिकास वाद्‌ का श्राज कल 


योरोप में बड़ा जोर दे | यहां तक 
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कि सब विद्याओँ का यह एक सूल से प्रत्येक पर इसका अधिकार जमता 


त > 


संध घन रहा है और ज्ञान और विज्ञान की जाता हे । "विकास बाद की कल्पना उन 


की टा पँ >> 3 ROO) हि 
जितनी शाखाएं और उपशाश्ाएँ हे, उनमे कल्पनाओँ में से एक है जिनका अंग्रेजी ' 
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आषा के प्रचार के साथ साथ भारतवर्ष 
में प्रचार हुआ । 
सम्बन्ध मे हमें यहाँ कुछ लिखने की 
आवश्यकता नहीं है, परन्तु इस कल्पना 
के घारे में हम इतना अवश्य लिखना 
खाहते हैं कि बहुत से श्रच्छे पढ़े लिखे! 
में भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ भूम 
फैला हुआ है । “डार्विन मे मझुष्य की 
उत्पत्ति बंदर से सिद्ध क्री है” इतने में 
ही इन लोगोँ का इस विषय का सारा 
ज्ञान समाप्त हां जाता है । “जीवन 
संग्राम” “ग्राकृतिक चुनाव” “परिस्थिति- 
परिणास” इत्यादि इस विषय के सूत्रबद्ध 
शुञ्द समूद कभी कभी विद्वानों के नि- 
बन्धों च ग्रन्थों मेँ प्रयुक्त पाये जाते ह 
परन्तु जिस राति से ग्रौर जिस प्रकरण 
मे इन शब्दों को यह विद्धान व्यवहार 
करते हे, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता हे 
कि इन्होने इन परिभाषिक शब्दों का 
यथावत्‌ ठीक ठीक अथ नहीं समको । 
पक यह भी कारण हे जिससे हम इस 
लेखमाला के लिखने मे प्रदत्त हुए ह । 

ज्ञौवन तथा ज्ञीवाँ के सम्बन्ध सं 
पिचार करते हुए पहला प्रश्‍न यह डप- 
स्थित होना है झि संसार में जीवन का 
आरम्भ केसे हुआ । प्रश्‍न निस्सन्देह बड़े 
सहत्व का है परन्तु इस लेखमाला के 
भीतर विना चिशयान्तर च विस्तार के 
इस बोत की चर्चा नहीँ हो सकती । 
जीलन खम्घम्श्रिमी खर्चा करने के लिए 
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पक्ष स्वतन्त्र ही निबन्ध होना चाहिए । 
अनः जीवन का अ्रारम्भ अथात्‌ उसकी 


उत्पत्ति, चाहे बह किसो भी रोति सें 
कयौँ न हुई हो, मान कर ही हमे इस 
विषय में आगे पैर उठाना पडेगा । आ- 
दिम प्रांणियाँ को छोड़ कर श्रन्य प्राणियो 
के सम्बन्ध मेँ वैज्ञानिकों का यह सत हैकि 
बड़े या उच्च श्रेणी के प्राणियों की उत्पत्ति 
उनसे निम्न श्रेणी के उन प्राणियों से 
हुई है जो उनके पहले से विद्यमान थे। 
उदाहरणार्थ, दूध पिलाने वाले प्राणी, 
पत्ती, रँगने वाल प्राणी यथा सर्प, मंढक 
ओर मछली इन सब के पूर्वज एक ही थे। 
इन पांच प्रकार के प्राणियोँ में ओर इनकी 
शाखाओं और उपशाखाआँ मे जो भेद 
दिखायी देते हैँ, वे सव भिन्न भिन्न परि- 
स्थिति, भिन्न भिन्न प्रकार के रहन सहन 
तथा अन्य अनेका कारणों के प्रजिफल 
। वेज्ञानिको |के मत में यह सिद्धान्त 
मलुष्य प्राणी पर भी प्रघटित होता हें 
अर्थात्‌ मनुष्य के पूर्वज मज्नुष्प के साथ 
बहुत कुछ समानता रखने वाले एक प्रकार 
के बंदर थे और उनमे श्रोर मजुष्य में 
जो भेद दिखाई देते ह, थे उपर्युक्त कारणा 
से उत्पन्न हुए हे । मलुष्ष के सम्बन्ध में 
यह उपर्यक्त उपपत्ति कद्दों तक ठोक और 
युक्त संगत है यह देखने के लिए पहले 
हमें मनुष्य ओर उस मे आधारभूत प्रा- 
णियोँ के शरीर की बनावट पर विचार 
करना पड़ेगा। अन्य प्राणियोँ के शरीर 
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की रचना को मनुष्य से मिलाते हे तो 

जुष्य की शरीर-रचता में विशेषत 
नहीँ मिलता, प्रत्युत उन) साथ इसका 
बहुत कुछ साम्य पाया जाता है. । बंदर 
और चतुष्पाद्‌ प्राणियों के साथ तो यह 
साम्य ओर भी अधिक अंशाँ से देखा 
जाता है। सब प्राण्या के अस्थिपंजर 
एक हो नमूने फे होते ह॑ । मनुष्य और 
अन्य रीह की हड्डी खाले प्राणियों की 
शरीर-रचना के तत्व पूरे पूरे एक से ह । 
एक मे जिस स्थान पर जैसी हड्डी है 
दूसरे मेँ भी बिलकुल उसी तरह की हड्डी 
उसी स्थान पर मौजूद है। स्ताछु, शिराएँ 
मञ्जातंतु आदिको का भी यही हाल ह । 
ऐसे ही दोनो के मस्तिष्क की रचना के 
नियम भी एक ही प्रकार के मिलते हैं। 
हाथ पेर तथा अन्य इन्द्रियाँ मे” इतना 
साम्य है कि अ्रनपढ़ आदमी से भी छिप 
नहीँ सकता । 


मनुष्य प्राणी का आरम्भ अन्य प्रा- 
शिया को भाँति जा इंच व्यास बाले अंडे 


से होता है श्रोग गर्भस्थ अवस्था में जैसे 
उनके परिवतेत दित दिन होते जाते हॅ. 
ठीक वैसे ही परिवर्तन मनुष्य की भी 
गर्भस्थ अवस्था में होते जाते ह| दोनों 
के पहले पाँच छुः महीनों तक के गभे को 
देख कर पक को दूसरे से पहिचानना 
असम्भव हो सकता है। प्रसव काल ग्रति 
समीप झाने पर ही मानव गर्भ में 
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बताओ के चिन्ह प्राढुभूत और प्रत्यक्ष 
होने लगते है | गाय. सुआर, खरगोश 
और मलुष्य की गर्भस्थ अवस्था के भिन्न 
भिन्न समय की शरीर-रचना का जो चित्र 
दिया जाता है उससे यह बात स्पष्ट हो 
जायगी. । 

इन सब प्रोणियाँ में एक आश्वयंजनक 
बात यह दीखती हे कि कई संघातिक 
रोगो का प्रसार एक जाति के प्राणियोँ 
से दूसरी जाति के प्राणियो में होता है। 
हस घटना से यह स्पष्ट श्रनुमान किया 
जा सकता छै कि इनके शरीर के अंदर के 
रक्त मांसादि जो भी पदार्थ हे उनका उदु- 
गम स्थल पक ही है। गौओं के स्तना 
पर के फोडा में से चेप श्रर्थात्‌ पतला 
चिकना पदाथै लेकर मल्ुष्य को टीका 
लगाया जाता है, यह बात प्रत्येक मनुष्यं 


के अनुभव की है | इससे हम कह सकते. 


ह कि न केवल इन प्राणियों के रक्त मांस 
झादि का उद्गम एक ही स्थान से है 
परन्तु इन रक्त मांस आदि के. गुण शोर 
स्वभाव भी एक से हो हे। सांघातिक 
रोगों के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के 
रोगों से दूसरे प्राणो भौ मनुष्य के सदशः 
ही पीडित होते हौँ ओर जिन जिन प्रकार 
की दवाइयों से मनुष्य आराम होता है 
उन्हीं से इन अन्य प्राण्या को भी लाभ 
होता है । जिन दवाइयों से मनुष्य के घाव 
अरोग्य होते हें उन्हीँ से. अन्य प्राणि य के 
होते है। इतना ही नहीं 


~ 


बा hee 
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परन्तु कभी कभी मनुष्य के शरीर को 
यदि कोई हड्डी टूट जाय तो उसके स्थान 
पर श्रन्य प्राणा को उसी स्थान की ह॒डडी 
निकाल कर लगाई जा सकती हे। 

दूध पिलाने वाले सब जतुओं की 
अनन-क्रिया भी बिल्कुल पक सी ही है। 
मानवी बालक पैदा होते ही जिस प्रकार 
सर्वथा पराधीन होता है,वेंसे ही कई जाति 
के बंद्राँ की अवस्था है । पैदा होने के 
पश्चात्‌ जिल प्रकार मानवी बालक की 
पूर्ण बृद्ध के लिए कई वर्ष लगते हे, उसी 
प्रकार कई बंदरों की पूर्ण वृद्धि के लिप 
दस पंद्रह वर्ष आवश्यक होते हौँ और 
दांत निकलने के समय बच्चा को ज्वर 
आदि की जैसी पीड़ा मनुष्य को होती है 
बेसी ही कई जाति के यंदरो के बच्चा को 
भी होती है । पुरुष और सत्री में रूप, आ- 
कार, बल, केश युक्तता आदि की दृष्टि से 
जिस प्रकार मनुष्य जाति में भेद है, वैसे 
ही भेद अन्य प्राण्यि( में भी हे। संक्षेप 
से हम यह कह सकते हौँ कि शरीर, 
उसके अवयवा व इन अवयवो के कार्य 
इत्यादि पर यदि विचार किया जाय तो 
मनुष्य और अन्य चतुष्पाद प्राण्या मेँ 
बहुत समानता हे और यह समानता 
मनुष्य और बंदरों में तो ओर भी कहीँ 
झधिक पायी जाती है। 

प्रत्येक प्रकार के प्राणी के शरीर मेँ 
कुछ ऐसे श्रवयघ विद्यमान रहते है जिनसे 
उसको कुछ भी खाभ महीं होता । उदा- 
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हरणाथं, दूध पिलाने चाले जंतु मेँ 
जितने नर हैँ उन सब के स्तन हैँ परन्तु 
चे बिलकुल व्यर्थ हैँ; मनुष्य जाति में 
पुरुषों के स्तन भी इसी प्रकार निरर्थक 
ही होते हाँ | हाँ, कभी कभी लाखों वा 
करोड़ों में से एक आध कोई पेसा भी 
पुरुष मिलता है जिसके स्तन पूर पूरे बढ़ 
कर दूध देते हँ परन्तु यह बात ही दूसरी 
हुई । ग्रीस देश की फौज में एक २० घषं 
का पेखा जवान सिपाही १६०१ में भग्ती 
हुआ था जिसके स्तन पूर तोर से बढ़े 
हुए थे और उनमें ख यथेष्ट परिमाण मेँ 
दूध सी निकलता था । प्रो० हेकल महा- 
शाय को १८८१ ई० मेँ लका मं पक ऐसा 
सिंघाली आदमी मिला जिसके स्तन 
बहुत बड़े थे शोर बह किसी धनपात्र पके 
घर में बच्चों को दूध पिलाने घाली धात्री 
का काम किया करता था । 
“विज्ञान 


बाला 


स्री-शिक्षा का फल 


रा नाम है गिरिजापति, 
i करनपु र कालेज मं में पढ़ता 
। > |® हँ इस वर्ष बी० ए० की 
| मे (४७ परीक्षा में बेठुगा । मेरा 
विबाह पाःसःल ही हो 
गया । विवाह होने के पहले 
आजकल की जहर के माफिक मे भी 
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यह सोचा करता था कि मे एक पढ़ी 
लिखी कन्या से सम्बन्ध करूंगा, परन्तु 
हुआ कुछ ओर ही । मेरी चिरसाथिनी 
एक अनजान तथा श्रपढ़ बालिका निकली । 
खेग, कुछ हजे नहीँ। म॑ यदि स्वयं पढ़ा 
लिखा हूँ तो मेरा कतव्य है कि मे स्वयं 
उसे यदि मिल्टन ( एक अ्रगरेजी महा- 
कवि ) नहीं तो कम से कम तुलसी ओर 
सूर की कविता की ग्रशांशा कारने योग्य 
तो बना ही ल॑ । अच्छा अब आज से सुभे 
दो काम करने होगे, एक तो बी० ए० की 
परीक्षा के लिए तेय्यार होना, दूसरा 

- अपनी चिरसाधिनी को एक भोली 
तथा श्रनजान बालिका से एक चतन्य 
तथा शुशिक्षिता देवी मे परिणित 
करना । 


5 ने पर 2 

अब मेरे विवाह को हुए कोई दो घर्ष 
हो गए, मे स्वयं बी० ए० पास हो गया 
हूँ श्रोर मेरी भोमती भी अब हिन्दी भली 
भाँति पढ़ लिख लेतो हे तथा अंगरेजी का 
भी कुछ कुछ ज्ञान रखतो ह । परन्तु हा ! 
सुझे न मालुप था कि इसका फल यह 
न करता । बात यद है कि जब से उसने 
कुछ पढ़ा लिख लिया है तमी से वह माता 
राम की दृष्टि मे बंगाले की रोते वालो 
मालूम होती है । खब्रूतब्मे श्रापके सामने 
एक दिन का हाल लिखता हूँ, आशा हे 


[९८ 
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हि आपको उससे खो-शिक्षा के फल का 
पता लग जायगा । 


रॅ जॅ र 


विमला भोजन तैयार कर रही है। 
दाल पक रद्दी थी, इस लिए बाहर निकल 
कर उसने एक अगरेजो किताब हाथ मे 
ले ली । किताब खोली ही थी क्रि इतने 
मे” माताराम कोठे से आ गई , बल अब 


क्या था। हैं | क्या खाना बनाने ही के 


बीच में यह श्रँगरेजी किताब पढ़ रही 
है। यह ला, यह ता एक नई रीति चला 
रही है | बल इस प्रकार आपने हो आप 
प्रश्नोत्तर करके लगीं फटकारने । अब 
कृपया, उस समय के वार्तालाप को सुन 
लीजिण । 


ई ड महे 


माताराम--कै री ! रोटी बनाय चुकी 
कि नाही? 


सावित्री--नहीं, झंती दाल कर 
रही हू । 


मा०- हाँ, श्रौ बीचे मा पोथा लेके 
बैठि गय हे। 


सा०--नहीँ श्रस्मा जी, समय फिजूल 
ज्ञा रहा था इसलिप. में इसे ही देखने 
लगी । 


मा०--हाँ, अत्र तो बिना फारसी छे 
मुँह से बाते नदी निकरत । आगि लगाव 
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दे ऐेखी पोथी माँ । लेके बैठ गई , जानौ 
घर माँ कुछ कामे नहीँ ना । 

सा०- जैसी आज्ञा, ( इतना कह कर 
पुस्तक रख देती है) 


मा०--श्रावै देउ अबहिन लाला का, 
जो अबहिन न तुम्हार किताब उताब 
उठाय के फेकवाय देई। अँगरेजी पढ़ाय 
पढ़ाय कै क्रिस्तानिन बनाय दीन्हिस है। 
आर यह तो बताव, नन्हे का दूध पियाये 
कि नाही ? 

सा०--अभी नहीं पिलाया । बुलाया 
था सो उसने पियां हो नहीँ । बिना भूख 
के में ने भी जबरदस्ती पिलाना उचित न 
समभा । 


मा०--श्रौका, अवे पीये नहीँ भा, 
कहती है कि ओहिका भूखे नहीँ लाग । 
यह नहीँ कहती कि हमका अबै रोना 
करे ते छुट्टी ही नहीँ मिली । न जाने लाला 
का का होइगा है, जा ऐस करत है, यह 
नहीँ समभत कि इनका पढ़ाये लिखाये से 
सिवाय क्रिस्तानिन बने के और कौन 
फायदा होई । अरे दोदी, भला देखो तो, 
का हम पंचे कबहुँ बिटिये नहीँ रहेन। 
अपने घर माँ खेलत कूइत रहिन और जब 
ससुरे आइन तब घर का काम धन्या 
कीन, खाडा पिया खोयःरहिन। या नहीँ 
कि.ज़व नहीँ तब बेटौनन की नाई पोथी 
लेके पढ़े लागेन । भला कतें। मेहरियौ 
पढ़ती हौँ । राम राम, या तो असशुन 
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झाय | भला जो हम पंचे पह तरह करित 
सो काहे का पार लागत । 


¬ कमला 


विद्वानों की दृष्टि में स्त्री 

१-मेरे सूद्म विचारों की जड़ मेरी 
माँ की प्रेम पूर्ण लोरियाँ है -जोन्सन | 

२- मनुष्यको दूरदर्शिता माता से 
और वीरता पिता से पैतृक थन में मिलती 
है | --शोपनहार | 

३--स्त्री घर का धन और घर की 
शोभा है, इस लिए उसकी रक्ता सदा 
करनी चाहिए । महाभाग्यवती पुण्य करने 
` चाली स्त्री पूजनीया है । 

४ --वेदव्पास महाभारत । 

४--मैँजो कुछ हैँ अथवा हो सकता 
हुँ, यह सब कुछ देव-सडण प्रकृति वाली 
माता की बदौलत है ।--इत्राहिम लिंकन । 

५- में ने फारसी की शिक्षा ( प्रार- 
स्मिक ) अपनी माता से प्राप्त की और 
छोटी अवस्था मेँ मुझे मेरी माँ ने. और 
शर भी अनेक लाभप्रद नेतिक शिक्षाएँ 
दीँ, जो सुभे ज्यों की त्यौँ याद हेँ। 

सर सयद अहमद । 

६--हर देश, जाति और धर्म मेँ 
मलुष्य वैसो ही बनता है जैसा उसकी 
माँ उसको घनाती है ।--सर एडमेंड बरी 
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७--मेरी भाता ने मेरे ऊपर दृष्टि 
रक्ती और मुझे मेरे सहचरा के बुरे प्रभाव 
से बचाया । --श्रीदादा भाई नोरोजी । 
` ८--पक अच्छी माता सौ उस्तादोँ 
से अच्छी है । --जाज हर्बट । 
६-जिस गृह मॅ स्त्री पुरुष से और 
पुरुष स्त्री से सन्तुष्ट रहता हे, उसम 
. निश्चय ही नित्य कल्याण होता है-मनु । 
१०--किसी बच्चे के चरित्र की भावी 
उस्द्गी वा श्रबतरी नितान्त उसकी माता 
पर निर्भर है। --नेपोलियन बोनापार्ट । 
११--निस्सन्देह एक अच्छी मांता 
सहरों। गुरु से श्रच्छी है | 
रसर सयद श्रहमद्‌ । 
१५--स्त्री पुरुष साथ ही ईश्वर प्रा- 
शना करते हे. हर्षे, शोक, आनन्द और 
दुःख में परस्पर सहायता करते हों। एक 
दूसर से कोई कार्य छिएा नहीँ रखते और 
न एक दूसरे के लिए भार स्वरूप होते 
हैं| यह देख परमेश्‍वर प्रसन्न होता है 
आर बरकत देता है । जहाँ स्त्री पुरुष 
प्रेम से रहते हे, वहाँ कोई बुराई नहीं होने 
पाती । --सरजोन लेक । 
१३--फ्रांस का वैभव उसकी माताओं 
पर निर्भर है । --नेपोलियन | 
१४--भल्नी भाँति स्मरण रखिए कि 
कोई जाति अपनी माताओं स अधिक 
नहीं बढ़ सकती । इससे भी अधिक उक्ति 


सुनिए, संखार की जीता की लूट का माल 
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माता कै वक्तव्य कां मोती होता है, वयि 

जो हाथ हिँ डोला डुलाता है, वही हाथ 

पृथ्वी भर हिला डालने बाला होता है । 
--मिस सोहराब जी । 


१७७५ 


१५--चाहे में कैसी ही दरिद्रावस्था 
मेँ हुँ, परन्तु यदि कोई सुकते संसार की 

ति ० ~ ५२० 
सारी संपत्ति भी दे देवे तो भी में अपनी 
स्त्री से न बदलूँगा। संसार मेँ सब से 
अधिक भाग्यवान बह है, जिसकी स्त्री 
प्रतिष्ठापन्न हो सौर जिसके साथ वह सुख 
पूर्वक जीवन व्यतीत करता हो--ल्यूथर । 


मालूम होता है जर्मनी में धन से स्त्री 
बदलने की चाल है वा रही होगी। 
ल्यूथर का इस विषय मेँ ऐसा विचार ही 
इसका प्रमाण है | बारिन हेस्टिंगूज प्रथम 
वायसराय ओर एक जर्मन का ऐसा 
सौदां भारत के इतिहास में भी देखने को 
मिलता है । 


0) 
१६--में ने अपनी तमाम सुस्तैदी 
( कार्य तत्परता ) और धैर्य अपनी माता 
कीगोद में सीखा है । --नेपोलियन । 


१७-देश की उन्नति इंगलेंड की 
माताओं के हाथ है । यदि प्रत्येक कुटुम्ब 
में योग्य माताए हॉ, तो देश निस्सन्देह 
उन्नति कर सकता है । स्त्रोशिक्षा क्रा 
उद्देश्य यह है क्रि वह स्त्रिया. को अच्छी 
मांताएँ बनावे। --ग्लेडस्टोन । 

१८--जहाँ स्त्रियॉ की पूजा होती है, 
वहाँ देवता निवास कहते है |-मनु ।. 
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१&--पुरुष की उन्नति और अवनति 
स्त्री पर ही निभर है । यदि बह सुशि- 
क्षिता है, तो एति की उन्नति का कारण 
ग्र यदि सूर्खा है, तो श्रवन्तति का कारण 
होगी ! --लडिवर्छे । 
२०--यद्यपि नेरी माता को परलोक 
गमन किये लगभग ३० वर्ध व्यतीत हो 
खन्ने तो भी बह मेरे विचारों मे ओर मेरे 
शब्दों मे मौजूद हे॥ --मिचलेट। 
२१--र्व्रियाँ भें एक पेसा श्रद्धत 
एढू है कि वह चाहे जेसे असभ्य मनुष्य 
को साधा कर आकर्षित कर लेती है । 
--क्राली । 
२२--बालक अपना प्रारस्थिक पाठ 
माताओं से पढ़ते ह। जो विचार घाल्य- 
काल में जड पकड़ जाते ह, वह जीवन 
वण्येस्त सळुष्य की प्रकृति, दिल और म- 
स्तिष्क पर सदेव जमे रहते ह और पीछे 
फी शिक्षा उन्हे हटा नहीँ सकती । 
--अमीर श्रब्दुरंहप्रान खां । 
२३--में अपनी तमाम उन्नतिया और 
चिजयोँ में अपनी माता और उसके सुसं- 
र्त सिद्धान्ता कष्ट अहसानमन्द्‌ हँ ।' 
नेपोलियन । 

. २४--स्त्री, यह शान्ति की देवी है। 
इन्हें उञ्च पद्‌ से नीचे ढकेलना नितान्त 
झसभ्योजित कार्य है। . उाफोडीयस। 

२५-माता ही अपने क्षे को पहली 
संरक्षक और शिक्तक होती है और बही 
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उसके सवै प्रथम शिक्षा देती है । तत्प- 
श्चातू बच्चे की शिक्षा का कार्य दूसरों के 
सुपुद किया जाता है । +-निच्ची । 
२द--से ने अपनी पूणे चित्रकारी 
माता से खीखी है ओर जब म कोई चित्र 
विशेष खुन्दर बनाना चाहता हँ, तो उसके 
लिए भी अपनी माता का ध्यान स्मरण 
कर लिखा करता ह) --रिनाल्इज़ | 
२७--खियोँ का जो हम आदर करते 
हैं वह क्रेवल उनके सोंदय्ये के लिए ही 
नहीँ, वरन्‌ उनसे उत्पन्न होने वाले गुणा 
के लिए है और इसी से ही हम उनका 
गौरव करते हे" -शडिसन |. 
२८-पुरुष की. भाँति! स्त्री को भी 
सुख की आवश्यकता है। --कोल्टन | 
२६--स दूगुणी स्त्री संसार में सर्घा 
शिक रमणीय वस्तु है । --फोडीयस । 


_३० -बह विशुद्ध प्रेम, जो सुभे स्व- 
देश-पति है और जिसने मुझे अपने 
क्षमागे स्वदेश बन्ध का दमदद बनाया 

उसका प्रारम्भ उस समय हुआ, जब 
में अपनी साता को दीना और दीनो के 
प्रति सहानुभूति और खंकटापन्न लोगों 
पर दया करता हुआ देखताथा । म 
असत्योपासक नहीं हँ, लेकिन सं खीक्रार 
करता हूँ कि कड़ी से कडी सुसीबत के 
समय, जब कि सुळ मेरे जलयान का 

( बैठाने पर तुला हुआ था और उसे 


कागज की नौकाबत्‌ उद्चालता था, अथवा 
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यायु की सनसनाहट की भाँति जब 
खन्दुक की गोलियां सनखनाती हुई मेरे 
एन के पाख होकर निकल जाती थीँ 
ओर शलो की भाँति जब मेरे सिर पर 
गोला वर्षण हो रहा था, उस समय म 
अपनी माता को अपने बेटे के लिए माथा 
रगडते ओर दश्राएँ मॉगते देखता था। 
मेरा वह साहस और दिलेरी जिसे देख 
लोग आश्‍चर्यान्वित होते हे, इस ढ़ सि- 
द्वान्त के कारण कि मेरे ऊपर कोई संकट 
नहीं पड़ सकता । जब तक ऐसी पवित्र 
आर देव-प्रकृति देवी मेरे लिए प्राथना 
करती है। --गेरी वाल्डी । 
३१--ज़िस प्रकार दर्पण में देखने वाले 
का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है, उसी प्रकार 
पति सुख दुःखादि मनोविकारों का प्रति- 
बिम्ब पत्नी के सुख पर दिखाई देता है। 
--ईर्यासम्स । 


३२--खल्पायु बच्चे को पवित्रता, 
सत्य और विवेक सीखने के लिए माँ की 
गोद से उत्तम कोई स्थान नहीँ । सभी 
प्रारस्भिक और उत्तम आशाप, आका- 
क्ञाएं माता से प्राप्त करनी चाहिए 
कि पिछली जिन्दगी ( जीवन ) में पवित्र 
ओर उत्तम विचार स्त्री द्वारा प्राप्त होते 


०३० 


ह्‌ | --बाडम । 
३३--जो अपने पति और बालको को 
सदा आनन्द में रखती है, उसके आग 
खारे संसार की महारानी का वैभव भी 
तुच्छ दै! --गोलड स्मिथ । 


४-स्त्री मनुष्य को सभ्यता सिखाने 
घाली शुरुवाइन दे । +-फोडीयस । 


३५--पातित्रत ही स्त्रियाँ का सदुगुण 
हे । --भ्रढिसन | 


३६--अगर इम कभी कोई अपराध 
भी कर जाते द तो माँ को इस पर क्रोध 
से अधिक दुःख ओर खेद होता है, पर 
बह हमको इस कार्य पर रुष्ट हो, जुदा 
नहीं कर देती और न कभो इस बात का 
भुलाती है कि हम उसके वच्चे हे । 
--वाशिंगदन । 


३७--माता के खभाय का परिणाम उसके 
बालक पर होता है। ++कार्टर। 


८-हे स्त्री, तू हम पुरुषी के सहश ही 
मानव जाति की होकर कई कठिन प्रसंगो 
में मार्ग दर्शक होकर यह सिद्धिकर देवी 
है । तेरे में इश्वरी अंश हे। --बुलबर । 


३8--में प्रत्येक समय और विशेष 
कर जब कि दुसरा की भलाई सिद्धान्तो 
के लिए प्रयत्नरत होता हुँ तो उन नियमो 
को पूर्णतः अनुभव करता हू जो मेरी माँ 
ने प्रारम्भ में मेरे हदय और मस्तिष्क पर 
बिठला दिये थे। फाइल वक्स्टन | 


४०--स्त्रियाँ के हृदया में सदा अखं ड 
प्रेम धारा बह करती है, जिलका सूखना 
कभी सम्भव नहीँ। --बुलवर लिटन । 


४१-स्त्री-प्रेम मनुष्य जीवन के लिए 
है । उसके बिना उसे ( मनुष्य की) 
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शुख शब्द तक की स्मृति नहीं होती । 
-—कालंटन | 
४२--ग्रह मनुष्यत्व श्रौर सभ्यता का 
थडा विद्यालय हे । जहाँ माता-पिता, 
और विशेष कर माता उस्ताद है | घर ही 
में महत्वपूर्ण श्र बड़े बड़े पाठ सोखे 
जाते है ओर वह शिक्षा जो यहाँ पर दी 
ज्ञाती है कदाचित्‌ हो कभी पूर्णरूपेण 
झसफलता को प्राप्त हुई. हो । श्रतः हमको 
अच्छी और वफादार माताप जाति से 
खाहिए (माता बनने को) जो अपना 
पूर्ण समय कठिन कार्यों के करने में व्यतीत 
करने की योग्यता रखती हाँ ओर साथ 
हो हमें ऐसी माताओं की आवश्यक्ता 
है जिनके हृदय और मश्तिष्क पूर्णतयः 
विशुद्ध हाँ । --फ्डरिक हेस्टन । 
--निरञ्जनलाल शर्मा । 


ज्ञ > 
बगल में लड़का शहर में 
हिंढोरा 
त) व ट्र क छोटे रूमाल की सुन्दर 
कर कहानी सुनिये। हाल में 
ग वक | गयनेर साहब की कौसिल 
fr मेँ घंगाल खरकार के 
मंत्री मि० बीटसन बेल 
ने यह गवर्नर साहब के 
सामने कौंसिल के मेम्बर साहबॉ को 
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पक मंत्री के मुंह से न खुनी गयी होती, 
तो श्राज बहुत लोग इसका विश्‍वास ही 
न करते । 

यह सुन्दर सौर सच्ची कहानी बंगाल के 
श्रोमान्‌ कारमाइकल के साथ सम्बन्ध 
रखती है। रूमाल एक खास तरह का रंगीन 
रेशमी है । श्री मान्‌ गवनेर साहब की आशा 
लेकर मि० बीटसन बेल ने उसे कौसिल 
के मेम्बरों को दिखाया और कहा, कि 
इस नमूने के रूमाल श्रीमान्‌ फे घराने 
मेँ कई पुशताँ से वर्ते जाते हे । श्रीमान्‌ 
के पिता; पितामह आदि सब ठीक पेसे 
ही रूमाल अपने पास रखते थे । श्रीमान्‌ 
के देश स्काटलेएड की राजधानी पडिन- 
यरा की एक खास दुकान पर ऐसे रूमाल 
मिलते है” । घहीँ से सदा खरीदे जाते थे। 
रूमाल हिन्दुस्तान के बने मालूम होते थे । 
जब लाड साहब मद्रास के गवर्नर होकर 
भारत को. आने लगे तो आपने उस दुकान 
वाल से कहा कि अब की वार हम तुम्हारी 
दुकान से रूमाल नहीं लगे, क्योंकि 3 ह्म 
स्वयम्‌ हिन्दुस्थान जा रहे हे । वहीँ से 
खरीद लगे । इतनी सहज और साधारण 
बात का आपने कुछ ख्याल न किया, पर 
जब भारत पहुँचे और बह रूमाल ढढने 
लगे, तो जेली लीला देखने में आयी, 


इससे श्रीमान्‌ भी अवश्य चकित रद्द 


गये हागे | 
आपने सब से प्रथम मद्रास में वह 
रूमाल बहाँ के व्यापारियों को दिखाया 
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और वैसे ही रूमाल की इच्छा प्रगट की। 
व्यापारियाँ ने खूब गौर से. रुमाल को 
देख भल कर और बड़े सोच विचार के 
बाद कहा, ये रूमाल बंगाल के बने 
माल म होते हे, शायद वहीँ मिल सकेगे। 
कुछ दिन बाद जव लार्ड महोदय वगात्र को 
गब्नर्नर नियुक्त हुए और कलकत्ते पघारे, 
तो घहाँ भो आपने चह रूमाल व्यापारियों 
आर रेशमी वस्त्र बनाने वालॉ को दिखाया। 
उन सब ने भी बड़े गौर से देख भालकर 
गर्दन हिलायी श्रौर बोले क्रि हम ठीक 
नहीं कह सकते कि यह रूमाल झले का 


बना है, परन्तु सम्भव है, कि बम्बई की 
तरफ का हो -- 

. इस राय के अनुसार रूमाल बम्बई 
भेजा गया ।वहाँ के व्यापारी भी इस 
कठिन समस्या को हल न कर सके, कि 
उख रूमाल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, 
परन्तु बहुत लोगों ने श्रटकल से कहा कि 
होन हो, यह बर्मा का यन्त्र है । लाडे 
साहब ने यह सुन कर उस रूमाल को 
बमा भी भेजा । बर्मा वाले बोले, यह 
हमारे यहाँ का बता नहीं है। सम्भवतः 
जापानी है। लाडे महोदय ने तब वह 
रूमाल भारत सरकार के शिल्प श्र 
व्यापार विभाग मेँ भेजा और जानना 
चाहा,कि का यह रूमाल जापान काहे ? 
यदि नहीं. तो असल में यह किस देशा 
“का बना है ? 
इतनी कहानी सुन करू बहुत से 
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अवश्य, रूमाल के उत्पतिस्थानका पतो खगः 
गया होगा, क्योंकि भारतः खरकार काः 
शिल्प और व्यापार का विभाग ठहरा ठसे' 
न मालम होगा तो. किसे मालूम होगा ? 
पर जरा ठहरिये जल्दी न्न की जिये; उक्त: 
विभाग के वुद्धिमानॉ. को तनिक विचार 
कर लेने दीजिये। विचार भी कोई दोः 
चार दिन या दो चार सन्नाह ही नहीं, 
बल्कि कई महीने तक जारी रह । इसके 
बाद उक्त विभाग ने यह वबहुसूल्य रोय 
प्रगट की, कि हमारी समझ में यह रूमाल 
भारत का बना नहीं हे बहिङ दक्षिण फ्रांस 
देश का मालम होता है। पेखा उत्तर 
खुन कर दूसरा कोई होता तो यह सेच 
कर हताशा हेट्रेबो ठता, कि इतने बड़े दक्षिण 
फ्रांस में कहाँ कोई ऐसे रूमाल बनने का 
स्थान ढढो। परन्तु लाड महोदय थे 
धुन के पक्के। उन्होंने उक्त विभाग की 
चात सुन कर वह काम किया जो स्वाभा- 
विक हैँ अर्थात्‌ अपने देश. की उसी 
पुरानी दुकान को लिखा, जहाँ से सदा 
देसे रूमाल खरीदे जाते थे | आपने वही 
आधे दर्जन रूसालो का आडेर भेजा 
आर यह भी लिखा कि यदि कोई हरज 
न हो लो श्राप यह भी चता दें, कि ये 
रूमाल आप कहाँ से मेँगांया: करते हे 
और यह कहाँ के बने हे । इस आडेर की 
तामील करके सुदूरवत्ती स्काटलेण्ड की 
राजधानी एडिनवरा के उन दुकाक 


उठ जो चालों ने. ने 
स. “कह, डड गे, कि वळात Kangri ट सेज द्यि और डु नके बत्ता 
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aridwar. 
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ओर मिलने के स्थान का पता भी लिख 
भेजा, जिसे मालूम करते ही श्रीमान्‌ सन्नाटे 


अँ श्रागये हो, तो आश्वस्य नहीँ । 


बह पता किस जगह काथा? क्या 
छंन्तरीय या देक्षिणीय भ्रुवप्रान्त.के किसी 


चं भू vo ९ ७ ~ ~ 
स्थान से केसे रूमाल के पदा होने की 
'बात लिखी थी? या क्या खात समुद्र 


थार दक्षिण अमरिका के किसी सुदूरवत्ती 
गाँव के दिहाती बजाज का पता लिखा 
'था ? नहीं नहीँ; इतनी दूर कयो, कहीँ भी 
जाने की कुछ जरूरत नहीं थी, क्यों कि 
रूमाल कलकच्ते की बगल ही में बनते 
है| उन ठुकानवालोँ ने लिखा कि यह 
बंगाल के सुर्शिदाबाद नगर में बनता है, 
चहीँ से हम मँगाया करते हे ! सारांश 
थह कि “वपल मं लड़का शहर म॑ ढिंढोरा” 
बाली कहावत सिद्ध इई । कलकत्त खे 
सटा हुआ झुर्शिदाबाद, वहाँ का रूमाल 
पेसा अपरिचित निकला कि बमा और 
ज्ञापान तक उसकी खोज होने लगी और 
हमारे शिल्प ओर व्यापार विभाग के 
स्तालबु्क्कड़ तो और भी दूर की चौकड़ी 
खगाते सीधे दक्षिण फ्रांस में पहुँच गये । 

इस घटना में तीन बात ध्यान देने की 
है। सब से पहली तो यह है श्रीमान्‌ 
गर्वनेर साहब की पक्का धुन | जिस बात 
को जानने के पीछे पड़ गये उस में लगे 
ही रहे और उसे जान कर ही छोड़ा । 

ने ऐसेही गुर की बदौलत युरोपियन 


'ज्ञातियाँ सार खंसार पर प्र झुत्व जमाये 
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ई ह। दूसरी बात भारतवासियाँ के बडे. 
सान्‍तोष की हे और उन लोगों! की 
हिम्मत बढ़ाने चाली है जो देश के शिल्प 
को उन्नति करने के उद्योग में लगे हुए 
हे. । सन्तोष इससे होता है क्रि प्राचीन 
काल्लोन ढाके की मलमल की तरह इस 
वोसवी सदी में भी भारत के किसी प्रकार 
के वस्त्र की कदर युरोप म॑ होतो हे । इस 
से श्राग लिणे देशी शिल्प के उद्धार 
की बहुत कुछ आशा होतो हे । श्रब रही 
तीसरी बात, क्या हमारे बिना कहे ही 
सरकार का शिल्प ओर व्यापार विभाग 
उसे समक नहीं सकेगा ? आशां है समझ 
लेगा यदि न संमर्की तो एडितवरा नगर 
के उन रूमाल बेचने वालों से शिक्षा 
प्रडण करे और विचारे कि किस तंरह 
वे देश देशान्तराँ म॑ खोज लगा कर अपने 
काम के माल को खबर रखते हक 


भारत महिलाओं में कुविचार 
ER) 
“क्या तुम भूत प्रेत को कुछ नहीँ 
खमते ?” 
“में तो कुछ भौ नहीँ समझता । | 
“तो यह बताओ कि पाँच छः म 
तक के गे केसे लोप हो जाते है” 


+ यह लेख पहले श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार भें 
निकला था चोर फिर चाद में । हमने चाद से 
दूत किया हे | 


> 
>. 
छ 
। 
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“यह स्त्रिया का गर्भाशय सम्बन्धी 
रोग हे ।” 

“क्या यह रोग पहिले नहीँ थे, अब 
ही उत्पन्न हुए हँ?” 

“रोग का कोई समय नियत नहीँ है. 
पहिले स्त्रिया की आपेक्षा श्रब को खियोँ 
की रहन सहन में बहुत भेद हो गया है।” 

“आप कृपया बतलाइए कि वद भेद 
क्या हो गया है १? 

“भेद यही है कि आधूनिक समय की 
स्त्रियां को बच्चे जनने की बुद्धि ही नहीँ 
है। उनको यही मालूम नहीं है रि गर्भवती 
स्त्रियां को कैसे रहना चाहिए, कया 
खाद्य पदार्थ गर्भ के दिनो में सेवन करना 
चाहिए इत्यादि बहुत सी बातें हैँ, जिनसे 
घह सर्घथा अनभिज्ञ है ।” 

“यह सब वातै व्यर्थ हे, शान्ती को 
षया हो गया, जो विचारी चार दिन तक 
पीड़ा से टेढ़ी हो हो गयी ?” 

“उसमे भी यही दोष होना सम्भव है-” 


यह ऊपर की बातें एक मकान के' 


आँगन म॑ हो रहीँ थी। प्रश्नकर्त्ता एक 
स्त्री थी, जिसकी आयु लगभग पंतीस 
घर्ष के होगी । उत्तरदाता एक नवयुवक 
था जो क्रि किसी कालिज का विद्यार्थी 
था । आयु लगभग चौबीस वर्ष के होगी। 
इसका नाम वोरेन्द्रनाथ था, परन्तु लाड 
से घर के स्त्री पुरुष वीरेन्द्र कह कर 
पुकारते थे। बीरेन्द्र प्रश्न करनेवाली का 


[ ६ ब 


जामाता है। आज अपनी ससुराल मेँ 
बहुत दिवस के पश्चात्‌ आया है । उसके 
चारौँ ओर और भी घर की खियाँ बोठी 
हुई है, जिनमे से बहुत सौ हँसी ठठोली 
भी करती जती हैं । शोन्ती प्रश्नकर्त्ता 
स्त्री की पुत्री है, जिसका विवाह इसी 
वौरेन्द्र नामक नवयुवक से हुआ है। 


(२) 

संध्या का समय निकट आया । 
सूर्यदेव अपनी रक्तवर्ण किरणँ समेट 
श्रस्ताचल को जा रहे हँ) जामाता के लिए 
भी खाने की तय्यारियाँ होने लगी । घह्‌ 
भी स्त्रिया से छुट्टी पाकर नगर की रम- 
णीक शोभा को देखने चल दिया। इतने 
में एक अचानक दुर्घटना आ उपस्थित 


हुई। उसी गृह में उपस्थित एक नव- _ 


वयस्क स्त्री के मस्तक तथा उदर में पीडा 
होने लगी। सब गृह में खलबली पड़ 
गई। सब चिकित्सा के लिए श्रपनी 
झपनी सम्मति प्रगट करने लगीं । किसी 


ने कहा कि सय्यद्‌ को कबर पर चादर. 


चढ़ाना चाहिए; किसी ने कहा कि बद्री 
स्याना बड़ा गुणी है, एक वृद्धा ने कहा कि 
यहाँ से चार कोस पर एक ग्राम लाटई 
नाम से प्रसिद्ध है, चहाँ पर एक बाबा जी 
रहते हे, उन्होंने सेकड़ों स्त्रिया को अच्छा 
कर दिया है, यही नहीँ, वरन्‌ वह स्त्रिया 


जिनके सन्तानात्पत्ति की आशा ही नहीं 


थी, उनके आज बात्राज्ञी के गंडा ही की 
NY 
बदौलत चार चार लाल खेल रहे है| अधिक 
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बिसम्ध का समय न था, चिकित्सा 
झारस्भ हुई । सय्यद की कबर पर स्नान 
करके दादी चादर लेकर चलीं और चलते 
समय भग्गू नाई को बद्री स्याने को बुलाने 
के लिए भी भेजती गई' । सय्यद के स्थान 
पर पहुँच कर दादी ने एक चादर और 
सवा रुपया उनकी भँट किया और हाथ 
जोड़ उनकी आराधना कर ग्रह को लोटी । 
बट्टी स्याना भी घर के द्वार पर मुँह 
फेल्लाये दादी की बाट जोह रहा था। 
दादी के आगमन के साथ उसने भी गृह 
में प्रवेश किया । घहाँ पहुँच कर उसने 
भी अपना फन्दा फैलाया । कुछ समय 
तक चुपचाप बैठने के उपरान्त सिर 
हिलाना तथा कूदना आरम्भ किया । 
लगभग आधा घंटे तक पेखा करने के 
पश्चात्‌ उसने कहा कि तुम्हारे घर मेँ 
ब्रह्मगाक्षस का कोप है, से तुम यदि 
ग्यारह रुपये तथा एक लोटा दूध और 
एक पान का बीड़ा दो, तो में उनकी भेंट 
करूँ । ऐसा करने ही से वह शान्त होगे 
नहीं तो उनका कोप बड़ा ही प्रचंड होगा। 
दादी यह कहाँ सहन कर सकती थीं, तुरन्त 
उसकी कही हुई सामग्री तथा ग्यारह 
रुपये सन्दुकची से निकाल समर्पण किये । 
बद्री मन ही मन प्रसन्न हो जय जय 
करता अपने गृह चला गया । इतने समय 
मेँ रोग ग्रसित उस स्त्री को. कुछ चूर्ण 
इत्यादि भी दिया गया श्रोर पीडा भी 
कुछ कम होने लगी । 
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लगभग दो घंटे तक हाट बाट तथा 
रम्य उपवनॉ को देख कर दीपक जलने 
के समय जामाता बाबू पुनः अपने शचसुर 
के गूह लौट कर आये। यहाँ आकर आपने 
गृह की सब नारियों को खोच तथा चिन्ता 
मेँ चुपचाप बैठे हुए देखा । बीरेन्द्र के 
चित्त में भी सन्देइ हुआ कि झभी दो 
घंटे पहिले अपने घूमने के लिए जाने के 
समय तो मेने सब को प्रसन्न चित्त 
छोड़ा था; इतने ही समय यह दुघेटना 
क्या आ उपस्थित हुई, जो इस भाँति एक __ 
दम सन्नाटा छाया हुआ है। बीरेन्द्र भी 
ग्रह नारियाँ की यह दशा देख चित्त म॑ 
शंकित हो बैठक में घुस गया। वहाँ 
कपड़े इत्यादि उतार कर बह उसी स्थान 
पर पड़ी हुई एक चारपाई पर जा बोठा 
जहाँ कि चिन्ता ग्रसित सतियो का ससु- 
दाय बोठा हुआ था । भग्गू नाई पंखा 
हिलाने लगा । दादी ने अपनी नातिन : . 
गोमती से धीरे से कहां कि इनको भोजन 
परस कर ला दो, यह घूम कर आये है , 
भूखे होंगे श्रौर भोजन का समय भीदो 
गया है | गोमती अपने बहनोई के लिप 
भोजन खायी । बीरेन्ह एक चौकी पर बे ठ 
कर भोजन करने लगा । इतने में सामने 
की कोठरी से हृदय विदारक तथा करुः 
शोत्पादक कराइने का शब्द खुनायी पडा, _ 
जिसको सुन बीरेन्द्र चकित रह राया ।_ 
चह शब्द इस भाँति था, “अरी मइया... 
मरी ।” अब बीरेन्द्र से न रहा गया । उससे 


त्र 
५२३ 
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भोजन करना घन्द कर दिया और पूँछने 
लगा । 
चीरेन्द्र-गोमती ! यह करोहने का 
शब्द किसका है? व 
गोमती--आरज छोटी चाची के पेट 
झैँ पीड़ा उठी है । 
घी०--भैँ तो अभी बांते करते छोड 
गया था । 
गो०--जब से तुम गये हो, तबही से 
होने लगी । 
घी०--कुछ दुवा का भी प्रबन्ध किया 
गयो ? हु 
गो०-दादी कुछ कर तो रही ह । 


0 बी०-दादी तुम्हारी कहाँ है 


गो०--बहीँ चाची के पास बैठी हैं । 

घी०--क्या तुम उनको मेरे पॉस 
बुला सकती हो ? 

गो०--क्योाँ नहीँ, ्रभी बुला कर 

„ लाती हुँ । 

घीरेन्द्र थोड़ा बहुत भोजन कर हाथ 
मुँह धो फिर उसी चारपाई पर बैठा । 
(निकट बेठी हुई गोमती की माँ ने उसको 
एक पान लगा कर दिया । इतने में 
गोमती दादी को बुला कर लाई। दादी 
को देख कर वीरेन्द्र ने कहाः 

चीरेन्द्र-दादी ! क्या तुम्हारी बहू 
के पेट में पीड़ा है ? 

दोदी-हाँ बेटा ! जब से तू गया है, 
बह पौडा के मारे टेढ़ी तक हो हो 
ज्ञाती है । 
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घी०--इसका कुछ कारण भी मालूम 
पड़ा ? छ 
दा०-कारण क्या कुँ, तीन महीने 
का गर्भ था। तनिक माधो के घर चली 
गयी, कहने से माथा नहीँ । सो लोट कर 
आते ही यह हो गया । 
ची०-दादी ! क्या मांधो के घर जाने 
में ही यह पाप खड़ा हो गया ? 
दा०--वहॉ तो भूत प्रेतॉ का अड़ा ही 
है और में मने ही क्‍यों करती थी ? 
दी०--तो कुछ उपाय भी किया ? 
दा०--जो जो उपाय सबने बताये, 
सब कर छोड़े, परन्तु कुछ पीडा अभी 
कम नहीं है । तनिक देर को कम हुई थी 
अब फिर बढ़ गयी है । 
वी०-दादी ! तुम ने क्या उपाय 
कर छोड़े हे? 
दा०--सय्यद् पर चादर चढ़ायी। 
बद्री को दिखाया, वह भी ग्यारह रुपये 
लेकर चला गया है। अब एक गाँव 
लाटई नाम का यहाँ से चार कोस पर 
है, वहाँ एक बाबा जी हे) खुना है कि वे 
बहुत पहुँचे हुए हेँ। उनको बुलाने के 
लिए भग्गू के लड़के को भेजा है। कह 
तो दिया है कि जैसे बने, तैसे साथ ही 
अवे । 0 
ची०-किसी डाकूर या वैद्यको भी 
दिखाया ? | 
दा०--बस ! इन करमुहोँ का हमारे 
घर में जिक मत करो। जो जीने की 
गी, तो यहद मार डालेंगे । 
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दादी की बातें सुन करु वीरेन्द्र के 
शरीर में मानों आग सी लग गयी । बह 
मन ही मन कहने लगा “हा! भारत महि- 
लाओ भें कुविचार की कुछ सीमा भी 
है! हा देव ! भारतनारियोँ के सुधार का 
तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीँ है; हा विधाता ! 
छ्या तुमने भारतनारियाँ के अधो- 
पतन का हो बीड़ा उठा लिया है; कया 
प्रभो! अज्ञानता को ओर कहीँ स्थान 
नहीँ हे, जो सम्पूरणंतः इसकोः इन्हींके 
मस्तिष्क में स्थान दे दिया ।” इस प्रकार 
घीरेल्ट्र मन ही. मन पश्चाताप करता 
हुआ यह के बाहर गया और यहाँ बैठक 
के सामने बिछी हुईं एक चारपाई पर 
जाकर लेट गया । 

४ 

वीरेन्द्र यद्यपि चारपाई पर लेटा 
हुआ था । धीमी धीमी शीतल वायु भी 
चल रही थी, परन्तु इतने पर भी उसको 
चैन नहीँ था । इसका मुख्य कारण यह 
था कि णूह के भीतर से कराहने का 
जो करुणोत्पादक “हा मइया” “हा मइया” 
का शब्द आता था, वह सीधा- उसके, 
कान में पहुँच रहा था, इसी कारण उस 
का हृद्य चकनात्यूर हो, रहा थ१। उस 
क्रोध और दुःख में इधर उधर करधट 
बदल रहा था। इतने मेँ ठीक नौ बजे 
रात्रि के भग्यू का लड़का: लाटई ग्राम 
निवासी, बाबा जी. को. लेकर आया ॥ 
बाबा जी के शरीर काः रंग इतना काला 
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था कि जिसकी: उपमा या तो अरण्य 
काग या फिर जूते की: काली वानिश से. 
ही दी जा. सकती है शरीर के आप. 
इतने स्थूल थे कि तोंद को लेकर चलना. 
भी अत्यन्त कठिन प्रतीत होता था।. 
अपने होथ मेँ एक लोहे का चिमटा लिए 
केवल एक फटी लँगोटी. लगाये ठीक: ` 
यम किङ्कर के सदश द्वार पर सीतारामः 
करते हुप श्रा डटों। दादी बाबा जी काः 
आगमन सुन कर तुरन्त बाहर झायी' . 
शोर उस ही क्षण उनको घर के भीतर 
ले गयीँ। बाबा जी वहाँ पहुँच कर एक 
आसन पर बैठ गये आर अपना जालः 
फैलाना आरम्भ कर दिंयोः! वह मन ही: 
मन कुछ जपने लगे । लगभग आध घटे. 
तक आप चुफ्चाप जाएइकरते रहे । जाप. 
समाप्त होने पर बाष्पः जी ने: एक गंडा: 
बना कर दादी को. दिया और कहा. कि 
सको बहू की गर्दन में बाँध दो । राम 
रन्ता करें गे। इतना कह कर अपनी. भेंट ले 
बाबा जी चिमड खटकाते. हुए अपने 
स्थानः को. गये । दादी ने उसी क्षण. बाबा: 
जी. को दिया गंडा अपनी बघू की गर्दन मेँ. 
बाँध दियो । यद्यपि इतनी. चिकित्सा. हो: 
खुक्ी थीं, परन्तु रोगी का कष्ट तनिक भी 
किसी भाँति न लचछ आर कराहने का? 

ब्द यथावत्‌ घौरेन्द के कोमल हृदय को. 
बेध रहा था । बाया जी के चले जाने पर 
चीरेन्द्र को भी निद्रा आ गयीं. और बहू; 
खराट मार कर खोने. छगा.।. 
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बीरेन्द्र को सोये अभी पक घंटा भी 
नहीं हुआ था कि एकाएक बड़े उच्च स्वर 
से क्रन्दन छा शाब्द सुनायी पड़ा । 
घीरेन्ह एक दम चौक पड़ा और तुरन्त 
डठ कर भीतर गया । उसने जाकर देखा 


` कि रोगी की अवस्था अत्यन्त शोचनीय 


हे। उसको अपने शरीर का भी होश 
नहीँ है । सासने मांस और रुधिर का 


, हेर लगा है । दादी बड़े उच्च स्वर से 


चिल्ला कर याँ कह रही है “बेटी बुढ़िया 
अब केसे जीबन पार करेगी ? मेरे बुढ़ापे 
की तो तू ही सहारा थी। फे बेटी ! अब 
मुझे चुल्ल भर पानी कौन देगा? उधर 
गोमती की माँ भी बड़े उच्च स्वर से 
रोकर कह रही थी कि बेटी ! श्रपनी माँ 
के लिए भी कुछ कहती है। क्या देवर 
को घुलाने को तार भेजू |” माता का 
नाम छुनते ही रोगी की आँखों से 
खु की धारा बह निकली, फ्यॉकि 
यह निधिवाब माननीय है कि सातूप्रेस 
से यढ कर संसारं म किसीका भी प्रेम 
नहीं है और इस महान्‌ कष्ट की अवस्था 
में भी रोगो के मुख से “मह्या” शब्द 
निकल रहा था । देवर का नाम अर्थात्‌ 
अपने पति क्रा नाम खुनते ही उसको 
कुछ चेत हुआ और उसने अपना सुख 
अंचल से ढक लिया, जो कि कुछ ही 
समय में असुअ की धार से सर्वथा भोग 
गया । यीरेन्द्र से अघ न रहा गया । 


[ ६-घषं 
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उसने सब स्त्रियां को हटा कर कहा कि 
यहाँ से हट कर बेठो ओर बाहर जा अपने 
एक पड़ोसी मित्र की बाइसकिल लेकर 
शफाखाने गया ओर शीघ्र ही एक लेडी 
डाकुर तथा एक बंगाली डाकुर को साथ 
लेकर घापिस आया | दादी यद्यपि अब 
भी वीरेन्द्र को इस कार्य से असन्तुष्ट थी, 
परन्तु उसने इसकी कुछ परवाह न की। 
डाकूर ने रोगी को देखा और कहा कि 
रोगी. बहुत विलम्ब से दिखाया गया। 
ईश्वर ही मालिक है | शीघ्र ही डाकुर ने 
एक दवा शीशी से निकाल कर मस्तक 
पर लगाई, जिलके लगाते ही रोगी को 
तत्तर चेत हुआ | चेत होने पर रोगी को 
एक दूसरी चारपांईै पर लिटाया और 
सब मैला कमरे से हटवाया । लेडी डाकुर 
रात्रि भर रोगी के पाख रही और समय 
समय पर श्रौषधि देती रहीँ। इश्वर की कपा 
से रोगी का कष्ट कम होने लगा। इसके 
उपरान्त प्रातःकाल लेडी डाकू ९ चली गदे 
आर उस दिन से प्रति दिन'पक बार आने 
लगीँ। इस प्रकार लगभग पन्द्रह दिम 
में रोगी को पूर्णतः आराम हो गंया । 
भारत भगिनियो | कब तक ऐसे 
दुष्टे के फंदों में पड़ कर हानियाँ उठाने 
का विचार है। प्रति वर्ष सर्वत्र ऐसे ही 
उदाहरण देखने में आते है, परन्तु फिर 


भी अज्ञानता तुम्हारा पीछा नहीँ छोड़ती। 


स्मरण रहे कि रोग की चिकित्सा केवळ 


षधि ही से हो सकती है। भूत प्रेत 
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बततल्ाने वाले उगा के फन्दे में पड़ कर 

ज्ीचन पर कुठार चलाना केवल अपने 

पाँच पर अपने हाथ से कुल्हाडी मारना है। 
चतुर्सु जसहाय चतुर्वेदी 


एक कन्या का संतोष 


यल बहिना वा माताओ ! 
eb द » आज सें आप सब को 
"टे प्रि ६६ पक कर 

99 टर एक कन्या का जीवन 
UN चरित्र सुनाती हुँ । 
AA" यह उपदेशप्रद चरित्र 
बाबू रामगोपाल जी की नेक कन्या खुशी ल 
देवी का है। बाबू जी के केवल एक 
पुत्र घ पुत्री है। पुत्र का नाम रूष्ण- 
कुमार है। बावू रामगोपाल जी स्वभाव के 
बड़े सरल और सज्जन पुरुष है । सुशीला 
की माता का नाम गुणवती है। खुशीला 
का प्रेम अधिकतर अपने छोटे भइया 
कृष्ण पर है । रामगोपाल को गोरखपुर 
अँ प्लेग होने के कारण एक गाँव में जाकर 
बसना पड़ा । परमात्मा को लीला का 
पार किसी ने नहीँ पाया । आज जो एक 
घनी पुरुष की कन्या है, कलह उसकी 
कया दशा होगी, आज जो खुन्दर आभूषण 
से सुसञ्जित है, करइ उसके पास कुछ 
भी न रहेगा, आज जो सुशीला दिन में 
तीन बार भोजन करती है, केह उसको 
एक बार भी भोजन मिलना दुलेभ हो 


ज्ञोयंगा--यह कोन जानता है । 
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हे परमात्मा ! तुम्हारी लीला अपः 
रम्पार है । प्यारी बहिनो ! भगवान केइस 
नियम के अनुसार सुशीला देवी जो एक 
धनी मनुष्य को कन्या हौँ वही आज एक 
यन में बेटी भइया कृष्ण को खिला रही 
है | जो भया किसी वस्तु के लिप हठ 
करता है, तो सुशीला बहुतेरी बाते कह, 
कह कर अपने कृष्ण को बहलाती है। 
सुशीला बोली, “खुनो भइया ! अच्छे लड़के. 
तुम्हारी भाँति हठ नहीँ करते, इधर देखो, 
में तुम्हें एक कहानी झुनाती हूँ। एक 
दोन बालक अपने पड्रोस से रोटी माँग 
कर अपने दरवाजे पर बैठ कर खाने लगा, 
इतने में एक कौचा उस बालक की रोटी. 
छीन कर उड़ गया । बालक भूखा तो था, 
परन्तु रोया तनिक भी नहीं, कारण कि 
घह बुद्धिमान था ।” कृष्ण पश्चात्ताप कर 
बोला, “जीजी ! घह लड़का श्रवश्य मेरी 


भाँति रोया होगा i” सुशीला बोली, क्या ६ 


बहे तुम्हारी भाँति सूखे था, जो रोता । 


कष्णने कहा, “जीजी, तो क्या म मूखे हुँ?” 


सुशीला ने कहा “सूखं नहीँ हो, तो क्या 
बुद्धिमान हो ।” कृष्ण बचपन ही की हँसी 
हसता हआ, बोला, “जीजी, महीं नहीँ, 
मेँ तो सूखे नहीं हूँ, मेँ बड़ा बुद्धिमान हँ! 

पाठिकाओं ! अब आपको स्वयम्‌ ही 
ज्ञात हो गया होगा कि कृष्ण कयौ रो रहा 
है । सुशीला बदला तो लेती है किन्तु वह 
अपने सुकुमार भइया की व्याकुलता देख 
नहीं सकती है । परन्तु करती क्या? कष्ण 
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बोला, “जी जी ! मुझे जब भूख लगती है, 
तब में तुम से भोजन माँगता हूँ ।” कष्ण 
ने लजाते हुए यह कह कर उठने की 
खेष्टा की । सुशीला भाई की ओर देख 
कर स्वयम्‌ भी खड़ी हो :गई और कष्ण को 
खिलाने लगी । 


प्यारी भगनिया ! जिस पेट के लिए 
धातक रो रो कर माता पिता के हृदय 
को हिला देता है शोर विना उदर भरे 
चुप होना जानता ही नहीँ, उसी पेट के 
कारण बिचारा दीन कृष्णकुमार आज 
बहिन का मुख निरख रहा है । सुशीला 
जानती सब कुछ हे, किन्तु करती ही 
कया ? इस दारुण कष्ट से छुटकारा पाने 
के लिए उस के पास सिघा दो रोटियोँ के 
झौर था ही क्या, किन्तु सुशीला चाहती 
कि भइया सनिक बिलम्ब और 
संतोष करे, तो रोटी दूँ, नहीँ मालूम अब 
कब भगवान रोटियोँ के दरशन देँ । इसी 
प्रकार विचारती विचारती एक पेड़ के 
नीचे भाई सहित जा बेठी और थोड़े से 
फूल बीन कर कृष्ण के सन्मुख रख दिये । 
कृष्ण प्रसूना से खलने लगा । खेलते 
खेलते दुर्भाग्य वश पीली बरे ने कृष्ण को 
काट लिया और वह रोदन करने लगा । 
सुशीला अचानक भाई को रोते देख 
विकल हो गई श्रौर शीघ्र ही उसने भाई को 
गोद मेँ ले लिया। सुशीला बोली, “भइया ! 
कयो रोते हो ?” कृष्ण ने कुछ उत्तर न दिया | 
केवल ग्रपना सूजा पैर बहिन कं संमुख कर 
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दिया। सूजा देख कर वह कन्या और भी 
व्याकुल हो गई और कहने लगी, “हे ईश्वर 
किस पातक के कारण तुमने यह आपत्तिः 
में आपत्ति डाल दी हे ।” सुशीला कृष्ण को 
चुप करा कर बोली, “सुनो भइयां ! रोझ 
मत । चलो, तुम्हें झोपडी की ओर ले 
चलँ |” सुशीला भूखी तो थी ही, भूख के 
कारण भोपड़ी तक भी न पहुंच पाई, मार्गे 
मेँ ही भूख के मारे व्याकुल हो कर गिर 
पड़ी । प्यारी वहिनो ! आपको अभी यह 
न ज्ञात हुआ होगा कि सुशीला कितने. 
दिन की भूखी थी । सुनो, देश बहिनो ! 
सुशीला को दो दिन से श्रन्न नहीँ मिला 
था और जो दो रोटियाँ सिली 'भी शाँ, बे: 
अपने भइया को रक्खे थी | वह यह विचा- 
रती थी. कि यदि ये रोटियाँ में खालुँगी, 
तो मेरा प्यारा सुकुमार भइयो क्या 


' खायगा | प्यारी भगनिया ! सुशीला सूर्छा 


के विगत होते ही अपनी कोपडी:की ओर 
उल दी । जब झोपडी के समीप पहुँची, 
तो देखती क्या हे कि मातो पिता बातालाप 


0 ~ शा 
कर रहे है । उसने साचा, यदि में जाऊं गी,, 


तो भइया के रोने के कारण माता पिता की 

बात चीत में विघ्न पड़ जायगा, यह विचार 

कर सुशीला झोपडी के बाहर ही रुक गई। 

तो क्या सुनती है कि पिता माता जी से 
Nv 

कह रहे ह-- 


पिन्ा-प्रिये ! आज एक अतिथिः 


द्वार पर आया है । बताओ, मेँ उसको. 
क्या भोजन दूं? मेरे ग्रह में तो पकः 
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रोटी कासी ठिकाना नहीँ दीख पड़ता। 
होय! ये अतिथि क्या श्राजञ मेरे द्वार 
से बिना भोजन किये ही चला जायगा? 


माता--हे नांथ ! मेरे पास तो और 
कुछ नहीँ है, केवल पुत्री सुशीला के दो 
पेसे तो अवश्य हँ, वही ले जाइए । चबेना 
लाकर जल पान करा दीजिए । 


पिता--हाय ! एक दिवस वह था, 
जब यही अतिथि गोरखपुर में गया 
था, तो में ने इस के लिए -भाँति भाँति के 
पदार्थ बनावाये थे और मेने घ अतिथि 
ने साथ ही सांथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन 
किया था और एक दिन ये है कि में एक 
समय का भोजन देने योग्य भी न रहा। 
इतना कह कर रामगोपाल दुख करने 
लगे । स्वामी के दुःखित होने का तात्पर्य 
शुणवती ने समझ लिया । वह बोली. 
“स्वामी ! आप सेच क्यो कर रहे है । 
क्या किसी के दिन सदैव एक हो भाँति 
बने रहते हे, क्या ये कष्ट अकेले आपही 
को सहन करना पड़ा है? यह दुःख तो 
बड़े बड़े राजा महाराज ने भी सहन 


_ किया है ॥? 


पाठिकाओ ! आंब आप स्वयम्‌ 
ही समझ गयी होगी कि माता पिता 
का यह घार्तालाप सुन कर सुशीला की 
क्या दशा हुई होगी । सुशीला कसीदा 
काढ़ना आदि जानती थी । सुशीला ज्ञव 
भोपड़ी के अन्दर गई, तो माता ने सय 
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वृत्तान्त पुत्री से कह दिया। सुशीला 
बोली, “माता जी ! में ने जो आपके पास 
दो पैसे रक्खे थे, यदि खर्चा न हो गये 
हो, तो दे दीजिए ।” माता ने कहा, “वह 
पेसे तो में ने अतिथि के हेतु रक्खे हँ” 


सुशीला ने कहा, “माँ भी अतिथि के 
लिए ही चाहती हूँ ।" 


सुशीला पैसे लेकर गई ओर 
उन्हीं पैसो से सूत की लच्छियाँ मोल ले 
आई और उसी सूत से सुन्दर सी एक 
नकटाई बना कर समीप के जिमीदारी 
को यहाँ बेचने को हेतु गई और नकटाई 
का सूल्य चार आना कहां । जिमीदारिन ने 
तनिक मूल्य न घटाया, दीन जान कर पूणे 
चार आने दे दिये। पैसे लेकर सुशीला 
सीधी घर चली आई और उन्हीं पेसा से 
रसोई की सामग्री मंगा कर मोजन बनाया 
आर स्वयम्‌ ही परोस कर अतिथि क लिए 
द्वार पर ले आई । 


अतिथि ने पूँछा, “बेटी ! लुम किसकी 
पुत्री हो 2१ 

सुशीला बोली, “में बाबू रामगोपाल 
जी की कन्या हूँ ।” अतिथि सुशीला के 
नम्‌ बचना और सतकार से बहुल 
प्रसन्न हुआ । स शीला बड़ी नमूता से 
बोली, “महाराज ! आज आप को हमारी 
दरिद्रता घश ऐसा भोजन करना पड़ा ।” 
अतिथि ने कहा, “बेटी ! भाजन आति उत्तम 
बना है। ऐसा भोजन तो में ने कदाचिल्‌ 
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ही किया हो । तुम्हारी श्रद्धाघ प्रेम से 
किया हुआ भोजन में ने भी प्रेम से ग्रहण 
“किया ।” अतिथि को विदा कर सुरशाला 
झोपडी के भीतर चली आई । 
पाठिकाओ!] अभी आप ने बाबू जी की 
दरिद्रता का कारण न समका होगा । उनकी 
दरिद्रता का :कारण केवल यद्दी था कि 
गोरखपुर से गाँव आने के कुछ ही 
दिवस पश्चात्‌ ्रभाग्य वश रामगोपाल 
जी के ग्रह मॅ अवानक डाँकुओ ने आक्रमण 
किया र वाव, जी के गृह में कुछ भी 
शेष न रक्खा, सब कुछ उठा ले गये । 
बस पाठिक्राश्रो ! तभो खे रामगोपाल 
को दरिद्रता ने आधेरा। नहीँ तो पहिले ये 


बड़े घनी पुरुष थे। हे पाठक पाठिकाओ ! ` 


लेख बड़ा हो जाने के कारण इतना ही 
लिख कर समाप्त करती हाँ और आशा 
करती हूँ कि हमारी श्रन्य बहिनें भी ऐसा 
“समय आने पर १० वर्ष की!आयु वाली 
कन्या सुशीला देवी का अनुकरण अवश्य 
करेगी । : 

“पुत्री पं शिवप्रसाद मिश्च 


गजल 
बहिन विद्या ? श्रविद्या ने 
यहद भारत देश घेरा है । 


खुमति ने कूच कोन्हा हे 
कुमति का अब बसेरा है 


॥ 
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देश उन्नति का गाते गीत हौँ 
घर घर में नर नारी । 
असल में अवनती ने याँ 
जमाया आय डेरा है॥ 
पठन के नर विरोधी हौँ 
न निज अबला प्रबोधी हे 
पुत्रियाँ जो अशोधी हौँ 
न दुख उनका निवेरा है॥ 
कथन को वेद श्रुति जानें 
सभा में वाद नित ठानेँ। 
कहो सत सो नहीं मातें 
क्रिया मन दंभचेरा है ॥ 
न पुत्री जन पढ़ते हौँ 
योग्य नर नहिँ मिलाते हैं । 
खराबी यह बढ़ाते ह | 
इसी से द्वेष-फेरा है ॥ 
सभी मिल एक मत होखेँ 
बुराई दाग सब घोवें। 
कपट की नीम झर खोके 
न संमभा मेरा तेरा है ॥ 
धरे पर घ्स्प-पथ में सब 
दशा भारत की सुघरे तब । 
राज है न्यायक्कारी अब 
उठो अब भी सबेरा है ॥ 
याँ विद्याचति की चिनती है 
दिनो की हो न गिनती है । 
भलाई जो ला बनती है 
करौ उद्देश्य मेरा है ॥ 
—विद्याचती देवी 
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श्रीमती विन्दुवासिनी देवो 


जिस देवी का चित्र आप देख रहे हॉ. 
इन्होने लाहोर में कानकुब्ज ब्राह्मण पं० 
काली प्रसाद जी के यहाँ ३० अक्दूर सन्‌ 
१८८६ ईसची मेँ जन्म लिया था । आपका 
नाम है, श्रीमती विन्दुवासिनी देवी । 
आप कई भाषाएँ जानती थीँ। हिन्दी 
उदू मेँ आप को अच्छी योग्यता थी। 
संस्कृत श्रीर बँगला भी अच्छी तरह 
जानती थीं। अँग्रेजो में भी थोड़ा बहुत ज्ञान 
था। आपने “गृहस्थ धर्म दर्पण” और “भजन 
मंजरी” नामक दो एक पुस्तकें बनायो 
थीं। आप व्याख्यान दाता थी, कचि थीं । 
२७ वर्ष तक ब्रह्मचारिणी रह कर देश सेवा 
की थी। फ़ोटो उतारना भी अच्छा जानती 
थीँ, हारमोनियम बजाना जानती थीं, और 
उस के साथ बडी सुन्दरता के साथ गांना 
गा लेती थीँ । मशोन में कपड़े सोना, 
फ़ूल काढ़ता, जाली बनाना आदि सब 
तरह की दस्तकारी मेँ अच्छी योग्यता 
रखती थीं । 
कुमारी जी को बाल्यावस्था में बाबू 
दुर्गांचरण झुकरजी ने पढ़ोया लिखाया, 
फिर उन्होंने मिस बोस से विक्टोरिया 
स्कूल म॑ शिक्षा दिलोगी । 
१६०७ मेँ कुमारी जी ने देहली 


के ईन्द्रप्रस्थ-हिन्दु गढसे स्कूल” सॅ. 


झुख्य अध्यापिका क! चार्ज लिया | वहाँ 
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$ 
की लेडी खुपरिणटेणडेणट मिस शुमानियर 
के अधीन इन्होने जून सन्‌ १8१३ तक 


घडी योग्यता से काम किया । इनके | 


समय म स्कूल ने अच्छी तरक्की की । 
बह लोअर प्रायमरी से मिडिल स्कूल 
हो गया । उस खाल मिडिल की 
परीक्षा मेँ इनके स्कूल की जितनी लड़- 
कियाँ थीं, सब की सब पाख हो गयीँ। 


विन्दुवासिनी जी/ने देहलो ही में 
एक सभा, “स्री शिल्ता-प्रचारिणी सभा” 
नामक खोली, जो अब तक बेडी उत्तमता 
से अपना काम चला रही हैं । इसी की 
एक शाखा सभा उन्होंने लाहौर में भी 
खोली वह भी अभी तक चलो जाती है । 


देहली दरबार की यादगार में आप 
ने एक “मेरी भवन” खोला । और उसके 
फन्ड में १६०० रु०.जमा करवा दिये। 


इनका विवाह ७ जुलाई १४:३ को 
श्रीयुत पं० हजारी फतेह खिंह तेवारी जी 
के साथ विना ठहरोनी के हुआ । 

शोक है, कि गत २ दिसम्बर 
सन्‌ १६१४ को मिसेज़ पाल के इलाज मेँ 
ज़नाने अस्पताल में आप को मृत्यु हो 
हो गयी । ईश्वर इनकी आत्मा को शान्ति 
प्रदान करे । 

--भ्रीमती को एफ परिष्यित 
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यकृत्‌ ओर छीदा की ददि में अएड खब ज्ञा 
या पोपेया--श्रएड खबू ओ को पोपैया ऑर 
बहुत लोग भूल से पपाता भीक । 
अंग्रेजी में इसको पेपो क *] इसका 
वक्त भी एक प्रकार क्रा अण्ड हीह। 
इसका पका फल बहुत मोठा होता है 
आर बही .ओपश्चि के काम में लिया जाता 
है यह अत्यन्त पाचक होता हैं । भोजन 
के बाद प॒काध पका फल खाने से भाजन 
शोत पच जाता हैं। भूख खूब लगती है 
आग दस्त खुलासा आता है। इसमे 
मांस को गलाने की शक्ति है. इस कारण 
यह पोहा और यकृत्‌ के शोथ को शीक्ष 
ही दूर करता है । परन्तु पित्त की अधि- 
कता और यकृत्‌ मे अधिक गर्मी होने पर 
इसका सेवन लाभकारक नहीं किन्तु 
हानिकारक है । 
झजवायन का सच--अजवायन के सत्त्व 
को अंग्रेजी म॑ थिमाल' कहते हे । इसमें 
एक प्रकार ही उत्तम और तीव्र गंध 
होती है इस कारण इसकी जंतुनिद्तु लक 


«ओर दुर्गधनाशक श्रोषधियोँ भें गणना 


की जाती है। पक भाग थिमाल में एक 
सहस्न भाग पानी मिला लेने से इसमें 
विष नाशक ( ऐरटी सेपटिक ) शक्ति 
पैदा हो जाती है। दुर्गंध, सडन आदि 
दूर करने के लिये गौर घर की हवा को 
शुद्ध करने के लिये घर में या अन्य 


स्थानों में इसको डालना चाहिए । क्षय 
रोग मेँ यह एक उत्तम औषधि समझी 
ज्ञाती है । चय रोग में इसको कुछ दिनों 
तक नियम पूर्वक सेबन करने सं चय 
रोगी के ज्वर आश दसतो जँ बहुत कमी 
हा जाती है। हैजे मेँ इसको ७ ग्रेन तक 
देने से और मधे मेँ इसको आधी 
ग्रेन से शी ग्रेन तक देने से अच्छा फल 
होता है। इसमें जंतुनाशक शुण विशेष 
होने के कारण यह कारबोलिक एसिड 
की समान पानी भें मिल्ला कर जख्म-घोव 
यादि के धोने मॅ अथवा मलस मिलाकर 
घावे पर लगाने के काम में आता है। 
गज्ञकणे, आदि त्वचा के रोगों में थिमाल 
को सादे मलम में या वैसलीन में मिला 
कर लगाने से विशेष लास ददता हैं । 
मच्छुरों के आस से बचने कै लिये १ भाग 
थिमाल को १० भाग वेसलीन में मिला 
कर शरोर पर मालिश करना चाहिए । 
थिमाल को पानी मेँ घोल कर बिच्छू, 
ततेया आदि जंतुओं के काठेस्थान पर लगाने 
से अधिक लाभ होतो है । इसको गरम 
जल मेँ घोल कर उसकी भाफ लेने से 
अन्ननाली और श्‍्वासनाली की दाह दूर 
होती हे । डाढ़ की भयंकर पीड़ा मेँ भी 
इसकी भाफ लेने से विशेष उपकार 
होता है । हक 

{ वेद्य ) 


पं० सुदर्शनाचायर्य बी० ए०, के प्रबश्थ से सुदर्शन 
प्रेस, प्रयाग में मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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बवासोर, प्रसूत और क्षय ( दिक ) की 
श्‌ ७ १० [oN ~ + 
। अवश्य लाभ पहुँचानेवाली औषधियां 
ऊपर कहे हुए रोगों को लोग असाध्य समभते है परन्तु हम दावे के साथ 
। . कहते है कि इन रोगों पर जो श्रौषधियां प्रो० मलिकपेटकर ने ईजाद की हैं: घे अवश्य 
4% लास पहुंचती हैं और इनके सेवन करने में न तो किसी प्रकार की कठिनाई पड़ती 
> 3 ~ हे Ne 
हे ऑर न किसी को धार्मिक दृष्टि से ही आपत्ति हो सकती र, क्योकि यह दवाएं 
s केवल जंगल की जड़ी बूटियों से तयार की गयी हैं। जिन लोगो को विश्वास न हो 
4 उनसे हमारी यही प्रार्थना है. कि वे ऊपर कहे हुए रोगों से पीड़ित रोगियों को 
। ` हमारे पास लावे हम उनका इलाज मुक्त मै विना कुछ लिए हुए ही करेंगे। लाभ 
4 होने पर उनसे उचित पुरस्कार लिया जावेगा । रोगियों को या उनके संरक्षकको को 


~ ` 


निम्न लिखित दो पतों में से किसी भी पते से पत्र व्यवहार करना चाहिये । 

Be (९) पं० प्रभाकरराव शंकरराव, (२) मैनेजर, 
Fa कचाबाड़ा, दारागंज-प्रयाग । ` गृहलक्ष्मी, प्रयाग । 
क TT 


ण भैय्या दोयज ( भ्रातृ द्वितीया ) पर बहिनों को उपहार में देने योग्य स्री-शिक्ता 
हू, | > की एक अपूर्व पुस्तक । आरम्भ में एक बहुत ही मनोहर रङ्गीन चित्र है जिसमें. 
बहिन अपने भाई को श्रातृ-द्धितीया के उपलच्य में भोजन करा रही है श्रोर टीका 
काढू रही है। इसके लेखक हैं श्रीयुत गोपालनारायण सेन सिंह बी० ए० । इससे 
निम्न लिखित विषयों पर बड़ी गस्भीरता से विचार किया गया है। विषय ये हो 
द देवियों से घरर्थना,'वाल विवाह और शिक्षा, परदे की प्रथा, रोगी-सेवा, नोकरो 
! से वर्ताच, रहन-लहन, ग्रह-शोभा, विधवाओं की दशा, पठन-पाठन, कम्याओं का 


का ve tS ७ 

अ स्वास्थ्य, भारत म जी -संख्या का हास । 
3); पुस्तक का सवसाधारण से सूल्य ।=) किन्तु शहलदेसी के आहको झो यह पुस्तक 
Sy ~ 


|) शनि में दी जाययी । जलदी मॅगाइये क्योकि पुस्तक थोड़ा ही छुपी हे | 


सेनेजर, गृदलद्मी-कार्य्याल्यय, प्रयाग | 
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व्यास क शीधी हुई हर 
हमारी बनाई हुई हरै अपने नाम का पूरा असर रखती है। यह ज़ायके j 
और फायदे में अपना खानी नहीं रखती । 
। एक महात्मा ने जो कि कैद्यक शास्त्र के पूर्ण पंडित थे तमाम वैद्यक शास्त्र आर 
| अपनी जिन्दगी में दवाइयों कें तजरबे से पेट के लिये अत्यन्त हितकारी समझ कर 
इन हरी को ईजाद किया हैं । इनके खाने खे सब तरह के पेट के रोग जैसे पेट फूलना, ¬ 
खट्टी डकार का आना, वायु रुकना, जी मचलाना, श्ररुचि, पेट का ददं, पतला दस्त 
आना, मन्दाग्नि, वायुगोला, कब्ज, अन्न का न पचना, यह सब रोग दूर होते है और 
हाजमे की ताकत बढ़ती है । विशेष गुण यह हे कि यह खाने में अत्यन्त स्वादिष्ट 
हैं जिससे मलुष्य मात्र बड़े प्रेम के साथ इन्हें सेवन कर सकते हें । 
हर गृहस्थ को उचित है कि ऐसी श्नमोल चीज की एक डिब्बी को हमेशा 
जरूरत के वक्त के लिये अपने पास तैयार रक्‍खे । मूल्य प्रति डिब्बी |) जिसमें १०० 
हरै रहती हैं | आठ डिब्बी एक साथ लेने वाले को एक डिब्बी ज्यादा मिलेगी । 


। एऊ दूसरी दवाओं के लिए स्वास्थ्य-संजीवनी पत्रिका हमारे यहाँ से मँगा कर देखिये । - अ 
"है पता- राजवैद्य पंडित रमाकान्त व्यास, कटरा, इलाहाबाद । 

| | ००००० बास बहार आईल । 
| ॥॥ Bas-Bahar Oil | | यह तैल बड़े परिश्रम से तय्यार किया गया है । 
| ॥/॥ इस.तेल से दिमाग को कुल बीमारियां दूर होती हे । 


आंखों की रोशनी बढ़ती है । बाल काले काले घू घर 
वाले रेशम के समान सुन्दर बन जाते हैं। यह तेल 
खालिस तिल के तैल श्रौर वन औषधियों से तय्यार 
किया गया है । ज्यादा प्रशांसा करना व्यर्थे है । पक 
बार मंगा कर आजमाइये तो अपने आप मालूम 
हो जायगा | मूल्य एक शीशी ॥८) ३ शीशी २) 2 
६ शीशी ४) १२ शीशी एक साथ मॅगाने से ७) ३० । 
मे ही भेजी जाती हैं । | 
मँगाने का पता-- 

[oS Q | 
| | न बृजविहारीलाल शस्मा, | 
। MSs कर्नेलगंज-इलाहावाद्‌ । 
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श्रीमती माता जी तपिनी | 
| सुदर्शन प्रेस, प्रयाग । | 
| 
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“स्वास्प्रसूतित्वरित्रत्नकुलमात्मानमेवच । स्वच्च धपेम्प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति --पनुः 


~$ “सा पत्नी या विनीता स्पाच्चितज्ञा वशवरतिनी । अनुकूला, न वाग्दुष्टा, दक्षा, 
साध्वी, पतित्रता । पभिरेव गुणेयुक्ता श्रीरेव की न संशयः ॥” --दक्षसंहिता 
षष्ठ वर्ष ] प्रयाग, कात्तिक, संवत्‌ १&७२ [ अष्टम दर्शन 
| ooo: = 
द 5 कि सब के सु-प्रेम का महा लाभ 
[| र] ~ 
“गहलक्ष्सः करवा देता उनका स्वभाव ॥ 

f CFD (CR 
करतीं जो स्थामी का खुमान शुरुजन की सेवा कर सप्रेम । 
रकखें सप्रेम उन में महान । -है--कथन मानना सदा नेस । 

। “दुख का हो उन्हें न कभी खप्न” अच्छी महिलाओं की महान 
बह इच्छा रक्षतीं नारि-रत्न ॥ रहती है सन्तत यही वान ॥ 

( २) ( टो ) 

| सब ही से मीठे वचन बोल दिन रात गृहस्थी के खुकाम 

| देती ज्यो मधु में छुधा घोल। कर छुट्टी पाती जब सुचाम। 
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तब सुन्दर पुस्तक का सुपाठ 
करती ह सख से चठ खाट ॥ 


(7 ) 
सब से रखती हौँ भ्रातू-भाव 
नहिं भ्रृत्यों से भी हो दुराव । 
“शुभ ग्रहलद्मी” सब उच्हें कहें 
उनके गृह से दुख दूर रहें ॥ 
--गोवद्धंन गोस्वामी 


नांरी प्रातः प्राथना छुक 


सो०--फ़ोमल कर की छाँह, 


सवै रात्रि शिर पर रही । 
कैसेक प्रसुहि सराहुँ, 
प्रेम अमित कहि ना सकहुँ ॥१॥ 


दो० मन वाणी के शुद्ध हित, 


तदपि करह शुन गान | : 
इरि समर्थ सब भूलि को 
छुमि ह॑ अपनी जान॥२॥ 


छुन्द-जय विश्वम्भर जगत स्वामी 


जयति जय पूरण हरे । 
कोटि सूर्य्यं प्रकाश सम तच 
रूप वर्णन श्रुति करे॥ 
ब्रह्म, शिव, सनकादि, नारद्‌, 
शेष, शारद्‌, ध्यावते । 
अगम मायातीत महिमा 
अन्त कबहुँ न पावते ॥ १॥ 
प्रति हृदय की बात जानहु 
सुख-निधान स्वरूप हो | 
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जो कुछ बिचारहुँ जो कहहुँ 
पुनि जो करडू अनुरूप हो ॥ 
सजत, पाजत, प्रीति पूर्वक 
प्रभो | नित्य-प्रकाख हो । 
खदा तुम्हरे कमल चरणा मेँ 
अटल विश्वास हो ॥ २॥ 
नाथ | नाहि अदेय तुम कहुँ 


३ ॥ 
कबहुँ कुछ सब देत हौ । - 


नाम लेतेही खकल जन्मा के 
अघ हर लेत हौ ॥ 
देत ही निज चास अति 
अभिराम छन सुमिरन किये। 


तनिक ढ़ हे जपहि जन 


विश्वास करि तौ रस पिये ॥३॥ 


निरखिये अब तो दयालो ! 
विलंब भा हम को खड़े। 


हाथ जोड़े शिर नवाये 


ते जला ढर रहे 
नयन ते जल ढर रहे ॥ 

देवियाँ इक दिन हती 
ज्ञो गिरी वे इकबारगी । 


. सती, सीता, गान्धारी, 


कहाँ? गोरी, गार्गी ॥ ४ ॥ 
कीति जिन कीने कि भारत को 
जगामग कर दिया । 
उसी पावन भूमि मेँ प्रभु ! 
देह ये धारण किया ॥ 
नाथ ! इसकी लाज रखना 
रावरे ही हाथ है। 
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~ 
है । 


= 


८ दर्शन 


प्रभो | तुम्हरे कमल पद महँ 
नमित हमरो माथ है ॥ ५॥ 
“ चिभो ! करुणा करो अथवा 
धस घरा सभायें हम । 
नाम तुम्हरे महँ कलुषता 
कबहुँ नाहिं लगायें हम ॥ 
जिये जीवन वह जिये 
जेहि पती सह तुम महं मिल” 
निशि द्विस तन, मन, बचन 
निश्छुल भाव सो लागी रह॥६॥ 
राग, रोष, कुसंस्कार, 
कुवुद्धि, सकल नसाइये । 
झूठ, निन्दा, छल, कपर सा. 
_हमहि नित्य बचाइये ॥ 
सत्य, दान, 5रू प्रेम युत 
हिरदै बलिष्ठ:बनांडिये ।. 
क्या चरित निर्मल, सुमारग_पथ,, 
हमहि दरसाइये ॥ ७॥ 
सदा शंकर सरिस फल; प्रद 
नित्य सुख [पति को/लख ।. 
` मन मधुप हमरे सदा 
अरविन्द पतिपद्‌ रस चखें॥ 
सद्दा सब में समुकि तोहि. 
पाप कबहुँ ना करे । 
अन्त की. बेला तुम्हे हम 
देखती सुख से मरें॥ ८॥ 
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सो०--श्रभिमत फल दातार, 
दयासिन्धु पूरण धनी । 
हमरे तुमहीं सार,. 
सुख-निधान त्रियुबनमनी ॥३॥” 
—रामाङेशोरी देवी 


बीरबाला 
( लड़कियों का खेल.) 

१२ कन्याओं का एक पांति में रखिए। आगे: 
चल कर उनकी चार चार की तीन पांतियां आगे 
पीछे हो जांयगी | एक सरदार श्रलग से बोलेगी | 
पोशाक--वी रवाला की सी-लंग लगा कर धोती-- 
कमर कसे-वेणी लटकती-हाथ .मॅ धनुष बाण- 
पीठ पर दाल, कमर में तलवार-कपड़े सब पीले 
रंग के | 

(“१ ) 
[ १३ हों एक पांति में.खड़ी-समस्वर से [७ 
"सावधान ! सावधान || 
कर में लेकर तीर कमान 
भारत जननी आगे आती 
ध्यान धरो भारत सन्तान | 
करो-इमारी पूजा लोग. 
न्यूको न अब यह संयोग: 
हम सब का आद्र करने से 
जग में पाओ सुख सामान ॥ 
(२) 
[ सरदार कन्या का भाषण; 
कुछ अलग खड़ी होकर ]. 
एक दो और तीन चार 
बढ़ती आझो अबकी बार 
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पाँ ति पाँति से खडी रदी सब 
साबफान से घरो कृपाण ! 
खी'धी खड़ी रहो सब कोय 
चग से एग भी मिलता होय 
हाथ दाहिने धरो धलुष को 
बाँधे कस के लीजो वाण ॥ 


( ३) 
पाँच दाहिना चलो उठष्य 
आगे बढ़ना पॉव मिलाय 
पाँति किसीकी दूट न जावे 
हिले नहीं कर तीर कमान । 


बढ़ती जाओ, बढ़ती जाओ 
हुकमद्र, भट ठहराओ 
बाये को सुड़ जाओ स्यानी 
पाँति न टूटे रखना ध्यान ॥ 
(सावधानी से मुंह मोड़ कर पांति बदलेगी ) 


( ४ ) 
फिर आगे को बढ़ती जाश्रो 
बढ़ती जाओ, बढ़ती जाओ, 
' हल्ट हुकमद्र, पग ठहराश्रो, 
पहली पाँती छुटने टेको 
हाथ धरो सब तीर कमान । 
मारो तीर श्रति गस्भीर 
फिर भी मारो तीखे तीर 
छिद जावे जमन की छाती 
.हाथ धरो फिर पेने वाण ॥ 
(०५७०७) 
होय खड़ी फिर रहो तयार 
- बाय घूमो अब की बार 
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[६घष 
एक पाँति मॅ फिर सब कोडे 
हो जाओ झर, यही निदान । 


(पांति तोड्ने में जग्बजु न हो। एक फक पांति 


एक साथ हटे ) 


गा गीत करके प्रीत 
ढर करो शब मन खे भीत 
भारत माता की अय बोलो 
रूल ब्रियेना छेडो तान ॥ 


सब लड़कियां--भारत माता की जय [ 


भारत माता की जय]! 


( ६ ) 
[ सब लड़कियां--एक लेन घे. खडी; होफर 
समस्वर से-- ] 
सीता कुन्ती: ्रौ कौशल्या 
रहीं पुरानी भारत कन्या 
सब ने जाये वीर पूत थे 
सब ने राखा भारत मान । 
चर्म वीर कमी के वीर ट 
विमलं चरित औ विपुल शरीर 
भारत कन्या ने उपजाये 
इसका तुम सब रखना ध्यान ॥ 


( ७ ) 
हम सब भी भारत की कन्या 
क्या ना जग में होवें धन्या 
वीर सता बोरॉ की पत्नी 
चीर जननि हॉ ये अरमान । 
दीजे हम को शिक्षा दान 
हरो हमारा सब अशान 
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भारत की कन्या कहलावँ 
रकसन हम भी भारत माने ॥ ई 


—गिरिजाकुमार घोषः 


यह 


भारत माता का ध्यान 
गिरिवर जिसके मुकुट रूप मेँ 
सिर पर सोमा धारे । 
वारिराज जिसके चरने को 
सुखं से सदा पंखारे ॥ 
विन्ध्याचल कटिभूषण जिसका, 
; गंग कंठ की माला | 


भु षड़ऋतु जिसकी पूजा कारण _ 


फूल चुनें भर डाला ॥ 
मलय चभर लेकर के कर मेँ 
जिन परः सदा डुलावे । 
कमल सरासरी लंका 
।जिसके चरनो सोभा पावे ॥ 
कोरि कोटि खन्तति ले गोदी 
प्रस पयोधि पियावे । 


ॐ कवीश्वंरों की दृष्टि में इस खेल में छन्द'सम्ब- 
न्घीः अनेक त्र टियां परिलक्षित होंगी, परन्तु उन 
महाशयों से कृताअलि निवेदन हे कि यह खेल हे, 
कविता या कपिंतां का गआदशं इसंको न मानना 
चांहिए। अन्तःपुर में रहनला का धम पालन 
करते हुए लेखक का केवल कन्याओं के चित्त 
विनोदन. मात्रका उदेश्य रहा है अतः पणिडतगण 
दोषों को क्षमा करें | ==लेखक 


३ द्र 


भूख अन्न, प्यासे को पानी, 
गाठे पहर दिलावे॥ 
रूपरासि शुनखानि धरातल 
जिसके खम नहि और । 
वही हमारो भोरत माता, 
सीस नवूँ कर जोर ॥ 


-णगिरिजाकुमार घोषः ` 


द्यूत 
दीष मालिका निकट, 
मॉहि अति चिन्ता भारी । 
खेलि ह स्वामी द्य त, 
कर व्यय बिना विचारी॥१॥ 
संब चिधि पिय से कहा, 
नहीं मानें समुझाई ।. 
विधिने क्या रचि दशे, 
कम मेँ करन पिसाई ? ॥ २॥ 


है | अलि जाओ त्वरित 

कह्यो पिय सॉ बहु भाँती। 
श्रदाकिनी कलेश बडो, 

ग्रह सम्पति जातो ॥ ३॥ 


जब निधन है जाव, 
दशा फिर हुइहै कैसी । 
वेशि करहु परित्याग, 
ग्रहण कर शिक्षा ऐसी ॥ ७॥ 
चोरी झरु व्यभिचार 
खे दुष्कमे यही जड़ । 
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प्रमदा सक दे देहिं, 
कौन ने लब्धि लही पड़ ॥५॥ 
राजा नल का उदाहरण 
अब पहिले लीन्हा । 
भूमि नारि सुत छाडि 
गमन उन कानन कोन्हा ॥ ६॥ 
इनके अरु अतिरिक्त 
युधिष्ठिर कथा सुनाऊँ । 
मान जाव मम वचन 
Ny ७ 
तात म खुशी मनाऊ ॥ ७॥ 
द्रुपद जुता सी नारि 
ओर निज सब सुख त्यागे । 
राज पॉट को छोडि 
शीघ्र बनको वे भाग ॥ ८॥ 
याते इसको त्याग 
गृहस्थी कार्य करो अब । 
करि वानिज व्योपार 


लब्धि या द्रव्य धरो श्रब ॥&. 


करो द्रव्य को दान 
जागत मेँ यश को लीजै। 

मन में खाकर शपथ 
त्याग सब अवगुण दीजै ॥१०॥ 


नारायणप्रसाद दास 
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महाराष्ट्र की दीवाली 
नरक चतुदेशी 
६०८ रक चतुदेशी अर्थात्‌ छोटी 
दा दीवाली को प्रत्येक युवा, 
वृद्ध, स्त्री पुर्ष च लड़के 
लडकियाँ सबेरे ४ बजे 
ह उठती हें शरीर तरह तरह 
के दीपक, मोम-वक्तियाँ तथा कागज की 
की कन्दीले*जलाती हैँ । गुलाबी जाड़े मेँ 
प्रातःकाल यह दीपमाला बडा आनन्द 
देती है। तत्पश्चोत नोकर घर के सब 
पुरुषी के शरीर पर तेल फुलेल मलःकश 
आरती करते है और प्रत्येक व्यक्ति से 
चार चार आने इनाम लेते हौँ। आरती 
के पश्चात्‌ स्त्रियाँ गरम जल से स्नान 
करती हे और.७ बजे के लगभग घर के 
सब लोग जलपान करते हे। इसमे अन्य 
भोजना के अ्तरिक्त शूरा अर्थात्‌ एक 
प्रकार का हलवा श्रवश्य होता हैं। दोप- 
हर के १२ बजे भोजन का समय आंता 
है, जिसमें सब से बढ़िया भोजन मोदक 
होता है। भोजन से निबट कर लोग शत- 
रंज, ताश और प्रायः चौपड खेलते ह, 
जिसमेँ स्त्रियाँ भी पुरुषि के साथ खेलती 
हैँ संध्या को ७ बजे सवेरे की तरह 
फिर दीपमाला की जाती है और स्त्रिया. 
आँगन में रोली से नाना प्रकार के चौक 
पूरती हेँ। छोटे लड़के लडकियाँ लकडी 


या मिट्टी के घरौंधे बनाते हौँ और उनके 
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चारे ओर छोटे छोटे दीपक जलाते है | 
पटाखे इत्यादि छोडते है । फिर रात को 
& बजे भोजन करते है । उस समय तथा 
सवेश भोजन के समय अगर की बत्तियाँ 


जलतो ह, (जलसे खारा घर महक जाता 
हे । इस प्रकार चतुदेशी का सारां दिन 


रात आनन्द में व्यतीत किया जाता है । 
लचमी-पु॒जा का दिन 

दीवाली का दिन महाराष्ट्र मे स्त्रियां 
का दिन है। वे खूब सडके उठती हौँ 
ख़ूब मल मल कर स्नान करती ह आर 
जये नये कपड़े शथा गहने पहिनती हे । 
उस दिन किसी ग्रेतिथ मेहमान को निमं- 
जरण (न्योता ) नहीँ दिया जाता और न 
कोई अपने घर से दुसरे के घर जाना 
पखंद करता हे । सवेरे ८ बजे नाना 
प्रकार के स्वादिष्ट व्यञ्जन भोजन करते 
हौँ और दोपहर को छोटी दीवाली की 
तरह फिर सब मिल कर खाते पीते है । 
इसके अनन्नर तरह तरह के गपशप आर 
आर मनोरञ्जक खेलों मँ दिन व्यतीत करते 
ह शाम को लउके लड़कियाँ खिलौने 


आर आनशय'जी खरीदते हे ओर दोप 
माला क्री जाती है | इस रात को सब से 
बडी रस्म लच्मी-पूजा की हे । प्रत्येक 


घर और दूकान में जो कुछ अनस्थायी 
. सम्पत्ति होती है, उसकी पूजा की जोती 
है, चाहे यह नकद रोकड हो, चाहे ज़ेवर 
इत्यादि के रूप में श्रोर फिर ब्राह्मणी को 
दक्षिणा दी जाती है । रात के भोजन के 
पश्चात्‌ लोग विश्राम करते हैँ। 
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पड़वा का दिन 

पडवा के दिन भी आनन्द मनायां 
जाता है, उस दिन का विशेष भोजन 
पूर्ण पूली” है। आगे चार पाँच दिनों 
तक दोनों समय दोपक जलाये ज्ञाते ह 
और सम +न्धियाँ तथा इष्ट मित्रा को दोनों 
समय भोजन के लिए निमन्त्रित किया 
जाता है। 

. भेय्या दूज 

दूज के दिन बहिनें अपने घर भाइयोँ 
को निमन्त्रित करती हो, उनके उबटन 
लगाती हे, उनको स्नान कराती हे, जो 
उनको विशेष कर प्रिय हो। यदि बहिन 
किसी दूसरे नगर मेँ हो, तो भाई उसके 
लिए कुछ नकृद्‌ रुपया या कोई चीज 
भेजते ह, जिञ्चको “अवाँखी” कहते हँ | 
प्रायः भाई अपनी बहिनो को दीवाली पर 
बुला लेते हें और वे दूज तक वहीँ रहती 
हे! उस दिन भोजन के साथ जलेबी का 
होना बहुत ही आवश्यक है । दोपहर 
के बाद भाई बहिन वेठ कर चौपड 
खेलते है और शाम को फिर वैसे 
ही दीपक जल्लाये जाते ह॑। उस समय 
बहिन अपने भाइयों की आरती करती 
है, और भाई बहिन को यथा शक्ति 
कुछ भँट करते है। जिसके बहिन नहीं 
हाती, वह पडोस की किरी कन्या को 
बुला कर आरती कराता हे और उसे 
नेग देता है ।३ शालिग्राम 

% श्रीमती मनोरमाबाई जी ने रिन्बुस्तान लाहीर 
में एक लेख लिखा था । यह उसी का अनुवाद हे 
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आजमाइ हुई दवाइया 
वालाझत बटी--अतीस, नागरमोथा, 
ककडालिगी, साँठ बंशलोचन, अनार की 
सुखबन्द कली, धनिया, बेलकोगरी, 
सुगन्ध वाला ये सत्र एक एक तोला, 
ज्ञा्ित्री तीने माशे, जायफल श्राश्रा तोला, 
केशर २ माशे, छोटी इलायची के बीअ 
३ माशे, पीपली आधा तोला, रूमीमस्तगी 
आधा तोला, जइरमोहरा खताई आधा 
तोलो, खख आधा तोला, कपूर तीन 
माशा, मलहडी आधा तोला, इन्द्रजव 
आधा तोला, और कुरेया की छाल श्राधा 
तोला लेकर सब दवाइयों को कूट छान कर 
गुलाब जल अथवा सादे जल हें पीसे श्रौर 
दो दो रत्ती की गोली बना कर रखले । जो 
चालक केवल माता का दूध पीता हो 
उसे मा के दूध के साथ दिन मतीन बार 
देवे । जो. अन्न खाता दो उसे. जल के 
साथ देवे । इसके सेवन करने से चालक 
के समस्त रोग, अर्थात्‌ खाली, ज्वर, 
श्वास, श्रतिसार, तालूका बेठ जाना, 
पेटफूलना, हरा पीला तथा फटा मल 
उतरना श्रादि विकार नष्ट हंगतह । 
श्रच्छी हालत मं देते रह ने से दाँत निकलने 
के समय पीड़ा नहीं होती । 
`= डालकों के सूखा की दवा--खहिङ्गु महिषी 
विष्ठा ब्ाद्रकः तुलसी रसः;। ममर्खी 
हनने प्रोक्तः सशःल्यो रामशायकः :॥ 
अर्थात्‌ भूनी हुई हींग, भेस के गोवर 
का रस अ्रदरख,र तुल्सी को पत्ती का 


ooo 


रस बराबर बराबर मिला कर पिलाने खे 
बालका का ममर्खी अर्थात्‌ मिठवा 
सूखा रोग अच्छा होता है । 

( सुधानिधि ) 


मोठी हणो का आदर 


अधिक स्थूल शरीर वाली खियोँ को 
हमारे देश मेँ तथा विज्ञांसत इत्यादि देशों 
में कोई सुन्दर नहीँ समझते । जिल 
प्रकार हमारे यहाँ के कवियॉ ने पतली 
कटिवाली स्त्री डो सुन्दर कहा है, उसी 
प्रकार पाश्चात्य देशों मेँ सी स्त्रिया की 
खुन्द्रता का वह एक लक्षण कहा जाता 
है; किन्तु सूर लोगों में उस्ले विरुद्ध 
विचार है। :उन लोगों सॅ स्थूल शरीर 
चाली स्त्रिया. आधिक सुन्दर समको 
जाती हैं ओर पतली कमर वाली स्त्री 
के प्रति सब दया की दृष्टि से देखते हॉ 
र्जी का शारीर जितना अश्विक स्थूल 
रहता है, उतना ही उसका अधिक 
शादर होता है। शरीर की अत्यन्त स्थूलता 
+ जा स्त्रिया चल नहीँ स कतीँ, वे स्वियाँ 
वहाँ पर सर्वोत्तम सुन्दर समझी जाती हैं । 
पाँच मन से साढ़े सात मन वजन वाली 
स्री वहाँ पर सुलतान की पटगानी होने 
योग्य कही जाती है। बड़े पीपे के जैसा 


पेट वद्दा पर अधिक खुन्दर समका . 


जाता है । 
( वेद्य कल्पतरु) 


ee णा 
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सवार वाइ 
(१) 


नीपुर नगर के बाइर 
श्राज वड़ा कोलाहल हो 
रहा हे--अनेक मलुष्य 
खज धज कर हास्य 
विनोद करते हुए इधर 
से उधर और उधर से 
इधर घूम रहे हँ। मेदान जन समूह से 
खचाखच भर गया है, प्रत्येक स्थान पर 
राग रङ्ग, खेल तमाशे इत्यादि की धूम 
मच रही है | नगर के भीतर कोई बिरला 
ही पुरुष दिखायी पड़ेगा। सभी मलुष्य 
इस उत्सव में जाकर सम्मिलितः हुए हैँ । 
सूवेदार रहमत खाँ अभी आखेट से नहीं 
लोटे, इस कारण सब मनुष्य उनके आने 
की प्रतीक्षा कर रहे हे'। 
सन्ध्या होने में अभी विलम्ब है। नगर 
के बाहर राज महल सन्मुख पुष्पो- 
दान में एक परम सुन्दरी बाला सखी सहे- 
लिया के साथ भूमण कर रही है । सूबेदार 
रहमत खाँ इसी समय आखेट से लोटे ओर 
राजपथ की ओर उन्होंने अपने घोड़े की 
बाग मोड दी, घोड़ा थोड़ी ही देर झे 
उद्यान के समीप पहुँच गया । रहमत खाँ 
की दृष्टि एकाएक इस शोभागार लावणय- 
मयो रमणी पर जा पड़ी । तुरन्त घोड़ा 
रोक कर सुन्दरता पर मुग्ध हो चह उसकी 
ओर एक टक देखने लगा । बाला सखियोँ 
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के साथ अठखेलियाँ करती उनके समीप 
श्रा निकली । एक पर पुरुष को अपनी 
ओर इस भाँति घूरते देख कर वह लज्जा से 
भट शीघ्रता पूर्वक महल म चली गयी। 
रहभत खा उसी ओर देखता रह गया। 
उसकी आखोँ के सामने उसकी पवित्र 
सूतिं नाचने लगी | कुछ काल में सावधान 
होने पर उसने घोड़े को फॅड लगायी 
श्रोर श्रपने डेरे के पास आ पट्टेँचा। 
स्वागत के हेतु अनेक प्रकार के वाजे 
बजने लगे | बधराइयोँ की धूम मच गयी । 
चारा ओर चहल पहल मच गयी, आनन्द 
के गीत होने लगे, पर रहमत खाँ को कुछ 
नहीँ सूझता था । चे श्रपने ही रङ्ग में रगो 
हुए थे। नाच रङ्ग ज्या त्या कर के समाप्त 
हो गया । सब मनुष्य अपने अपने गृहाँ 
को लौटने लगे । रहमत खाँ डेरे में आ 
कर पलंग पर करवटें बदलने ओर सदारः 
बाई के पाने की युक्ति बिचारने लगा । 
आह ! रहमत खाँ | तुम यह क्या कर 
रहे हो ! अपने पेर में आप कुटाई 
मारते हो ! जिस राजपूत बाला क 
को तुम इतने व्याकुल हो रहे हा, बह क्या 
कभी भी तुम्हारे हाथ आ सकती है? 
नहीं | कभी नहीँ। तुम तो कया चीज हो 
यदि तुम्हारा स्वामी द्ल्लीपति भी इस 
राजपूत बाला के पाने का उद्योग करेगा, 
तो कभी सफल मनोरथ न होने पायेगा । 
राजा खेमराज बीर राजपूत हैं| वे अपनी 
राजकन्या सढोर बाई को प्राण रहते कभी 
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यबनों के हस्तगत न होने देंगे ओर न 


राजपूत दाला ही जोबित रहते कभी: 


अपने को तुम्हारे समपित होने देगी। तुम 
दिल्लीश्‍वर का कर लेने आये हो, उसे ले 


कर स्वदेश को लोट जाओ । इस भूम में 


मत पड़े | कामी मन,के वशीभूत मत हो । 
तनिक होश में आश्रो । स्वाभिमानी राज- 
पूत सिंह को मत छुंड़े । देखो! इसी में 
तुम्हारा कल्याण है। नहीं तो फिर तुम्हें 
प्राण बचाना दुर्लभ हो जावेगा-- 

दुष्ट रहमत खाँ ने राजा खेमराज के 
पुत्र मूलराज के साथ चूत खेलने का 
निश्चय किया । उसे इसके श्रतरिक्त 
सर्दारबाई के मिलने की ओर दूसरी सरल 
राह नहीं सूझ पडी | सूलराज ने दूत 
खेलना स्वीकार कर लिया | द्यत मॅ रहमत 
खाँ बराबर जीतता गया । अन्त में रहमत 
खा ने कहा, सूलराज ! यदि इस बार 
तुम्हारी जीत हो, तो म॑ तुम्हें उत्तर देशीय 
राज्य दे दूंगा श्रॉर यदि मेरी जीत हो, तो 
तुम मुझे अपनी बहिन सरदार वाई 
दे देना ।” 

मूलराज नशे में चकना चूर था! 
उसे मदिरा के नशे में अपने तन बदन 
की खुच नहीँ थी । रहमत खाँ ने प्रथम ही 
से मद्य द्वारा उसे बेसुध्र कर डाला था । 
मूलराज ने रहमत खाँ का बचन स्वीकार 
कर लियो। पर हा ! इस बाजी में भी 
मूलराज दी की हार हुई । रहमत 
खाँ आनन्द खे उछल पड़ा, मूलराज 


[ ६ घर्ष 


उदास चित्त, खिन्न मन, नशे में झूमता 
झामता वहाँ से उछ कर महला मेँ चला 
गया । 


प्रातःकाल होते ही रहमत खाँ ने 
सरदार बाई को छुलवा भेजा । हाथी, घोडे, 
सवार, बाजे आदि राजमहल के नीचे 
छान पहुँचे । राजा खेमराज की समक 
मेँ पहिले कुछ न आया। पूँछ पाँछ करने 
पर उनके समस्त वूतान्त समा मेँ ज्ञात 
हुआ । बीरवर का शरोर क्रोध से कम्पाय- 
मान हो गया । नेत्र रक्त वर्ण हो गये। 
आंबेश से खड़े होकर उन्होंने कडक कर 
सूर सामन्तों से कहा,--“बहादुरा ! हाय! 
मेरे सच्चे स्वामिभक्त वीरो ! हाय ! 
लोभी सूलराज ने आज कैला अधर्म कर 
डाला है । हा ! उसने राजपूतपत को 
मिट्टी में मिला दिया है। भिक्कार हे, 
सहस्त्र वार धिक्कार है उसके जीवन पर ! 
क्या दृष्ट सूलराज के कहने से सदार बाई . 
यवनाँ की हो जायगी ? कया लुम सब के 
सब इस समय सरदार बाई की रक्षा करने 
में तत्पर न होंगे ? क्या तुभ इस 
समय उपने बाहु बल का परिचय दे कर 
दुष्ट यवन सैन्य के दाँत खट्टे न कर दोगे ? 
देखो ! बहादुर] कुल मॅ कलङ्क न लगने 
पाये, सर्दारबाई घुम समान बीर योद्धा 
के रहते हुए यवना के हाथ न पड़ने 
पावे ।” तब सदारो ने तलवार खींच कर 
कहा,--“नहीं ! नहीँ ! कभी नहीं ! महा- 
राज | हमारे शरीर मेँ प्राण रहते कदापि . 
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पेसा नहीं हो सकता ।” खारा खभ? माफ 


सिंह नाद्‌ से गूज उठा । 

सहमत खाँ को दूत द्वारा सभा का यह 
समाचार लिला, वह अपनी सेना सहित 
युद्ध निमित्त महल की ओर बढ़ा। राजपूत 
सेना भी आकर भिड गयी | घमासान युद्ध 
होने लगा । युद्ध मेँ मूलराज की पत्ती 
रानी रूपादेदी ने अपने साधरण 
साहस धेय्य और बलका परिचय दिया। 
अपने कल और श्रे को रक्षा के हेतु वीर 
बाला ने विकराल काली को भाँति निरन्तर 
दुष्ट यवनों का संहार किया । शन्त मेँ 
अपने को शत्रु के हाथ में जाती देख विदुषी 
ने आत्म घात कर स्वर्ग धाम को प्रस्थान 
कियो । धन्य !: रानी रूपादेदी धन्य | ! 
तुम्हारा नाम आज़' भी स्वरणाक्षर मेँ 
इतिहास के पटे पर लिखा है. ! तुम्हारी 
कीत्ति ग्राय्ये वाल के हृदयो में रक्त के 
बून्दॉ से मोटे मोटे अक्षरा मँ लिखी है, 
और तुम्हारे सतीत्य का बखान करके 
भारत महिलाएँ आज भी अपने सुख 
को प्रविश्न करती है । 

राजा खेमराज की सेना ने बडी वीरता 
से युद्ध किया, पर सूलराज को लोभ दे 
कर अपनी ओर मिला लेने से रहमत खाँ 
को युद्ध में बडी सहायता मिली । उसे 
मूलराज के द्वारा दुगे के सब गुप्त स्थानों 
का भी पता लगर गया। खेमराज की 
समस्त सेना का विनाश हो गया । सर्दार 
बाई ओर उनको माता तथा खेमराज 
बन्दी हो कर उसके डेरे में लाये गये । 
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रहमत खाँ इन सवाँ को लेकर पाटन 
स्थान को लौट आया। कुछ दिनो तक उसे 
सदारवाई के सन्सु अ जानो का साहस न 


३८5: 


छुआ | वह जानना था कि सर्दारवाई खे 
अपनी काप्रत/पूति होना कुछ सरल बात. 


नहीँ हे कभी कभी सन्देखां उनके पास. 
भेजा करता था । एक दिन उसने अपने 
आने का समाचार खदारवाई सै 


कहला भेजा । सरदारवाई इश बात कें: . 


लिए तय्यार थीँ । रहमत खाँ ने सर्दार- 
बाई के डेरे में पहुँच कर ज्यों ही आगे 
बढ़' कर उन्हे स्पर्श करना चाहा वे 
दूर हट गई और बोली--“खाँ साहेब |” 
मेरे पतिज्ञ।बड द्विनों में केवल श्राज का. 
दिन शेष है । में आप से केवल आज के 
दिनि और ठहर जाने का अनुरोध करती" 
हुँ?” गहमत खाँ को सदर बाई से ऐसे" 
मीठे शब्द्‌ सुनते की स्वप्न भें भी आशा 
न थी !. उसने एक दिन की सुहलत और 
दे दी । बह नशे में पहिले ही से चूर था |: 
ऊपर से सर्दारबाई के और सद्य पिला. 
देने के कारण वेसुध होकर बहाीँ शय्या. 
पर गिर पडा और अचेत हो. गया। 
सरदार बाई के मन चीते कारज हुए । 
' पहरे वाले हर गये थे । यह अवसर उप- 
युक्त ज न वे छिप कर डेरेसे निकल 
भागीं ओर गहन चनो को पार करती. 
हुई बहुत दुर एक कूद योगोश्वर के 
आश्रम में पहुँच गई । रहमत खां ने पीछे 
बहुत खोज (किया पर सदार घाई का उसे 
कछु पता. न भिल्ला ।. 
- दिल 
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सदा रबाई इस आश्रम में एक योगिनी 
के भेष मेँ. रहा करती थीँ। पक दिन 
चन्द्रावती के राजकुमार बेरीसिंह आखेट 
खेलते इस ओर आ निकले और योगिनी 
को देख उन्ह सन्देह हुआ। पूँछ पाँछ के 


- स्यद्वारबाई ने अपना समस्त 
तू झह उनाया। राजकमार ने प्रण 
किया कि “अङि मे तीन अवारे में रह- 


मत खाँ को इसका यथोचित वदला न दे 
दूँ, तो शस्त्र बाँधना त्याग दूँगा ।” सर्दार 
बाई का हृदय हर्ष और आशा से भर 
उठा। राजकुमार ने सरदारवाई को और 
सर्दारबाई ने राजकुमार को अपना मन 
अर्पण कर दिया। दोनों मँ अपूर्व प्रेम 
प्रवाद बह निकला । राजकुमार सदार- 
बाई को अराखुरी देवी के मन्दिर मेँ आने 
का आदेश देकर बंहाँ से विदा हुए । 


सर्दारबाई आश्रम से मन्दिर को चल 
खड़ी हुई , परन्तु राह मेँ दुर्भाग्य वश 
तीन यवनों के हाथ में पड़ गई । “सर्दार- 
ई को रहमत खाँ की भेंट करके पुर- 
स्कार का भागी कौन होगा ?” इस विषय 
पर लड़ कर दो यवन तो मारे गये ओर 
तीसरा सिंह का ग्रास बना । सर्दारबाई 
एक रढ़ छिद्ददार सन्दूक में बन्द को 
गई थीं। अतः जंगली मजुप्याँ द्वारा 
भाग्य, चरा वे उसी मन्दिर के पुजारी को 
खपी गयीं, जहाँ उन्हें राजकुमार से 
मिलने को जाना था । राजकुमार यथा 
समय घहाँ आन पहुँचे ओर सर्दारबाई ने 


[६ वषे 


पुजेरी को पुरस्कार देकर बीर वेश से 
सुसञ्जित.हो दुष्ट रंहमत खाँ के बध निमित्त 
और माता पिता के उद्धार हेतु राजकुमार 
के साथ सेना सहित पाटन की ओर 
प्रस्थान किया । 


(२) 

रहमत खाँ ने राजा खेमराज को आज 
सपत्नी फाँलो की आज्ञा दी हे, कारण 
यह है कि बीर राजपूत राजा खेमराज ने 
सुखलमानी धर्म ग्रहण करना अस्वीकार 
किया है। वे फाँसी के स्थान पर लाये 
गये और शीघ्र ही उनका जीवन प्रदीप 
बुझने को था, इतने में एक ओर से कुछ 
धूल खी उड़ती दिखाई दी । रहमत खा 
श्रभी कुछ निश्चय भी न कर पाया था 
कि सर्दारबाई ने आकर उसको घेर लिया। 
कामान्छी रहमत खाँ के पक्र राजपूत 
कन्या को कुदृष्टि से देखने ओर उसके 
माता पिता को बन्दी करके ऐसी दशा करने 
का प्रतिफल देने के हेतु विदुषी सर्दारबाई 
नेश्रपनी तलवार उठायी और एक ही बार 
में उख अधम का सिर धड़ से जुदा कर 
दिया। इधर राजकुमार वेरीसिंह ने 
पापी रहमत खाँ की समस्त सेना का 
विध्वंस कर डाला । पाटन पर सरदार 
बाई की बिजय पताका फर फर फहः 
राने लगी । 

सदारबाई के माता पिता ने कन्या 
सर्दारबाई का विवाह सम्बन्ध राजकुमार 
केशसाथ कर दिया और सदरवाई माता 
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पिता को पाटन मेँ सुरक्षित करके राज्य 
काय्यै का भार खोप युगल द्स्पति चन्द्रा- 
वती में ग्राकर आनन्द पूर्वक रहने लगे । 
यहाँ चन्द्रावती का राज्याभिषेक भी बेरी- 
सिंह को हो गया । 

महारानी सदारवाई को स्वामी के 
साथ अकराटक राज्य सुख भोग करने 
के लिए विधाता की रान्ना नहीँ थो । 
पूर्वं वर्णित परीक्षा मेँ उत्तीर्ण होने ही से 
उनकी ्रापत्ति की इति श्री नहीँ हुई । 
उन्हें अपने जीवन में एक ऐसी ही घटना 
का और भी सामना करना था ओर उसी 
से उनके पवित्र निर्मल चरित्र ओर खतीत्व 
की ज्योति द्विगुण रूप से दमक कर 
भारतवषं में उनके यश को प्रकाशित 
करती है । 


दिल्लीपति ने रहमत खाँ की मृत्यु 
का समाचार पाकर पक बड़ी सेना 
सहित सदार खुसरो खाँ को सर्दारबाई 
से युद्ध के निमित्त भेजा । चन्द्रावती के 
समीप खुसरो खाँ ने डेरा डाल कर बेरी- 
सिंह से कर माँग। । बेरी सिंह के कर देना 
अस्वीकार करने पर खुलरो खाँ युद्ध की 
तय्यारी कर युद्ध क्षेत्र मे आन पहुँचा। वह 
इस कारण आया ही था। कर का केवल एक 
बहाना था, परन्तु महाराजा बेरी सिं ह के घोर 
युद्ध के सम्मुख तथा बीर राजपूतों के बाहु 
बल के कारण यवन सेना पराजित हुई । 
खुसरो खाँ समझ गया कि कपट के अति- 
रिक्त और किसी प्रकार विजय लाभ न 
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होगा । इस कारण इधर तो उसने वेरः 5 | 
सिंह को सन्धि का सम्वाद भेजा और यु 
उधर सहायता के निमित्त और अधिक 
सेना को वुलवा भेजा । सेना के एकत्रित 
होने पर रात्रि को अचानक कपटी खुरो 
खाँ ने चन्ठ्रवती को घेर लिया । यद्यपि 
राजपूत वीरो ने बड़ी वीरता और साहस. 
के साथ युद्ध किया । परन्तु हाय ! इस 
यार दुर्भाग्य वश महाराज वैरीखिह युद्ध 
मँ मारे गये । जिससे समस्त सेना हतो- 
त्साह दोने लगी । ईश्वर की लीला अप- 
रम्पार है। दुष्ट कायर मानसिंह भी भ्राता 
को मृत्यु होते ही समर से भाग 
निकला और खदारबाई को अपनाने की _ 
चेष्टा में लगा । छिन्तु सदारबाई को 
सतीत्व से डिगा देने की किस में सामथ्ये 
थी । कदाचित मानसिंह ही के कपट 
व्यवहार से बैरीसिंह मारे गये हों, यह 


भी श्रसम्भव नहीं हे ! 


वैरीसिंह की मृत्यु का हृदय बेधक 
समाचार सुन कर सदार बाई के सिर से 
पैर तक बिजली दौड़ गयी । वीर बाला 
अपने आठ मासीय पुत्र को साख को 
सेप तुरन्त वीर वेश से सुसज्जित अश्व 
पर आंरूढ़ हो तीर की भाँति किले के 
द्वार पर आन पहुँची । सेना में फिर से 
नवीन उत्साह उत्पन्न छुआ । कोई और 
उपाय न देख अन्ञाभाव के कारण सरदार 
बाई दुर्ग का द्वार खोल शत्रु खे सन्सुख्न 


३६० 


युद्ध करने लगीँ। श्रहा ! धन्य !! चीरां- 
गना सदार बाई धन्य !!! उनके अतु- 
लित तेज श्रौर वल के सन्मुख ठहरने 
की किसमें शक्ति थी ! इस समय उनका 
सामना करने का किसमें साहस था । 
उनका रण वेश, दिव्य देवि सूतिं, प्रचंड 
क्रोध्रार्नि देख खुसरो खाँ के भी प्राण 
थर्रा गरो, उसका हृदय हिल गया। उसकी 
सेना तितर वितर हो गयी । पर दूसरी 
सेना आन पहुंची । खदारबाई की सेना 
बहुत थोड़ी रह गयी थी । अन्त मेँ 
क्रमशः वह भी धराशायी हुई । अकेली 
राजपूत बाला अनेक यवनों को यमपुर 
भेज कर अन्त में यवनोँ के हाथ बन्दी हुई । 


खुखरो खाँ के आनन्द का क्या ठिकाना 
था ? एसी वीर अनुपम लावण्यमयी 
महारानी सदारवाई को अपने वशीभूत 
पा कर वह फूला नहीँ समाता था । पर 
यह कव तक ! सर्दारवाई से अपनी 
कुचेष्टा का उसे भी वही प्रतिफल मिलना 
था जो श्रधम रहमत खाँ को मिला था । 
इस बार पति-परायणा सती, सर्दारबाई 
को श्रपने स्वामी का .बदला लेकर शीघ्र 
ही उनके चरणे मे जाकर उपस्थित 
होना था । 
खुसरो खाँ सरदार बाई के समीप जा 
' अनेक प्रकार से उसकी वीरता को 
प्रशंसा कर बोला, 
आपकी' इल खूबसूरती और हुनर पर 
कुर्बान गया। बैरीसिंह जंग मेँ मारा 
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“सर्दारबाई ! मे” 


गया। अब आप मेरी बेगम चन कर 
बहिश्त का मञ्चा जठाइए--देखिए | 
दिल्ली का बादशाह भी मेरे ही कावू मॅ 
हो रहा है। पर मेने अपना तन मन 
सेव आप पर कुर्बान कर दिया हे ! में 
आप का वन्दा हुँ । मेरी इस्तदु्रा. 
कुबूल हो ।” 

सरदार बाई पहिले ही से जली वेडी 
थीँ। यह बाण सम वाक्य खुनते हीचे 
छेड़ी हुईं नागिन की भाँति तड़प कर 
बोलीं, “खबरदार--नीच ! दुष्ट !! खबर 
वार--बस अब आगे एक शब्द भी मुँह 
से न निकालना--भेरे आगे आव आँख 
उठाने का भी साहस न करना--बख ।” 
सती का समस्त शरीर क्रोधांनल से 
जलने लगा श्रौर बे तुरन्त झूछित हो 
पृथ्वी पर गिर पडा । ये 


खुसरो खाँ साहस कर कामना पूति 
की इच्छा से श्रागे बढ़ा । दुष्ट यवन के 
हाथ का स्पर्श होते ही सर्दार बाई चेक 
उठीँ। उन्‍होंने अपनी गुप्त तीच्ण कटार 
निकाल कर दुष्ट खुसरो खाँ पर आक्रमण 
किया | प्रहार के होते ही खुलरो खाँ 
पृथ्वी पर तड़पने' लगा । पतिव्रता, 
साध्वी, पति परायणा सती महारानी 
सदारबाई वहाँ से निकल आयौँ और 
भूमण्डल में अपनी अक्षय कीति छोड़ 
इस असार संसार से. विदा हो, अक्तय 
अमर लोक को पतिदेच के श्री चरणा में 
हँसती हँसती चली गयौँ । 
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धनि धनि भारत की क्षत्राणी । 
चीर कन्यका चीर प्रसवनी 
वीर वधू जंग जानी | 
सती शिरोमणि धर्म घुरन्धर 
बुध बल धीरज खानी । 
इनके यश की तिहु लोक मेँ 
अमत्त ध्वजा फहरानी ।— 
चनि धनि भारत की क्षत्राणी । 
--धर्मपत्नी पं० रामगोपाल मिश्र 


सुशीला बहू 


जपुर में पं० केलास नाथ 
नाम के एक ब्राह्मण वकील 
रहते थे । उनके चार संतान 
थीँ | तीन पुत्र और पफ 
ली । बड़े पुत्र का नाम 
रामक्कष्ण था, और पुत्री का नाम किशोरी 
देवों था। रामकृष्ण ओर गोपालकृष्ण इन 
दोना पुत्रा का पाणिग्रहण कुछ बहुत 
सुशील व नेक स्त्रिया के साथ न हुआ था| 
बाबू कंलासनाथ की श्रमपत्नी भी अधिक 
बुद्धिवती न थी, तो किशोरी देवी की तो 
बात ही क्या है । जब कि बड़ी स्त्रियाँ ही 
घुद्धिमती न होगी, तो छोटी बालिकाणं 
कहाँ से बुद्धिमतो हाँगी । बिजनोर के 
कोठीवाल विद्याप्रकाश की पुत्री पझा- 
वती के साथ सब से छोट हरिकृष्ण का 
विवाद हुश्रा था । पद्मावती लड़की श्रति 
सुशील ओर स्‌ न्द्र थी । पद्मावती की 
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आयु बहुत नहीँ थी | कुल १५ वषे कीथी 
परन्तु इतनी ही आयु में तरह तरह की 
विद्या वा सदगुण उसने सीख लिये थे । 
पद्मावती ने ससुराल आते ही अपने उत्तमो- 
त्तम गुणा से सब को प्रसन्न कर लिया। 
बाबू केलास नाथ का काय कुछ भी ठीके न 
था । नोकर नौकरानियो के ही ऊपर ग्रह 
काय छोड़ रक्खा था । वे लोग भी, खूब 
लूटते खाते थे । पद्मावती गृह काये 
बिगड़ा हुआ देख न सकी ओर गृह का 
प्रवन्ध अपने ऊपर लेना चाहा । प्रातः 
काल होते ही पद्मावती बिछौने से उठ 
कर सारे घर में बुहारी लगा आई व 
आप ही ने रसोई में चौका भी लगा खिया । | 
स्नान ध्यान पूजा पाठ से निश्चिन्त होकर 
फिर दूध चाय सब के लिये बना ली और 
सब को बुला कर पिला दी और गर्म 
पानी चाय व पान लगा हुआ लेकर सासु 
जी के पास धर आई। आप ही फिर 
दही बिलोने लगी । तब तक सासु जी 
जगीं, तो देखती क्या ह कि सारा काम 
तेयार है पद्मावती की सास जी बहुत 
ही प्रसन्न हुई । नोकरा से पूँछा कि ये 
सब कार्य आज किसने कर रक्खे है ? 
इन्हें देख के में बहुत ही प्रसन्न हुई हूँ, 
सच कहो, बिन्दा ! तुमको इतने 
सवेरे जागने का स्वभाब किस ने 
सिखाया है। इतना सुन कर पद्मावती 
बोली, “माता ! ये लोग दिन 
चढ़े तक साते रहते हें ओर रसोई मेँ देर 
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हो जाती हे, इस कारण यह सब काम 
मने ही आज कर रक्ख। है और आगे को 
भी यही इच्छा हे कि में ही नित्य कर 
लिया करूँ।” सासु जी ने कहा, “नहीँ 
नहीँ वह ! अभी तुम्हारा कोमल शरीर 
इन कामों के करने योग्य नहीं है, परमा- 
त्मा की कृपा 'से नोकर चाकर ही बहुत 
हेँ।” पद्मावती ने तब उत्तर दिया, “माता 
जी ! मेरी एक विनय ये है, कि नौकर 
चाकर का होना बड़े घर की शोभा अव- 
श्य है, परन्तु में भी तो आपकी दासी 
हुँ । बगेर अपने बड़ाँ की सेवा किये 
स्वर्ग लाभ कैसे उठा सकूँगी, यदि में 
अपने हाथ से घर का कार्य कर लूँगी, तो 
क्या चिन्ता है। मेरा धर्म तो यही हे । फिर 
पद्मावती ने जिठानियाँ च नन्द की तरफ 
देख कर और सुखकरा कर कहा, “हम 
बहू बेटियाँ का कोमल गात तो तभी 
शोभा है पायेगा, जब घर का काम 
करेंगी, नहीँ तो इस गात की शोभा क्या 
रही । नौकर चाहे जितने ही हॉ, परन्तु 
जैसा काम आपने हाथ का होता है वेसा 
नौकर कभी नहीँ कर खकते। में तो इसी 
से प्रसन्न हुँ कि नोकर लोग बाहर का 
काम किया कर । अपने किये काम में 
दो फल देखती हूँ, पक्र अपने हाथाँ से 
काम करने से शरीर निरोग्य रहता है, 
दुसरे अन्न वस्त्र भूषण बरतन की हिफा- 
जत अच्छी तरह से होती है । जो स्त्रिया 
बिना काम के बेटी रहती है” उनके 
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शरीर से आलस्य की निव्रति नहीं होती 
है जो सर्व व्याधियॉँ का सूल है ।” इतना 
खुन कर बड़ी जिठानी ने कहा कि मुझको 
तो जो कुछ कहोगी सो ही करूँगी। दूसरी 
बोली कि जो कुछ तुम कहोगी, वही में 
भी करूँगी । किशोरी देवी ने कहा, “भाभी 
अब तुम हम सब में चतुर आई हो, जो 
कुछ कहा करोगी, वही कर लिया 
जायगा ।” पद्मावती ने उत्तर दिया, “मेरा 
कहाँ साहस हे, जो आप से कामको 
कहूँगी। श्राप तो मेरी बड़ी हो। मेरा यह 
धम्मं है कि आप सब की श्राज्ञाकारिणी 
बन कर रहूँ, जो कुछ आता आप लोग 
सुभे दे दिया करेंगी, बही किया करूँगी।” 
इतना सुनकर साखुजी बोली, “नहीँ, 
बहू बड़ाई कुछ अवस्था पर नहीँ हेँ। ` 
जो वुद्धि में तेज हो, बही बड़ा है।” पद्मा- 
वती ने उत्तर दिया कि माता जी अगर 
आप की यही इच्छा है, तो बतलाये देती 
हुँ, क्याँ कि जब तक हम सब मिल के 
एक एक काम अपने ऊपर न उठालेंगी, 
तब तक घर की शोभा नहीं हो सकती । 
पबती ने बड़ी जिठानी से कहा. कि 
रसोई के सम आटा दाल घृत मिष्ठान्न 
निमकर मलासा सुरव्या अचार आदिक 
और जो सामिग्री काम आती हे सा ठीक 
समय निकाल रक्खा कीजिये, अगर 
आर जो कोई निकालेगा, तो आटा का 
हाथ अचार में डाल देगा इससे अचार 
सब बिगड़ जायगा। ईधन तेल दाना घास 
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आदि की नाली आप ही का पास रखनी 
चाहिए शरोर नोकर नौकरानियोँ को झाड 
पछाड़ लपता पीखने को दो, 
तो जादा कम तुम देख लिया करो । फिर 
दूसरों जेठानी से कहा. कि घर मँ बरतन 
गहने कपड़े द्री पलंग संदूक तस्व कनात 
आदि जो पदार्थ हँ इन सबका आज 
ही से लिख लो! पर इन सब मँ सर 
जो टूडा फूटा हो, या नया जो कुछ बन- 
दाना हो, तो भाता जी से कह दिया करो । 
जब घर मे महरी वरतन थो जाया करे, 
तब आप समाल लिया करें, जा निसो 
दूसरे के घर मेँ काई वस्तु आप के यहाँ 
से मोगा जाय, तो उसका नाम लिख लँ 
शर फिर याद करके मंगा लँ | इन 


ऋर रद्‌ 


सब कामो को आप अपने हाथ ले 
लीजिये । फिर पझ।वयी न विनय कर के 


कहा कि यदि आप सब की आज्ञा दो, तो 
में यह कार्य अपने हाथ भ॑ ल कि जा 
पदाथ घर में आवे-जाय, उसका हिसाब 
किताब म ऐसी रीति से ल्िखगी, क्रि 
दमड़ी तक का गड़ बड़ न होन पावेगा 
ओर सोद 
जा लूटते खात हे, उनको भी मे ठीक कर 
लूगी। साख जो न कहा, “हाँ, परमात्मा 
न तुम एंसी भाग्यशाली चतुर बह हमारे 
धर अब भेजी है । ईश्वर चाहेगा, तो ग्रह- 
कार्ये सब ठीक हो जायेंगे? | एद्याचनी ने 
कहा, “माता जी बिन्दा करार से कहो कि 
आज चह बजार से हिसाब लिखा 
लाये ओर कहो कि खोदा सुजुफ जा लाता 
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रहा है, उनके नाम लिखा जावे | जब यहद 
छोटी पूंजी दे दो जावे, तो उस बड़ी के 
लिये मो उद्यम किया जायया |! 

बिन्दा भली भाँति जान गया कि बहू 
बड़ी चलुर और हुशियार आई हे। हम 
सब के काम बिगड़ जायणे। पंडितानों 
जी ने बिन्द्रा से कहा, “हिम्पाव किताब 
लिख लाना ।” तब तो वह रौ सो बहाने 
करने लगा । कभी कहता कि पंडितानी 
जी | पाहिले जा कुछ बजार का उठाया 
हैं, सा बिना पूँछ दे दो । मुझ जसे 
अभी तक दाम देता आई हो, सदा देती 
जाश्रो। क्या अब में बदल गया हूँ ? वह 
ही बिन्दा ह । सात पाठो स इसो घर का 
नमक खाता रहा हुँ, मगर छलबल कुछ 
नहीँ किया । यदि आपको भूम हो, तो 
साठ के पचास दी दे दा, अब को दफ़े 
दूस अपने पास से मिला दूगा और आगे 
के लिए जिससे चाहा, सोंदा मँगा लिया 
करो । 

यह खुन कर पद्मावती जान गई कि 
दाल में कुछ काला है । फिर अप्रमी सास 
जी से बोला, “इस से कहिय कि साठ के 


पचास देने को क्या बान है, ज्ञो कुछ उठा 


हो से ठोक ठीक पूरा पूरा दे दिया जायगा 
पर तुम उन लागा के नाम तो बलाओ, 
जिनके यहाँ उचापत उठतो रही है।” बिन्दा 
बोला, “बह खफा क्यों होती हो, ला 

तुम्हारा ही घर भर जाय. में कुछ भी नहीँ 
सागता ।» याँ कह कर अपने घर को चला 
गया, फिर कभी मुख भी नहाँ दिखाया \ 
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पद्मावती बोली, “माता झी! देखो, बिन्दा 
कैसा दुए था। छिन में साठ रुपया उड़ाना 
चाहता था | यदि बाजार का कुछ ठीक 
देना होता, तो कभी नौकरी छोड़ घर न 
भाग जाता” सास जी बोली, “ये लोग तो 
सदा ही लूटते रहे है, तुम ऐसी लक्ष्मी 
बह आई, कि मेरा घर कुवेर के भंडार के 
समान देख पड़ता है । तुम्हारा ढंग 
देख कर सुझे निश्चय होता है कि तुम घर 
का प्रबन्ध भली प्रकार से कर लोगी, 
खारी आयु सुख मेँ व्यतीत करोगी । 
मेरा तुम्हें हार्दिक आशिवांद यही है कि 
ईश्वर तुम को लोभाग्य से भरा पूरा रक्ख। 
खुन बहू | एक समय रामचन्द्र जी 
मंदिर में कथा हो रही थी, उल समय 
खुनने मेँ ग्रह आया कि घर की लक्ष्मी स्त्री 
ही है। स्री वही है, जो घर का प्रबन्ध 
अ्रच्छी तरह करती हो; स्त्री वही. है, 
जिसके सास खलुर सदेव उससे प्रसन्न 
रहें; छी वही है, जिसके राज में छोटे 

डे नौकर व घर ठाले आनन्द से समय 
व्यतीत करें; की वही है, जिसका स्वःमी 
सदा प्रसन्न रहे, कसी एक दूसरे को 
कटु बचत न कहे, एक दूसरे का कहना 
साने । पुरुष कुछ कार्य करे तो स्त्री से 
पूँछ कर करे,. स्री छोटा सा छोटा 
कुल गी क्रा करे, तब भी छापने पति 
की आला ले ले, तब कर, कोर पति 
की जसक्षा के कुछ भी न करे पुरुष स्त्री के 
प्रेस को हृदय में घर कर उसे कभी 
ज सुलांचे और स्त्री पति को तो मन 


~ 
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से यही समझे कि मेरे ईश्वर देवी देवता 
तीर्थ स्वरूप सब कुछ यही है । जिससे 
पति प्रसन्न हो, उस स्त्री के लिए वेकुएठ- 
धाम यहीँ तैयार है। देखलोक की बोत 
ही कया रही, जो जो बाते. मेने कथा 
मेँ खुनी थीं, ईश्वर ने प्रत्यक्ष सुभे 
दिखा दीं । परमात्मा करें, तुम्हारी 
ऐसी बहू सब को मिले । 

प्रिय पाठिकाओं ! आओ हम तुम 
सब बहिन मिल कर इसी प्रकार अपने 
घर का सुधार करे । जिस घकांर हमारी 
पूर्व बहिने की प्रशंसा हो रही है, इसी 
प्रकार इस अपार खंलार में हम भी कुछ 
अपना चिन्ह हमेशा के लिए छोड़ जॉय । 
यदि मेरा कुछ अपराध हुआ हो, तो पाठक 
पाठिकाओँ से क्षमा की प्रार्थना करती हूँ। 

+पुत्री पं> दीनदयाल तिवारी 


प्रेस परीक्षा 
(षष्ठ अड् से आभे ) 
पायवो प्रकरण 


सायंकाल के पाँच बज गये। जब 
में दफूतर से चला मुझे ऐसा प्रतीत 
होता था कि भेरे हृदय पर एक बड़ी भारी 
शिला रको है। में चाहता था कि उसको 
उठाकर फेक दूँ. किन्तु जितना में उसको 
उठाने का प्रयत्न करता था, वह शिला 
उतनी ही अधिक मेरे रय को दवाती 
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जाती थी । शहर के रास्ते से मेरा घर एक 
मील पड़ता था किम्तु में आज बाहर के 
शास्ते से इस कारण से चला ;कि शायद 
जगल की हवा लगने से अशान्ति दूर हो 
यह संसार केला कपड थोर छल से 


७. YS 


भरा है, इस में केसे कसे दुए जन बसते 
हैँ जो खेच ऐसे ऐसे कामों में तत्पर 
रहते हे जिनसे दुसरी को दानि पहुंचे 


चाहे उन्हे स्वयम्‌ कुछ लाभ हो या न हो। 
किसी ने सच कहो कि--'कर तो भी डर 
शर न करे तो भी डर।” आज हेड क्फ ने 
कैसी कैसी झूठी झूठी बातें साहब से मिलाई 
आर अंधेर यह है कि साहब ने इतना 
भी न किया .कि उसकी थोड़ी बहुत जाँच 
तो कर लेते । मुझे इल वात का शोक 
नहीं था कि मेरा नाम पुली के रजिस्टर 
में लिखा गया या प्रत्येक क्षण एक 
डिरेक्रिटच मेरे पीछे लगा रहेगा, क्योकि 
मेरा अन्तः करण शुद्ध था ओर इस वास्ते 
मुझे किसी बात का भय नहीं था किन्तु 
सुझे अफसोस तो इस बात का था कि 
बहुधा राज्य कर्मचारियों के द्वारा किस 
प्रकार सरकार का रुपया व्यथे व्यय होतो 
है और कितने निर्देष आदमियो को 
कष्ट उठाना पड़ता है । 

म इस्री उधेड बुन में चला जा रहा 
था कि अपने घुहरले में पहुँच गया। घर 
निकट आ जाने के हेतु मेरे पेर ओर भी 
वेग से उठने लगे । मेरे मन में यह मनो 
कामना उठने लगी किस जल्दी से जा 
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कर अपनी कमला और शयाम को हृदय 
से लगा लँ कि मेरी अशान्ति दूर हो, मेरा 
सन चाहता था कि मे अपने हृदय को 
अपनी हृड्येएवरी के प्रम ने घोलू कि बह 
शान्त हो । 


प्र 
दौड़ने का शाब्द खुनाई 
सँ य 
की बात नहीं थी, क्योंकि बहुधा पलटने 
इधर उधर जाया करती थीं। म ने पीछे 
फिर कर जो देखा तो कया देखता हूँ कि 
आग बुझाने का एक बडा अंजन जिसमें 
चार घोड़े जुते हुए थे बड़े वेग से आ 
रहा है । उसका भीषण रूप देख कर म 
विस्मित हो गया । सामने आँख उठाई तो 
देखा कि सारा आकाश घण और ज्वाला 
की लालिमा से बेरंग हो रहो है। यह 
दृश्य भेरे ही सकान की ओर था। मं अपने 
मनकी सारी अवस्था को भूल गया और 
मलुष्याँ के साथ जो पीछे से आरहे थे 
दौड़ने लगा । 


सूर्यदेव अपनी दिन भर को यात्रा 
के पश्चात्‌ पश्चिम दिशा में पहुँच गये 
आर अर्त होने का अवसर ढडने लके । 
उनका रक्त वण चेहरा दिग्मंडल से अपनी 
अन्तिम लालिमा को मानुषिक दुःख और 
क्नेश के दृश्यों पर डालने लगा, तरुशि- 
खाएँ लाह हो गई', मन्दिर और “मीनारों 
की खोडियाँ स्वर्णं पणे हो गई, उडते हुए . 
पक्षियों के आकार सुनहरे हो गये, सारी 
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उद्धे-प्रकति एक ही रँग में रंग गई, केवल 
एक मनुष्य का खेहरा जिल पर कास, 
क्रोध, लोभ, मोह, दुःख ओर कष्ट के चिन्ह 
अंकित थे, कान्ति विदीन, सालिमा-शूत्य 
श्रौर पीतवर्ण रह गया | पाँच मिनट बड़े 
बेग से चलने के पश्चात मेँ लाला देवी 
सहाय हरवंशलाल के मकान के सामने 
पहुँच गया । यह मकान मेरे मकान से 
दो सो गज्‌ दूर था। लाला देवीलहाय जो 
सड़क के इनजीनियर थे झुक पर बड़ी 
कृपा दृष्टि रखते थे और इनकी डाधों।गिनी 
लक्ष्मीदेवी मेरी कमला से बड़ा स्नेह 
रखती थीं यहाँ तक कि यदि किली दिन 
लव्मीदेघी कमला था प्रेम को न देखती 
तो बेचेन रहती । 

लाला देवीसहाय ने अपने मकान 
में बड़ा रुपया खच किया था और मकान 
वास्तव में ऐसा सुन्दर था [क प्रत्येक 
जन अपने मन म उसरी सराहना 
किये बिना नहीं रह सकता था। इसी 
मकान के सन्मुख आज बड़ी भीड 
लगी थी दा तीन बड़े बड़े लाल अंजने 
चिघाड मार मार अपना कर्तव्य पालन 
कर रहे थे | 

बेसा भयानक दृश्य था ! वही मकान 
जो रास्ता चलने वाले की इष्टी को अपनी 
शोर श्राकशित कर लेता था आज आग्नेय 
लगटाओं मेँ प्रवेश कर रहा था । ज्वाला 
की लप मचल मचल कर उसके चारा 
झोर भभक रही थीं ऑर अपनी अशान्त, 
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असन्तुष्ट छुधा को कारीगरोँ के वर्षा के 
काम, चित्र कारों के मदीना के अम-फल, 
शिढ्गकारोँ की निपुणता के परिणाम पर 
शान्त करने हा प्रयत्न ळर रही शी | द्रः 
चाज्ञा की बहु सूल्य चिके जल कर राख 
हो गई, किवाड और चोखट कोयले में 
परिणित हो गये | किवाड़ों के शीशे धड़ाम 
घडाम गिरने लगे और मनुष्य हृदय के 
समान गिर कर च्यूर चू. हो गये। आग 
पुस्तकालय में भी खुल गई। बहु मूल्य 
दुष्प्राप्त और ,अपूर्य पुस्तके अग्नि के 
स्वर्ण केशाँ मेँ प्रवेश करने लगी । और 
उनके पन्ने जिन पर महाले ब्रकोँ ने माझु- 
अपने अनुभव परीक्षा आविष्कार 
ओर ज्ञान को भाषा के खाँचे में ढालकर 
अंकित कर दिया भा, हवा की कंघी के 
साथ पतंग रूप होकर दूर के देखने वालों 
के चास्ते खेद आश्चर्य आर अखछुमोद 
की सामग्री पहुंचाने लगे-ऋआग बुझाने 
वाले रञ्जन बड़ी मोटी धाराओं से जल 
शाग्नि सुख पर फेक रहे थे किन्तु जल तेल 
का काम करता हुआ दिखाई पडता था। 
ज्यों ज्यों पानी पडता ज्ञाता था अग्नि 
का चेहरा और भी उज्जल होता जाता था। 
कारण यह था कि आग बहुत अन्दर घुस 
गई थी और पानी वहाँ पर नहीं पहुंच 


. रहा था | एक कोलाहल मचा था नोकर 


और स्वामी इस अग्नि कुन्ड में और आस 
पास के मकानों मं खात साथ मिलकर 
ऊपर का असबाब नीचे फेक र हे थे। बडी 
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बडी मेज और कुसिंयाँ सुन्दर पग और 
तर्त्‌ उतारने ही मँ टूट कर इंचन हो 
गये। भारी भारी सन्दूक दुबल और पतलो 
रस्सियोँ के बल पर तिमंजिला से नीचे 
लटका दिए गये । लादण्यपयी कोमलांगी 
प्रसाद देली कचे जी ली दिया पर पनी 
अर दूसरों के कन्धरो खे उतार वर 
सुइल्ले वालों के घरों मेँ जाने लमी । 
सत्र है | बुर दिन ईश्वर किसीको न 
दिखावे जो सदैव गाडियाँ पाल- 
कियो ओर डोलियोँ में जाती थीँ 
आज उनको नंगे पां सब के सामने 
निकलना पडा, उनके कोमल शरीर एक 
पक दो दो कपड़ों से ढके थे, उनके भय 
भीत सुरकाये हुए चेहरे धड़कते हुए 
हृदय का परिचय दे रहे थे। 


पूज्यवर देविया | झुझे इस समय 
श्राप के परदे का ध्यान आया । ईश्वर ने 
आँखें दी है कि मजुष्य समय कुसमय 
उनका प्रयोग करे अन्यथा इनक्री कोई 
आवश्यकता न थी। यदि इस प्रकार की 
अग्नि किसी ओर देश में लगती तो भेरा 
पक्का विश्‍वास है कि उस गृह में गृहिणी 
स्वामी से अधिक काम करती । बह दुःख 
के समय अपने स्वामी के वास्ते बोझ 
होने के स्थान पर सहायक होती । उन्हें 
दूसरे असबाब की तरह चढ़ाना ओर 
उतारना न पड़ता । मे अ'पकी इस बात 
को जानता हूं कि इस कुरीति के प्रचलित 
होने मेँ पुरुषां का हाथ अधिक है ओर 
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एक प्रकार से पुरुष परदा करते हेन कि 
खियाँ जिन्लु फिर भी बेडियाँ आपके 
पौरा में हैं। यह मरा हुआ साँप आपके 
ही गले में पडो हुआ है, मकान की चारों 
दीवारों के अन्दर आप ही बन्द रहती 
ह्‌, बाहर की शुद्ध जल वायु प्रकृति के मन 

ने वाले चितचोर सुन्दर रुश्याँ 
से आप ही की आयु को वचित करती 
रहती ह भाँति भाँति के रोग और तरह २ 
की बीमारियों ओर अनेक प्रकार के चिकार 
आप ही की श्रायु को न्यून, आप ही के 
जीवन को हीन बनाते हौँ ओर आप ही के 
स्वभाविक आनन्द पर कर लगाते हँ | आप 
मुझे बिभीषण कहँ अथवा जाति घातक कहेँ 
चाहे पुरुषद्रोही कहें किन्तु मेरा हृदय आप 
के वोस्ते पसीजता है । माँ जानता हूँ कि 
पुरुष जाति स्वार्थ के वश होकर आपको 
आपके अधिकारों से वंचित रखना चाहती 


है। में जानता हूँ इसमें हमारी मूर्खता 
है और हम आगे पीछेको न समझ 
कर स्ययम्‌ अपनी जड़ पर कुर्ह (डी चला 
रहे हैँ, इस वास्ते में आप से निवेदन 
करता हुँ कि सावधान ! उन बेड्या को 
आप ही काट सक्ती हे, इस मरे हुए साँप 
को आप ही निकाल कर फेंक खक्तो ह 
आपके चन्दीणुद की कुञ्जी आपके ही 
पास है ओर आप अपने सानसिक और 
शारीरिक रोगो की स्वयम्‌ ही वैद्य हैं। 
आप सीता और सावित्री की उपासिका 
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हौँ आप लक्ष्मी और सरस्वती की सहेः 
लिया हे) जो स्वर्ण तप तप कर कुन्दन हो 
गया हो उसके वास्ते परदे को क्या 
आवश्यकता है उसके वास्ते घू घट से क्या 
लाभ है ? 
में मकान के द्रवाज़े के निकट गया 
मकान चाले पतंग के समान अग्नि के 
चारो ओर घूम रहे थे । लाला देवोसहाय 
भी घबराये हुए कभी बाहर कभी अन्दर 
इसी प्रकार जाने का प्रयत्न कर रहे थ। 
में उनके निकट गया । वह मुके देखते ही 
बेतरह लिपट गये और मेरे कन्धे पर 
सिर रख कर फूट फूट कर रोने लगे। 
हा देव | मुसीबत केली छुरी होती है 
यहं वही पुरुष हे जिसने छुहो शास्त्रा को 
कण्ठ कर रक्खा है, जिसने अपने इकलोते 
बेटे मरजाने पर अपने मुख से आह 
नहीं निकाली, अपनी आखो से एक 
आँसू न निकलने दिया आए आज वही 
मनुष्य बच्चा के समान मेरे कन्थे पर सिर 
रक्खे रो रहा है । आखिर आदमी आदमी 
ही है | मनुष्य अपने ज्ञान ओर तक-बुद्धि 
के बल से एक आध दुःख धारा का सामना 
कर सक्ता है किन्तु जब दुःख का समुद्र 
चारों ओर से उमड़ आता है तो फिर 
उसका सामना करना श्रासम्भव ही होता 


है।-साधारण सांसारिक मजुष्य के वास्ते , 


नीति शाख केवल शान्ति के समय का 
खेल है । जिल समय ढःख की परछाई 
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सोमान उसका परित्याग कर देते ह 
सेरा मन भी इनके दुःखा को देख कर भर 
छाया । सोने कहा “याव, जी आप ऐसे 
उदाछ ककी होते ह॑। यह सब आपके 
हाथ का मेल है। रुपया बड़ी चीज नही 
हे, थाप शान्ति धारण करे । ऐले समय 
में अशान्त होने से और झी काम बिगड़ 
जाता है!” 

देवीस हाय--भाई मेरा मन उमड़ा 
आता है। में किस प्रकार शान्त होऊ मकान 
इत्यादि की में कुछ परवाह नहीं करता । 
यदि में स्वयम्‌ अपने हाथ से दिया 
सलाई लगा देता तो मुझे शोक न होता 
किन्तु--( इतना कद्दते कहते रुक गये ) 

मे--बावू जी आप शान्ति स्वरूप हे । 
आप शान्त हैँ। आप क्या कहते कहते 
रूक गये ? 

देचीलद्दाय-भाई रामकिशोर, मेरा 
हृदय फटा जाता है, मकान के चारों ओर 
आग लगी है कहीँ से निकलने का रास्ता 
नहीँ रहा । लदेसी ओर बच्चे सब अन्दर ह, 
चह किस प्रकार बाहर आवें । कोई अन्दर 
जानेको तेथ्यार नहीँ होता । म स्वयम्‌ 
जाना चाहता हुँ किन्तु यह लोग सुभे 
पकड़ लेते हैं ओर बल पूर्वक रोक लेते 
हे. “अभी आग बुझी जाती है” “अभी 
आग बुझी जाती है” सब यही कहते ह । 


इतना कहा और रोने लगे। जो आख 
पुत्र की मृत्यु पर अश्चुहीन रहीँ वह स्त्री 


उसक ऊपर पड़ती व्हे दोस हठ है. ० "शि। डा से उमड़ आई ज्ञा ह्दय धुन 
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के शव को अग्नि में प्रवेश करते शमय 
जाहिर शान्त रहा वह श्रर्घाङ्गिनी के 
वियोग का विचार करके चूर च्यूर हो 
शया । मेरे वास्ते असप्रस्मच था के मे 
कायरो के समान इस डश को देखता 
रहता। छ ने उनसे पूँछ लिया कि चह मकान 
के किल भाग मेँ होगी श्रोर यह पता 
लेने के पश्चात में आग बुझाने के अंजर 

के पास गया आर उस पर र्क्ख। हुई एक 
घरदो उठाला तोरऊल्दो से उसकी पहन 
लिया । डस कोलाइल में किसीको मेरे 
सन्तव्य का पता नहीं लग[। में इनजिनियर 
साहब के पास पहुचा और उनके कात 
मेँ यह वात कही “यदि में बापस न आऊ 
ता भेरी कमला रे प्रेम का ध्यान रखना 
मे'उन्हैँ आपके ऊपर छोड़ता हव” यह कहा 


ओर पूर्व इसके कि वह मुझो रोक सकें 


भें जलती हुई अग्नि मेँ कूद गया। मेरे 
कूदने पर एक श्रोर कोलाहल मच गया । 
“कोई आग मॅ गिर गया । बाबू जी, 
इस्सकी पकड़ लो ।” (क्रमशः) 


क्या सत्य कहते हो? 

छ मास के मध्याह्न की 
आग से सन्तप्त चायु 
द्वारा व्याकुल होकर हो 
किसी कवि ने भगवान 
भास्कर का नाम “सह- 
स्थोशु” निर्धारित किया 

होगा; पेला प्रतीत होता है । यही 

क 


Digitized कतिंगसरयकश्सेणके @yaan Kosha ३& & 


माख है, जो वायु की स्वाभाविक्र शीत- 
लता को श्रत्युष्णुता मं परिणत कर देता 
है, जाव्हवो का शीतल नीर स्वः 
भाव विरुद्ध प्रतीत होन लगता है। इसी 
गाख की कृपा कटाक्ष से मनोहर उद्यान, 
सुन्दर सुमन सम्पादित वाटिकाण नीरस 
आर निस्तीरम हो रही हँ। न कायल का 
कर्ण प्रिय कलाप है, न अशो ऊ की शाक हर 
आवाज । न कुरङ्गो की विकर दौड़ है 
अर न मयरों का मनोहर नाच है। 

नगर भर में आधी रात के समान 
सन्नाटा छाया हुआ है । मनुष्य मात्र प्रज्व- 
लित ज्वाला से डरते हुए भीतर छिपे जाते 
हे क्या बाल, क्या वृद्ध, सब भीतर से 
ही सूय्य देव को साष्टांग दए्डबत कर 
रहे है पृथ्वी, दीवारें किवाड बतेन वस्त्र 
छाता और जूता सब के सब सूर्य्य प्रकोप 
से प्रज्वलित हो रहे हँ। कहना नहीँ होगा 
कि प्रायः संसार रोगी हो रहा है, परन्तु जो 
वास्तव मेँ रोग ग्रस्त हे, उनकी दशा तो 
इन दिता बहुत ही शोचनीय हे! 

देखिए ! विचारी “सावित्री” कई 
मास से ज्वर से पीड़ित शैय्या पर पड़ी 
है। आज साथित्रो की अवस्था अत्यन्त 
ही शिथिल है | पक तो अलाध्य ज्यर का 
सन्ताप और ऊप? ज्येष्ठ साख को प्रकोप, 
चिनारी कोमल तन्वी को अग्नि कुण्ड में 
डाले हुए हैं। यद्यपि प्रत्येक प्रकार का 
ससान-खुख !वश्यृत्शायु प्रज्ञालन, आर 
शीतल जलादि ..था सुगन्धित खस की 
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खि्ड़कियाँ सब कुछ हैँ, तो भी 
सावित्री को कुछ रुचि कर प्रतीत नहा 
होता है 


०.6 


` पीड़ित अबला स्वामी की गोद में 


सिर धरे हुए प्रेम से धीरे धीरे बातें 


कर रही है। सास ससुर आदि खमीपस्थ 
सम्पन्धियाँ का अभाव पाकर सावित्री 
अपने प्रियतम से मन की तरंग चलाने 
लगी । बहुत सी बात चीत करने के 
पश्चात्‌ वह वालो, स्वामिनी ! 
मेरा रोग असाध्य है। सेरे प्राण पत्ती 
इस घासले का परित्याग करने को हँ 
आप की सेवा इतनी ही मेरे भाग्य म॑ थी, 
सो हो चुरी, मुझे पेखा प्रतीत होता है।” 
सोतो वावू--( रोगिनी के पति) नहीं 
नहीं! निराशा की कोई बात नहीं। 
अभी म डाक्टर से मिल कर आया 
हूँ । वद कहते हॉ कि चार दिन में तुम 
बिलकुल श्रच्छी हो जाओगा । 
सांचित्री-श्रजी डाक्टर लोग तो 
ऐसा ही कहा करते हँ | यदि वह ऐसा 
न कहे, तो कौन उनको छुदाम देवे। मे 
स्वयम्‌ अनुभव ऋरती हृ, मेरा शरीर 
सधा शिथिल होता जाता है। आप करपा 
कर, मुझे ्रोषधि पोने का कष्ट न द । 
छात्र तो केवल आपके चरणा की थल हौ 
अभीष्ठ हे । १ 
ती०--( आखू भर के) नहीं प्रिये ! 
छऐेली ऐसी श्रनहोनी बाते मत करा 
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तुम्हारे बिना मेरा जीना नितान्त अख- 
स्भव है | 

सा०--स्वामिन्‌ ! यह संसार मोह माया 
का जाल है | जितना क्रिसी वस्तु से कोई 
अधिक विमोहित होता है, उतना ही उस 
से वियुक्त होने पर दुःखित होता है। 
कोई किसी के लिए रोदन नहीँ करता, 
केवल सव अपने सुख के लिए ही विलाप 
करते हैँ । जब आपको वियुक्त वस्तु 
शीघ्र ही प्राप्त हो जावेगी, तो तत्क्षण ही 
आप दुःख को भूल जविँगे । बीती बातों 
को मजुष्य सदेव ही विस्मत कर देते है । 

सा नित्य सलार मेँ देखा जाता है। 


मोती०--प्राशे श्वरी ! तुम केल्ली अवि- 
श्वास की बातँँ कहती हो। संलार में क्या 
सब लोग एक से हो होते है ? क्या तुम 
मुझे इतना कृतश्च समझती हो, कि 
तुम्हारे सवे. शुणॉ को भूल जाऊंगा । 
नहो, कदापि नहीँ । में सच्चे हृदय से 
प्रतिज्ञा करता हू--“ईश्वर न करे, यदि 
डानहोनी घरमा हो गई, तो में कदापि 
किलो अन्य को प्रीतिपात्रा नहीं 
बनाऊँगा ।? 


खा०--( सॉस को थाम कर ) “प्राणु- 
नाथ | आप रूबोघ है । म आपको 
शिक्षा नहीं दे सकती, परन्तु इतनी प्राथना 
वशय हे कि श्राप आख पाख की घटः 
नाओँ और भावी दश्याँ का विचार कर 
तब बात सुख से निकाल मेरा तो आप 
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छी प्रतिज्ञा के उत्तर में यही निवेदन हे 
कि--“क्या सत्य कहते हो ?? 
मोती०-हाँ, सत्य कहता हूँ । 
सा०--आपका कथन श्च हो, किन्तु 
मेरा मन यह जानने के लिए लो फिर प्रार्थी 
है कि--“क्या आप सत्य कहते है?” 
मोती०--ईश्वर करे, मुझ ऐसे दुष्ट 
को सत्य के पालन करने का श्रवसर ही 
न मिले । यदि दुर्देव से ऐेला कुसमय 
बलात मेरे सिर पर आन भी पड़ा, तो 
किस से कहुँगा कि हाँ, म सत्य कहता हू।! 


सा०--स्वासिन ! वह समय ता अवश्य 
ही समीप है | यह म॑ निश्चय पूर्वक कह 
सकती हूँ। तब आप ही मेरे इस प्रश्न 
को अपने हृदय से पूछिफ, स्वामी 
सत्य कहते हो ? 
मोती०--कदाचित तुम्हे माता और 
मौसी की रात वाली वाते से सन्देह 
भासित हुआ है । वह बाते भले ही करती 
रही हौँ, किन्तु म ने उनकी किखी बात 
को भी कान लगा कर नहीं खुना, न आगे 
को खुनूँगा। 
सा०--( भरे हुए कंठ से ) तभी तो 
में पूँछती हँ कि “क्या सत्य कहते हो ?” 
मोती०--श्रच्छा इय बाल को जाने 
दो, इश्वर तुस्द जीवन प्रदान क र, यही 
मेरी परम पिता स प्राथना है। म अमी 
डाक्टर साहेब से ताकीद करके 'ओषधि 
लाता हू । ला, बदिन सरस्वती जो आन 
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पहुंची हे। यह तुम्हारे पास रहेगी । 
यह कह कर ओर अत्यन्त ही 
दुःखित ओर घवराये हुए मोती बाबू 
घर से निकल कर तीव्र गति से डाक्टर 
के यहाँ पहुँचे | पूछने पर ज्ञात' छुआ कि 
डाक्टर जी तो मनोरंजनाथ किली मित्र 
ओर अपनी पुसी कमला के साथ गंगा 
घाट को गये ह गंगा का तीर, निरमल 
नीर ओर चहो पर मन्द गति वाळले समीर 
का स्मरण आते ही भोती बाबू पुलकित 
होगथे । विचार उत्पन्न हुग्रा, चलो, हम 
भी भूमण कर आवें । शायद डाक्टर भी 
मिज जञायंगे, तो 'ओऔषधि की भी बात 
चीत करगे । ठामथे का टिकट खशीद कर 
वे मणा घाट पर पहुँचे । 

बहाँ ्रद्धत शोभा को निहार कर उनके 
नेऊ तृप्त हो गये। सनोसालिन्य विनाश 
हुआ । हाथ मुख धोने से चित्त प्रफुल्लित 

चा । धूमते फिरते डाक्टर से भी भेट 
हुई, इस से और भी धेय्य हुआ। हाल. 
हकीकत पूछुने के पश्चाल्‌ डाक्टर ने 
कहा, “कोई चिन्ता की बात नहीँ, अब लो 
शीघ्र ही निरोग होने को है ।” खो हम 
औषधि छिले देते हैँ, बाजार से लेते जाना 
आर खिल्ला देना । प्रातःकाल हाते ही 
जवर कम हो जायगा | 

धोती०--अच्छा ता घु आश्ञा दीजिए 
औषधि लेकर जाऊ । 

डा०अज्ञी आइये 

गङ्गा 


थोड़ा चूम कर 
चा. आनन्द साजिए, आषध तो 
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राजि को सेवन करानी होगी । बीमारों के 
साथ बीमार होना यह भी तो बुद्धिमत्ता 
नहीं । अहा ! कैली शीतल पवन प्रसरित 
> 
हो रही है | दिन भर तो लू-के थपेड़े खाते 
रहे है, अब तो झानन्द लेले । 
मोती०--( थोड़ा घूमने पर) नहीँ 
हौँ डाक साहब | मेरा 
® ज्ञा Ny 
म ही लगा है। श्राप आज्ञा दे तो मं 
षधि लेजर जाऊ । 
ON] 
अच्छा अगर आप जाते ह, 
तो मेरी ( पुत्री की ओर इशारा करके ) 
लाकम को भी साथ लेते जावे । म अभी 
_ और धूसूँगा। यह बालिका थक जावेगी। 
इसे घर पर पहुँचा दीजिएगा । 


जो राज्ञाः कह कर मोती याव 


डा० - 


“~ 
कमला को साथ लेकर शीघ्रता से घर की 


तरफ चले । 
मिज्ञ—क्यो जी डाक्टर साहब ! 
आपने अपनी युवती पुत्री को-एक्र श्रक्षात 
श्र युवा पुरुष के सोथ कर दिया है, मेरे 
ख्याल में यह काम ठीक नहीँ किया । 
डा०-नहीं, अक्षल तो नहीँ, हमारे 
पड़े।स्ती हो ओर लन है । कमला 
सदेव इनके घर जाया करती है । 
भित्र--तो इनका कौन बीमार है ? 
डा०-हन्हीँ की स्त्री बीमार है । 
बीमार कया बिचारी एक छाथ दिन की 


मेहनांन है । हालत तो 'डेजूस” हो, 
शुकी है । 
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सित्र-आपने कमला के लिए अभी 
क कोई सुयोग्य चर नियत नहीँ किया ? 
डा०--अभी तक तो नहीँ किया, पर 
शीघ्र ही होने घाला है । 
भित्र ( झुसकरा कर ) द्या सोती 
बांबू की स्त्री का 
डा०--नही नहीं, 
अश्जमैन्ट? कर रहे है 
मित्र—स ने कहा कमला 
मेरा ही विकार डीक हो! 


कमला अतिरूपयती और खुख- 

तुर लड़की है। सोती बाबू कमला 
के साथ शीघ्र ही अपधि लेकर अपने 
घर पहुँचा । कसला ने कहा, “सोती 
बाबू | लुक घर पर पहुँचा दो।” परन्तु 
उन्हाने कहा कि औषधि मेँ बिलस्ब हो 
झुका है । औषधि देवर फिर तुसको 
छोड़ आऊंगा । 

स़ायिडी शय्या पर बिल्कुल बेसुध 
पड़ी थी और कोई भी उसके पाख नहीँ 
था। मोती बाब को यह देख कर कि 
सावित्री अकेली पड़ी है औ 
सब झान्यत्र हैँ, बड़ा ही च्ोभ हुआ। 
परन्तु समय उचित न जान कर खुए चाप 
उभे सचेत करने का प्रयत्न करने लगे 
शीशी को हिल्लाने से अनायास स्वावित्री 
के सुख से यही निकला कदा सत्य 
कहते हा?” 

मोती बाबू ने जाना कि साविर्च 
उन्हीं बाता को स्मरण करते हुप सो 


हम अन्यत्र हो 


कदाचित्‌. 
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गई है | कमला को. फिर भली प्रकार 
य देकर सर्वे करने लगे । जब सचेत 
हं ha षः 

दाने पर शायितो की दृष्टि खमीपस्थ 


दिव्य सूति “कमला?” पर पड़ी, अनायास 
उसके मुख खे मिकला-- कया सत्य कहते 
हो १” और फिर बेहोश हो गई । 


मोती बाबू उसके शीश को थाम कर 
फिर बड़ी सावधानी से प्रबोध करने लगे 
शर कहने लगे, कि. प्रिये जी सावधानी से 
औषधि पोलो, सुझे डाक्टर की पुत्री कमला 
को उसके घर पर छोड़ने जाना है, उन्होने 
गङ्गा घाट से इसे मेरे साथ किया है। 

ओषधि पी कर सावित्री मन मेँ 
कहने लगी, डाक्टर ने कमला को आपके 
साथ कर दिया है, यह तो सत्य है 

रन्तु आप इले छोड ने जाते है यह--“क्या 
खत्य कहते हे! ?” 
कुछ देर वाद किण मन में कहने लगी 

आप चाहे किसो को छोड़ें या न छो 
परन्तु म तो आप अव आपको छोड़े ही 
जाती हूँ। 


सोती बाबू ने तुरत्त कमला को घर 
पहुंचा दियां। चलते समय कमला ने 
मुसकरा कर कहा, “मोतो बाबू कल फिर 
आप गङ्गा घाट पर मिलेंगे न ?” 


मोती बाबू शीघ्र ही लोट कर सावित्री 
की शैय्या के समीप आन बैठे ) सावित्री 
की अवस्था कण क्षण अधिक ज्ञीण होने 
लगी काल | रे विकरालते गालो से कौन 


बच सकता हे । जब बड़े बड़े तेजधघारी 
बलवानों को तूने हडप कर लिवाई तो 
बिचारी अबला साध्वी सावित्री की क्या 
हस्ती है । 

(अ ने A मे 3 

“सब दिन होत न एक समान? 

खाध्वी सावित्री अज इस संसार 
मेँ नहीं है । मोती बाव, की अवस्था अति 
चिन्तनीय है । अहनिश सावित्री की 
मोहिनी आति नेत्री के सामने दिखाई 
देती है । प्रिया का कर्णपिथ सदु बचन 
- “क्या सत्य कहते हो?” चारा ओर से 
सुनाई देता है । 

खाना पीना और काम काजः उन्हे 
कुछ भी नहीं रुचत! है केवल पिया की 
स्मृति भे समय व्यतीत कर देते है । 
हाँ कभी कमी गंगा घाट पर दिल बहलाने 
के लिए विचर आते है जहाँ पर प्रायः 
डाकूर जगदीशचन्द्र जी और उनकी 
पुत्री कमला से मेल हो जाया करता है। 

उंगली पकडते पहुँचा पकडने वाक्षी 
बात हुई। हमें क्या ज्ञात था कि डाव 
दीश कमला रूपी की बेंदी पंर मोती 
खाच को सुहाग का सोती बना कर 
लटकाने वाले हाँ | फलतः आज बहुत दिनो 
के परिश्रम करने के पश्चात डाक्टर सफल 
मनोरथ इण हँ । 

यहि हमारे पाठकों ने कई बेर मोती 
बावू को देखा हे! परन्तु जिस अजस्था 
में और जिस स्थान पर आज इस उनको 
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भट कराते हे वहाँ को शोभा विलक्षण 
ही है | कहना नहीं होगा मोती बाव अब 
पहले के से भोती नहीं रहे। अब तो 
उनकी ग्रामा कमला के कणठ मेँ प्रतिष्ठित 
होकर अति कमवीय ओर प्रज्वलित हो 
उठी हे । ग्राज वह कमला के साथ अपनी 
गङ्गा बाटिका मँ सनोविद्दार-ऋोशल में 
निपुणता दिखा रहे ह। इसी छुन्द्र 
बाडिका म एक ओर खंगमरसर का 
विशाल चबूतरा भगवती भागीरथी के 
तीर पर सुसञ्चिव है। शीतल निर्मल 
नीर इली चवूतरे को स्पशे करता हुआ 
बह 'रहा है । गङ्गा जल से स्पर्श करता 
हुआ शीतल मन्द खसीर इसी चबूतरे पर 
स्थित जना क्षोश्रान्त शरीरो म उत्लाह 
का संचार कर रहा है| 


नवागत प्रेसिणी के कर कमल को गहे 
हंस की गति को मात करते हुए दस्पति 
उसी स्वग तुल्य दुग्ध खहश श्वेल 
` चवूतरे पर विराज रहे ह । असीमसाननन्‍द: 
में निमग्न मोती बाव चन्द्रमुखी कमला 
की ओर चक्रोरवत स्नेह भरी आँखों ले 
निहार रहे है । मोती बाव के दाना कान 
कमला की मठु सुसकान से मिश्रित 
वचनासूती को पान करने के लिये 
चातक की नाई उत्क्रण्ठित हो रहे 
= ईश्वर की महिमा वित्रित्र है । क्षण 
भर में समय का परिवर्तन करना उश्लके 
बायें हाथ का कतव है। 


पश्चिम क्री थोर से “शोष्ग मिनी र 


Guruku 
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तिसराच्छादिनी घन घार घटा खिर पर 
आ डटी । चायु देवता ने साक्षात रूप 
घारण किया । गङ्गा की खुखोत्पादक 
तरंगे बिखर बिखर कर भयानक नाद्‌ 
करने लगी । 

विद्यत की आकस्मिक चकाचाध और 
मेघ के घोर नाद्‌ से विस्मित कमला 
निस्साहस होकर मोती बाबू के गले 
लिपट कर निश्चन्त हद । सोती बाबू एक 


हाथ कमला की कमर पर और दूसरा 


Ns 


शीश पर ध्र कर बोलें, “प्रिये डरो मत 
तुम्हारे खाथ हूँ। अभी क्ण भर मे यह 
आँधी तूफ़ान दूर होगा, खुरक्षित तुम्हे 
घर में ले चलूंगा ।» 

कमला--( भय ओर स्नेह से ) 
“क्यों सत्य कहते हो हो ?” 

उफ! यह क्या शब्द थे जिन्होंने मोती 
बाबू को पाषाणवत्‌ निस्तब्ध कर दिया। 
मोत। सच सुच बेजान का मोती ही 
हो गये | उनको उस समय चारो ओर से 
यही सुनाइ देने लगा, “क्या सत्य कहते 
हो ?” आकाश मंडल में मेघ की गर्जना से 
शब्द होने लगा --“क्या खत्य कहते दो?” 
विद्यत की चमक ने आकाश संडल पर 
अंकित कर द्या-- क्या सत्य कहते हो?” 
गङ्गा का नीर चवूतरे की दिवार के 
साथ टकरा टकरा कहने लगा-- क्या 
सत्य कहते हो ?” वायु एक ओर से आतां 


हुआ दूसरी श्रोर यही कहता चला जाता 


“क्या सत्य कहते हो?” 


तक, Haridwar. 


_ 
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हम भी श्रपने पाठक पाठिकाज खे 
साजुरोध कहगे कि तुम भी मोनी बाख, 
से याउन सरीखे श्रौरोँ से पूँछी औ बड़े 
बल से पूँछो--'कया सत्य कहते हो १” 
--मद्दाराज मल। 


श्री माताजी तपस्विनी 
का 
संचित जीवन चरित्र 
सार में जन्म लेना उसी 
का सार्थक है, जो अपने 
देश का कुछ भी खुधार 
कर सके | 
भारतवर्ष में साघु- 
सुधार के प्रश्‍न की ओर 
कितने ही देश हितैषियोँ का ध्यान आक- 
षित हुआ है । संयुक्त प्रान्त में स्वर्गीय 
लाला बैजनाथ जी व देरा इस्मांयल खां के 
जिमीदार श्रीयुत टहलराम गंगाराम जी ने 
भिड की उच्च शिक्षा की ओर लोगों का 
लक्ष्य खींचने की इच्छा से वत्तेमान समा- 
चार पत्रा द्वारा विशेष प्रयत्त किया है। 
यह सभी मानने को तेयार ह कि हिन्दु 
स्तान में साधुओं की जैसी विशाल संख्या 
हे, अगर वे शिक्षित हो स्वधर्म साधन में 
तत्पर हो जायें परोपकार करने में कटिबद्ध 
हो जॉय, तो देशोन्नत्ति में बहुत कुछ सुल्व- 
भता हो जाय । किन्तु हाय ! साथुञ्जा का 
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यह बृहृदुलमागम, सूखेता. के कारण 
क्षितनी दुदेशा में ह । केसे अधम आचार 
विखार मँ यह नाम के साधु अपना 
ग्र्ूक्य समय नष्ट कर रहे हैँ सो किली 
ख छिपी नहीं है । ऐसे संयोग मै अगर 
कोई ब्यक्ति जनहित कार्य में अपना समय 
व्यतीत करे तो कितनी प्रशंसा की बात 
है। थोर फिर उसखे अधिक हर्ष का 
कारण तब कयौँ न हो, यदि कोई स्त्री 
जाति ऐसे सुन्दर काम के करने में अग्रणी 
हुई हो । 


आज पाठकों के सन्मुख ऐसी ही 
एक खतो सांध्यी आदशे रमणी-रत्न का 
संक्षिप्त जीवन चरित्र उपस्थित कर आशा 
करते हे कि वे इसे ्राद्योपान्त पढ़ गुण 
अहण कर कुछ देश सुधारमें आगे बढेंगे । 


इस सती ने स्त्री शिक्षा जैसे सुमागे 
को सरल करने की इच्छा से केसा भगी- 
रथ प्रयत्न किया है, इसका पता आगे 
मिलेगा । बंगाल में यह “माताजी तप- 
स्विनी” के नाम खे प्रसिद्ध थीं। अपने 
देश में संसार त्यागी लोग साधारणतः 
अपनी पूर्व स्थिति आदि का वृत्तांत प्रगट 
करने की इच्छा नहीँ रखते, इसी कारण 
माताजी का पूर्वे वृत्तांत विशेष रूप से 
नहीं मिला, जिससे उनकी विस्तृत जीवनी 
नहीं लिखी जा सकी । यह वृत्तांत कितने 
ही भक्तजना के सुख से सुन कर पाठकों 
के सन्सुख उपस्थित किया जाता है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


छ 


lindas, iii 


“कल 20. क “7 की, 


t 


Hi 80 8754 ६२४६६६६७४३४७॥ “5807-35 24472 Ng PTD 


४०८ Digitized By ञव्मागावप हकती Gyaan Kosha 


माता जो का जन्म सञ्र १८२३१ मेँ 
मैसूर नगर में हुआ था । इबके पिता 
पंडित अ्रलवत्तम श्रीनिवोसचर संस्कृत 
के उद्भटचिद्वान उस समय के भेसूर ऋषेश 
महाराज कृष्णराज बडियार की राज 
सभा के खभ्योँ में थे। यह दर्शन शास्त्र 
के घाता ओर उत्तम कवि थे। रामाजुज्ञा- 
चाय्य के विशिष्टाद्वैत मत के त्रजुयायी थे । 
संस्कृत भाषा भें एक उषापरिणय नामक 
उत्तम ग्रंथ की रचना भी आपने की है । 


माता जी का नाम वाल्यावस्थो में 
शनन्तम्मा था | शेशवावस्था ही से मातर 


जी का व्यान साथ बनने की ओर लगा 
रहता थां । रात दिन साथ प्रशंखो ही में 
बिताया करती थीँ। सुनते ह साधु बनने 
की इच्छा दो एक बार पूज्य पिता से भी 
प्रगट की थी । विद्वान्‌ पिता ने पुत्री को सं- 
सकृत थिद्या का ऊं चा ज्ञान संपादन करने 
की ओर त्वच्य दिया । कितने ही वर्षे परि- 
भ्रम करने के श्रनन्तर माता जी संस्कत 
चिद्या मे अच्छी शिक्षा पा चुक । 


माता जी के पिता अलबत्तम जी के 
पास कितने ही छात्र विद्याध्यन की इच्छा 
से प्रतिदिन आते थे । उल समय माता 
जी पिता के पास बेडी रहती और उनके 
असूल्य उपदेश और विविध विषय 
सम्बन्धी शिक्षण सुन अपना शान भंडार 
बढ़ाती थीँ। यद्यपि खंगीत कलाकी शिक्ता 
इन्हें नहीँ मिली तोभी मातांची का कंठ 
बड़ा मधुर था। यह मधुर स्वः 


क 
rukul Kang! Cole 


[ ६ वष 


यया. 


माताजी के कठ 
बू र वारा धोता- 


बड़ा उपयोगी हुआ । 
से निकला हुआ संगीत 2 
सुग्ध होते थे और डनक 
मोह आल से निकर 
निस्संदेह उञ्चारकाच्छाँ र 
की इच्छा से ईश्वरीय ध्यान मेँ निमग्न 
हो जाती थी |. 


माता जी का विवाह पं० अनन्त- 
कृष्णमाथर एक विद्वान के साथ इुश्रा। 
यह युवक पश्मपृ निवास देशि 
केन्द्र परकली स्वामी के पित्रज साई होते 
थे। भाता जी के यथा ससय दो पुत्र रत्नों 
का जन्म हुआ, 
घवाचार्य्य और गोपांलाचाय्यं था। 
यह बालक बहुत कम उमर के थे, तभी 
मांता जी के पति अनन्तकृष्णमायर का 
स्वर्गवास हो गया । विद्वान और प्रेमी 
पति के अ्रलामविक वियोग से साता जी 
को जैसा घाव हुआ, उसका अजुमाने 
पाठक स्वयं कर सकते ह, परन्तु भिय पुत्रा 
के लिए माताजी ने इस विधवापन जैसी 
आपत्ति को भी धेय्य पूर्वक सहन किया | 
माता जी ने अपने दोनों पुत्र प्रौढ़ होने तक 
स्वर्गशासी स्वामी देशिकेन्द्र जी को 
सोप दिये ओर आप ने दक्षिण भारत की 
तीथे याचा को प्रस्थान किया। एक चेत्र 
में कितने ही वैरागियाँ से माताजी का 
परिचय हुआ, ओर उन्हीं के साथ साथ 
साध्वी भेष में उत्तर हिन्दुस्थान से मथुरा 

ही प्रयाग आदि तीथा की यात्रा की 


५ 


जा 


जिनके नाम नरसिंहरा- | 


| 


ढश Digiti वेस a ते पार, मी Gyaan Kosha 
८ दर्शन | ०“ पतली तपिनी 
कुछ दिन सेमिषारण्व में निवास किया। 


ग बखवा आरम्भ 
र | उच्च अंगरेज 

रोखे माता जी की भेट हुई । उन्हाने 
शे अपूचे प्रतिभा और शक्ति 
श्राएचय्य किया ओर आजन्म 
री शेष ऋन्‍्मान किया । उन 
( अफूलरों ) की स्त्रियाँ भी माताजी से 
मिलने बडुधा जाया करती थीं। नेसिषा- 


पृ 
5] 
खै 
ती 
| 


य में निवास कर गंगा स्नान का लाभ 
उठा अनल्वर सावा जी बंगाल मं पश्चारी। 
परलोकवासी सदारानी स्वर्णम्रयी के 


स्वापी जिल समप कासिमबाजार की 
जर्ीदारी के स्वामी हुप, उल समय उनका 
निञ्चन्त्रण पाकर साताजी बहाँ पहुंची थीं । 
बदसाय की महारानी. बसंतकुमारी के 
साथ जब राजा दक्षिणारंजन का विवाह 
छुआ, तब भी माता जी वहाँ उपस्थित थीँ। 
इन बाखचौँसे माताजी की सान मर्यादा तथा 
राजप्रतिष्ठा का पता मिलता है । हाईकोटे 
के बंगाली अञ्ज पं” शंधूनाथ जी और 
द्वारकानाथ जी मित्र जैसे विद्वान माता- 
जी पर अगा भक्ति रखते धे । 
बंगाल मे रहकर माताजी पशुपतिनाथ 
जो के दर्शनों की इछा से नेपाल गया । 
नि बहुत खमय तक निवास 
[ पे स्वतंत्र राजा एवं उसके 
एरी दश माताजी ऊ प्रति बड़ी 
प्रद्धा रखते थे) नेगक में माता जो ने 
एक गंगा देवी का विशाल मन्दिर स्थापन 


४०७ . 


कराया, जो श्राजकल वहाँ के विख्यात 
मन्तदिरोँ मँ से पक समझा जाता है। 
नेपाल में हजारौँ रुपये के व्यय खे चारों 
वेद खुबर्णाक्षरोँ से माता जी ने अंकित 
कराये थे । 


` लगभग बाइस वर्ष के अनन्तर माता 
जी फिर वंग देश में वापस आयीं । हिन्दू 
धरम पर माता जी की असीम श्रद्धा थी। 
परन्तु बंग देश के प्रचलित हिन्दू धमे पर 

नह बंडी अ्रश्रद्धा हो गयी थी । इस देश 
में धर्म बन्धन की शिथिलता देख उन्हें 
बड़ा खेद होने लगा । 


देश भें खी-जाति की शोचनीय ग्रवँैस्था .. 
को देख कर उनकां कोमल हृदये जर्ज- 
रित हो ज्ञाता था और उसके खुधारने की 
इच्छा से माताजी ने व्यवहारिक उपायो 
की योजना को । श्त्री-ज्ञाति की उन्नति 
के लिए १= वषे हुए उन्होने “महाकाली 


पाठशाला? की स्थापना की । आजकल 
यह महाकाली पाठशाला खस्थी-शिक्षा 


की विशाल संस्था समभी जाती है। 
कलकत्ता, हबडा, बहरासपुर, काशी, 
रावलपिडी आदि १०-१२ स्थानों में इस | 
पाठशाला की शाखा पाठशालाप स्थापित 
हेँ। हजारों बालिकाएँ इन पाठशालाओं 
में शिक्षा प्राप्त जर अपने भाजी जीवन को 
सुधारने का सुपोग प्राप्त कर रहो हो यह 
कितने पुएय का काम है ? धन्य माता 
तपस्थिनी जी ! तुम्हे घन्य है ! 
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एक प्रबला स्त्री के इस उत्तम रत्य 
और शक्ति-साधन को देख कौन विस्मित 
न होगा? साधारण जन खमाज की सहा- 
यता ही से श्राज यह पाठशालाप सानन्द 
चल रहो है | परन्तु आय व्यय का विचार 
कर ऐसा ही प्रतीत होता है, मानो माता 
जी स्वयं विद्यालय के लिए पास से 
हजारों रुपया दे चुरी हौँ । परन्तु विद्या- 
लय जैसी महान्‌ संस्था स्थापन के लिए 
इतना धन माता जी के पाख कहाँ से 
गया ? यह समक में नहौँ आता । इस 
सम्बन्ध मेँ माताजी कहा करती थीं, 
«तपस्वियाँ को सतूकार्य के लिए धन की 
कमी नहीँ हो सकती, परमात्मा खदा 
देते हैँ |” निस्वार्थ कमे भर करने को 
तैयार रहना चाहिए |” माता जी का यह 
कहना यथार्थं ही सच है, जिसके कितने 
ही उदाहरण उपस्थित हँ। अबभी भारत- 
वर्ष मेँ दान वीराँ की कमी नहीँ है, परन्तु 
उन्हे कोई उत्तेजना देने वाला चाहिए 
आर अपने आदर्श सदाचार सम्पन्न गुणों 


से उन्हें मुग्ध करना चाहिए । 


ऐसी उत्तम पाठशाला के स्थापनार्थ 


ओर स्त्री-शिक्षा के प्रचाराथ विशेष प्रयत 


करने वाली माताजी तपस्विनी के बंगाली 
मात्र ऋणी रहँगे, इसमें सन्देह नहीँ हे । 
माताजी ने पति, के स्वर्गारोइण के अन- 
न्तर कठोर ब्रह्मचर्य वत्त का पालन किया 
था। एक बार उन्होंने लारे हिन्दुस्थान 
की प्रदक्षिणा की । साहस, कर्थोत्खाह, 
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परिश्रम, चिन्ता-शौत्ता और तपश्‍चर्य्या 
जैसे खुन्दर गुण सम्पन्न माताजी| जैसी 
स्त्रियाँ तो कंया,!पुरष नामधारी भी विरले 
ही मिलेंगे । जन-समूद से युक्त मेला. में 
आर हिमालय विन्ध्याचल जैसे निर्जन 
कन्दरा मेँ अकेले ही माता जी ने भूमण 
किया । 


आजकल की नाजुक मिजाज सुकु 
मार भारतीय महिलाएँ यह जान कर 
विस्मित होगी कि माताजी घोड़े की 
सवारी मेँ बड़ी कुशल थीं । कितने ही 
अँग्रेज छुड़सवारोँ के साथ घुडदोड मेँ 
आप आगे निकल गयीं ओर इनाम लिया। 

एक ओर यह पुरुषोखित कर्म होने 
और दुसरी ओर रमण्योँ के योग्य ललित 
कला में निपुण वेद वेदाङ्ग और व्याकर- 
णादि में अगाध पांडित्य देख आएचय्यित 
होना पड़ता है। चित्र विद्या में भो माता 
जी अपूर्व कौशल रखती थीं । उनकी 
चित्रावली और उसमें भी पवेत, बन 
आदि के दश्य (देख कर दशक को मुग्ध 
होना पड़ता है । 


ऐसी आदशे गुण सम्पन्न परोपकार 
घत्त मे वत्ती सती साध्वी मांता तपः 
स्विनी जी ने, असार संखार से नाता 
तोड़ इस नश्तरशरीर को ता० २० अप्रेल 
१६०५ ६० को विश्वनाथ दरबार काशी में 
त्याग कर कलास वास की इच्छा कर 
प्रस्थान कर दिया । अ 
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“कोति यस्प्र स जीवति” सोच आज 
भी माता जो का नाद चिरस्मरणीय हे 
और रहेगा । माता जी की झत्यु होने पर 
कलकत्ता के प्रसिद्ध एंग्ला इन्डियन 


दैनिक पत्र ने एक नोट लिखा था जिसका ' 


म्मे यो है-- 

“सारांश यह क्रि परमपूज्य श्रीमती 
माता जी तपस्विनी जैसी जिन्दगी बिताती 
थीं, ऐसी सिवाय भारतवर्ष के अन्यत्र 
देशो में होनी कठिन थी । जिन लोगोँ को 
माता जी फे सदाचरण का परिचय न था 
उनके लिए माता जी के विशाल कृत्यो 
की कल्पना करनी कठिन है! माता जी 
का निवास स्थान हिन्दुस्थान के प्रत्येक 
प्रान्त के मनुष्या के लिये तीर्थ स्थान था। 
जहाँ आकर वे माता जी का दर्शन पा 
अपने को कृतार्थ मानते थे । 

पुराने विचार के हिन्दुओं पर माता 
जी की श्रलाधारण सत्ता थो । सत्यता 
का लच्य कर ऐला निःसंकाॉच कहा जा 
सकता है कि इस सत्ता का उपयोग 
जितना हो सका, माताजो ने पूर्ण रूप स्‌ 
कर दिखाया ।” 

माता जी जेसी छुये।ग्य नारियाँ का 
जन्म इस देश म॑ सदा होता रहे, यही पर- 
मात्मा से विनय हे । 


--गोशीशक्लुर शमा । 


नी चना 
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शरदाग मन. 
(१) 


हुआ बिमल आकाशा 
प्रकृति ने छटा पसांरी । 
पृथ्वी की गन्दगी मिडी 
अति ही दुखकारी ॥ 
नील गगन में वारिद 
माला नहीं दिखाती । 
छिन छिन चपला चमक 
नहीँ अब हे प्रकटाती॥ 
सेघा का गर्जन घोर चह 
अब सुन पड़ता हे नहीं । 
अबिरल वर्षा को. कडी भी 
झग भर करती है नहीं ॥ 
(२) 
दाठुर गण की टर टर 
नहीं सुनाई देती । 
मिली की भ.नकार 
कान को कध न देती ॥ 
जुगुनू भी निज चमक 
नहा दिखलाते अब है । 
कोकिल, पिक शुक, नहीँ 
जानते कयां चुप सब हूँ ?॥ 
वे सुदित मयूरी मार भी 
जाने किधर चले गये १। 
शुभणरद-महप'त स अहा | 
कृपा ये सभा छुले गये १॥ 
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३) 
हुए नीलिमा प्रकट 
मनोहर निर्मल नभम! 


“त्रिविध चायु बह रही 


सखद सव ओर अगत म ॥ 


अञ्ज मालता श्र 


मल्लिकाप ह फूली । 
'जिन पर श्रलि-कुल-राशि 
गुँजली है मद-भूली ॥ 
निर्मल नदियें के तोय ने 
चंचलता को त्याग कर 
करली है अपनी शुभ दशा-- 
शान्त, सुखद, स्वादि ष्टलर ॥ 
(४) 
चारों ओर खुखद 
हरियाली दरखाती है। 
कमलावली सरोवर मेँ 
शोभा पाती है:॥ 


` खंजखीठ अरु हंस आदि 


फन्नी हे/ आये । 
शुभ्र कॉल भी आज फूलि 
शोभा बगराये ॥ 
इस “शरद आगमन” से अहो 
प्रकृति-बधू सुखका रही । 
शुभ पुष्प लता पत्ता रहित, 
नव बहार दिखला रही ॥ 
(५) 
दिनकर दिन को दिब्य 
गगन में झुखकाता हे । 


[ ६ वषे 


VOSS 


नव उत्साह नवीन 


तेज का जो दाता है॥ 


लख उसका बस कमल 


म छु प 


२५८ ०८०७ Ns 
सरो में हँस पड़ते है । 


द्‌ छुबीले तहाँ 


2 


तरत हॉ अस एडत ह ॥ 


नव नोरच नभ की निशा मेँ 


निशानाथ सुसका रहे ! 


नित नई कोमुदी से अहो ! 
कुसुदिनि को बिकसा रहे !!॥ 


--बिपिनबिहारी मिश्र 


प्लेग (ताऊन) और उससे 


ळन्यने के उपाय 


Ny श्रौ 
हिले म मलेरिया ओर 
हेज़े की बीमारियोँ के 
विषय छौँ एक एक 


और पाठिकझाओं के आपेण 


कर चुका हुँ। यह देख 


कर कि दो तीन सप्ताह से ताऊन से मृत्यु 
संख्या बढ़ने लगी है, मे इख घार ताऊन 
जके बचने के उपायों पर आज कुछ 
लिखता हँ । आशा है, समय पर पाठक 
पाठिक्राएं इससे लाभ उठावँपी और उसके 
अनुसार चल कर ओर दूसरा को नला 


आर 


कर लेकर मनष्याँ को 


ऱ्ज 
~ 


ग से बचा 


कर प्राणदान के पुण्य भागो होगी । 
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उत्पत्ति या वित्ररण--पहिले जब यह रोग 
इस देश में फोला था तो लोग उसके 
विषय में भाँति भाँति के विचार किया 
करते थे और इसे बिलकुल नया रोग 
समझते थे। परन्तु इतिहास खे. इसकाः 
पता ईसा की दूसरी शताब्दी तक चलता 
है। इसका बड़ा दौरा युरोप मेँ छठी 
शताब्दी में हुआ था ! सन्‌ १६६५ मे 
लंदन का लगभग सत्यानाश खा करके 
यह रोग यूरोप से प्रायः लोप सा हो 
गयाए। भारत में यह रोग पहले पहल 
'बम्बई नगर में खन्‌ १८६६ मेँ हुआ और 
जव से १३ घर्ष में. अर्धात्‌ १८8६ से 
१६०8 तक ६०००००० से अधिक स॒त्युएँ 
इस भयानक रोग के कारण हुई । 
बादशाह जहाँगीर के. रोजनामचे से 
मालम होता है कि यह रोग उसके समय 
भी आगरे सेः शुरू होकर खारे देश में 
फेल गया था। कमाऊ में यह रोग बहुत 
मुद्दत से चला आता हे और वहाँ के 
होग इसे महामारी कहते हे और यह 
भी जानते ह कि इस से बचने का यही 
उपाय हे कि चूहे मरते ही वह स्थान छोड़ 
दिया जाय । 

कारण--श्खल में यह रोग चूहे का 
का रोग है. और उनसे फिर मनुष्यों 
में आजाता है, क्या कि आपने देखा 
होगा क्रि इसम पहले चूहे मरते ह। 
बिना चूहे मरे आदमी।को बीमारी नहीं 
होती । चूहोँ की खाल मै एक प्रकार के 


फोग>(साएज)/ओर ्लसे'बचनेकेल्काय 


8११ 


पिस्सू होते. ह, जेसे मनुष्यों के जँ। ये 
पिस्सू चूहों का रक्त पीकर जिन्दा 
रहते हैं | जब चूहा में यह रोग फेलता है 


, ओर दो चार चूहे एक मकान में मर जाते 
हं तो बाकी सब चूहे उस घर को छोड़ 


कर भाग जाते. हे । मरे हुए चूहा को 
खाल के पिस्सू जो त्मऊनी विष से भरे 
रहते हे, भोजन न मिल्ने के कारण 
शिकार की खोज में निकलते है । 
चूहों के भाग जाने के कारण उन्हे और 
चूहाँ पर हसला करना पड़ता है। अत- 
एच यदि कोई मनुष्य उनके सामने आ 
जाता है, तो रक्त पीने के लिए वह उसे 
काटले है ओर काटे हुए घाव के ऊपर 
ताऊन के विष को डबल देते हे'। इस घाव 
से विष सारे रक्त में फेल जाता है और 
बढ़ते बढ़ते दूस दिन कै भीतर अपना 
पूरा असर करता है और उस मनुष्य को 
जिसे पस्सू ने कार था, प्लेग हो जाता 
है। यह पिस्सू बहुधा फुट भर की उ चाहे 
तक ही उड़ सक्रतै हे और इस लिए 
बहुधा खड़े हुए मजुष्या की टॉग ही में 
काट सकते हौँ ओर इसी लिए अधिकतर 
लोगों की ,जाँघ की गिल्य्या ही 
बढ़ी हुई देखी जाती हौँ। जिन लोगों की 
गर्दन या काँख में शिल्टयाँ बढ़ती हे 
उन्हे समभना चाहिए, शायब्‌ लेटे हुए 
ही पिस्सू ने काटा होगा । 
भेद व चिन्इ-प्लेग तीन प्रकार का होता है>- 
१--ध्यूज्ञोनिक ( ।3॥}०॥।९ ) यानी 


त्रि 
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गिल्टीदार प्लेग । यह साधारण भेद है जो 
बहुतायत से देखा जाता है! इसमें तेज 
बुखार के लाथ शरीर में कोईन कोई 
गिल्टो दद करती हुई बढ़ जाती है । रोगी 
का होश उड़ जाता है । चाल डगमगा 
जाती है और या तो १ सप्ताह के अन्दर 
मृत्यु हो जाती है या सप्ताह के पश्चात्‌ 
आराम होना शुरू हो जाता है । इसमें 
सैकड़े पीछे चालिस से श्रस्सी तक 
मुत्युएँ होती हँ । 

२--न्यूमोनिक ( N०००)००।०) जिसमे 
पहिले तो मामूली प्लेग का सा बुखार आ 
जाता है, मगर दूसरे या तीसरे दिन 
न्यूमोनियाँ के चिन्ह दिखाई देने लगते 
हँ अर्थात्‌ छाती मेँ दद, श्रधूरा साँस, 
रक्त मिश्रित बहुत सा कफ और वेचेनी । 
इसमें बहुत कम लोग बचते हे. और 
बहुधा दो तीन दिन मेँ ही मृत्यु हो 
जाती है । 

३-सेप्टीछीमिक ( Septiccemio.) 
जिसमें प्लेग का बिष बिलकुल रक्त मेँ 
फेल जाता है ओर रोगी बिलकुल बे 
खुध सा हो जाता है | इसमें २४ घंटे के 
अन्दर मत्यु हो जाती है ओर इस प्रकार 
का रोगी कभी नहीं बचता । 

चिकित्सा a 


इख रोग की कोई ठीक औषधि 
निर्णय नहीं हुई परन्तु बहुधा चिन्हा का 


यथा तेज बुखार के लिए ठंढ़े पानी में 
कपड़ा भिगो कर वग॒ले, जाँ घें शरीर मस्तक 
पाँछ्ना-ददे के लिए गिल्टी को धीमी गमी 
से सेकना इत्यादि। बहुधा लोग एक 
अंग्रेजी औषधि टिंचरआयोंडीन ( !in- 
efure of Iodin3 ) की बहुत प्रशंसा 
करते हैं । यह औषधि एक एक बन्द्‌ 
थोड़े पानी में मिला कर दो या तीन घंटे 
बाद पिलानी चाहिए और इसी को 
गिल्टी पर लेप करना चाहिए । यह 
दवा शअंग्रेजो दवा खाने खे शायद चार 
आने में एक औख आती है । गिल्टी पर 
वर्फ का ढेला बाँचना भी गुणकारी है, 
इस चिकित्सा से बहुत लाभ हुआ है। 
परन्तु चिकित्सा आरम्भ करते समय 
कोई नहीँ कह सकता कि कौन खा रोगी 
यच सकेगा और कौन सा नहीं । 

बचाव के उपाय--प्रत्येक बुद्धिवान 
मनुष्य मानेगा कि किसी रोग में पड़ कर 
अच्छे हो जाने से उससे बचा रहना 
बहुत अच्छा है और प्लेग से बचने के उपायों . 
पर चलने से निश्चय ही उससे बचाव दो 
सकता है। यदि आपने ऊपर का लेख 
ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा तो आप बचने 
के उपाय झाप ही आप सोच लगे 
और मेरे नीचे लिखे उपायो से सहः 
मत होंगे । 

प्लेग होने से पहले--( १) घेग चूहों की 
बीमारी है, इस लिए पहला उपाय यह 


ion, 


द्दी शामन कस i) यज्ञ किया जात| । ॥ जहिया “नि दों से अलग रहे । इसकी 


छ दर्शेन ] 


CS 


दो तरक्कीवे हो सकती है । पहली तरकीब 
यह होगी कि चूहे होने ही न पावें । इसके 
~ AY 


लिए तीन उपाय हो सकते ह 


(अर) घर में अन्न आदि खाने की 
चस्तु ण॑ खुली न छोड़नी चाहिए । 

(ब) मकान के फुशे जहाँ तक हो 
सके पक्के हाँ ओर अनाज रखने की जगह 
अलग हो । (ये दोना डपोय कंगाला के 
लिए कठिन है) | 

(स) गूदड़ या फटी रजाइयोँ की 
गठरियाँ जहाँ तक हो सके, जमा न करे 
था कम से कम ऐसी वस्तुओं को सप्ताह 
मेँ एक बार चन्द घंटों तक धूप अवश्य 
दिखा देनी चाहिए । मकान में कूड़ा 
करकट न जमा करना चाहिए । 

(२) दूसरी तरकीब यह हो सकती है 
कि चूहे मार डाले जॉय । यह या तो 
विष देकर मारे जाते है या चूहेदानी 
में पकड़ कर । लेकिन इन सब से सहल 


उपाय यह है कि बिएली पाली जाय. 


यह चूहा को न होने देगी। बिल्ली को 
एक टुकड़ा रोटी .का दे दिया जाय, तो 
घह घर में रहने लगेगी और चूहे भी 
मार खायेगी ( मगर चूहों का मारना भी 
छासम्भव है) । 

` (३) जहाँ सग हो रहा हो, घहाँ के 
बाशिन्दोँ को अपने घर ओर नगर में न 
ठहराना चाहिए । अगर किसी कारण से 
उनका रोकना सम्भव! न हो, तो घर सें 


सेषा(लाछव)८ोए उद्धले-घचने-्के(उप्पश्य 


घुसने से पहले उनके कपड़े ८ घंटे. तक 
किसी बाग मेँ एक पक करके धूप में 
सुखाने चाहिए । 

प्लेग होने पर--(१) जो चांहा संग से 
मरे, उसे मिट्टी के तेल भें भिगो कर 
जला दे. परन्तु ऐसे चूहे को हाथ सेहगिंज 
न उठाये। (२) उस मक्रान को जहाँ 
चूहा मरा हो तुरन्त छोड़ दे मकान १९ , 
दिन से १ महीने तक खाली रखना 
चाहिए । इस समय मेँ इसमें खूब रोशनी 
पहुँचाने का इंतजाम हो । जिससे पिस्सू 
जो रोशनी ना पसंद करते है । उस मकान 
में न रहें । अगर मकान बन्द करके छोड़ 
दिया जाय तो फिर उसमे जब तक कि 
उसकी खूब सफ़ाई न हो गई हो, आना बहुत 
भयंक्रर है। सेग के मकानों की सफाई 
का सब से श्रच्छा तरीका तो यह है कि 
उनकी छत अलग करके सूरज की रोशनी 
में खुला छोड़ दे । जिन मकोनोँ में चूहे 
मरे हाँ, उनमें रात को जाना बहुत ही 
डराचना हे, क्यो कि दिन को तो रोशनी 
की वजह से पिस्सू छिपे रहते है”, पर 
रात को वे बाहर आ जाते है । 

(३ ) पाँच में जूता और अगर 
मुमकिन हो, तो मोटे कपड़े का सँकरी 
मोहरी चाला पैजामा पहिने रहै, जिससे 
पिस्सू न कारे और पृथ्वी में न खोकर 
चारपाइयो में सोना चाहिए। | 

(४) या सेग का टीका खगा खे, ते! 
फिर डर बहुत कम है । जैसा कि बयान 
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किया जा चुका है । अगर मनुष्य चूहों के 
मरते ही घर छोड़ कर दूर जा बस, ता 
उसे ताऊन होने का बहुत कम डर 
रहता है, परन्तु बहुत से मोको में घर 
छोड़ कर बाहर रहना आसान बात नही. 
है | सैकड़ों रुपय को जायदाद को छोड़ 
कर बाहर रहना और वहा पर हर तरह 
के आरामोॉ का प्रबन्ध करना वहुत मुश्किल 
है और यही सबब है कि ताऊन का 
डर होते हुए भी लोग घर नहीं छोड़ते । 
फल यह होता है कि वहुधा मनुष्य 
अपने श्रमूद्य प्राणी को झेग मे खोदेते हे । 
परन्तु अगरु मनुष्य को प्लेग से बचने का 
टीका लगा हो, तो वह बइुळकुछ बेडर हो 
जाता. है ओर॑ताऊनी बीमारों के 
साथ बेखटके रह सक्ता है। यह टीका 
भी उसी तरह से हे, जैसे चेचक का 
टीका होता है। चेचक का टीका 
बहुधां छोटी उम्र के बच्चा के लगाया 
जाता है और इसका श्रेखर लगभग 
७ साल के रहता है, पर तोऊन का टीका 
हर उम्‌ के मनुष्य और स्ती के लगाया 
जातां है, इसका असर लगभग १ साल 
के रहता है.। इसके लगाने: के समय जैसे 
एक कांटा लगे, वेली ही जलन होती है और 
पश्चात्‌ उसके थोड़ी देर के, लिप ज्वर 
हो जाता है। कहावत मशहूर हे क्रिं बिष विष 
को मारता है और यह कहना करिसी तरह 
ठीक भी है । जैले कि पक मनुष्य जो अफीम 
या .संखिया खाने का आदी है, बह 
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So 


अगर अचानक से अपने नशे की चोज 
अधिक खा लतो उसको मौत नहीँ हो 
सकती | लेकिन यदि उतनी हो तादाद 
उस विष को कोई दूसरा मलुष्य जो 
उस नशे के खाने का. आदी नहीं, खावे 
तो अवश्य मर जावेगा । चेचक और पेग के 
टीके का सी हिसाब ऐसा ही है। पेग के 
टीके की औषधि जिसको हभ पेग का 
वॉ. EN] 

चुभाधया हुआ विष भी कहे सकते हे, लोह 
मॉ मिल कर एक ऐसी ताकत पैदा करंती 
है कि मनुष्य को फिर सेग का विष कुछ 

सर नहीं करता। इस लिए हर किसी 
का कर्तव्य है कि वह अपने बचाव के 
लिए. इस टोकेको लगवा ले | यहाँ की. 
प्रजा की दशा अज्ञान कीःडजह से एक 
चेसमक बच्चेकके समान है, उसे जैसा कुछ 
किसी .ने समझो दिया वेसा ही मान 
लेती है, इस लिष हर एक जुमीदार ओर 
तालीम शुदा मलुष्य को यह उचित हैं: 
कि वे आप टीका लगवाबें और मलुष्यों 
को शिक्ता दे कि वे भी टीका लगवाल । 
इस संसार में अच्छी शिक्षा देने वाले 
बहुत थोड़े हैँ, पर बहका के लड़ाई देखने 
चाले बहुतायत से पाये ज्ञात है | जा 
मनुष्य झूठी गाप उडाकर टीके की बुराई 
करते है वे उन्हा अज्ञान 'मनुष्या में से 
है जो दसरे का घर जला कर खुद 
तापने को तैयार होते है । इस देश में 

ब टीके का कार्य्यं आरम्भ हुश्रा था 


तो अधिकता से बदमाशों ने यह खबर 
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उड़ दी थी कि टीका लगने से मनुष्य 
मर जाता हे, पर जब कई हजार मछप्यौँ 
के टीका लगा और सब टीका «गे 
मनुष्य आरोग्य रहे, तब तो यह खबर 
उड़ाई, गई कि टीके ले सनष्य 
निवल हो जाता है । यो 
से सळुष्य पेदाइशी निर्व होते है , बहुत 
से जवानी की दशा मे ही अपने 
कार्य्या से अपनी ताकत खे देते है और 
शायद पेसे ही मनुष्य रीके 
अपनी निर्वेलता का कारण बतलाते हों, 
वर खास तौर से यह बोत ठीक नहीं है । 
खोर मनष्यों को अब निश्चय भी हो 
[ है कि यह भी असत्य बात है, लो किन 
फिर भी टीका लगाने से. डरते ह और 
कहते हँ कि मारने जिल्लाने वाला तो 
ईश्वर हे, हम अपनी बाँह व्यर्थ क्यो 
'फड़वायेँ । इसमें कोई शक नहीं कि इश्वर 
के विरुद्ध कुछ नहीं हो लकता लेकिन 
मनुष्य का कतेव्य हे कि अगर कोई कष्ट उस 
पर आवे तो उस की ठीक तद्बीर करे। 
काश्तकार अगर अपने खेत में बीज 
डाल के पानी न दे, ओर ईश्वर की कृपा 
पर छोड़ दे तो निश्चय उसे पछताना 
पड़ेगा । मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि ओर 
कुछु बल केवल इसी लिए दिया है क्रि 
चह हर बात म अपनी मदद आप हो 
कर लिया करे । जो मनष्य थोडी सी बात 
के लिण इश्वर का आसरा देखते ह, चह 
उसके दबोर में नालायका में शुमार 
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किये जाते हैं और जो मनुष्य किसी 
बीमारी के हो जाने पर उसका ठीक ठीक 
इलाज नहीं करते. निश्चय ही ईश्वर के 
दबा र न्याय मेंउनकों वेसरी ही सजा दी 
जायगी, जैसी कि हमारे सरकारी कचह- 
रियो में पक खद “आत्मघात? करने 
वाले कसूरवार को दी जाती हे । पस यह 
कहना कि ईश्वर की जो इच्छा होगी तो 
मर जाँयगे, पर टीका. नहीं लगवायेंगे, 
अपने को ईश्वर के पास दोषी ठहराना 
हे । रहा बाह फ इबाने का शब्द; सो व्यर्थ 
डरपोकपन माल म होता है । एक पतली: 
सी सुई अगर किसी की वाइ फाड़ रकती 
है, तो तलवार और बर्छी झी मनुष्य को 
आवश्यकता ही न हो | 

टीका लगवाने के समय एक कॉटा 
चुभने के समान दर्द तो अवश्य होता है, 


'परन्तु विशेष कष्ट नहीँ होता-यादि 


मलुष्य खुई को न देखे तो टीका लराघाते 


'हुए उसे कुछ पता भी न लगे | म ने छ 


छः महीने के बच्चें के टीका लगायां और 
वह राये तक नहीँ । टीके से जा लाभ 
हुआ है उसकी रिपोट २६ अगस्त १६०७ 
के गवरनेमेंट गजर में दी गयी थी उसमैँ 
बहुत से बड़े बड़े शहरों का हिसाब है । 
मगर स अपना उलुभव आपके सामने 
रखता हुँ जिससे आपको ठोक. ठीक 
अंदाज हो सकेगा | मुझे इस जिले मे यह 
काम करते लगभग दा वर्ष हुए हे और 
इस समय में लगभग २००० टोके मेने 
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लगाये । एक गाँव मऊकलाँ तहस 
सरधना मेँ मार्च सन्‌ १8१ भे में ने ७२५ 
टीके लगाये थे । चूँकि वहाँ प्लेग बहुत 
ज्ञोर से फेल रहा था। में ने लोगों को 
विश्वास दिला दिया कि तुम टीके लग- 
वाओ यदि टीका लगने. से १० दिन तक 
कोई वामाए न हुआ तो फिर उस साल 
बीमार न होगा | उन ७२८ मे से ५७ को 
हफ्ते के अन्दर हेग श्रा और उनमे” 
से ४ को टीका लगने के ही दिन 
गिल्टी निकल आयी, मर भी गये, बाकी 


सब बच गये। 


इस लिए हर एक मनुष्य का जो 
ईश्वर के यहाँ अपराधी नहीं होना चांहता 
है, कतेब्य है कि वह टीका लगवांले और 
दूसरों को सलाह दे कि टीका पटवारी 
या मुखिया मे “जनाब सिविल सर्जन 
साहब बहादुर ज़िला?--के यहाँ इस 
बात की श्रर्जी दिलवा दे वह टीके 
लगाने का ईंविज्ञाम कर दे गे या सीधा 
“डाक्टर गएती जिला--के यहाँ लिखवो 
है चह आकर टीका लगा देंगे। कुछ 
दिनो से हमारी दयाल सरकार ने हर एक 
जिले में कम से कम एक गंश्ती डाक्टर 
मुफरेर कर रक्‍ख' हे जा गाँवाँ में घूस 
कर हर रोग का इलाज करता है श्रौर 
खास कर सेंग, हैजा ओर दूसरी उड़ती 
बीमारियाँ का । यदि पाठक पाठिकाओँ ने 


इस लख से इस तप कुछ खभ पा Colecion, नगा ह्वा हा क्लेशा सहान ॥ हे ॥ द्‌ 


या दुसरा को पहुँचाया तो स 


4 


--शिवद्याल्न गुप्त 


कत्तेंड्य-पालन 


जन्म हुआ किस हेतु हमारा-- 
इस पर जो हम करे विचार, 
तो तुरन्त यह समझ जाँयगे 
आवश्यक है खरा खुधार |? 
सारे दिन सुख से व्यतीत हौँ, 
दुःखित कभी न होवे देह-- 
जीवन का उद्देश्य नहीँ यह 
हो सकता है निस्सन्देह ॥ १॥ 
जिस तिस विधि से उदर भरे हम 
अपना अपना किसी प्रकार, 
अथवा महापरिश्रम करके 
द्रव्यो-पाजेन करे अपार, 
दुःख में अश्रु प्रवाह बहवे 
सुख में करें विपुल सम्भोग - 
केवल इसके लिये जगत मं 
आये नहीँ अहो हम लोग ॥ २॥ 


जीवनका उइश यही है-- वै 
पालँ हम अपना कत्तव्य । 
बिचलित नहीं स्वपथ से हो॑ | 
१ चाहे कुछ भा हो भवितव्य, 
कर्म-यज्ञ में, निर्भेय होकर, 
हम सब कर आ।त्म-चलिदान, 
उद्यत रहें सदा सहने को 


की “२ 


ञः 


८ दशेन ) 


नि 


जो खुल्ल पाने की अभिलाषा 
भपर होवे तुम्हें अपार 
तो सहने को सदा क्लेश बहु 
कस कर कमर रहो तेय्यार | 
अगर “तरना जल मे सीखे? 
इसके हो थो इच्छुक खूब, 
तो न डरो तुज मन मं किञ्चत्‌ 
जवर हम इसम डब ?॥ 9 ॥ 
अश्वारोहण गर सीखन 
का होवे अति प्रवल विचार, 
गिरने की जो भीति हमें हो 
तो न हँसेगा क्या संसार ? 
यह तो हैँ हम भले चाहते 
शि को शीघ्र भया हे मार 
नहीं चाहते पर हम सहना 
तीर, जिशूल, तीदण तलवार !॥ ५ ॥ 
बिफल-मनोरथ होने पर भी 
पाठक | हो ओ नहा निराश । 
नहीं हार कर भी होता है 
लखो, जुञ्रारी जिपर हताश । 
साहस रख कर प्रचुर हृदय मे 
करते जाओ सन्तत यत्न, 
निश्चय जानो पाओगे तुम 
चारु विज्ञय रूपा बहू रत्न ॥ ६॥ 
कभी कभी साफर्य-प्रा्ति के 
लिये बहुत लग जाता काल | 
धीरज छूट हृदय से जाता 
जी हो जाता है बेदाल । 
ऐसे समय न धीरज त्यागो 
-खुडढ़ रहो करके यह यादू--- 
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रोम-राज्य संकलित हुता था 

वर्ष अनेकों के ही बाद ॥७॥ 
अगणित सी चिपदाण राच 

करो नहीँ डतको परवाह, 

किन्तु प्रदर्शित करो कज्म में 
इलसे भी दूना उत्साह । 
स्वर्णं तपाते हे हम टु 
अनिल-पुझ् भँ बारम्बार, 


त्या त्या पृभा-युक्त हाता है 
कान्ति नहीं बह खं 


—मुङुन्दीलाल 


अङ्कुल- सान्यिलन 


टी, 5-५ खस बारह वर्ष की वालिका 


का विवाह कर देना गोया 
9 दे , अपने सिर से आफूत 
^ बह नादान लड़कियाँ 
इस अवस्था मेँ ससुराल जाकर चहाँ वाली 
को क्या सख दे सकगी। साख, ससुर 
की कया सेवा करेंगी, पति को क्या 
प्रसक्ष रदखेयी ? उधर बाबू जी चटपटे 
प्रेम के प्यासे हे इधर श्रीमती जी को 
बोलने का भी सहूर नहीँ है । बताइए, 
कैले पटे ? सास चाहती है कि यह कुछ 
घर का काम सीखे, बहु जी हनी 
कि मुझे शुड़ियों के खेलने से ही फुखंत 
उरी मिल्ती । कहिप, यह अनमेल जाडी, 
बह ऊधो माधो को साथ कैसे ठीक हो? 


NY ww 


ज्या ज्या 


यार॥ ८॥ 
चास्तन 
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करूणा भी ऐसी ही लड़कियाँ में है। 
ग्यारह वर्षे की श्रचस्थाही म उसके माता 
पिता ने उसका विवाह बी० प० उपाधि 
धारी कुसुमकुमार नामक युवक के लाथ 
कर अपना सिर हलका कर लिया | उसके 
ससुराल आने के दो तीन दिन बाद उसकी 
नन्नँद ने उसे ऊपर साने को कहा । करुणा 
चुपचाप जाकर पलँग पर सा गयी । 
राजि के बारह बजे कुसुमकुमार 
साने के लिए उसी कमरे मेँ पडुचे, 
जहाँ करुणा से रद्दी थी । कमरे के 
किवाड़ खुले न थे, क्योंकि करुणा ने 
उन्हें पहिले ही बन्द कर लिया था। 
कुसुम ने किवाइ खुलवाने के कितने 
प्रयत्न किये, कितने हो संकेत किये, के किन 
छोटी सी करुणा गहरी निद्रा मॅ लो रही 
शी, क्रिवाड़ कौन खोलता। हमारा तो 
ख्याल है, क्रि यदि करुणा जागती भी होती, 
तो भी शायद वह किवाड़ न खोलती । 
कुसुम समभते थे, कि करुणा जाग रद्दी 
है, किन्तु शरारत के मारे किवाड नहीँ 
खोलती | आखिर कार हार कर क्रोध से 
कापते इए कुसुम नीचे चले आये, और 
वहीं से। गये । 
सवेरा हुआ, कुसुम ने समभा कि 
करूणा को अपने किये पर पश्‍चात्ताप होगा, 
बह मुभे एकांत में क्षमा माँग लेगी, 
आर मे दे भी दूँगा, लेकिन उधर करुणा 
को यह भी न मालम था, कि पति देवता 
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कुसुम से चमा किस अपराध की माँगती। 
चह पूर्ववत अपने काम मेँ लग गयी । 


कुसुम का रात का दबा हुआ क्रोध 
फिर भभक उठा । वह मन में कहने लगे, 
कि अब में कुछ समय तक करुणा से न 
बोलकर उसके अपराध की सजा दूँगा । 
करुणा को इस बात की परवाह ही न थी, 
कि सुक से कोई बोले । सास ने जो कुछ 
बताया, वह काम कर दिया, नित्य कमे 
किया, खाया पिया, और जो समय बचा, 
उस मेँ अपनी शुड्ियो को सुधारा, रात 
हुई, सो गयी। यह उसका नित का 
घंचा था। कुसुम मन ही मन जलते थे, 
कि करुणा का कैसा हृदय है, सुभ से 
क्यो नहीँ बोलती । क्षमां माँगना ता दूर 
रहा, सामने तक नहीँ आती। मेँ भी 
इसे पूरी सजा दूँगा । उर करुणा अपने ' 
झन थे सोचती थी, कि बिना अपराध के 
ही यह छुर से ६६. राज से रहते हेँ। 
मैन सो कोई अपराध किया ही नहीं। 
अपराध कैसा, में तो बहुत दिन से बोलती 
भी नहीँ । तब फिर यह बिना बादल के 
बञ्ज का गिरना केछा | 


दिन पर दिन महीने पर महीने बीतने 
लगे। वही सिलसिला जारी रहा । 
करुणा अब कुछ कुछ समभने लगी, 
कि पति के प्रति मेरा केला व्यवहार 
होना चाहिए । कुछुम के क्रोधित होने 


कमरे म आये थे कि नही, बूहु, ,ज्िज्ला री ००, 07 करर अब वद जान गयी दै । 


ar. 


TI SESE 


घ्द्‌ शेन ] 


अपने अपराध को भी समझ गयी: हे । 


लेकिन अब क्षमा केसे मागे, यह उसकी 


समभ में नहीँ ्राता । पहिले करूणा 
कुसुम सेः न बोलती थी, अक्षा ही अलग 
हने की कोशिश करती थी, किन्तु अब 
कुसुम करुणा से नहो बोलते ह'। करुणा 
के सामने आते ही वह मुंह फिरा कर 
चले जाते. ह । 
कुछु दिन तो करुणा को पति के 
मनाने की अधिक परवाह न रही । लेकिन 
जब उसने लगातार दो एक महीने, बरा- 
बर कुसुम को एकांत-प्रिय देखा, तब उसे 
दुख होते. लगा । और वह दिन दिनः 
बढ़ने लगा ।. 
कुसुम एक सखरित्र युवक थे। उनके 
आचरण अलुक णीय थे । चरित्रद्दीन 
युवकोँ की तरह चद इधर उधर नजर नहीं. 
दौड़ाते थे, क्रिन्तु. यह सय कुछ होने पर 
भी करुणाः के 
आर वह असीम थां । 
साख के पूरे तीत सौ पॅसठ दिन बीत 
गये । करुणा इस बीच में बिलकुल दुबली 
आर कमजोर हो.गयी | वह चाहती थी 
कि से स्वामी के पेर पकड़ कर उनसे 


क्षमा माँग लाँ, परन्तु कुसुम कुमार को: 


अब.चही. अवस्था है जो पहिले करुणा 
की. थी । करुणा श्रब, बिलकुल. ही 
कमजोर हो. गयी थी । 

प्रिया की ऐसी हालत देख कर कुसुम को 
कुछ द्या आने लगी । उन्हें ने समझ लिया 


पर उनका: क्रोध. था,. 
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कि करुणा. के साथ यदि मेरा कुछ दिन 
ओर ऐसा ही व्यवहार रहदा, तो मेँ उस 
से हाथ धो बेठगा । क्या नाहक स्ञी 
हत्या का. पातक अपने ऊपर ल, | कुसुम 
ने निशत्रय कर लिया कि श्रब् करुणा के 
साथ अच्छा व्यवद्दोर कर में उसका दुख 
दूर कर दूंगा, | 

आज जेष्ठ महीने की पूर्णिमा थी। 
रात का समय था, और श्रसंख्य. तारि- 
काओँ के साथ चन्द्रमा आकाश मे सुखः 
करा: रहा था। खुली छत पर बेठो हुई 
करुणा चद्रमा की तरफ़ देख रही थी । 
वह सोचने लगी, “हाय; बालपन का 
ब्याह कैसा बुरा होता है। उस. समय 
में कुछ जानती न थी । अपने किसी 
कर्तव्थ का ज्ञान मुझे,न था। उस समज 
के. लड़कपन को में लड़कपन, न 
समझती थी । मुझे क्या मालूम था, कि 


इस समय की मेरी यह वेपरवाही. मेरा. 


भविष्य खराष कर रही है। दाय, यहः 
चाँदनी, यह तारिकावली,. यद्द मनोहरः 
सुन्दर चाँद, इसे देख मे आनंद में 
डब जाती, किन्तु इस समय यह सब 
मेरे ऊपर आग सी बरखा रहे हँ । 
लदमीपते, सेरी रक्षा करो ।” 
करुणा बिलकुल चुप थी । उसके! 
लम्बे लम्बे बाल सारी पीठ पर बिखरे' 
हुए थे। बड़ी दोनता से बह आकाश 


, की. तरफ देख गही थी। उसी समय, 


खुपके खुपक्क कुसुम कुमार वहा .आ 
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खड़े हुप । कुसुम 
में पिसे करुणा से बोल और करुणा को 


जाकर उल पर वेउ ग 
करुणा ने कुसुम को देखा । वह तुरन्त 
उठ खड़ी हुई | दौत की दोना आख एक 
दुखरे के कमनीय चेहरे पर चमकी. उस 
समय दोगों के नेत्र अश्रु पूर्ण दे गये। 
दोनों पश्झपर सोहित हो भये । करुणा 
कुसुम के येरा को ओर बड़े प्रेम से देख रही 
थी | लक्ष। से उसकी आँखे ऊपर को 
न उठती थीं । उसी समय पास वाली 
झाम की डाल से पपीहा बोल उठा, 
“पी कहाँ, पी कडा ।४ 
करुणा की दृष्टि ऊपर उठी । दोनो 
सुखकरा उठे । दोनो के नेत्र हंसने 
लगे । प्रसन्नता के मारे दोनों अपने 
आप को भूल गये | करुणा तुरन्त कुम 
के पैरो पर गिर पडो, और ळुखुम ने भी 
उसे हृद्य से लगा कर उसका अपराध 
क्षसा कर दिया । 
पढ़ने हारियो, साचो, ओर खूब 
सोचो | निश्चय जानो कि बालविवाह का 
परिणाम कभी अच्छा नहीं होता । करुणा 
की दुख पूर्ण कथा लुम मे छुनही ली। 
ऐसे श्रवसर पर वदि कुसुम कुमार जैसे 
- खञ्चरित्र युवक हुए, तव तो कुशल है, 
नहीँ तो ऐसी कितनी ही ऋरुणाएँ प्तदून 
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की आरू शीला की भाँति सदैव बिलखती 
ही | पछिका, आडे के लिए तुम 
जि तुम बाल अथवा 
कदापिन करोगी, और 
रोकने का उद्योग करोगी।# 
-ल्बाबली बहू 


स्वो, 


5६२ बहिले। ! “विचित्र भौतिक 
अः काण्ड” शीर्षक लेख देख कर 
2 आए लोग डरे नहीं, वरन्‌ 
खाडल कर आद्योपान्त 
एक वार पढ़ जॉय । यह एक सब्चीं 
घटना है मैंने इसे रोचक बनाने के 
लिए विशेष चेष्टा ही है, जगह जगह 
सामाजिक कुरीतियाँ तथा कुप्रथा 
बिखायी गयीं है। आशा है कि पाडिकाएँ 
इस ध्यान पूठ्येक पढ़ेँगी। घटना के 
झद्योपान्त पढ़ जाने से हमारी बहिनों 
को मालूम हो जायगा कि हमारे पूव्वेज 
पूषि सुतियोँ ते जो भूत-योनि सानी है; 
उसका में भी सत्य मानती हूँ । चाहे 
मेरा यह विचार निरा भूम मात्र, 


~ 


_ % नोट--ग्रहलचमी के संबत १६७१ के भाद्रपद 
के अंक में “चारुशीला” नामक लेख देखो। 
“लेखिका 
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या यालकपन के कुसंस्कार का फल 
हो, लेकिन भें अपनी सखी की 
हालत से यह सिद्ध कर दिखातोहू कि 
मेरा इस विषय पर विश्वास करना 
योग्य नहीँ। यदि हमारी कोई बहिन 
इस बात को सच्ची नहीँ मानती, तो मेरी 
ग्रा्थैना है कि वे शहलदमी मे एक लेख 
देकर अपने युक्तिपूर्ण विचारों से यह 
साबित करे कि यथार्थे में मेरा ऐसा 
मान लेना युक्ति संगत नहीं | यदि उनके 
विचारा से मेरी शंक्रा दूर हुई, तो मं 
अत्यन्त कृतज्ञ होऊंगीः-- 
पौष का महीना हे । हिमकरणों से 
गगन मण्डल अःच्छादित है । कुहिरा ने तो 
शत दिवल में बहुत कम अन्तर रखा है । 
अठ दूस बजने पर भी सूय्यदेव का 
दर्शन मिलना दुलेभ हो गया है । मालूम 
होता है कि हिमन्त ऋतु ने सूय्येदेव को 
प्रजा हीन बना उन्हें अपनी सुट्टी में कर 
लिया हो । सूय्ये भगवान अपनी प्रखर 
ज्योति से संसार को प्रकाशित "करना 
चाहते हे, पर न जाने क्‍यों, दुष्ट कुहिरा 
इनके उदित होते ही चट इन्हें परिवेष्टित 
कर ज्यातिविंहीन कर देता हे | बह्दिना | 
देखो, ईश्वर की लोला कैसी अपूव्चे है । 
झाज.जो परम शक्तिशाली ह, कल वही 
समय फे फेर से निर्य श्रौर हतवीय्ये 
` देख पड़ते हैँ। आज जो राजा, कल वही 
शङ, जो आज सुखी, कल घही दुखी, 
जहाँ आज सुन्दर विशाल अट्टालिका 
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बनी हैँ, कल वहीँ भयानक स्मशान 
नजर आता है। जिस भवन मेँ आज 
आनन्द मंगल का समावेश, कल उसी 
भवन में शोक और संताप का प्रवेश, 
इत्यादि | ऐसा होना जगदाधार ईश्वर की 
सृष्टि का नियम ही जान पडता हैं। कहां 
भी है कि-“चक्रवत्‌ परिवतेन्ते दुःखानिच 
सुखानि च |? 
जिस घटना का उल्लेख मेँ आज 
पाठिकाओं के निकट करती हूँ, वह एक 
बड़े घर की है । इस की नायका हमारी 
हृदयाधार, जीवनसस्ती, आनन्द स्थानं 
आर सन को रञ्जन करने वाली परमस्नेह 
मयी बाल संगिनी हमारी सखी थीँ । 
कल जो पति देव के गुण कीतेन करती 
हुई आनन्द घिहल हो गयी थीं, प्रत्येक 
शब्द के उच्चारण से कल जिनका मुख 
कमल के सामान प्रफुल्लित हो उठा था, हा | 
दैव ! आज नजाने क्या वही कान्ति और 
श्रीहीन होकर घर भर के!सब लोगों को शोक 
संतप्त कर रही हेँ। एक ओर इनके स्वामी 
इनके सिर को गोद में लिये इनके सुख 
पर अश्लु वर्षा कर रहे हौँ, दूसरी ओर 
शोक विहल परिवार में कोई रोती और 
कोई शिर पीटती हौँ । “हाय बेरी, कहाँ 
गयी ?” कहती हुई एक तरफ सास माता 
जार बेत्नार रोती हे । “कहाँ गयी. 
खदमी बहू १” कहती हुई दूखरी तरफ 
ननँद्‌ देवी रोती हौँ ओर “हाय क्या हुआ” 
ह कर जेठानी जी रोती हैं और अन्य 
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आयी हुई ग्राम की औरतें कोई दवा ककी 


फरम!ईश करती है, कोई कद्दती ह, कि 
सरदी से बहू को ऐसा हुश्रा, सॅकने से 
जान ऋ जायगी इत्यादि । पाठिकाच्या ! 
देखो ! कल जिस घर में शान्ति देवी का 
राज्य था, आज उसी में अशान्ति देवी 
ने अपना राज्य जमा दिया है । हमारी 
पाठिकाएँ शायद अब यह जानने के 
लिए अत्यन्तः उत्सुक होगी, कि क्या 
कारण था कि हमारी सखी ने घर भर क्के 
लोगों को इख प्रकार वेचेन कर दिया. है १ 
मेँ उनकी सान्त्वना के लिए सिर्फ यही 
कहती हुँ कि वे.इस को जानने के लिए 
कुछ देर ठहर जाँय, कुछ देर पश्चात्‌ 
उस्हे सब विषय शात हो जावेगा । 
प्यारी बहना ! जिल घटना का उल्लेख 
मे झाप लोगों के निकट करना चाहती. 
हूँ, बह ऐसी; है कि सब से पहले लोगों 
को इस श्राख्यायिका की नायका के चरित्र 
दोषःही क्रा ख्याल होने लगता हे, इस 
लिए उचित यही है कि सब से पूर्वव में 
झपनी सस्ती और उनके चरित्र से पाठि- 
काओ को परिचित कराऊ। मेरी सखी 
का नाम “मनोरमा देवी है” उमर में अभी 
कह षोड़शी है. । ब्याह हुए पाच वर्षे 
हुए । हम दोनों का यह प्रेम सम्बन्ध 
थोड़े दिन का नहीं है, ससुराल श्राने पर 
ही प्रेम बन्धन से हम नहीं बँच्ने वरन्‌ 
हमारी सखी हमारी बाल संगिनां हे । 
पक ही दिन दोनों का जन्म हुआ, साथ 


हदी दोनों लालित पालिक, क गि cleo ति के लिए प्रार्थना को हे, स सभी 
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ल्न 


गुणवती माता ने एक ही. साथ दम दोनों! 
को विद्या शिक्षा सीना पिरोना ओर ग्रह. 
सम्बन्धी, अन्य शिक्षाप दो थीं। बाल्या 
वस्था ही से हम दोनों भें इस प्रकार का: 
प्रेम था कि एक दूखरे' से एक पल भी. , 
अलग नहीँ रह सकती. थी । इश्वर की; 
दया से हम दोनो की शादी भी. एक ही: 
दिन और एक ही जगह हुई है। यहाँ: 
भी खाना पीना उठना बेठना सब एक; | 
ही साध होता है । दोना को 
शरीर केवल भिन्न भिन्न है, लेकिन मनः 
शोर प्राण एक सा. है । चरित्र के विषय 
छेँ.तो कुछ कहना ही नहीँ । जो लोग इनः 
से एक वार मिले है, जो. लोग इनको: । 
जानते. है, सभी: इनकी प्रशंसा, 
मुक्त कण्ठ से करते. है। गाँव में प्रायः 
क्या छोटे क्या बड़े सभी मेँ, घर की खनियो 
मेँ इनक्री प्रशंसा बात बात में हुआ. करती. 
है।.“गूइलद्मी” के पढ़ने और खुनने वाली. 
बहने! आप लोग भी. हमारी सखी ओर 
उनके चरित्र से अपरिचित नहीँ । जो. 
बहिनेँ गत वर्ष. की मार्गशीर्ष की गृहलबमी 
में "घराऊ घटना? नामक इनका लेख 
पढ़ चुकी हाँगी, वा सुन चुकी. होंगी, 
बे अवश्य जानती होगी -कि इनकी 
पति भक्ति. केसी है । लाचार 
बड़े:की. आज्ञा न मान खकनेः पर जिस 
प्रकार उन्हाने खेद प्रकाश किया 
आर ग्रहलदमी की प्राठिकाओं खे सहा. 


aridwar. 


व्ष शंन ] 


की स्मरण होगा । इनके हृदय का पता 
इंससे अच्छी तरह खग जाता है। पाठि- 


का! ! निम्न लिखित धटना से भी 
गाप लोगो को इनके चरित्र विषयक कुछ 
बातें मालूम हो जॉयगी । बहिन ! इस 
विषय में ओर न लिख कर इतना ही 
लिखना श्रलम हे कि जिल प्रकार मणि 
चिशेष किसी भी अ्रवस्था मेँ अपनी 
ज्योति को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार 


स्त्री रत्न किसी भी अ्रवस्था में क्यों 


न हो, वह सर्व्वदा अपने सतीत्व रत्न से 
दैदीप्यमान रहती है । समय के फेर से 
पंतित्रता स्त्रियाँ के प्रति कितनी ही 
शंका क्या. न आ उपस्थित हो, लेकिन 
उसका समाधान होते कुछ भी देर नहीं 
लगती । पद पद पर स्त्री रत्न का चरि 
शीशे की तरह लोगों के टष्टिपथ पर झल- 
कने लगता हे । यहाँ से माँ अत्र घटना 
का उल्लेख करती हूँः-बड़े दिन की 
छुट्टी हो चुकी हे । कालेज बन्द होने के 
कारण 
हुए, कि कलकत्ते से घर आ पहुचे ह । 
आज चतुदंशी हे, कल पूर्णिमा होगी 
छोटे से बड़े घर तक सब के घर की स्त्रिया 
कल * “कोसी” स्नान करने जॉयगी 
न इस प्रान्त में पोष पूर्णिमा में खिया 
“'क्रोसी”' स्नान करने जाती हैं | इसी लिए पोषीय 
पूर्णिमा को ठठ बोली में कोसी -पूणंमा कहते हैं। 
जिस प्रकार माघ की पूर्णिमा में गंगा जी का स्नान 
हिन्दू रमणी के लिए पुण्य त्रत समका जाता है, 
उसी उकार पोषीय पूर्णिमा का 'कोसी' स्नान भी हे | 


सखी के प्राणेश्वर छुः रोज, 
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इस्री लिप आज सव घर की औरत अपन 
अपनी हैसियत के अनुसार अच्छे अच्छे 
खाद्य पदार्थ अपन साथ ले जान के लिप 
यना रही हैँ | आज जिस प्रकार वे व्यस्त 
मालम होती ह, यदि उसी तरह व सब 
दिन अपने घर के काम धनध मेँ 
व्यस्त रहें, तो उनकी अवस्था कछु 
और ही हो जाय | हम लोगों के यहाँ 
भी पकवान तैयार हो चुका है । सभो ने 
अपना अपना गहना कपड़ा ठीक कर 
लिया है | दशहरे में पति देच की आशा 
मानती हुई हमारी सखी अपने घर के 
बड़े लोगोँ की बात नहीँ मान सकती 
थीं, इस लिए आज उनकी उत्कट लाखसा 
है कि यदि स्वामी देव की आज्ञा 
हो जाय, तो सास-माता तथा अन्य 
माननीया घर की स्त्रिया. को आज्ञा 
मानती हुई कल मेँ भी कोसी स्नान कर 
आऊ । “ तुम भी अपनी अपनी चीज 
ठीक करो” ऐसा कहती हुई साख-माता 
यह भी कह चुकी हे कि # “शायद तुम्हे 


% सास माता की बात से हमारी पाठिकायें 
यह न समझ जांय, कि सखी के स्वामी देव माता 
की आज्ञा न तो खुद मानते ओर न अपनी सहधरिमशी 
के! मानने का अवसर देत हैं । ऐसा हशि 
नहीं । वे माता के परम भक्ति है । उनकी आज्ञा 
उपयुक्त विषय में वे कभी नहीं टालते ओग न्‌हमाशी 
सखी ही कभी उनकी बात टालती हैं 
किसी किसी विषय में जिसमें उनकी राय योग्य 
नहीं होती, उसमें वे सभी को रोकते हैं। जो 
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फिर भी बवुश्रा हम लोगों के साथ जाने 
न देँ, तो हमारी बात का पेठ कहाँ रहा!” 
खास-माता की उपरोक्त बातो स सखी 
के चित्त मेँ अत्यन्त खेद है कि यदि 
स्वामी देव ने नहीँ कह दिया तोम 
जाऊँगी ही नहीँ । इस लिए -इनके हृद 

का खेद कम होन के बदले और भी बढ़ 
किस तरह स्वामी देव को 
आज्ञा मिलेगी, इसके विचारने का भार 
सखी ने आखिर मेरे ही ऊपर छोड़ दिया। 
मेंसखी के साथ उनके निकट गयी । 
सखी तो आज्ञा मिलती है टा नहीं, यही 


उनकी बात समझ कर रुक जाती हैं, वही उनकी 
माता की श्राज्ञा नहों मान सकती हें | माता पढ़ी 
लिखी न होने पर भी बुद्विपती नहीं हैं, ऐसा 
नहीं हैं । वे अ्रपने लड़के के उचित विचार को 
अच्छी तरह समझती हैं लेकिन परम 
धर्मि्ठा होने के कारण वे धाम्मिक बिपय में 
किसी की कुछ नहीं सुनतीं, पतिपरायणा तो 
ऐसी खरी विरली ही होगी । हम लोगों को पातित्रत 
शिक्षा इन्हीं से मिलती हे | स्वामी सेवा के श्रतिरिक्त 
देवी देवताओं की पूजा पाठ होम जाप इसी 
उद्देश्य से करती है” कि पति देव के रहते हमारी 
ग़ति हो । इस विषय में जब कभी सखी के स्वामी 
देव रोकते हैं तो वे कहती हैं कि बेटा ! में सब 
समाती हृ | बहुओं को जो बनाना हो, वना 
खेना, लेकिन में बूढ़ी हुई, मुझे छोढ़ दो । धम्म 
की प्रबलता से त्रे चाहती हे कि घर भर के सब लोग 
इनका अनुकरण कर, श्रोर यही कारण है कि सभां 


को वे इस प्रकार कौ राय देती८4.0. Gurukul Kangri ००॥॥आपरलुमदुभव से यह {सद्ध छुआ 
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जानने के लिए निश्चिन्त भाव से खडी 
रही। लेकिन मे ने पहले तो उनके पढ़ने: 
लिखने वाली बातें उठायीँ ओर तदनन्तर 
कोसी स्नान वाली बात छेड़ दी । यह 
खुनते ही वे हँस पड़े । 

(शेष फिर ) 


माता को दुघ 


हि ART ताका दध्र बञ्जैग के लिए 
कितना लाभ दायफ है, 
२ इसका घर्णन विस्तार के 
साथ हाल ही में विलायत 
“४०४४६ के डाकुरी पत्र ने खब 
किया है | उसने संख्या ओर गणना के 
द्वारा यह लिद्ध किया हे कि इंगलेंड में 
खाल के भोतर कम से कम १ लाख 
ऐसे छोटे बच्चे अकाल मुत्यु के ग्रास. बने 
जिनको श्रपनी माता का दूध पीने को 
नहीं मिला था । प्रकृति ने माता की 
छातियॉ से इख लिए दूध की शारा 


९ ~ ~ 
बहाई है कि बालक उसे पीकर हए पुष्ट 
भीर स्वस्थ रहें । परन्तु दुःख के साथ 


कहना पड़ता है कि श्रव बहुत सी नई 
रोशनी की स्त्रिया अपने बचा को दूध 
पिलाना ' फैशन” के विरुद्ध समझती 
हैं उनकी यह चाल प्रकृति के नियम से 
बिल्कुल उलटी हे । बहुत से व्यवारिया 
ने कई प्रकार के बनावटी दूध निकाले 


ऊ. 


। 
| 


व्य 


Bd: 02] 


८॑ दशेने ] 

है क्रि ऐसे दघ का पिलाना वच्चे के 
स्वास्थ्य पर कभी अच्छी प्रभाव नहीँ 
डालता | यांद रहे कि किसी प्रकार “का 
बाहरी ढुभ चाहे वह बनावटी हो या 
किखी पशु का माता के दूध की बराबरी 
कभी नहीं कर सकता । 

रोडे स्त्रियाँ 
कारण अपने 
पालन नहीं 


ह सच है कोई 
स्वास्थ में कछ घडि होने के 
इस कर्तव्य को पूरी तरह से 


[क 


प) को ज्यो का त्यो 


Erg 
bal 
~ 


ताला 
बघत 


याद रहे कि गरश्ध ओर चर्परा 
जैसे लसित और लिरका खटाई गरम 
मसाला, गमदिरा ( शराब ) श्रफ्ोस 
झर सब प्रकार के गश्छ्ठ ( देर से पच्ने 
चाळे ) बासी, रूखे सूखे भोजन आदि से 
दूध कप हो जाला है 'इलके विरुदछ घी 
दूध इत्यादि पोषिडक और सब प्रकार 
के हटके ताज जणे छू ण आर ( एराने ) 
चा5ल इत्यादि कीर ताजी शाग भाजी, 
फल तथा मेवा अ: दि के सेवन से दुध बढ़ता 
है। ध्यान रहे कि मानसिक अवस्थाएँ 
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भी दूध के बढ़ने घटने पर बड़ा प्रभाव 
डालती हेँ। अति चिन्ता, ग्रति शोक 
और क्रोध आदि की दशा में दुध का 
कम हो जाना स्वाभाविक है । इस लिए 
दूध पिलानेबाली माताओं को सदा 
प्रसन्न चित्त रहने की आवश्यकता है। 


अलबत्ता माता की ज्वर आदि बीमा- 
रिया की दशा में बच्चे को दूध पिलाना 
बित हे। ऐली अवस्था में यदि मिल 
सके तो किसी अन्य स्वस्थ स्त्री का दश्च 
बच्चे को पिलांना चाहिए श्रोर यदि पेखा 


“प्रबन्ध न हो से तो लाचारी से बाहरी दूध 


देना चाहिए | बाहरी दृध सत्र से उत्तम 
राऊ का ताजा दूध है । पर उसमें थोड़ा 
जल मिला कर खूब खोला लेना चाहिए 
आर फिर ठंडा! करके और थोड़ी सिश्ची 
मिला कर कपडे सो छान्न कर, कई बार 
करके थोड़ां थोड़ा रिलाना चाहिण । 
किन्ही किन्ही हालता में बकरी का दूध 
सी बच्चा के लिए हितकर होता है | इन 
सव के न मिलने पर अन्त मेँ बनावटी 
दूध देना चाहिये । 

एक बात इस प्रसंग मे और कहनी 
है। बहुधा देखा जाता हे, कि प्रसूता 
श्या दो तीन दिन तक ब्वा को बाहरी 
दु णिलाती ह | वे अपना दुध पिल्लाला 
उनके लिए हानिकारक समझती है 
परन्तु यह उनकी बडी भूल प्रसूना 
करे ठु म कई सुण हे । एक तो यह बच्चे 
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0006. 6 पेण ण 


क्ले लिए हल्के जुलाब का काम दता 


हे जिससे उसका पेट साफ हो जाता है, 
दूसरे र्‌१नोँ के द्वारा बच्चे के दूध ख़ींचने 
से प्रसूता के गर्भाशय आदि को अपने 
डसली जगह पर स्थित होने म॑ बड़ी 
सहायता मिलती है । एक पन्थ दो काज 
इसी को कहते है । इल लिप बच्चे दो 
पैदा होने पर माताको अपना ही दूध 
पिलाना उचित है। 


शालिग्राम 


दूध पर रोशनो का प्रभाव 


डाक्टर ने अनुभव से यह वात 
सिद्ध की है कि सफ़ेद रङ्ग की बोतल 
मै रक्खा हुआ दूध अल्दी खराव हो 
जाता दै। परन्तु यदि लाक रङ्ग को 
बोतल या सफेद रङ्ग की बोतल पर लाल 
रङ्ग का कागज या कपड़ा लपेट दिया 
जाय तो उस मेँ रक्खा हुआ दूध दख 
घंटे तकः धूप में रखने पर भी खराव 
न होगा । 

समालोचना 

१--भारतीय शासन पद्धति, [ प्रथम 
भाग पं० ग्रग्विका प्रसाद जी द्वारा संकलित और 
श्रीप्रतापनाराथण बाजपेयी द्वारा नं० ३० 
श्रीनाथणय खेन कलकत्ता से प्रकाशित। एष्ट संख्या 
१०० से ऊपर, मूल्य |) आठ आना । ] 


- २--भारतीय शासन [ लेखक तथा 


प्रकाशक श्रीभगवानदास माहेश्वरी (केला ) 
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शीशमहल, मेरठ, प्ट संख्या £१७० से ऊपर 
जिल्द बँधी हुई, मूल्य ।2) ' महेश्वरी कार्य्यांलय ' 
अलीगढ़ तथा 'ग्रहचमी का य्यालय' प्रयाग से प्राप्य ] 
इन दोनों पुस्तकों का विषय हिन्दी 
साहित्य मेँ नया है | दोनों लगभग साथ । 
ही साथ निकली हैँ। इनमेँ जैला कि 
इनके नाम से प्रकट है, पहले, भारत मेँ 
अंग्रेजी राज्य के प्रादुर्भाव और उसके 
क्रमशः विकास तथा प्रसाद का दिगदशेन 
कराया गया हे. फिर प्रत्येक राजकीय 
विभाग के सङ्गठन, अधिकार तथा 
कार्य्य प्रणाली आदि का संक्षिप्त वर्णन है। 
पहलो पुस्तक के टाइप कुछ महीन _ 
हे और उसमें प्रत्येक विभाग का ब्यौरा ' 
कुछ अधिक विस्तार के खाथ दिया ` 
शया है परन्तु पुस्तक अपूणे है। सेना 
बिभाग तथा स्थानिक स्वराज्य आदिं 
का बृतान्त इसके दूसरे भाग मेँ लिखा 
गया है। ी 
(खरी पुस्तक अपने रूप म 
सम्पूर्ण है, उसमें ये सारी बातँ सं तपतत 
आ गई ह । हमारे देश की शाशन-कला | 
किस प्रकार चल रही है! इसका जानता 
प्रत्येक पढ़े लिखे आदमी का धर्म है शरत 
ये दोनोँ पुस्तकें संग्रह करने योग्य है| 
इनमें बहुत सी जानने योग्य बातों की 
समावेश है । | 


पं० सुदशेनाचायर्थं बी० ए०, के पर्ब से सुदर्श 


प्रेस, प्रयाग में मुद्रित तथा प्रकाशित । | 
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च शहलक्ष्मी का उपहार टक 
*गूहलक्ष्मी-ग्रन्यमाठा* 


गृहिणी 


प्रंथ-मालाकी पहिली पुस्तकका नाम 'ग्रहिणी' है। स्वामी-स्जी का परस्पर सम्घन्ध 

शहधर्म के पालन ही से किस भाँति स्त्री और स्वामी दोने को मोक्ष पद तक की 
प्राप्ति हो सकती है, असल मेँ खी किसे कहते हे, उसके धम्मं ज्या है स्त्रियाँ को 
विद्या सीखने की आवश्यकता, स्त्रिया के लिए सच्चे गहने क्या हे. ससुराल मेँ सास, 
ननँद और दूसरे लोगों से मेल रखने के सहज उपाय, सतीत्व की बड़ाई, सती 
नारियाँ की अनोखी कथाएँ, खोटे पति की बुरी चालाँ को सत्री किस तरह सुधार 
सकती हे,. पति पर अविश्वास रखने की बुराइयाँ आदि इस पुस्तक मेँ समभझायी 
गयी हे'। जैसे परायी निन्दा, ईर्षा-देप, आमदनी से ज्यादा खचे करने श्रांदि से 
घुराई, सास बहू में क्‍यों झगड़े हो जाते हे इत्यादि इत्यादि स्त्रियां की नित्य की 
रहन-सहन की बात इस पुस्तक मेँ दिखलायी गयी हे) ऐसी उपयोगी पुस्तक आज 
तक हिन्दी में कहीँ नहीँ छपी है। यह १९० पृष्ठ की है, पट्टे की सन्दर जिल्द है । 
मूल्य घारद आने हैँ। एददलच्मी के ग्राहकों को ।2) मेँ मिलती है । 


छोटी बहू 


खुशिक्षिता शहिणी बिगड़ी हुई ग्रहस्थी कैसे सुधार सकती है और दुष्टा स्त्री 
किस प्रकार बने घरों को बिगाड़ा करती हे, इत्यादि विषय बड़ी मनोहर रीति से 
दर्शाये गये है । मूल्य बारह आना । गृहलदमी के आदकोँ से बिना जिल्द बँधी का 
४) और जिल्द बँधी के सात आने । 

| लक्ष्मो-बहू 

यह आपने कहते सुना होगा कि असुक की स्त्री साक्षात्‌ लक्ष्मी? है । इस पुस्तकः 
को पढ़ कर “लदमी-बह” केसी होती है, यह मालूम हो जाता है। बह बेडियाँ को 
अवश्य पढ़ाइये । मूल्य खात आना। ग्रृहलदमी के ग्राहकों से बिना जिल्द वाळी के 
साढ़े तीन आने ओर तञ हजी. पका]... 
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ब्रेमलता [ | 
प्रेमलता:खी-पाख्य उत्तम उपन्यास है। भाँति भाँति के उपदेश इसमें कूट कूट 
ही, कर भरे ह । पति-पत्नी के खञ्च [इस में अथाह प्रवाह हे। करुणा रस का 


अथाह समद है। परोपकार का आदर्श है । पति प्राणा स्त्रिया केली होतो ह, एक | 
पक्षीक्रत परुष कैसे होते हें, सङ्गै मित्र किन्हे कहना चाहिए, परोपकारी लोग केसे 
कैसे पशेप्कार किया करते हे, तीर्थ आदि मेँ स्त्रिया को केसे केसे धूत और दुरा 
| “चाडो मनुष्या स भेंट हो जाती हे, (खिया को ऐसे अवसरों भें किस प्रकार कोकस 
ह रहना चाहिए, इत्यादि विष्याँ का इसमें अपूर्य रीति से बणन किया गया है । सह्य 


नता -बाठुन बास 


कट कट BED 7 


इस एस्तक की लिखनेवाली एक भल्ला है, ओर साधारण गृहस्थ नहीं, उच्च | 

शाजकुल की राजलदमी हे । श्रीमती रानी साहिबा दियरा फे डञ्च और पवित्र 
विचारों का श्राद्श आएकी “भगिनी मिलन” नाम की पुस्तक को पढ़ने वालों ने कुछ 
कुछ पहिले ही देख लिया है। परन्ठु यह नवीन पुस्तक बहुत दी अनूठी और अनु 

प्न है। इसकी अधिक प्रशंसा करन के बदले हम यही कहेंगे क्रि प्रत्येक कुलबध्‌ 

को इसकी एक प्रति संगवा लेनी चाहिए । यह पुस्तक खुन्द्र स्वच्छ पुष्ट कागज्ञ पर 

दो सयौँ की स्याही मेँ छापी गयी है और लगभग २०० पुष्टी में समाप्त हुई है 

सर्वे साधारण से मूल्य १) गृहलच्मी के ग्राहका से ॥=) । 


आदश-बह और भाई बहिन 
बड़ा ही रोचक और शिक्षाप्रद छोटा सा उपन्यास है। इसमें सास के श्रत्याचार 


बहू को सहन-तोलता और सदाचार तथा पुरुप के प्रेम के कूठे व्यवहार बड़े ढङ्ग से 
अङ्कित किये गये है । मूल्य ।=) आना । गहलस्मी के ग्राहका से =) झाना । 


उत्तररामचारल च्छाया 


संस्कृत कवि शिरोमणि भवभूति विरचित उत्तररामचरित नामक नाटक का | 
सरल गद्य पच मय भाषानुवाद । मल्य ॥) दुख आने । गृहलदमी के ग्राहकों से | 


बिना जिल्द की पाँच आना और जिल्ददार छः आना । 
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कन्याकौमुदी 


हिन्दी भाषा बोलने और पढ़ने वाली कन्याओँ को शारीरिक मानसिक तथा व्यचः 
हारिक ज्ञान की छटा दिखलाने चाली 'कन्याकोसुदी? नास की यह अपूर्व पुस्तक है । 
इस पुस्तक के विषय में हम अधिक और कहने की आवश्यकता नही खमते ।. इस 
की विषयावली की सूची ही से आपको मालूम हो जायगा कि इस अपु् पुस्तक में 
कसे केसे विषयो की आखोचना की गयी है । कन्याकौसुदी की विषय सूची यो दै-- 

पहिला भाग-शारीरिक दिषय-सोर का जागमा, नित्यकिया, स्वान करना, भोजन 
करना, जल पीना, वायु की आवश्यक्ता, , ख पहिनना, जूता पहिनना, मिहनत 
करना, मादक वस्तुओँ का त्याग, शयन करना, ज्वर से बचना, दस्त और मल से 
बचना, चिशचिका से बचना और चेचक से वचना । 

दूसरा भाग--मानसिक विषय-सच बोलना, शील, दया, धर्मे, साहस, प्रीति, मन 
की प्रसन्नता, उत्साह और उमंग, खञ्जा, क्रोध, लोभ, अभिमान, देष वा डाह, छल, 
कपट, धोखा, चिन्ता, भय, भ्रम, और शो क.। 32 

तीसरा भाग--व्यवहारिक विषय-मात पिता से बर्ताव, भाई बहिन के साथ 
बर्ताव, परिवार के अन्य सम्बन्धियोँ से बर्ताव. ननद भौजाई से बर्ताव, सखी सहे: 
लिये से बर्ताव, अतिथि सत्कार, नौकर चाकरेँ से बर्ताव; भेट सुलाकांत की रीति, 
रसोई बनाना, शिल्पकारी, लड़कियों की सखुराल यात्रा, सखुराल के सम्बन्धियों 
के साथ वर्ताव; पति से बर्ताव, ग्रहपरिचय्या, भूषण का सेवन, घन और उसकी 
रक्षा, गर्भ और गर्भवती की रक्षा, बञ्चौ का प्रतिपालन, बच्चें। की शिक्षा, खड़के लड़ 
कियो का व्याह । 

हुछ हर एक विषय पर अन्त में एक एक चित्ताकर्षक कहानी दृष्टान्त के ढँग पर 
दी गयी है, जिसमें उपदेशो का प्रभाव पढ्ने वालिये। पर बहुत ही अधिक पड़ता है। 

यह ३४४ पृष्ठी की पुस्तक हं, इसका मूल्य सब लोगों के सुभीते के लिए केवल 
१।)-र० रवखा गया है। परन्तु गृहलच्मी के आहकोँ को ॥]) बारह आने में ही दी 


जाती हे । 
सतो-लक्ष्मी | 
छोटी बह और लदमी बह के ढङ्ग की यह 'सती-लद्दमी” भी स्त्रिया के पढ़ने योग्य 
एक अपूर्व उपन्यास है । इसकी कहानी ऐसी रोचक हे कि एक बार पढ़ना आरम्भ 
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कएने से फिर बिना समाप्त किये मन ही नहीँ मानता । साथ ही; लाथ ऐसे उपदेश 
मिलते जाते हैँ जिनका जानता हमारे यहाँ की बह वेटियाँ को बड़ा जरूरी है। इस 
की प्रशंसा हम स्वयम न करके आप लोगों दवारा ही/खुननां चाहत ह ॥ उछ स खा 


२०० के लगभग है । मूल्य सर्वसाधारण से ॥) बारह आने किन्तु ग्रहलक्मी के 


ग्राहको ले 2) सात आने । 
भारतीय-आत्मत्याग _ | 


हिन्दी भाषा मेँ यद अपूव पुस्तक है। भारत के उन आत्मत्यागी और स्वामिः | 
भक्त स्री पुरेषौके जीवन चरित्र हे, जिनके कारण भारत का सुख इस गिरी दशा में भी 
उज्ज्वल है । जिन भारत रलो के जीवन चरित्र इस पुस्तक में ह उनकी नामावली. 
इस प्रकार है-देवराज भाटी, खंयमराय, धास्जहा पचार, हमीर, चित्तोर का 
प्रथम साका, हाड़ा वीर कुम्भ, चूड़ा जी, पक्षा धाय, अकवर का चित्तोर ओक्रमण, 
भाला मानसिंह, भामासाह, पृथ्वीराज राठौर की घर्मपल्ली, वीर बालू जी चम्पावत, 


घौलपुर का युद्ध, चूडावत सरदार, राठौरॉ की वीरता, बाजी-प्रभु देश पाँडे, पिता. । 


पुत्र का आत्मत्याग, भीमसिंह, वख्तसिंह, रुष्णकुमारो, कर्तव्यनिष्ठा, बाला जी पंत | 
पृष्ठ संख्या १६० । सुन्दर पुट्टे की जिल्द । मूल्य ॥८) दस आना ग्रहलदमी क ग्राहको 


. का केवल ।2) छः आने में दी जाती है । 


[ दमयन्तो चरित्र 

नल दमयन्ती की कथा इस पुस्तक मेँ बड़ी मनोरञ्जक रीति पर लिखी गयी है। 
मूल्य =) ढाई आना। शहलच्मी के ग्राहको से ~) डेढ़ आना । 

यूरोप का संक्षित इतिहास 

आज कल ऐसा कौन. होगा जिसको यूरोप के बर्तमान महायुद्ध के विषय मेँ गू | 
रहस्य के समने की इच्छा न हो । किन्तु युद्ध के विषय को भली. भाँति समभे 
के लिए युरोप का इतिहास जानना बहुत जरुरी है । इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के 
लिए यह यूरोप का संक्षिप्त इतिहास लिखा गया है। इसको पढ़ कर यूरोप की 


प्राचीन, ओर नवीन स्थिति भल्ली भाँति समक मेँ आजाती है । मूल्य ।=) खात आने। | 
गृहलक््मी के ग्राहकों से ।)॥ साढ़े चार आने । | 


सेनेजर, “ग्रहलक्षती/तक्रामप्रोलय--हलाहाबाद | : 


हे २३३ 


के 
रः न Digitized By अब्िज्ञापज,,' Gyaan Kosha 
हे हमारे प्रेस मेँ संस्कृत, हिन्दा और अंग्रेजी की हर तरह की छपाई, बढ़िया 
र किफायत के साथ की जाती है। जो लोग पुस्तक आदि छपाना चाह, हम से 


'पत्र व्यवहार कर । सैनेजर, 
'रुदशेन' प्रेस, इलाहाबाद । 


स्वदेशी रेशसो ( कोसा) वस्त्र । 


प्राचीन कोठी । | 
हमारे यहाँ से स्वदेशी रेशमी कोसा वस्त्र थान, ङ्गा, जीन घोती, साडी, 
'फेटा, मलमल आदि, जाँच के खाथ, ठीक मूल्य पर, भेजे जाते हैं। सूचीपत्र, नमूने 
सहित मंगा सकते हे । 


ताराचन्द कामता प्रसाद दुबे, बिलासपुर, म” प्रदेश । 


Se WENCESLAS] eT फल व्य 


पं० बाबादीन शुक्त वैक्ष, एकडला निवासी का 
शं ७» जीवन-प्रमा चणे ८८ 
प जीवन प्रभा जीवन प्रभा ही हे । नर्वलों के लिये जीवन स्वरूप है । कैसा 
भ ही कमज़ोर क्यो न हो, थोड़े दिन के सेचन खे जोरावर हो जाता है । इसके 
रब सेबन करते ही शरीर में जीवन तथा फुर्ती भर जाती है । बलहीना मे बल का 
पु संचार होने लगता हे । धातु क्षीण, पीले चेहरेवाले आलसी मनुष्यों का बदन 
पु लाल लाल गुलाब के फूल के सहश चमकने लगता है। बीसौ प्रकार के प्रमेह 
नु नष्ट हो जाते हे। स्वप्न दोष, चीरे का पानी के समान पतला होना, सूत्र के 
पन॑ साथ सफेद धातु फा गिरना, पाखाने के साथ वीर्य का गिरना, मूत्र के समय 
५ दाइ का होना, सूत्र का पीला होना, कमर में दर्द होना, आँखो मे जलन होना, 
शे दिल घबंड़ाना, चक्कर सा भ्राना, स्मरण न रहना, थोड़ा चलने पर थकावट 
॥। आ जाना, कुपच, चेहरे पर उदासी, शरीर मै रूखापन आदि कितनी ही प्रकार 
फ की बीमारियां इसके सेवन से शीघ्र दही आराम हो ज्ञाती हैं। युचावस्था का 
आनन्द प्राप्त हो जाता है। वीर्यको पुष्ट बना कर मानल जीवन को सफल 
| करता है | दिमागी ताकृत बढ़ाने के लिये अद्वितीय चीज है । मूल्य फौ शीशो 
भु १) रु० डाक महसूल अलग । हु दु 
१? पता--जीवनसुधा श्रीषधालय, चित्रकूट स्टेशन, 
5 पो०--गाडफ्रेगंज, जि०-बाँदा । 
कि जज 5५ थि त 5028 कन ०७० ०८२५ जव लन. ७ जहर ०. 
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० वासाारया का पायण रल्लाळर ८० बीमारियों की 


एक हुकमी दवा एक हुक्ष्मी दुवा 
यह एक ही दवा बिजली के मुआ फिकरसब अन्दर आर बाहर की बीमारियों को 
सिर से लेकर पाँच तक दो तीन बँद्‌ खाते र मलले ही आराम करती है। 
सैकर्डे दवाओं की शीशियाँ इस एक शीशी का सुकाविला नहीं कर सकती । किसी 


रोग में दे दो बस आरास है। ऐसी दुवा आपको घर बैठे मिलती है तो क्यों इधर 
उधर कीःजहरीली दवाओं को खरीद करने मे अपना पेसा बरबाद करते हो, सबको 
छोड़ो ओर ( पीयूष रत्नाकर ) की एक एक शीशी संगा कर आपने पाख हर सपथ 
रखो । की० १) २० बड़ी शीशी १॥|) बी० पी० |) तीन लेने से बी० पी० खर्च माफ, 


छे लेने से वर्मा घड़ी इनाम, बारह लेने से कलाई पर बाँचने की घड़ी इनाम ॥ 
प. व गड सुगन्ध पष्णानलासे 


चाड छी “4५०० OH & क यह तेल अजीब ताखीर रखता है, याली लिर के गये 
eT विलासि बीस तह हुए बालो को परा करता है, और छोटे बाले को बहुत 
र; स्वर लम्बे बढ़ाता है झौ भारे के माफिक झुलायम रेशम 


के समान कर देता है । दिमाग में ताकत सगज़ में तरा- 
बट रखतो है । खुशबू इसकी बहुत मीठी प्यारी इत्र को 
मात करती है। कीमत पक शीशी ॥=) बी० पी० )) तीन 
लेने से वी» पी० खर्ज माफ, छे लेने से वर्मा घड़ी इनाम, 
बारह लेने से कलाई पर बाधने की घडी इनाम ॥ 
गोरे खबसरल बनने को दला 
सुगंधित फू का दृध--यह दवा विलायती खुशबू: 
दार फूलों का चक है । इसे विलाययत के एक प्रसिद्ध 
डाकुर ने बना कर अभी भेजा है । इसको ७ दिन चेष्रे 
पर मालिश करने ले चेहरे का रंग गुलाब का सा हो जाता है, बदन से खुशबू 
निकलने लगी हे, चेहरे के स्याह दाग झुहासे डीप झुश्याँ फोडा फंसी खुजली आदि 
दूर होकर ऐसी खूबसूरती आ जाती है कि काली रंगत चाँद खी चमकने लगती है। 
जिल्द्र मुलायम दो जाती है । कीमत १ शीशी १।) रु० ची० पी० |) तीन लेने से ४) 
वी० पी० खर्च माफ़, छे लेने से वर्मा घडी इनाम, १२ लेने से कलाई पर बॉघने की 
झुनहरी चूड़ी की घडी इनाम ॥ 


७ दु 00-0 ० नन्त लक न° ७ सथुरा । 
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द ४ ९. म्प्रयत्नेन ५ रक्षन्हि न्ना 
. “स्वाम्परसूतिञ्चरित्रद्वकुरलमात्मानमेवच । स्वञ्च भम च्य जायां रच्चन्हि रक्षति मनुः 

«सा पत्नी ~ या विनीता स्याचितज्ञा वशवर्तिनी । अनुकूला, न वाग्ढुष्टा, दक्षा, 

र । एभिरेव गुणेयुक्ता श्रीरेव छी न संशयः ॥0- --दक्षसंहिता 


A जवा 


साध्वी, पतित्रता _ 
// / 


-+-- 


>-_->>_--_->>>_  ू ूुायख़़्््््््््े्े््ञ्््ा-ः 


९ 
षष्ठवषे] , प्रयाग, मार्गशीर्ष, संवत्‌ १89२ [ नवम दशेन 
._____ च्य ना 
टु फिर विलप कर कंपते हुए भं 
रर की व्यथा स्वर से लगी कहने कि माँ ! 
। इस बालपन में निठुर बन कर 
| ` यह इक वधू का सास से De 
सम्बाद है सुन लीजिए, र 
सुन कर समाजिक दुर्दशा पर तव सरल करुणाकर हृद 
ध्यान अपना दीजिए । पाषाणमय क्य हो गया १ 
दासी से ऐसा षया छुआ 
हे. सास | प र जो प्रेम तेरा खा गया १ 
Ns होने 
स बिदा होने लर दे Ns ४० 
| तब स्नेहसूर्ति खुमात के जननी हक र हे कजे 
| मिलमिल गले रोने लगी । प्राण 3 
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जिसको कहा करती थी 
-जीवन-मानसर-मुक्तावली' । 


पल भर जिसे दग दूर 

रखना था तुझे कैसा कठिन, 
जैसे तड़पती मीन सूखे सर, 

विकल हो, वारि बिन । 
मेरा मलिन सुख मात जव 

तू देख लेती थी जुरा; 
चिन्ता भरी ले गोद में 

मुख चूम याँ बद्ती गिरा- 
“बब, मेरे जीते जी भला 

तुझ पर उदासी छा गई ? 


_ मरे बार दूँगी प्राण जो 


तिल भर भी तू दुख पा गई । 
मन म्लान तज, हिय हषे कर, ' 
हृद-तन्द्नी प्यारी भली, 


हँस दे तनिक चन्द्रानने ! 
खिल जाय चस्पा की कली !” 


जब सूर्य निक ले प्रात सो 
जाती थी में कुछ देर तक, 
करके सिरहाने मेरे 
तब तू दिखाती थी झलक । 
अति प्रेम पूरित मधुर स्वर से 
तू जगाती थी मुझे, 
श्रौ विमल सत्‌ उपदेश 
ˆ हितकर यौ झुनाती थी मुझे,- 
५उठरी मेरी प्यारो लली 


यह समय सोने का नी. Collection, मेदि, देख कितना रा गया; 


[६ वर्ष ब 


ऐसा मनोहर दृश्य फिर भी | 
आज होने का नहीँ । | 


२३४ २२५५ 

मुनिवर गये ह या यता 

जो प्रात जगते हे सदा, 
घटती नहीँ उनकी कभी 

संसार में शुख सम्पदा । 
उठ तो अरी. विट्ट ! 

मेरी हँसती हुई आसोद से, 
कर नितक्रिया, सुँ ह हाथ थो, 

मिलजा हमारी गोद से। 


में फट कटोरा भर पिला दूँ 
दूध ताजा प्यार से, | 
आ जाय तन में तेज जिसकी । 
शक्ति के संचार से।” 


यदि खेल में उलझी रहा 
करती थी मौ खु भूल कर, 
तब समय भोजन का निरख 
तू दूँढ़ती आती उधर। 
पीछे से मेरे शीश पर रख 
* हाथ खडु खुसक्यान कर, | 
कहती थी, जब मे हषे ध्वनि £; 
करती तुझे पहचान कर; 
“मुन्नी भला इस खेल में ३ 
मिलता तुझे क्या स्वाद है! 
खाने तलक की सुध नहीं 
तुझको न उसकी याद है) 


नित देर कर खाती है तू 


दो ग्रास सुँह में डाल ले ।” 


जब स्वास्थ्य नियम उ लंघ कर 
बीमार होती मेँ कभी, 

तब मात तू भी त्याग देती 
अञ्न, जल, निद्रा सभी । 


फिर रात भर बैठी किया 
करती थी मेरी खाद लग; 

सुभे दवा खाने की विनती 
देच आराधन अलग। 


जननी ! तेरे सो सौ जतन 
संयम कठिन उद्योग से, 
बँचते थे मेरे प्राण ज्यो 
त्याँ उस भयंकर रोग से । 
तब तू कहा करती पड़ासिन + 
पूछती थीं हाल जब, 
“हिना, दिया है दान फिर 
भगवान ने लल्ली का अब ।” 


त्यौहार आने से प्रथम 

चिन्ता मेरी करती थी तू, 
सब वस्र भूषणसाज कर 

मेरे लिए धरती थी तू। 


फिर पूर्व के दिन भोर ही से 


s दर्शन ] Digitized By 5च्चङ्गू की छल Cyaan kosha © ४२8 
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लख तो गुलाबी गाल तेरा शगार कर प्रति अंग का 
किर तरह सुरभा गया। शोभा बढ़ाती थी अमित । 
अब भी तो चल, फिर लोट कर तब सामने करके खड़ी 
यह खेल तुर्त सम्हाल ले, चिन्ता-सकल-संत्यक्त हो, 
रोटी बनी तेयार है इकटक निरखती थी सुभे 


तू मात . प्रेमासक्त हो। 


कहती थी सब से, “बस मेरा ' 
त्यौहार पूरा हो गया, 

संसार का दुख दन्द सारा 

` झाज उर से खो गया।” 


विद्या पढ़ा कर क्षान का 
भी दान पूरा दे द्या, 
पशुतुल्य जीवन मूर्खता के 
दोष से वंचित किया, 
सद्गुण सकल जिनसे निरन्तर 
नारियोँ का है भला, 
सीना-पिरोना, चित्रकारी. 
` पाक की सारी कला, 
गाना-वजञाना, शह-प्रचर्य्या 
बालरत्ता की क्रिया, 
कर प्यार सुझको सहज ही 
सब खेल में सिखला दिया, 


कितनी सुनाऊँ में सुजननी 
सुयश की तेरी कथा, 
प्रानपन से है किया 
निष्काम मम पालन यथा । 
फिर वह दयामय, प्रेममय, 
कोमल कमल से भी हिया;, 


ले सुके सानच्दू सतित, Kangri Collection, Haridwar. 
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जननी वता क्यों कुलिश से भी 

आज कर्कश हो गया ? 
खलती नहीं अब क्या उसी 

उर मेँ हमारी आपदा ? 

जो इक अपरिचित घाम मॅ | 
करती हो तुम सुझको विदा । 
अम्मा ! शरणम रुख सुस; 
कैसे वहाँ जाऊंगी म ? 

तूं ही बंता तुझ सी भला 
अस्मा कहाँ पाऊर्ग 


६ 


मा मिट 


ऐ सी दयामय कौन माता 
मर्म मन का जान कर, 


` ,ज्षण क्षण सुभे सन्तोष देगी 


प्रीति उर में आन कर ? 


` दिन-रात पल पल कोन सुँ ह 


जोहेगी मेरी अस्विका, 


दुख, दद, चिन्ता, शोक से 


होगी मेरी अवलस्विका ? 


मेरा मचलना रूठना भी 


मोद्प्रद होगा किसे ? 
बिनय कुटेच कुवयन तक 
मेरा सुखद होगा किसे ? 
तभी उदार सुशील जननी 
कहु कहाँ से आयेगी. 


जो भूल, चूक, अनर्थ आदिक 


सव क्षमा कर जायेगी ? 


बह कौन होगी मात जो 


- दुरा पुतलिये(-करिपलाचोदूळ 5 Collection, Haridwar. 
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रक्षा सेरी करती रहेगी 
प्रेम-पलको में छिपा ? 
बेटी पराई दूसरे घर कब 
भला होगी सुखी, 
किसको पड़ी है जो भेरे 
दुख दर्द से होगी दुखी ? 
तक्र विन भली अस्सा मेरी 
शुख शान्ति सब हर जायगी 
विश्वास कर जननी बहा 
लक्ली तेरी मर जायगी ! 


शंकित-ह दय-उद्दार-आरत- 
विनय करुणा में पगी 
खुन स्नेह शोक-विकल खुजननी 
फट कर रोने लगी । 
उर से लगा कर फिर सुके 
कातरहृदय बाली विकल, 
“तेरी दशा यह 
मेरे प्राण आवेगे निकल । 


हा ! क्या करूँ ? बत्से ! सनातन 
विधि-विधान यही रहा, 

ठहिता-चियोग-प्रदाह दारुण 
सदा जननी ने सहा । 


इतना अधीर न हो प्रिये 
_ टक धीर धर, हिय ज्ञान कर, 
भर्ता-भवन भामिनि सलाई 
` कह गये मुनि मान्यवर । 


यह कौन कहता है ?१- वहा 
[ता नहीँ तू पायेगी. 
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। 8 दशनं ] Digitized By SiddhanRaReaOIan Kosha ३३१ 


TEA SSSI ISSS SSIS ISIS IIISSIIIOIID SCO 


या उस अपरिचित धाम मेँ 
जाकर के तू घवरायेगी । 
प्राणेश की माता तेरी 
जननी भी है खुन बावली, 
पावेगी उसमें तू प्रिये 
मेरी सी सब बिरदावली । _ 
सव भांति वह चिन्ता तेरी 
करती रहेगी रांत दिन । 
तिल भर भी' उसको भूल कर 
मुझसे किसी विधि कमन गिन!” 


सुन मात की शीतल, सुखद, 
सन्तोष-प्रद्‌ वानी विमल, 
उत्कृष्ट अति उछिग्नता 
उर से गई मेरी निकल । 
बढ़ती हुई मेरी निराशा- 
क्रान्तिं उर से खो गई, 
शोकाग्नि मातृ-वियोग की, 
भी शान्त कुछ कुछ हो गई । 
पर क्या कहुँ में सास जी ! 
अविनय क्षमा कर दीजिये, 
इंस दीन परवश बालिका की 


बात कुछ खुन लीजिये ।- * 


जब से शरण मेँ आपके आई 
बहुत दुख पा चुकी, 
कितना खुँ, अस्मा ! सभी. 
विधि में सताई जा चुकी । 


गाली गलित, भिड़की अमित 
खुनती हूँ में मुँह बाँध कर, 


नित व्यंग बानी कटु वचन 
सहती हूँ मनको साध कर | 
हा ! कठिन मुष्टि-प्रहार से 
बेहोश हो जाती हूँ में, 
यदि कुछ सिसिकती पीरवश - 
कुलटादि पद पाती हँ में । 


रवि के निकलने से प्रथम 
, डर से सदा जगती हूँ मं, 
बिन हाथ मुँह घोये निरन्तर... 
काम मेँ लगती हँ मेँ। 
दो दो पहर तक में खड़ी 
. . न्धा में रहती, पक पल 
फुर्सत नहीँ मिलती कि 
, खुँइ में डाल लूँ दो बूँद जल। 
पर, हा ! कभी भी सास जी ! , 
तुमने न पूछा प्रेम से, 
'क्योँ नित-क्रिया तू कर नहीं * 
लेती है पहले नेम से १? 


we 


जाड़ों में आधीरात तक 
साड़ी इकहरी अंग पर, 
ले शीत जल मलती हूँ जूठे 
पात्र आज्ञा शीश धर, 


कँपती हुई आँगन में सुझको 
देख कर, तुमको कभी 
आई है करुणा सच कहो 
हे मात-प्रतिनिधि ! सास जी ! 


उस तत्त ग्रीषम काल वो 
करी डुपहरी का समय, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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छोटी अँधेरी कोठरी पाकः 
। स्थली जो धूप्रमय, 
उसमें अकेली बेठकर 
रोटी बनाती हूँ सदा, 
तहँ एक भी रहने नहीँ 
देती हो तुम परिचारिका । 
पल भर मुझे इस यातना से 
5. जब अलग पाती हो तुम 
पंसेरियाँ जौ पीसने को 
सामने लाती हो तुम। 


क्षण भर मुझे विश्राम करते 

. ` देख चिढ़ जाती हो तुम, 
जितमा मुझे सन्ताप हो 
: उतना ही सुख पाती हो तुम । 


हो तुम बिना अपराध मेरी 
ताड़ना करती सदा, 
निन्दा किया करती हो, हा ! 
भठे कलंक लगा लगा । 


बीमार मुझको देख कर 
भाहँ चढ़ा लेती हो तुम, 
कहकर “बहाना कर लिया हे” 
गालियाँ देती हो तुम । 


तडपा करूं जल के बिना 
हो दाह उर अन्तर चिकट, 
पर देखने तक के लिये 
* भी तुम नहीँ आती निकट । 


कुछ गुप्त बाते भी बहुत 


कैसे कहुँ समझो स्वयम्‌ जननी: 
वे उपहास की । 


भोजन, बसन; प्रीतम-मिलन 
सब में है अड़चन क्या कहूँ, 
बिस्तार कर निर्लेजता की 
घार मेँ कैसे बहू! 


कया ऐसी ही सासो को जननी, 
मा मेरी, है मानती? 
यः तुम विलक्षण साख हो 
जिसको न थी वह जानती ? 


अस्मा ! सताओ मत अधिक 
झन्‌ ताप से मं जल गयी. 
दिन रात दारुण दुःख से 
देखो में कैली गल गयी ! 


झव सास का क्या रंग था 
सुन, यह विनय उरसालिका, 
थी शुम्भ के संग्राम में 
खप्पर लिये ज्यो कालिका । 


तड़पी तडित खा श्याम- 
बारिद्‌-बदनचाली दाप से 
कहने लगी, “आई है लड़ने 
` खत मँगा कर बाप से ? 
दूर हो, नटिनी निगोड़ी 
सामने सुँह मत दिखा, 
देखो ढिठाई तो सही 
कथने लगी कैसी कथा ।” 
अति क्रद्ध नेनाँ को नचा 


Ns 
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“आई कराने प्यार मुभसे 
शूकरी की बालिका) 


जैसी चमारी मा, वहिन, 

वैसी चमारी आप है, 
चैसा ही दाढीजार भंगरि 

अष्ट इसका बाप है? 


प्यारे | तमाशा देख लो, 
इस्त युग की कैसी सास हे, 
नको न समको सास ये 
भारत की सत्यानाश री 


हे भगवती ! हे चण्डिके ! 
हे 'खड्ग-खप्पर-धारिणी ! 
शेसी पिशाची साखुओआ की 
तुम वनो संहारिणी। 
तुमसे कदाचित जो बचें 
डनको अहाद्रारी भखे, 
उससे रहेँ फिर शेष जो 
तो तक्तकी उनको चखे। 
'तीनाँ से भी जो बच रहेँ 
इनसे विनय हे दाख को, 
जय जय बधु-तन-रक्त-शोषणि 
चपल चण्डी सास की। 
जय डाँकिनी ! जय साकिनी ! 
जय भैरवी ! जय कालिके ! 
` जय दीन भारत की भयंकर, 
जटिल-आपद-जालिके ! 


कर जोड़ करता हूँ विनय, 
बहुओ को समझो बालिका, 
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है कौन सा सन्ताप फल जो 


अवसर मिलेगा यदि मुझे 


हठ पाप पण से मत बनो तुम 
जाति कुल की घालिका। 


अब है बघू सरकार मेँ भी 

कुछ गुजारिश दाख की, 
उनसे भी करना है मुभे 

थोड़ी सिफारिश सास की । 
हैँ कुछ अकेली सास ही | 

नहि भूमि भारत की बला, 

बहुएँ भी हैँ ऐसी बहुत 
जो काल ही हे बरमला । 


चे भी सुशीला सास पाकर 
कुछ उठा रखती नहीं, 


सास जी चखती नही! 


इस पर लिखँगा फिर कभी, 
आऔ दुष्ट वधुओं के चरित्र 

को सुनाउँगा सभी । 
बहुओ विचारों तो सही 

[किस नीति पर चलती हो तुम, 
रच कर चिता निज पाप को 

क्यों आप ही जलती हो तुम । 


—_बेजनाथ सहाय मुख्तार ।. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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विचित्र भौतिक काण्ड 
( कोसीस्मान-एनजेन्स ) 


[ गताह्लू से आगे ] 


: उन्होंने कहा, “में समझ गया 
कि आप दोनों का आगमन किस 
लिए हुश्रा है। माँ बूढ़ी ह, बड़ी चोची 
बूढ़ी हैं, छोटी बिधवा हे, दो, लड़- 
कियाँ इस साल ससुराल जायगी, इस 
लिए वे जाना चाहती हं । भाभी की 
मन्नत ।है, इस लिए वह जायँगी । 
किन्तु आप लोगों को क्या ? पढ़ी लिखी 
होकर भी घर से बाहर जाकर धम्मे 
लटने की लालसा?” में ने कहा, “नही 
नहीं, इस कारण से हम लोग नहीं जाना 
चाहती |” तब सास माता वाली बात और 
इससे सखी का मनोदुःख मने कह 
सुनाया । सुनते ही घे जाने देने को राजी 
हो गये। साथ. ही उन्हाने यह भी कह 
दिया कि” “उत्तर घाट” जाना होगा । 


#उत्तर घाट हम लोगों के घर से २ कोस 
पर है, लेकिन पुलघाट' एक ही कोस पर है। 
निकटवर्ती राजधानी की ओर से पुल घाट में मेला 
लगाया जाता है। दुकानों की भरमार रहती हे 
शोर लोग्रों की संख्या भी श्रधिक रहती है और 
इसी कारण दो चार भ्रभागी माताओं के लड़के 
लड़कियां भी प्रति वर्ष खो जाती हें। “पूत मांगने 
गयीं, भतार खोकर आयीं” कहावत चरिताथ 


urukul 
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“पुल घाट नहीँ ।? आदेश पाकर खुशी 
से हम लोग घर से बाहर निकल 
आयी । बाहर आते ही सखी मेरे 
गले से लिपट कर आनन्द से विह्न हो 
गयी | हाँ? कह कर मानो पतिदेत ने उन्हे 
कोई अपूर्व रत्न दे दिया । सास माता 
उत्तर घाट' जाऊ गी, समभ कर ऋत्यन्त 
खुश हुई । कोसी स्नान का सनान साथ 
ही शिव जी का दर्शन, दोनो एक साथ 
होगा, ऐसा समझ कर उत्तर घाट दूर रहने 
पर भी वहीँ जानेको हम लोग राज्ञी हुई | 
हम सभो ने जाने का खव सामान आज़ ही 
ठीक कर लियां है, अब ज्ञाने ही को बाकी 
है । रात किसी तरह छुटपटाती हुई खभॉँ 
ने बिताथी । खबेरा तो हो गया, लेकिन 
कुहरा आकाश मणडल को इख प्रकार 
घेरे हुप है, और पाला इतनी जोर पड़ 
रहदा है, कि अभी भी पेला मालुम. होता 
है कि आधी रात दै । सबेरा हो गया,यह 
बात चिड़ियाँ को चहचहाहट ओर घड़ी में 
टन उन कर छुः बजने क्री आवाज से ही 
मालूम होता है। छः बजने की आवाज 
खुनते ही में चौंक उठी। करपट किवाड़ 
जाती है । धम्माजेन के लिए लड़के लड़की का 
खोकर वापस आती हैं। उत्तर घाट में लोगों 
की संख्या उतनी अधिक नहीं रहती । दुकानों में 
दो चार पसरहटेकी दुकान रहती हैं | कोसीजी के 


किनारे एक मन्दिर महादेव जी का है । भक्त गण 


स्नान कर जल चढत ह । 
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खोल सिसकती हुई बाहर निकल आयो 
और सखी के कमरे के निकट जाकर 
आवाज दी । सखी मेरी ग्रा एज॒ खुनते ही 
निकल आयां । इसके पश्चात्‌ हम दोनाँ 
ने और और लोगों को उठाया । घर की 
बूढ़ी माताएं जो दूसरे दिन सूर्य्यं उदय 
के पश्चात्‌ भी शीघ्र नहीं उठती थीं, आज 
कोसी स्नान करने जायँगी, यह ख्याल 
कर तुरन्त उठ वेडी । सब उठ गर्यी, 
केवल ननंद देवी जागी रहने पर भी लेडी 
रहीँ। सवेरे की नित्य क्रिया से छुट्टी पा 
सात बजते वजते हम लोगों ने घरसे को सी 
स्नान के लिप प्रस्थान किया । चलते 
समय हम लोगों ने ननँद देवी को एक 
खम्भे से सटे हुए नन्दा सा बच्चा गोद मेँ 
लिप मलिन-बदना बैठी हुई देखा । 
सखी से न रहा गया, कोसी स्नान से 
वञ्चित ननँद देवी को शोकित देख वह 
हँस पड़ीं। कहने लगीं, “शरारत माफ 
करना दीदी जी ! ख्याल है कि नहीं, दश- 
हरे में देवी दर्शन कर आने के बाद आप ने 
किस प्रकार मन-गढ्न्त बातें बना बना 
मुभकों ललचाया था, सो हमारी भी अच्छी 
बारी आयी है, में भो आज उसका बढ्ला 
चुका ही छाडगी |” ननँद देवी ने इससे 
रज नहीं माना, वरन्‌ यह सुनते ही वह 
हँस पडी । इससे उनका मानसिक दुःख 
हलका हो गया । इस प्रकार मज़ाक कर 
हम लोगों ने घर से प्रस्थान किया । रास्ते 
में सिवा भुण्डके झुण्ड स्त्रियों के और कोई 
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लिखने लायक दृश्य दृष्टिगोचर न हुआ । 
नौ बजे हम लोग उत्तर घाट पहुँच गये । 
कुछ देग जुस्ताने के बाद स्नान किया 
ओर सव जल चढ़ाने के लिए शिव 
जी के मन्दिर की ओर बढ़े । मन्दिर मेँ 
वड़ी भीड़ लगी थी । यहाँ का दृश्य देख 
कर हृदय कॉप-उठा । उस भीड़ मेँ पुरुषे 
के बीच स्त्रियाँ की घुलती छुई देख 
रोमाञ्च हो उठा। मन्दिर में उन वक 
धार्मिक पुरुषों की पिशाची वृत्ति देख 
जी जल उठा, साथ हो उन भोली 
भाली बहिनोँ की शोचनीय दशा देख कर 
हृदय विदोणे होने लगा । दिल में हुआ 
कि लौट जाँय, यही अच्छा है सखी की 
भी वही राय हुई, किन्तु सास माता की 
उत्कट भक्ति ने पीछे पैर हराने से रोका। 
इतने म॑ दो पियादों ने जांकर पुजारी जी 
को हम लोगोँ के आने की खबर दी । 
कुछ विशेष मुद्रा भाप्त होगी, इस ख्याल 
से पुजारो जी चटपट सद्र दरवाजा चन्द्‌ 
कर चोर फाटक ( छोटा द्रबाजा ) होकर 
हम लागो को भीतर लिया ले गये । सखी 
के स्वामीदेच को छोड़ घर के सच पुरुष 
हम जोगों के साथ गये थे, इस लिए 
केवल उन लागों ओर पुजारी जी को छोड़ 
र कोई पुरुष भीतर हम लोगों के साथ 
नहीं घुसने पाये । हम लागो ने चरपर 
अल चढ़ा सिया किन्तु सास माता की 
पूजा डेढ़ घण्टे म॑ समाप्त हुई । इतनी देर 


में हम लोग पसीने से तर हो गये । रहः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


` 


४३६ 


रह कर बाहर से “पुजारा जा दरवाजा 
खोलो, खोलो” की आवाज से दम लागा 
के कान फटने लगे । पूजा समाप्त हान के 
पश्चात हम लोग सकुशल बाहर न्निऽत्म 
` आये। पुजारी जी का सत्कार ५) रुपय 
से किया गया, उस्ट पर भी चे नाक भ 
चढ़ाने लगे । आखिर २) शरीर दि घे 
आर ददतन्तर हम लोगों ने अपनी राइ 
ली। गन्दिर से अपनी रावट 
लोग अपने छीटे घर की चहिने की 
र सोचती आयी । हाय ! घर छोड़ दूर 
दुर से वे धर्म्माजन को आती हे, 
यहाँ सतलीत्य नष्ट होने के अतिरिक्त | 
कुछ हाळ नहीँ लगता । 
खाले पीते हम लोगों को पक चज 
गया। खा पीकर दोगे सखी लेटी हुई 
गुही की श्रीमती वसतकु मारा द्वा 
कृत उनकी हँली” नामक लेख पढ़ रही 
थीं कि दोनों को नीद आ गयी । हम दना 
सोई हुई थी कि वाइरखे नडत शब्द सुनाय! 
दिया । यह शद वाइसिद्रिल की घण्टी 
का था | सखी चक पडी | अपनी घड़ी 
में देखा तो तीन बजा था । उनके चिन्त 
मेँ हुआ कि होन हा, स्वामी देव पडु 
गये । स्वामी देव की समय-वाध्यता पर 
चह बड़ी खुश हुई और छुक उठाने 
लगी कि प्राणेश्वर ग्रा मये । हम भी उठ 
बेळे । तदनन्तर हम दानो न उनक लिए 
दाई फे द्वारा पान भिजवा दिया । इतने 
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दसैँ देख अत्यन्त 


प्रसन्न हुई । इसके शबन्‍्तर साख माता 
मे उनको खाने के लिए कहा, लेकिन वे 


खाकर जाये थे इललिए कुछ खाया नही 
मिश्री खाकर थोड़ा पानी पी लिया | इसके 
पश्चात्‌ लड़के को लेकर थे खलाना खरी 
दने गये और वापल आते आते खाढ़े चार 

ज गये | वापस आते ही उन्हें ने रावटी 
तोडते की आज्ञा दे दी ओर 
गांडी पर लादते आधा घणडो हो गया । पांच 
बज गये, तब हम लोग उत्तर घ से 
रवाना हुए | आधे साइल के लगसग में 
देवी जी का एक मन्दिर है, बहाँ पहुँचते 
पहुँचते सन्ध्या का समय आ गया । यहा 
तक कोसी स्नान का विवरण छुआ, अब 


_सखीकी भौतिक लीला आरस्म होती है-- 


मन्दिर पार कर हम लोग दो फलाग 
भी न गयी होगी कि सूय्ये देव अस्ताचल 
चले गये । संध्या देवी ने अपची शान्ति 
का राज्य संखार में फेला दिया। पूर्णिमा 
की शीतल किरणों से सं लार आलोक्रमय 
दृष्टि भोचर दोते लगा | थोड़ी दूर और 
जोने के पश्चात्‌ हम खोजे को पक छोटी 
सी नदी पार करनी पड़ी और उसके वाद 
कुछ दूर तक सघन बाडिका होकर जाता 
पडा | ज्याँही हम लोगों ने बगीचे को 


तय किया, त्यो ही सखी के कलजस कुछ 


खा मालूम हुआ । थोडा दर क ब 
मालूम छुआ कि कय होगो लेकिन हुई 
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पर भी कय नहीं हुई | सखी का स्वभाव 
था कि जव कभी कले जेमें दर्द होता, तो वह 
कय करने लगती थाँ। इसलिए उस कलेजे 
के ददे को हम लोगों ने मामूली समझा 
ओर ठीक छुआ भी पेखा ही । थोड़ी देर 
के वाद्‌ कलेजे का दर्द बिलकुल जाता र्हा 
किन्तु सिर मेँ घुमनी लो मालूम होने 
लगी। रात हो गयी थी, इसलिये हमने 
पहले ही से हवा आने के लिए रथ के 
एक तरफ का परदा उठा द्या था लेकिन 
खखी की यह हालत देख कर चारों ओर 
का परदा उठा द्या, जिससे कि हवा का 
अच्छी तरह प्रदेश हो | इससे सखी की 
तबियत श्रच्छी नहीं हुई। घुमनी घटने की 
अपेक्षा बढ़ती ही गयी । संध्या का समय 
था, रास्ते मेँ किसी परिचित व्यक्ति से 
मिलने की संभांवना न थी, इसलिए सव 
वृद्धाश्रा की यह राय हुई कि सखी को 
रथ से उतार कर कुछ दूर पेदल ही ले 
चलें। अभाग्य वश ऐसा करने पर भी 
सखी की तबियत ठीक नहीं हुई, प्रत्युत 
क्रमशः बुरी ही होती गयी । पेदल वह 
दो गज भी न जा सकीँ। सभो से प्रार्थना 
करने लगी कि मुझको रथ में चढ़ने 
दीजिए, क्याँकि पैदल चलने से हमारा 
पाँच आगे बढ़ने की अपेत्ता पीछे की ओर 
जा. रहा है। यह सुन सभो ने उनको 
रथ पर चढ़ा दिया । थोड़ी देर के घाद 
देखा तो सखी बिलकुल बेहोश हो गयीं । 
हम लोग तथा सखी के स्वामी ने उनको 
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होश में लाने की चेष्टा की, किन्तु सब 
व्यर्थे हुई । कुछ देर बाद सखी ने कह- 
रना भी आरम्भ क्रिया । एक माइल तक 
यही हालत रही, तदनन्तर एकापक कह 
रना भी बन्द हो गया। हम लोगो ने 
समझा कि शायद नींद पड़ गयी है। भला 
यह किसे मालूम था कि सखी ने पक हृद्य 
विदारक नाटक खेलने ही के लिए यह्‌ 
प्रथम सीन दिखाया था । 


अस्तु, सखी को खोई देख हम लोगों 
को विश्वास हो गथा कि अब वह अच्छी 
हो जायेगी । किन्तु न जाने क्‍यों सखी के 
स्वामी देव को सखी का कहरना बन्द्‌ 
होते ही एक भारी घिकलता उत्पन्न हुई ।' 
वे प्रति क्षण उसकी हालत पूछने लगे। 
कभी तो वे सुकले पू छते श्रोर कभी अवनी 
भागनेयी जो कि उसी रथ में थीं, 
पूँछते कि केसी है । हम लोग उनके 
ढाढ़स के लिये अच्छी है, यही कहती 
आयीँ। पर न जाने क्‍यों, उनकी विकलता 
बढ़ती ही गयी। उनके दिल में इस बात का 
विश्वास हो गया था, कि हमारी सखी 
एक अलौकिक लीला खेलेंगी । वास्तव 
मेँ हुआ मी ऐसा ही । रथ द्रवाजे 
पर लगते ही बे अपनी धर्म पत्नी को 
देखने तथा कुशल सभाचार पूछने के 
लिप उत्कर लालसासे रथ के निकर... 
आये । सास साता जिस स्थ पर ४ 
आती थी, वह कुछ पीछे शा, इसलिए 
इनको यह अच्छा अवसर हाथ झाया ।. 
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रथ के निकट आकर बे अपनी प्रिय- 
.तंमा खे पूँछने लगे कि, “हसी तब्रियत 
है १” पति पत्नी का आदर्श प्रेम देख कर 
हम लोगों के आनन्द की सीमा नहीं 
रही, किन्तु सखी ने कुछ उत्तर नहीं 
दिया, जिलसे कि हम लोगों का आनन्द 
दुख में परिणत हो गया । फिर भी 
उन्हाने सखी का सिर हिला कर पूछा 
कि, “केसी हो ?” इस वार भी उत्तर 
कुछ न पाकर उनकी हालत पारले की 
सी हो गयी । उन्हाने सखी को खींच कर 
रथ से उतार लिया और नीचे 'गोदी 
में बैठा कर होश कराने लगे । मुरदे की 
तरह उनका सिर जिस ओर झुका दिया 
जाता था, उसी ओर भुका रहता था। 
अनन्तर वे नाडी और हृद्य की परीक्षा 
करने लगे । नाडी पर हाथ रखने से पता 
लगा,कि वह एकदम बन्द है, हृदय पर हाथ 
रखने से धड़घड़ाहट की आवाज कुछ भी 
नहीं मालम हुईं। उनका होश जाता रहा! 
“हाय | यह क्या हो गया १” यह कह कर 
चीतकार शब्द करते हुए घड़ाम से जमीन 
पर गिर पड़े और बेहोश हो गये । इतनी 
देर हम लोग रथ से हक्का चक्का हो 
सखी श्रौर उनके स्वामी को ओर देख रही 
थीँ। जब चे (सखी के स्वामी) जमीन 
पर बेहोश होकर गिर पड़े, तब हम लोगों 
से भी न रहा गया । हम लोगों ने भी बड़े 
जोर से रोना शुरू किया। इसी बीच साखी 


माता की सवारो पहुची | भीतर 
है (0-0. Gurukul 
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से ननैँद देवी भी हम लोगों को रोते सुने 
घबड़ाती हुदै बाहर आयीँ । सब के सब 
सखी की हालत देख जार बेजार रोने 
लगी । सखी के स्वामी अभी-तक बेहोश 
थे | उनके मित्र तथा आत्मीयगण उनको 
होश मेँ लाने की चेष्टा कर रहे थे, बहुत 
कोशिश करने पर उनकी बेहोशी गयी। 
“कैसी दै»? “बया! सचसुच संसार से 
बिदा हो गयी ?” फेला कहते हुए वे उस 
भ्लीड़ में घुसे जो कि सखी को घेरे हुप 
थी। अब सभो की यह राय हुई कि यहाँ 
से स्मशान यात्रा की तैयारी की जाय । 
इतने मेँ सखी के प्राणेश्वर कहने लगे कि 
कृपा कर सब कोई इसको मेरे सोने 
के कमरे में ले चलो । अन्तिम काल 
में में इसका मुख एकान्त में पक बार 
अच्छी तरह और निहांर लूंगा। उमका ऐसा 
श्राग्रह देख कर हम लोग सखी को हवेली 
ले जाने लगीं | सखी इतनी भारी हो गयीँ 
कि हवेली तक पहुँचाना हम लोगों कके 
लिए असह्य हा उठा। यह देख कर 
साहस कर सखी के स्वामी ने स्वयं सिरे 
की ओर उठाया और हम सभो ने पॉव कों 
झोर,उठाया और उसके खोनेके कमरे में ले" 
जाकर पलँँग पर खुला दया। पाठिकाश ! 
अब आप लोग समझ गयी होँगी कि 
क्यों सखी घर भर के लोगो को बेचैन 
कर सोई थीँ। सब के सब रोते ही थे 
कि इतने सें ननंद देवी न जाने क्याँ सखी: 
के निकट दौड़ कर आयी और. अँगुली 
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के बल से उनके पेट को जोर से दावने 

लगीं। भाग्य घश उनको हुकहुकी खी 

मालूम हुई और छाती पर हाथ रखने से 

धड़कने की भी आवाज कुछ कुछ सुनायी 
| दी। “बबुझा ! बहु जीती हँ, मरी नहीँ” 
यंह कहती हुई बह चिला उठीं । सब को 
होश हुआ । मुँह देखा गया, तो बिल्कुल 
बन्द था । दरवाजे पर हम लोगो ने दाँत 
| नहीं देखा था । यहाँ दाँती लगी हुई 
| देख कर हम लोग उसे छोड़ाने की चेष्टा 
करने लगे, किन्तु ज्याँही' एक बार वह 
छुटती, त्याही कुछ देर बाद फिर लग जाती 
थी । मुझे ख्याल है कि पचीसौँ बार दाँती 
लगी थी और जव छुड़ाई जाती थी, तो 
सखी कहने लगती थीं, कि “बाबू जी 
बचाओ” “रे तुम लोग कयो शिक करती 
हो” “मुझको छोड़ दो” “में जाती हँ” 
इत्यादि । उपरोक्त बडबडाहट को सुन कर 
| गाँव की बूढी स्त्रिया की (जो कि सखी की 


| हालत देखने के लिए आयी थी) राय ` 


| हुई कि पलँग से उतार कर नीचे आग से 


ह -शरीर सँँका जाय, क्याँकि उन सभो की 


राय में यह सब फलाद सर्दी से हुआ 
था। सभौँने ऐसा ही क्रिया, लेकिन 
पलँग से उतार कर नीचे करते ही सखी ने 
दूसरी लीला आरम्भ को । पहले तो 
उन्होंने दाँत बेडा दिया। उसके बाद 
दाँती छूटने पंर हाथ पाँव इतना कड़ा कर 
दिया कि कया मजाल था कि सखी के 

£ Ns ~ 
स्वामी भी (जों कि खूब बलिए हँ) अपने 
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सम्पूर्ण बल से पक हाथ भी उनका 
हिला सकें। एक दफा के पाँव चलाने से 
छुः सात सित्रयाँ गिर जातो थीं । इतनी 
देर ता हम लोग इसी भ्रम और चिन्ता 
में थे कि शायद बाई का प्रकोप हे और 
इसलिए डाकुर को बुलाने के लिए आदमी 
भेजा गया। थोड़ी देर बाद-लखो पानी 
मांगने लगीं। एक दाई जाकर पानी ले 
आयी । पानी का लोटा सामने आते हो 
न जाने क्यो चिढ़ कर कहने लगा “शूद्र 
का लाया पानी है और यह कहतो हुई 
पक अंगुली के बल से उस लोटे को मारा, 
जो कि सामने की दो तीन स्त्रिया को 
लाँच कर चार गज्‌ की दूरी पर ज्ञा गिरा । 
सखो का यह अमाजुषिक बल देख एक 
बूढ़ी माता को शक हुआ । उन्होंने सखी 
के स्वामी के कान के निकट धीरे से कहा' 
कि यह “भौतिक उपद्रव हे” । यहीँ से 
सखी की भौतिक लीला शुरू हुई: 7 


न जाने किस प्रकार सखी को अपने 
स्वामी तथा उस बूढ़ी माता की बातचीत 
मोलूम हो गयी । क्योंकि इसके बाद ही 
वह कहने लगीँ कि “अब माँ नहीं रहूंगी। 
तुम लोगो ने समझ क्या लिया है ? शीघ्र 
जाऊंगी, अच्छा जरा पानी पिलाओ” अब 
सभा को विश्वास हो गया कि सचमुच मॅ 
भौतिक दी उपद्रव है। अब भूत देव को भगाने 
के लिये उपचार दोना शुरू हुआ। “क 0 
आग में हल्दी रख कर सामने ला रखती” 
कोई मिरचा आग में देकर उसका घुआँ 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


४४५०. 


सखी क्री नाकके निकट ले जातीं । अब सखी 
ने बकना शुरूकिया। कितनी ही अश्लील 
बाते बक गयीं, जो कि सुहल्ले भर की 
किसी औरत से भी हम लोगों ने न खुनी 
थीँ। इस पर दो एक औरतोँ ने सखी को 
दो एक गालो दीँ । इस पर वह बहुत चिड- 
चिड़ा कर बोलीं, “खबरदार, गाली मत 
देना! में जात की अह्यणी हूँ, मेरे बाप ने 
तुम लोगों का कोई अनिष्ट नहीं किया, 
झौर न में ही अनिष्ट करने के लिए 
आयी हूँ | प्यास लगी थी, इसलिए आयी 
थी, शीघ्र ही चली जाऊं गी ।” सखी . के 
स्वामीदेव हक्का बक्का सखी की लीला देख 
रहे थे | उन्होंने पहिले खुना था कि कुच 
रित्रा श्रोरते जवानी में इसी तरह का 
हँग रचती हेँ। सखी के इस आचरण 
से उनके दिल में सखी के प्रति अत्यन्त 
` घृणा उत्पन्न हुई। कुचरित्राओँ की चाल 
हमारी पत्नी ने चलना शुरू की है, यह 
सोच कर रंज से उनकी श्राखेँ लाल हो 
गयीं । वह सोचने लगे, हाय | में ने इसको 
क्या समभ रक्खा था और अन्त में यह झया 
निकली | यह विचार कर लज्जा से उन्हा 
ने अपना सिर नीचा कर लिया। हाय! 
में ने इसके लिए इतना परिश्रम किया । 
इसके जी जाने से भी क्या में इसके साथ 
“सुखी होऊंगा ? इसने तो श्रपना चरित्र 
परिचय आप ही आज सभो को दे दिया। 
इसके जीने ही से क्या ? इत्यादि सोचकर 
सभों से वह यह कहने को उद्यत हप कि 
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इस कुल कलङ्किनो को ऐसी ही अवस्था 
मेँ छोड़ कर आप लोग घर से वाहर हो 
जाइए | इस पापिनी को अपने कम्म का 
फल अकेले भागने दीजिए । में बाहर से. 
क्रिवाड बन्द कर देता हूँ । इतना कह कर. 
वे रुक गये, मानो सखी का सच्चा प्रेम: 
जाकर उनसे कहने रगा कि “प्यारे | तुम 
भूलते हो। तुम जिसको समय के फेर सेः 
मन में कुच रज्रा कह रहे दो, चह 
वेली बिल्कुल नहीँ । उसकी पातिव्रतः 
परीक्षा तुमने हजारों बार कर खी है। 
तुम्हीं को उसने अपना इष्ट देव और 
आराध्य देव समभा है । तुम्हीं. उसके 
जीवन-सर्वस्च, प्राणनाथ, प्राणेश्वर,, 
जीवन-खुख और पति-देव हो । उसके दिल 
में दूसरे को !स्थान नहीं मिल खकता। 
दूसरे पुरुष को उसने कभी नजर उठा कर. 
देखा तक नहीँ। प्यारे | क्या तुम भूल 
गये । दशहरे मे उसने तुम्हारी आशा. 


, कैसी जटिल अवस्था मॅ रझ्छी और उससे 


किस प्रकार स्ञ्ी-जगत को पति आशा. 
पालन की अपूर्व शिक्षा दी है । कया वह. 
कार्य्यं किली साधारण स्त्री से होना. 


सम्भव है। प्यारे ! क्या तुमने हजारों बार 


उसकी सेवा भक्ति, खञ्चरित्रता और ददे 
मनीय प्रेम पर झुग्ध होकर उसकी प्रशंसा 
मुक्त कण्ठ से नहीं की है? क्या तुम्हे 
ख्याल नहीं कि बिगत रात्रि में वह 
तुम्हारे निकट तुम्हारी आज्ञा लेने को 
किस कातर भाव से खड़ी थी ? क्या तुम्हे 
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स्मरण नहीँ कि जत्र से तुस उत्तराघाट 

पहुँचे थे, तब से तुम्हारी प्रियतमा एक 
टक तुम्हारी ही ओर देखती थी ? छिः 
केसा सुम्हारा ख्याल है ? क्‍या कुचरि- 
ज्ञाओं की यही निशानी है ? नहीं नहीं, 
तुम भूल कर रहे हो । तुम आखिर उहरे 
तो विद्यार्थी । सम्भव है कि विद्यार्थी होने 
के कारण तुम्हांगा लङ्क कपन नहीँ गया हो, 
जिसे ईक तुम व्यर्थ णक सती साध्वी 
के चरित्र में दोष लगा रहे हो, किन्तु 
तुम्हारी दासी श्रटप वयस्का होने पर भी 
यातिवत धर्म्मं की शिक्षा अच्छी तरह 
पा चुकी है । पति क्या है, और पत्नी का 
छ्या धम्म है, इत्यादि विषयक शिक्षा 
उसके हृदय में कूट कूट कर भरी है । 
यह दोष झो तुम उसे दे रहे हो, वह उसका 
बुरा दिन दिलाता हे.........।” क्योंकि 
कुछ ही देर के पीछे उन्होंने कहा कि नहीं 
नहीं, म सचमुच भूलता हूँ । प्रियतमा 
मनोरमा पर कलङ्क लगाना हमारी सरा- 
उसका कोई दोष 
नही. । कुग्रहकेचक्र मे पड़ जाने से 
लोगों की बुद्धि मारी जाती है, इसलिए 
उचित यही होगा कि जिस प्रकार यह 
स्वस्थ हो, उसकी चेष्टा की'जाबे । यह 
विचार वे सखी के निकट जा बैंठे। उनको 
देखते ही सखी बड़े जोर से खिलखिला 
कर हँली। जितने आदमी घर मे थे, 
सभो को रोमाञ्च हो गया। सखी के स्वामी 
भी बहुत डर गये । श्रसी तक पश्चिमी 


विचित्र भौति 
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शिक्षा ने उनको अटल बना रक्खा था, कि 
भूत्त प्रेत कोडे चीज नहीं हे, किन्तु सखीको 
विचित्र क्ति से हँसते हुए देख, उनके 
दिल में भी इसका विश्वास होना शुरू 
हुश्रा थोड़ी देर तक विचारनेके बाद पुनः 
उनको मालुम हुआ, शायद यह हिस्टी- 
रिया की बीमारी हे । क्याँकि किसी डा- 
कुर से खुना था कि कभो हँलना और 
कभी बकना च जिढ्लाना इसी हिस्टीरिया 
का लक्षण है और इससे भूत से उनका 
विश्वास हट गया। वे समझ गये कि 
सखी को भूत नहीं लगा, वरन्‌ पक 
बीमारी हुईं । लेकिन यह भ्रम भी उनका 
आगे जाता रहा, जिसको पाठिकाएँ आगे 
पढ़ेंगी कि किस प्रकार सखी के स्वामी 
देव को मी मानना पड़ा, कि ठीक यह 
भौतिक उपद्रव था । मुझे विश्वास हे 
कि निम्न लिखित घटना से हमारी पाठि- 
काप भी हमारे मत का समर्थन करेंगी। 
खैर, 'ग्रागे सुनिए । वह हास्य हँसने के बाद 
उनकी हँसी बिलकुल बन्द हो गयी, और 
तब वह अपने स्वामी देवसे कहने लगी । 
“क्या तुमने नहीं देखा ? जब रथ का 
परदा उठा था। उल समय तुम भीतो 
मौजूद थे । क्या तुमने नहीं देखा, जब कि 
सघन बगीचेमें रथ का परदा उठा था 
उख समय में गाछ के नीचे रास्ते के बगल 
खड़ी थी”। इस बात को उन्होने ठेठ बोली 
घुनघुनाती हई-हृदय में डर उत्पन्न 
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करने वाली आवाज से कहा | इतना कह 
कर वह चुप हो गया । 


इन सब वातो को देख ओर खुन कर 
गाँव के बूढ़े लोगों की यह सलाह हुई कि 
किसी “अोभा”# को बुलाया जाय। सखी 
के स्वासी की भी राय इस विषय में 
पूँछी गयी । “जिस ओझा के नाम हो से 
चिढ़ जाता था, जिसे म श्रत्यन्त घृणा 
की इष्टि से देखता श्राया, मेरे डर खर 
जिसकी श्रवाई इस गाँव भर में न थी, 
'हाय ! आज उसी ओभा को अपनी पिय- 
तमा के भूत उतारने के उपचार के लिए 
पने यहाँ उसे बुलाने जाना होगा” 
यह सोच कर वे ग्रत्यन्त दुखी हुए, किन्तु 
किसी प्रकार सखी स्वस्थ हॉ, इसी की 
धुन उनको समायी थी । इस लिए दुखी 
होते हुए भी ओभा को बुलाने की ऑज्ञा 
देदी। 


हम लोगों के गॉव से बाहर कुछ दूर पर 
एक बूढ़ा तेली रहता है । श्रवस्था उसकी 
श्रभी ६५ वर्ष की होगी। लोगों के कहने 


%८“ओका? से पाठिकाएं कोई जात विशेष 
जैसे ब्राह्मण इत्यादि न समभ्हे । ओझा वही कह- 
_लाता है जो अपने मन्त्र ओर पूना के उपचार से 
डाइन की करतूत को दूर करता हे श्रोर लगे 
हुए भूत को मनुष्य के शरीर से उतारता हे 
इसलिए प्रत्येक जाति के लोग जो अपने मन्त्र के 
बल ते उपरोक्त काम करतें हैं वही 'ओभा' कहे 
"नात हैं । 


से आज मालूम हुआ कि वह पक्का ओभा 
है हम लोगी ने न तो कभी उसका नाम 
सुना था और न हम लोग उसकी 
ग्ोभाई के विषय में ही कुछ जानते थे क्यो 
कि हम लोगों के यहाँ कभी उसको बुलाने 
का अवसर ही नहीँ भिला था । ओभा 
के यहाँ बुलाने के लिए आदमी भेजा. गया 
है, यह खबर सखी को किसी ने न 
दी थी, किन्तु जैसे ही घर के बाहर 
सीढ़ी पर उसने पैर रक्खा, वेसे ही 
अन्दर से बिना देखे सुने सखी कहने 
लगँ कि “सुझको छोड़ो, तुम लोग हम 
को छोटी जात से छुलाना चाहती हो । 
हम भागते हे”! राम राम ! मेरी इज्जत 
ही चली जायगी । हम अब पानी भी न 
पीवँग, लुम लोगों ने बहुत दिक किया; 
लेक्रिन हम .्रनिष्ट करने नहीँ आये थे। 
सिफ प्यास लगी थी ।” यही कह रहीं 
थी कि इतने मेँ ओका पहुँच गया ओर 
ज्याँही वह सखी के सिर का एक केश 
ले कर कुछ पढ़ने लगा, क्रि “जात गयो, 
जात गयी, राम राम, छी छी” कहती 
हुई सखी की भोतिक लीला बिदा हो 
गयी । एक ही. मिनट मेँ वह पूव्वेवत हो 
गयीँ। सखी की भौतिक लीला समाप्त 

ई । उसको पूब्चावस्था में पाकर घर भर 
में आनन्द छा गया । पतिदेव को सामने 
सिर नीचा किये देख सखी पूव्वेबत 
कोतर भाव से बोलीं--“ऐ ! नाथ ! क्य! 
में आपको यहाँ खिर नीचे किये दुख 
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पूणे देखती हूँ ? माँ तो सोयी थी । कोई 


ज़रूरत थी तो उठा दिया होता। 
Ne ~ भक ~ 

( घीरे से) अरे, हे ( बारों तरफ 
ड़ देख कर) इतने लोग वर्षा यहाँ इकट्ठा 


हुए हं ? क्या मेरी तब्रियत खराव हा 
गयो थो, जिलले कि छापने इतने लोगों 
को इकट्ठा किया है? यह सुनते ही उन 
की श्रोखों से श्रश्र की वर्षा होने लगी । 
“क्या आशा थी कि इस मळार की 
विनय युक्त बातँ में अपनी प्रियतमा से 
खुनूंगा ?” देला ज्या कर उनका हृदय 
रो इडा । थाँसू रोकने पर भी न रुके | 
सखी की बाता. क्रा उच्तर उन्होंने 
अश्नु प्रवाह के हो द्वारा द्या। “हॉ 
आप क्यों राते हैँ? प्राथना करतो हूँ मुझ 
से कहिए कि क्या बात है, साख माता तो 
अच्छी हे न ? और परिचार के सब लोग 
सकुशल तो हे?” सखी फे स्वामी ने घीमे 
स्वर से उतर दिया क्रि “हाँ सत्र 
हँ” सी बोला. तब आप रोते 
दवी हैं? स्वामी ने कहा, 
रोता नहीं हुँ ।? 
सखी--“नहों नहीं, नाथ ! आप सच 
सच यतायें कि आप ऐसे अधीर क्या 
दो रहे हों १” 
स्वामी-“सब तुम्हें मालूम हो जायगा 
भला यह तो कहो कि तुम्हारी तबियत 
अब केली हे ?” 
सखी--'मेरी तबियत? भला सुभ 5 


क्या हुआ था, म ता अच्छी ही 


घिचिन्र भौतिक काण्ड 


“नही प्यारी, मे 


। 
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लेकिन केवल चढ़ाव उतार के कारण, 
शरीर में - दे मालूम होता हे । किन्तु हाँ 
म यहाँ कब पहुंचा हूँ यह मालूम नहाँ?» 
स्वार्मी--“अच्छा बत।ता हूँ, जरा श्रपना 
मुंह देखने.दो |” 
सखी की मानव लीला अब आरम्भ 
हुई। बाहर खे चिक गिरा कर दुःख के पीछे 
सुख का आनन्द लूटने के लिए हम लोग 
इन नायक नायिका को. छोड कछ देर के 
लिए वहाँ से चली आयीँ। थोड़ी देर के बाद 
जब आपस की बात चीत खतम हुई, 
तब सखी को खाथ लिए उसके प्राणेश्‍वरं 
घहाँ से बाहर हुष | चाँदनी की छटा में 
इस युगल छुयि की छुटा देख कर मेरा 
मन आनन्द से झुग्ध हो गया। सखी के 
रुषामी तो बाहर खले गये, किन्तु सञ्ची 
मेरे एए आ मेरे गले से लिपट गयीँ। 
स्नेह की अक्षु वषी से दोगा का अञ्चल 
भीग गया । अनन्तर खखी सभो से जा 
मिली । अपने से वयोवृद्धाओं का चरण 
स्पश किया | सास साता खखी को अपने 
पाव पर गिरती देख प्रेमाञ्च बहाती हुई 
गद्गद्‌ स्वर से आशीर्वाद देकर कहने 
लगीं, “बेटी ! तुम्हारा आज पुनर्जन्म 
छुआ, इसके लिए ईश्वर का मेरा कोटिशः 
धन्यवाद्‌ हे। साथ ही शाज ही से मेंने 
प्रतिक्षा काली है कि फिर न तो कशी में 
ऐसे पेसे मेले तमाशे भे और न धर्म 
स्थान मे जञाऊगी आग न तुम लोगों 
दू गी। बबुआ ने बहुत ठीक 


~ ">>> याता 


३३४ 


किया था, जो तुम्हे दशहरे में देवी-दशेन 
को न जाने दिया । ठीक है, इम लोगों 
को घर ही मेँ रद्द कर स्वामी देव, इष्टदेव 
तथा कुल देव इत्पादि की पूजा आराधना 
करना शाभा देता है |” i 
इसके थोड़ी देर उपरान्त सं रूखी 
को एकान्त मेँ बैठा आद्योपान्त सब किस्सा 
सुना रद्दी थी कि इतने में “लोकेश्वर” 
जेठी जी क्रा छः बर्ष का लड़का काकर 
सख्लीकी गोद में उछुलने जगा और 
कहने तागा, “बाप के बाप। क्या कहूँ 
ताती जी ! तुम आज मल गयी थीं। 
किछी ने कहा कि तुमको वेदोछी इई । 
बळ, कमा था, म ने बांती ली और बिना 
जूता खलाऊ के अंधेले में कमखेछुली 
भैया के घल बकली फा दूध दुद्दने को चला 


गया । हाँ | हाँ | बकली को बच्चा से मो 


कलने लगा । तो भी भले दूध ढुद्दी 
लिया, तब तक तुमको होल हुआ । भला 
कहो ताती जी, धगल तुम मल जाती, 
तो हमें कल को छुबक कौन 
पल्हाता ?” छोटे से बच्चे का इसर 
प्रकार अपने प्रति स्नेह देख सखी के 
नेत्र से प्रेमाश्रु बदने लगे। बच्चे को गले 
लगा कण वह कहने झगा, “नहीं चाया | 
३ ~ ०३ 

म क्यों मरूगी ? मेरे लक्नू, किख 
ने तुम से कष्ट दिया, कि मे मर गयी । 
अहा! बच्चा को घकरी का दूध दुहने में 
कितना परिभ्रम हुआ होना |? इली प्रकार 

> ४” दर 

बच्चा का साड़ प्यार कर रही थी कि 


इतने में नेद्‌ जी की बड़ी, लड़की «ने ८क्षण्ी थीापक्रि भूत पिशाच का श्रोक्रमणः 


ng 
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आकर कहा, “मासी जी ! तुम ने तो आज 
अच्छी लीला रची। तीनो नानी जी, 
माँ, बड़ी मामी और यह मासी तुमको 
कन्धरे पर चढ़ा कर हवेली खे आयी थाँ। 
झजी | गाँव की बहुत खी रती ने 
तो तुम्हारा पाँच रगड़ा था।” बात को 
रोक कर जेटी जी की बड़ी लड़ की कहने 
लगी, “चाची जी, गाँव भरके सब लोगों 
ने आज तारा सूँह देखा। सौरभ के चचा 
जी ही ने तो तुम्हारी हालत देख पहिले 
ओझा बुलाने की राय दी, अलख के 
बाबू जी ही तो दौड़ कर ओझा बोला 
लाये थे, बाबू के मासा जी दी ने तो दवा 
की तरक्कीब बतायी, बिन्दा के बाबू जी ही 
तो दौड़ कर डाक्टर को बुला लाये और 
गाँव के कितने ही:खोगो ने तुम्हारी सेवा 
सुश्रुषा की ।” 

यह सुन सखी को बड़ा दुःख हुआ और 
कहने क्षगी:--"हायरे ! यह कया हुआ | 
हमने बड़ों को आज कितनी तकलीफ दी। 
बडो से कितना काग कराया ।जिन्हॉ ने 
मुझे कभी देखा तक नहीँ था, आज घुभे 
उन्हाने बेहोशी की हालत माँ नंगे शिर 
देख लिया। भेरी ऊटपटॉग बोली खुन 
लॉ, छाल लोगो ने मेरा पाँव अपने 
खिर पर डठाया, गाँव की बूढ़ी माताओं 
ने मेरा पॉव रगडा, हे ईश्वर में मर क्यों 
न गयी । मुझे देख देख कर गाँव 


०, 


लोग क्या कहते हाँगे । मेँ सुना 
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कुचरित्राश्चौ पर छुआ करता है, चद न 
जोने क्यो, किस पाप फेःफल छे सुझ पर 
हुआ। खखी ! मुझको तुमने जीती 
बथा छोड़ दिया ?” यह कहती हुई” वह 
बेहोश हो गयीं। खब दो डी । दोनों बालि- 
कारा पर अत्यन्त क दोने लगी । दोनों 
का छु सूख शया, अनन्तर बहुत चेष्टा 
करने पर सखी होश में झायी । लेकिन 
झब भी स्मरण होने से इस बातो का 
दुख उनके. दिल में हो ज्ञाता है। तीम 
चार दिन तक डर झौर हृद्य की कमजोरी 
खे कभी कभी गश झा आता था किन्तु 
तुरन्त छुर जाता था । उसक्के उपरान्त 
घह आराध हो गयीँ। दुख के परे छुख 
आने पर दुख भूल ज्ञाता है | इसी तरह 
इस घटना को छुए आज दस महीने हो 
गये। मेरी सखी अब खूब स्वस्थ हैं! 


इस लिए में लखी की भौतिक-लीला 
भूल गयी थी । दशहरा आज से इस दिन 
बांकी है, एकाएक पार खाल की बात 
सुभे याद आयी । हँसते हँसते मेँ ने शी 
से पूछा कि “हख बार तुम तो देधी दर्शन 
करने अवश्य आश्योगी !” उसने कद्दा, 
“नहीँ बहन | माफ करो, बधा तुम्हें कोसी- 
स्नान चाली घटना याद नहीँ। मॅ ज्ञान 
पर खेल अब घस्म कमाना नष्टीँ चाहती । 
मेरा धम्मं अब खदा 'करो पति पूजा 
बनो पिय प्यारी? इत्यादि मॅ ही रहेगा ।” 
में ने कहा, “वाह सखी, तुमने बहुत ठीक 


कहा ! चाहिए भी ऐसा ही (मा 


इच्छा ही जानने को थी। लो मेँ तुम्हारा 
भौतिक काण्ड अन्य बहिनों को भी खुनाती 
हर, ताकि चे भी तुम्हारी अनुवर्तनी हो!” 

बहनो | देखो अपने घर से बाहर 
जाकर घर्म्माजीन में कैसे कैसे अनर्थ हो 
पड़ते है अब आप खोग स्वयम्‌ विचारे 
कि घर से बाहर जाकर धम्म लना 
कुल बचुआ के लिप युक्ति खंगत है अथवा 
नहीं ? और चतलाइप झाप लोग भूत 
योनि को मानते है या नहीँ? 


श्यामा बेवी । 


oo 


पत्नी की वीरता 


स्त र शअत्धकारसयी रात्रि है। 
iE $) आकाश निस्तब्ध है, 
ऋ सागर-पत्त निस्तब्ध है। 
फेघल डस घोर निस्त- 
ब्धता को थीरता हुआ 
टाइटानिक' जहाज शपने 
इ्जिन का शब्द्‌ करता हुआ ११ बजे रात्रि 
को अमेरिका से इन्गलेन्ड जा रहा है । 
घारों ओर घोर कुहरा छाया ुझआा है । 
उसके परदे खे नक्षत्र बीच बीच मेँ चमक 
उडते हँ। समुद्र शान्त है । छोरी छोटी 
लहरें एक दूसरी ओर से आकर परस्पर 
लड़ जाती हँ, जल कछ ऊँचा उठ जाता 
है और फिर पतित हो, उस अगाथ-अपरि- 
मित-प्टलाणिरक महा सागर के जल में 


दारी सिल Ha (त दद मानों टाइटानिकः के 


कसकसा पयाय 


कद 


४४६ 


MR ककल मीर 


यात्रियों को सूचनादे रहदा है कि 'तुझ्हारी 
इङ्गलेण्ड पहुँचने की आशा हमारी इन 
छोटी छोटी लहरों के समान,है, को उठ 
दर फिर अगाध जल-राशि में विलुप्त 
हो जाती हे? 

EE का A, क 

पटलाणिटक-महा सायर झो बातो फो 
प्रायः सभी ने छुटा । नचर ने झुमा तो 
घे झुस्करा दिये--भानों उन्होने महा कति 
“लू 'टाइटानिक का कर छी कया सकता 
है  कुडरे ते सुना तो उसने गम्भीर भाव 
धारण कर लिया, मानों उसे सागर को 
बात का समर्थन किया । बायु ने खुना तो 
बह मन्द गति से चलने लगी, साने 
ध्टाइटानिक' की भावी दुर्दशा पर रो 
रही हो। अब देखना चाइए कि जहाज़ 
ने छुना या महीँ। 

यह देखिए, सेकड़ों-स्थी पुरुष-गण 
निद्वा-देवी की छुख और शान्तिमयी गोद 


२-४” जु > Nv ~ ~ 
मेँ बिश्राम कर रहे हं, केवल दो पक 


कमरों म कुछ नर नारी ताश 
इत्यादि खेल कर सानो निद्वा-देची का 
झपमान कर रहे हॅ : 

यह देखिए, इस कमरे में ये दो जीव 
कैसे छुख खे से रहे हैँ | हाय! कुछ समय 
के छनस्तर क्या होगा--यह जगदाशार 
जगदीश्बर के सिचा और कोन जान 
सकता दे ? 

सेने वालों में से एक युवक ओर पक 
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वर्ष खे अधिक न होगी । युदक का नास 
है मिस्टर डूभण्ड। यह इङ्गलण्ड के एक: 
सामान्य जुमीनवार हैं। किली विशेष 
काय्ये से न्यूयाके गये शे । वर्दी दोन 
विवाह बन्धन में बँधे छर हाथ इस 
क्षण भञ्चर 'दाइटानिक' एर सखवार हो कर 
इक्हेएड को जा रहे दै। अदा कैसी 
प्रगाढ निद्रा है, कोला छुन्डर, जरल 


2 
ट्ट 


[१ >> ~~ SS] 
सुखम डतर दे !! केले शुमार शञ्भ हे IT 
र क £ हि मे 


इसी प्रकार कुछ देर अगाढ़ निद्धा के बशी- 
भूत रहने के वाद झ्रकस्मात्‌ युवती ने चौक 
दर आँखें खेली, कमरे की छोर देखा और 
आँखो को फिर अन्द्‌ फर लिया, पर नींव न 
झायी । उसने एक बार फिर आँख खोल कर 
झपने प्रिय-पासि की ओर देखा और उठने 


की चेष्टा करने लगी । जहाझ पर चढ़ने में: 


झादी न होने ळे कारण जो याची पहले 
पहले उस पर चढते हँ, उन्हे सोकर. 
उठते समय बहुत फसज्टोरी मालूम होती 


है, इसी क्षे युवती जब उठने खगी, तो 


उसका पेर डगमगाया । तत्काल ही 
उसने पास की काछ निश्मित-दीवाल 


धाम ली, पर उस अचानक के कोके को 


रोकने में समर्थे न हुई और पास स्कली 
हुई टेबिल के बला गिए पड़ी | हाथ मेँ 


बँधी हुई सोने की 'अेस्लेट-वाच' भन. 
से बज उठी मिस्टर डुमरड की आँख 
खुल गयी । उन्हा ने जल्दी से उठ कर 
युवती को उठाया और गिश्ने का कारण 


दुत्रती है । दोनों कौ अचस्थाओय/१०//९७०/ ०पूब्ड०्प्रसव्युत्रती कुछ न बोली । - 


Ef 


& दर्शन ] 


इसी शान्त भाव में कशे खेकेरड बीत 
गये,। आन्त मँ युवती बोली, “मेने झज 
एक बड़ा खोमददर्षण स्वप्न देखा है । मानों 
इम लोग एक छुक टूटी नाँका पर 
र किसी दूर देश की यात्रा कर 


” रहे हैं | चारो ओर भ्रषानक निस्तब्धता 


का सामाज्य है, कहीं ले कुछ शब्द नहीँ 
आता | अचानक भीषण वेग से वायु बल्ने 
लगी । पहले लागर-जल केवल कऊपायभान 
हुआ, तदनन्तर...बड़ी बड़ी...लएरें 
उठने लगी और श्रन्त में एक विशालकाय 
लहर में पड़ कर हम दोनों...” एतना कह 
कर युझती कुछ रुक गयी, उसका गला रु थ 
गया । अश्नु पूरित नघा एवं रोते हुए 
स्वर से पति की ओर देख कर बोली 
४,,,...उस अतल जल में श्रहशय 
हो गये हें...” युघक कुछ दुःख ओर 
हास्य भरे स्वर में “हूँ? कष्टके चुप 
हा रहा! 

कुछ समय के वाद थषती सोफा पर 
लेट गयी । न मालूम कसे उखे उस समय 
निद्रा झ्या गयी । बह देख कर युवक भी 
अशान्त चित्त से जेट रहा । 

न नेट क्ष गे मे 


“टक्कर”! कितने हां जहाजी ऋमजारियों 


के मुं से इख शब्द ने निकल कर शान्ति 
के राज्य में हल चल मचा दो । फक्त ही 
क्षण सँ लोग इधर उधर दोडने लगे! 
युवक भी अशान्त चिक्त से शीघ्रता-पूर्व क 
बाहर आया | बाहर आकर खो कुछ देखा, 
उसका उखे गुमान भी न था। उसने देखा कि 
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करता ४४७ 


जहाज का पेँदा फट गया है और घटना स्थल. 
के।पास ही उज्ज्वल-हिम-शिखर जैसी कोडे 
बस्तु पानी में अपना प्रतिबिम्ब लहरों 
द्वारा कम्पायमान कर रही है और पं दे के; 
फरे हुप स्थान से २ फोट मोटी जलधारा, 
शात्रुवल्‌ जहाज में प्रवेश कर रही है।.. 
डस अद्धे-रात्रि के समय जहाज पर घोर 
कलरव दो उठा.। मिस्टर डूमणड ने आका- 
श की ओर देखा तो तब भी घोर कुइरे 
का सामू!ज्य था | शीतल वायु सन्‌ सन्‌ 
चल रही थी ।-“आज क्या होगा ?” 
यह सोच कर उख नव युवक का हृदय 
कँप उठा । 
क I आम खुन 


नीकायँ शोघ ता पुर्वक उतारी जानें 
लगीं | बेतार का तार वर्की से स्थान 
स्थाम को सहायता के लिए त पर 
जञाने लगे और कुछ अदूरदर्शी 


खात सोचने लगे । बड़े बड़े।वेशानिकों 
ने माथा पश्ची की, पर फल कुछ भी 


न हुआ । 
कह केह ने जज के . | 


दोनों पति उतरने के स्थान पर 
पहुँचे । शिस्टर डूमरड ने कहा, “जाओ 
देवी ! झाओ । प्राण बचाओ......मेरे 
सम्बन्धियों से मेरा प्रणास कहना... ... ... 
आर...आओर मेरी एक और प्रार्थना थी...... 
यह कहते हुए सिस्टर डमरड का कण्ठ 
अवरुद्ध हो गया। आँखे से अथधारा 


पत्नी 
उ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रबल वेग से प्रवाहित होने लगी । घीर 
पर्ती ने वात काट कर कहा - आप 
कया कहते हैं ? कबां आप को विश्‍वास 
हे कि मे आप को छोड़ कर अन्यभ ज्ञाने 
की इच्छा फरूंगी ? आओ, हम दोनों 


. झृत्यु-देघी की खुखमयी गोद मे सुख 


से बह निद्रा खावे, जिल में कभी घिघ्न 
ही न पडे........... » मिस्टर डमण्ड 
कहते गये “शोक केषल. इतना ही हैकि 
हम दोनों के भाग्य ,में छुख भोगना न 
लिखा था...खैर...ईश्‍वरेच्छा...-....- र 
इतने में ्द्दाज में बेड बज उठा । मजुष्य 
एक स्वर छै ईश्‍वर का स्मरण पघं म्वृत्यु 
का आघाहन करने लगे । देखते देखते 
टाइटानिक क गाधा भाग अल मग्न 
हो गया घोर शेष भी बड़ी शीघूता खे 
सागर गर्भ में खमाने लगा । क्रमशः 
घुटनों तक पानी भर आया आर बड़े 
शब्द्‌ के खाय जहाज रही सदी आशाओं 
के साथ विलीन हो गया शोर ये दोनों 
प्राणी भी जगत्‌ से चले णये । 

धन्य मिसेज-डूमणष्ठ | धन्य तुम्हारी 
पतिभक्ति ! ३ 

-नवलबिद्दारी मिश्र 


(0) io ngri 
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लक्ष्मी का बास 


उक कळ रेक दिन भगवान विष्णु ने 
१5 ए ४० लक्ष्मीजी से पूळा,'“दे.प्रिये! 


Sr म जाति मेँ तुम्हारा बाल 
कहो कहां है?” 

इस पर खच्मी जी ने यह 
उत्तर दिया 

(१) “प्रभो ! ज्ञो खत्री माता पिता, 
खास ससुर आदि बड़े लोगों की पूजा 
करती है, और अपने पति पर परेम श्रद्धा 
रखती है, उस घर में मेरा वास रहता है। 


(२) जो खी खुन्द्र खुन्द्र बस्मालं- 


कारों से अपने को सुन्दर न बना, सदा- 


चार से सुशोभित होती है, हाथ को 
कंकण ले न शजा दान से शजाती है, 
नई नई अभिलाषा के वश न होकर 
आत्मसंयम के घश होती है, सथो के 


साध सुजनता का षतीघ करती है और 


जो खद मधुर भाषण करने घाली है, 
डलके घर मेर! घास रद्दता है । 

(३)जो स्त्री सदा उद्योगी, संतोषी, 
प्रसन्ञमुख, मिठादहारी, और मिताचारी, 
रह कर अपने हृद्य को तथा शरीर को 
पवित्र रखती हे । उसके घर मेरा बास 
रहत! है । 


(४) जो स्त्री अपनी जाति की उन्नति 


की, बाल बञ्ची की, पति की आर अन्य 
२ ~ ०७, हे ~ 
कुटुम्षियाँ की संभाल रखती है, बच्चा 


काएत्ीति.ललेक़्. पालन पोषण करती है, 


Sen 


4) 


आ 
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और उन्हें सशिक्षा देती है। उसके घर 
मेरा वास रहता है । 

(५ )जो स्त्री सूथ्योद्य के प्रथम 
बिस्तर को त्याग, देह, केश, दात, वस्त्र 
तथा घर सवै वस्तुओं को साफ सुथरी 
रखती है, तथा उन्हँ सुव्यवस्थित रखनी 
है और शीघ्रता खे घर के सब कानी को 
अन लगा कर करने लग जाती है, पति 
को तथा वाल बच्चों को और सबाँ को 
आनन्द में रखती हे) हे प्रभो! पेसी 
जगद्द मेरा सदरा वास रहा करता है। 

(गुजराती से अनूदित ) 
> राय बाबूलाल वम्मा 


शिशु शिक्षा 
शिका की बड़ी आवश्यकता 
एस खिप है कि उनके द्वारा 
ॐ भाषी संतान शिक्षा-रूपी 
NR भूषण से भूषित की जावे । 
जो घर पढ़ी लिखी माताओं से सुशोभित 
है, उसमें यह आवश्यक महीं है कि छोटे 
बच्चे को “अ? “आ? इ? ई? सिखाने के लिए 
किसी स्कूल मॅ भरती कराया जाय । इस 
काम को तो स्वयं उस बच्चे की माँ ही 
कर सकती है और यही ठीक भी है । हस 
आारस्भिक शिक्षा के सीखने में बच्चा स्कूल 


ha 


से अगर ६ महीना लगावेशा तो धर पर 


खुबोग्य माता द्वारा केबल ३ महीने, लगमे, लिना पित 


शिशु शिक्षा 
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४४७ 
अर्थात्‌ स्कूख की अपेक्षा घर पर आधा 
समथ लगेगा । बात यह है कि छोटे यश्चै 
का समय-विभाग ऐसा होना चाहिए कि 
जिसमें खेल और पढ़ाई का क्रम नियत 
हो जाय श्र्थात्‌ पढ़ाई के बाद खेल और 
खेल के बाद पढ़ाई । इस दशा मे. समय 
की अधिक आवश्यकता है और छोटे बच्चे 
प्रायः हर समय माता ही के पास 
रहते हेँ। इसलिए स्कूल की अपेक्षा जहाँ 
शिक्षा सम्बन्धी समय केवल ३ या ४ घंटे 
का होता हे, घर पर बच्चें। की शिक्षा - 
अधिक हो सकती है। इसके सिवा घर 
पर एक और सुबिधा है, घह यह कि 
स्कूल में एक ही पाठक को बहुत से 
विद्यार्थियाँ को शिक्षा देनी होती है और 
घर पर माता को केवल एक अपने ही 
बच्चे को शिक्षा देनी होती है । इसमें” भी 
स्कूल और घर की पढ़ाई में बहुत अन्तर 
पड़ेगा । जब यह आवश्यकीय है कि प्रार- 
म्मिक शिक्षा माताओं द्वारा ही होनी 
चाहिए, तय यह भी आवश्यक है कि चह 
शिक्षा के अतिरिक्त पाठन-मणाली के कुछ 
ऐसे नियमों को जान लें जिनसे कि स्ह 
अपने अभीष्ट कार्य में सुगमता से कृत- 


कार्य हो सकें । ce 


सव से पहिले बक्षी को मात-भाषा के 
स्वर व्यंजन सिखाने की आवश्यकता 
होती है । इसी बुनियाद पर फिर चिद्या 
का ऊंचा महल छुना जाता है । प्रारम्भ 
पे का सिखाना भी बडा 
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कठिन काम है । इनके सिखाने मेँ बहुत 
समय नए होता है। इसलिए इनके 
सिखाने के लिए में कुछ नियम लिखता 
हूँ। आशा है कि इन निवमो का पालन 
करने से माताओं को कुछ छुबिधा होगी । 


रमे को पढ़ना में सम > सि 
ने को पढना में ललन, ०१८० 


“पापा? 
इत्यादि शब्दों का उच्चारण करता हैं, न 
कि अब! आस! इत्यादि का । इसलिए अत्तर 
सिखाने में यह ध्यान रखता चाहिए कि 
सब से पहिले दीघ उच्चारण घाले अर 
सिशाये जाये, उनके पीले इस््र उच्चारण 
वाले सिलाये जाव । 

` ३--जिन बाता से बच्चे को अधिक 
प्रेम हो, उन्हीँ के सहारे से शिक्षा देनी 
चाहिए । 2 न 

४- अक्षरा उस क्रम से न पढ़ाने 
चाहिये, जिस क्रम खे वर्णभाला के अजर 
लिखे गये है। क्रम पेसा नियत कशन 
चाहिए जिससे कि नवीन अच्तर के 
सिखाने में पिछले पढ़े हुए अक्षर से 
सम्बन्ध दिखा सके । प्रायः देखा गया है 
कि छोटे वे को इ” सिखाने में बड़ 


कठिनाई पड़ता हे । बात सह. है विचा त्गन्नाळखी किक छन्ही को सबल स्‌ आर 
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न ठका > 
होने आहिए ! अगर समसता सी हे तो 
ऱ्य 


होता है, इसलिए माताओं को वाहिप कि 


लि को ली बः कोनी 


आकाश की जनावँ;-जसे कि ढिवालीपर ' 
मिठाई के हाथी, घोड़े, कैद (इत्यादे वहुत 
से जानवर बनाये जाते ह, इसी तरह 
मिठाई के “अ? 'आ” इ? श? इत्यादि के 
आकार बनाये जाय और इनसे इस प्रकार 
दढ़ाया जाय-- 

१--जाओ बच्चा 'अ' का खिकौना तो. 
ले आओ । 

२--अपनी पसन्द का खिलौना उठा 
कर हमें उसका नाम बताओ । 

--इलने में से ऊ निकाल .कर 

खाला! 


| 


|| 


व 


> -* — र 


की पक्की, निज श्रम म॑ अटल और 


& दशन ] 
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बहुत से प्रश्न हो सकते हैँ। प्रश्न आँव- 
श्यकतानुसार किये जाय । 

६--इसी तरह मिट्टी इत्यादि के उन 
खिलोनेरँ पर, जिनसे बच्चे को अधिक प्रेम 
हो अक्षरी के आकार खोद दिये जाँ 
ओर पढ़ाने का कोय उपरोक्त लिखित 
रीति के अनुसार बच्ची को खेल खिला 
कर लिया जाय॑ । 

७-=तसवीरदार ताश जिन पर बड़े 
आकार के अक्तैर बने हॉ, वह मँगो कर 
उनसे काम लिया जाय । 

८--मिट्टी इत्यादि से जिस समय 
बालक खेल रहा हो उस ममय उससे 
कहा जाय, कि बच्चा इससे अ' तो 
बनाओ | इसी तरह गेहूँ, कौडी, दाल 
इत्यादि के दाना से अक्षरे के आकार 
बचनवांये जॉय । 

-चिरजी लाल | 


यडोशिया 


<~ 


श्वर को महिमा अपरस्पार 
। है) सभी देश और सभा 
जाति में उप्तन स्त्री-रत्न 
त्पक्न क्रिये हे भारत की 
ललनां के आदश चरित्र 
पढ क तो लाग लाभ उठाते ही ह, परन्तु 
देशान्तरोँ म॑ भी चरित्र की साधु, सिद्ध 
कुचाल 
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से घृणा कने वाली स्त्रियों के चरित्र 
दुलेभ नहीँ हँ । यूडोशिया नाम एक 
साध्वी खो का संक्षिप्त इतिद्दाल पाठि- 
काओ क॑ मनोविनोद ओर शिक्षा ग्रहणार्थ 
यहाँ पर लिखा जाता है। 


एशिया महांद्वीप के पश्चिम की ओर 
खीरिया नामक प्रदेश में दमिश्क वा डिमा- 
स्कल नाम का एक अत्यन्त प्रान्नीन नगर 
है, जो फल फूल की बाटिका, सुन्दर 
गृहाँ तथा अ्रद्धालिकाओं आर व्यापार 
आदि के कारण बहुत दिनाँ से संसार 
में प्रसिद्ध रहता आया है. यह इतिहास 
उस समय का है, जब कि उत्तरी भारत- 
वर्ष में वेसवंशावतंस महाराज हषेवद्धन 
कन्नोज़ को अपनी राजधानी बना के पक- 
चछुत्र राज्य करते और प्रजा की शान्ति 
और सुख को बढ़। रहे थे। परन्तु पश्चिम 
में अरब देश में एक नवीन मत उत्पन्न हो 
चुका था और उत्चक मानने वाले नवीन 
चन्द्रकलाङ्कित हर कण्डे की छाया मेँ 
श्रपने चरम प्रचार के बहान सर्वत्र लट 
और बिज की धूम मचा रहे थे। पेगस्बर 
मुहम्मद इस श्रसार संसार का परित्याग 
कर चुके थे। उनके जीवन काल ही में 
अरब निवासियों म॑ से अनेकौँ न उनकी . 
श्रधीनता स्घीकार कर ली थी। मूति पूजा 
उठ गयी थी । परस्पर का हष जाता रह! 
था एक इश्वर, सुहम्मद्‌ पंगस्बर साहिब 
आर कुरान पर विश्वास रखने चाले प 
दुखरे को भाई को नाडे समक एकता के 
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हे आवेश आया और अपने देश में निर्वाह सुसल्माना की वन पड़ी, क्योंकि इनके | 
योग्य घन घान्यादि उन्हें न प्राप्त हुए तो पास उस समय छल) कपट, प्रतिज्ञाभङ्ग, | 
चर्म प्रचार की बात उन्हें सूक । अतण निष्ठुरता आदि की शर्पता नहीं थी । | 
धर्म के मुखिया लोगों का सिद्धान्त हुआ पेगस्बर साहिब को मरे दो बर्ष भीनही 7“ 

कि बाहर के देशों में शस्त्रास्त्र से ड्जित बीतने पाये थे कि झुसल्मान ने दमिश्क | 
हो के जलदा, ओरौ को-श्रपने मत मेँ लाके नगर का घेरा किया। दमिशक नगर हढ्‌ गं रे 
भाई बनाना और यदि वे मुसलमान धर्म छारदोबाली से घिरा हुआ था और वहाँ | 
भें न भ्राता चाहँ, तो उनको मार डालना के निवासी ईसाई भी सहज में अपना | 
और उनका घन भौ लूट लेना उचित है। नगर पराये के अधीन कराने वाले न थे, | | 
इनके सिद्धान्त मेँ विधर्मियोँ क्री धन परन्तु उन विचारा के पास मुसलमानों की ह 
सम्पत्ति लूटना, मातृ-दुग्धपान की नाई समुद्र सरीखी उमड़ी सेना का सामना 

सर्वधा उचित और श्राघश्यक था । करने वाली सेना न थी | तएव इईसाइयोँ ... 

ने नगर के फाटक बन्द कर लिये और जब | 
तक बाहर से कुछ और सद्दाधता न मिल | 
ज्ञावे, शत्रु से लड़ने से विसुख रहे। ईसा- । 
इये के बीच टामख नास एक अद्भुत शुर" 
बीर योद्धा था । उसने साहस करके कुछ 
सैन्य समेत रणक्तेच्त में मुसलमानों का 
सामना क्रिया, परन्तु अल्प सैनिकों के 
कारण उसे पोळे ही हटना पडा । मुसः 
ह्मानों ने नगर का घेरा कर लिया और 
रात दिन पहरा देन लगे कि कोई बादर 
न जोन पावे । 


चरन्तु रुपये की जूती बड़ी प्रचल 
होती है । विधर्भियाँ को हढ़ता पूर्वक कोई 
। र्म स्वीकार कराना सहज नहीं है और 
्यूहोँ वा टिङ्कियाँ तक का जब मार डालना 
श्रापाततः कठिन ही नहीं, किन्तु श्रलम्भव 
है, तो मनुष्य जाति पर अपना प्रभाव दिख- 
लाता कैसे सम्भव है । अतएवं पक और 
सिद्धान्त भी निकला कि ओ लोग अपना 
शर्म न छोड़ना चाहे उनसे कर लेकर 
उनका छुटकार किया ज्ञावे। इस प्रकार 
नये धर्म प्रचार की घासना से उत्तेजित 
अरब के छुसल्मान लोग पहिले उत्तर देश यूडोशिया इसी नगर के निवासी एक 
की ओर घढ़े। नगर पर नगर और दुग सम्भून्त व्यक्ति की कन्या थी। उसका 
वर दुर्ग घिजय करते उन्हे देश न लगी । विवाह जोनस नामी एक चनी युवा पुरुष 
उन देशों में विशेषतः ईलाइयाँ और थह- के साथ निश्चित हो चुका था। परन्तु 
[याँ का निवास था | उन लोगों के पास माता पिता की अनिच्छा-वश यह घिखाद, 
घन बहुत था, पर मुसलमानों की लौह “चि “्ुर्यंभ्सपपाशव्न होने पाया । इसी बीच म 
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सुखल्मानो ने द्सिएक नगर को घेर लिया । 
अनवसर में यूडोशिया और जोनस के 
चित्त मे यह सङ्कटप हुआ क्ति छिप के 
इस नगर से चल देये और देशान्तर में 
जाके स्वच्छन्द सुख विहार कर । 


निदान ये दोनो युवा और युवती एक 
रात्रि को नगर के फाटक के ईसाई. पह. 
रुजौ को घेस देकर पुर से बाहर निकले । 
जोनस आगे था श्रीर उसकी प्राणप्यारी 
यूडोशिया पुरुष वेश मेँ उसके पीछे पीछे 
बली | फाटक से बाहर निकलते ही जोनख 
के घोड़े की हिनहिनाहट से पास के मुस- 
ह्मानाँ की निद्रा भङ्ग हुई । उन्होंने नगर 
के फाटक से युवा घुड़सवार को निकलते 
देख कर उसे पकड़ लिया | टुक पीछे दूर से 
खूदुवाणी में जोमस का नाम ले के पुकारते 
एक र घुड़सवार व्यक्ति को उन सुस- 
हमानाँ ने देख लिया । सुसत्मानों ने 
जोनस से कहा कि तुम इस व्यक्ति को भी 
अपने पास बुला लो । प्ररन्तु जोनख ने 
यूनानी भाषा में यूडोशिया. से कहा कि 
“पक्षी तो फन्दे मेँ पड़ गया ।” यूडोशिया 
तुरन्त उसका भाच समझ गयी । लोट कर 
फाटक के भीतर घुस गयी श्रौर जब लॉ 
मुसलमान उसको पकड़े, तब लर नगर का 
फाटक फिर बन्द हो गया । मुखल्मान 
निराश हो कर लोट आये और जोनस ही 
पर अपना क्रोध उतारना चाहते थे कि उन 
के चित्त में ्रायी कि मुसलमान सेनापति 
ख़लीद को इस व्यक्ति के बन्दो होने का 
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अपने पास बुला के सब समाचार पूँछा। 
जोनल ने सब ब तैँ सत्य सत्य कह दीँ । 
खलीद्‌ ने कहा कि यदि तुम सु ल्मान हो 
जाओ, तो तुम्हारे प्राण छोड़ दिये जावें 
और जब नगर पर हमारा अधिकार होगा 
तो तुम्हें यूडोशिया सोप दी जावेगी, 
अन्यथा अभी मुसलमानों की कराल कर- 
वाल तुम्हारे कण्ठ पर गिर के तुम्हें यम 
सदन का अतिथि बनावेगी | युवां जोनस 
के चित्त में प्राणप्यारी से पुनर्मिलन की 
आशा का सञ्चार हुआ । अपनी जीव- 
नेच्छा से, न कि विश्वास से उसने 
तुरन्त मुखढमान धर्मे स्वीकार कर लिया 
ओर खलीद को प्रतिशापालक समझ 
उसकी सेना में भर्ती हो गया। 


दमिश्क का विजय करना मुसलमानों 
के लिए सहज नहीँ था । अन्त मेँ यह 
निर्णय हुआ कि नगर के जो लोग सुस- 
स्मानों को कर देना स्वीकार न करें, घे 
नगर छोड के चले जावें ओर जो. ईसाई 
धर्म न परित्यागन करके दमिश्क में रहना 
चाहें, वे मुसढ्मानाँ को कर देव । यह 
सुन कर दमिश्क नियासियोँ ने नगर के 
फाटक खोल .दिये और मुसलमानों की 
सेना भीतर घुस गयी ।खलीक के सेनिकॉ 
ने नगर के भीतर घुस कर कुछ लोगों का 
घात मी किया, पर अन्त मेँ शान्ति, स्था-- 
पित हो गयी । जोनस को विदित हुआ 
कि उसकी प्राणप्यारो ने अच्छा प्रेम-प्रणु, 


समाचार देच । ज़ल्लीद, ने, जगल, को... निच, यूडोशिया ने समभा के जोनस्क 
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मुसलमानों के हाथ में पड, कर मारा गया 
होगा । श्रतण्घ उसने गृहस्थो त्याग दी 
और येरागिन होके मठ में बसने लगी । 
जोनस शीघ्रता से वेरागियो के मठ में 
अपनी प्राणप्यारी के समीप उपस्थित 
हुआ श्रौर उसके साथ विवाह की चर्चा 
चलायी। यूडो शिया न देखा कि जोन 
प्राण बचाने कं लिए मुसलमान हो गया है 
तब उसने जोनस को स्वार्थी ओर कापुरुष 
समभा | बैरागियाँ का मठ छोड़ ऐले अ- 
योग्य व्यक्ति से विवाह करना उसने अलु- 
चित समभा और जोनस को धिक्कार देकर 
उसने अपने पांस से उसको खसका दिया । 
जानस मुसल्मान सेनापति खलीद के पाल 
इस आशा से उपस्थित हुआ क्रि उसे मुख" 
दमात बनाते समय खलीद्‌ नेजो प्रतिज्ञा 
की थी, उसे पूरी कर देवे, परन्तु खलीद 
को तो मुसल्मानाँ की संख्या बढ़ाना स्वी- 
कृत था, प्रतिज्ञा पूर्ण करने की ओर उसने 
त॑निक भी ध्यान नहीं दिया । 


मुखल्मानाँ की श्रचीनता स्वीकार न 
करके दमिश्क छाड़ के निक्रल जाने वालों 
मेँ वहाँ के श्रशिपति टामल और हर्विल- 
टामस को सुन्दरी युवती स्त्रो तथा यूडो- 
शिया आदिक भी थे। खलीद ने इस समय 
तो उन्हें नगर से निकल जाने दिया, परन्तु 
पीछा करके उन्हें पकड़ ले,जाने और मार 
डालने का भी स्थिर सङ्कएप कर लिया। 
वे मुसलमान सरदार जो खलीद का ग्रभिप्राय 
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बच के निकल जाते देख दाँत पीसने लगे 
थे, क्योकि टामस आदि अपने साथ बहुः 
मूल्य रल और वस्त्र इत्यादि भी लिए 
जाते थे और मुसल्माने ने उन्हे न छोड़ने 
की प्रतिक्षा कर दी थी । जोनस को जब 
खलीद का मन्द अभिप्राय विदित हुआ तो 
भी उसने यूडोशिया को चले जाने से नहीं 
रोका, वरन्‌ खलीद को उनका पीछाध्करके 
पकड़ लेने और लूटने मेँ भी सहाय होना 
स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब फिर 
खलीद्‌ ने उसे. यूडोशिया के हस्तगत 


कराने की प्रतिज्ञा की थी। हा जोनख!' 


युवती के प्रेम मेँ उन्मत्त होके 'मुसल्मानों 
क. ~ २५४ 
के विश्वास पर तुमने अपने भाई बन्धुओं 
का सत्यानाश कराया ! 


जोनस के बतलाये हुप मार्ग पर चल 
कर शीघ्र ही तीसरे चा चौथे दिन खलीद 
ने पीछा करके टामस तथा हबिस को जा 
पकड़ा। रात्रि मेँ घोर वर्षा हुई थी | तालाब 
के किनारे पहुँच कर रामस और हर्विसं 
बिश्राम कर रहे थे । उनको इस यात क 
ज्ञान न था, कि सुसल्मान लोग प्रतिज्ञा 
भङ्ग करके हमारे पीछे चले आते हौँ और 
हमारा ही भाई ( जो अब मुसटमान हो 
गया है) उनका पथ प्रदशक है । ईसाई 
लोग विश्राम भी न कर पाये थे, किं 
सहस्रा मुसल्मान सैनिक उन पर दुद 
पड़े । र।मस और हबिंस वीरता पूर्वक 
लड़े, परन्तु वीर गति को प्राप्त हुए । 
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नहीं जानते थे, टामस आदिं को इस प्रकार क्षी ने भी वीरता दिखलायी। 
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एक मुसलमान सैनिक पर कडा प्रहार 
किया, परन्तु देवात्‌ आघात घोड़े पर बैठा, 
घोड़ा मर गया । सेनिक ने स्त्री को कठि- 
नता से वन्दी कर पाया | 


यूडोशिया और जोनस से फिर भेंट 
हुई | अब की बार अपने भाई बन्ध के बघ 
कराने के कारण थूडोशिस्रा ज्ञोनस से 
झधिक विरक्त हुई शौर उसे फटकार 
सुनायी, पर जोनस ने उस श्रबला को 
हठात्‌ बन्दी करके कहा, कि “लुम तो मेरे 
धश में हो, कहीँ न जाने पाओगी ।” थोडे 
च्तण के लिए यूडोशिया पराधीनता दिखला 
कर चुपचाप हो रही और जोनस ने खमभा 
कि अन्ततोगत्वा- प्रियतमा हमारे - हाथ 
लगी । अ्रतएंव वह मारे प्रसन्नता के फूल 
उठा ओर झपने को धन्यभाग गिनने लगा। 
यूडोशिया ने अवसर पाते दी एक कटारी 
उठा ली, उसे अपने पेट में मार लिया 
शोर आत्मघात कर डाला । जोनल आर 
उसके मुसलमान साथी मुँह ताकते रह 
शये । जोनस बहुत रोया.और पछुताया । 
झुसल्मानॉ ने उसे भाँति २ के धीरज,दिये 
अर टामख की सुन्दरी स्त्रो उस अपण 
करने की इच्छा भी प्रकाश की, पर सलेना” 
पति ख़ल्लीद्‌ ने ट्राम की स्त्री को एक 
माननीय पाद्री साहिब के सङ्ग अपने 
पिता के पाख भेज दिया। जोनस झौर 
कुछ दिनों तक भुसल्माना के साथ रह के 
थारमूक की लड़ाई म मारा गया । 
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स्वार्थ त्याग, योग्य जन का अस्वीकार 
ओर उसकी ध्रर्मिष्ठता भारत ललनाओं 
की नाई सराहनीय है । i 
— हरिमंगल मिश्र । 


भारत को जय 


दयामय ! भारत की जय हो, 
न हम को कोई भी भय हो ॥ 
१--अलसंता पर तन की जय हो, 2? 
चपलता पर मत्त की जय हो। 
कृपणता पर धन की जय हो, 
मरण पर जीवन की जय हो। 
पवित्रात्मा का प्रत्यय हो, 
दयामय! भारत की जय हो ॥ 


२--हमारी असि न रुधिर-रत हो, 
न कोई कभी हताहत हो। 
शक्ति से शक्ति न अवनत हो, 
भक्ति-चश जगत एक मत हो। 
बैरिया का बेर-क्षय हो, 
दयामय ! भारत की जय हो । 
४--भीति पर प्रीति विज्ञय पावे, 
रीति पर नीति विजय पाचे । 
द्रोह का काम न रह जावे; 
मोह का नाम न रह जावे। 
तुम्हारा निश्चल निश्चय हो, 
दयामय ! सारत की जय हो॥ 
४-कम्म को कभी न हम त्याग, 
अस्मे में अनुणागँ-पागँ 
भुक्ति को छोड़ न हम भागि, 


५ यूडोशिपा का ० एम निगाह, प्रकि, के खनिए सदा जागे \ 
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हृदय निर्म्मल-निस्संशय हो 

दयामय ! भारत की जय हो॥ 
प--देह तक के हम दानी हो 
मनजता के अभिमानी हे! । 
सभी तत्वा के ज्ञानी हों 
तुम्हारे सच्चे ध्यानी हा 

त्याग के. हित ही सञ्चय हो, 

दयामय ! भारत की जय हो॥ 
६--रहे कटि कसी पुणय-पथ मेँ, 


बढ़े उद्योग मनोरथ में । 
न हठ हो कभी यथातथ मेँ 
शान्ति इति में हो, सुख अथ में। 
सवे संसार सदाशय' हो 
दयामय ! भारत की जय हो । 
७--वृत्तियाँ बनी रहँ बस मेँ, 
न विष मिलने पाचे रस में । 
बहे शुचि शोणित नस नस मेँ, 
कमी हो कभी न साहस में । 


आप अपना ही आश्रय हो, 


दयामय ! भारत की जय हो॥ 


८--सफलता मिले परिश्रम में, 
न वाघा हो कार्य्य-क्रम में । 
भरा उत्साह रहे हम में, 
लगे हम रहेँ सदुद्यम में । 
_ मही पर ही स्वर्गोदय हो, 
दयामय ! भारत की जय हो॥ 
--मैथिलीशरण गुप्त 
( प्रताप से ) 
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स्डियों का कर्तव्य 


१४७०९४ यूरोपीय घोर संग्राम के 
टं ४) कारण. तीन बड़े ही गूढ 
छः १ 200 प्रश्न पश्चिमीय देशवासियों 


प्रकार हौँ :-- 

१--क्या यह सम्भव है कि यदि स्त्री 
अविवाहिता, हृष्ट पुष्टा और काम-काजी 
हो, तो वह युडकर्त्री हो सकती है ? 

२--क्या यह उचित होगा कि समय 
पड़ने पर स्त्रियाँ लड़ कर देश-सेवा कर 
सकेँ -? 

३- क्या यह बुरा जान पड़ेगा कि 
स्त्रियाँ कवायद करना और निशाना 
मारना सीखेँ; जिससे कि वे अवसर 
अने पर वीरता से लड़ कर अपने देश 
को शत्र द्वारा पद-दलित होने से वचा 
सके ? 

यह प्रश्न ऐसे नहीं हे कि जिनके 
ऊपर कोई बिना सोचे समभे अपनी 


` सम्मति प्रगट कर सके । हमारे हिन्दुः 


स्थानी भाई, जो कि अभी तक पर्दा आदि 
बुरी संस्थाओं के उड़ाने में ही हिचकिचां 
रहे हैं वे तो इन प्रश्‍ना को सुनते ही 
अपने कानो पर हाथ रक्खँगे और राम 
राम उच्चारण करके इस पाप क प्राय” 
श्चित्त करेंगे फिर इन प्रश्नाँ पर अपनी 


सम्मति प्रगट करना तो दूसरी ही बात ` 
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बहुत बदल गया है और इन महापुरुषा 
की संख्या भी बहुत कम हो गयी है। 
इसी विश्वास पर हमने अपनी लेखनी 
उठाने का आज साहस किया है । यहाँ 
पर यह कह देना अनुचित न होगा कि 
इस लेख में केवल विल,यत और पश्चि- 
मीय देशा ही के सम्बन्ध मेँ विचार करना 
है। अतः यह उचित है कि विचारक 
इस समय को पश्चिमीय दशा को ध्यान 
मेँ रखते हुप इस प्रश्‍न को सोचे और 
फिर अपनी खम्मति ठीक ठीक निश्चित 
करें । इस समय इङ्गलैड आदि देशों की 
बया दशा है ओर वहाँ समय केसा आ 
गया हे ? 


एक समय था जबकि पश्चिमीय 
स्त्रियाँ हरवला के नाम से पुकारी जाती 
थीं और सत्य ही थीं भी अदला ही । 
परन्तु समय मेँ अब बड़ा अन्तर हो गया 
है । पुरुष स्त्री और स्त्रियाँ पुरुष हो गयीं 
हेँ। “अबला” का 'अ', 'स” में बदल गया 
है और अबला शब्द ( ५८७४८ ७९४) तो 
केवल मिथ्या. ही सिद्ध हाता है। पिछले 
२५ वर्षों से बराबर अन्तर होता जा र्हा 
है । पुरुष छोटे और निर्बल किन्तु स्त्रियाँ 
लम्बी चौड़ी, इष्ट पुष्ट और अधिक 
फुर्तीली हाती जा रही ह॑। देखिये मिस 
एफ० अऔसवबालडिस्टन सब खेलों 
के आननेवाली कहती हँ “यदि 
अधिक लोगों की जाँच की जाय तो चह 


स्रिया का कतव्य ४५५. 
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अब कुछ मिथ्या सी जान पड़ती है। 
नदी किनारे जाकर देखिये तो नावो पर 
कितने ही छोटे छोटे सीने के आदमी उन 
मेँ देठे ही दिखलाई पड़ेंगे । इन नावो को 
पुरुषा से दुगनी लम्बी चौड़ी, बल और 
शक्ति में उनसे कहीँ बढ़ी चढ़ी, स्त्रियाँ 
खेती हुई इधर से उधर घूमती हें। सुभे 
पूरा विश्वास हे. कि यदि उनको कवायद 
ओर  शस्त्र-विद्या सिखायी जाय तो 


वे रणक्षेत् मॅ भली प्रकार काम झा 
सकती ह ।” ० 


लिवरपूल नगर में स्त्रियाँ का एक 
बड़ा भारी बेडफाड नाम का कालेज है। 
इस कालेज में एक अति आश्चर्य्यजनक 
और आनन्ददायक प्रदर्शिनी हुई थी 
जिसमें कि केवल खियौँ के शारीरिक 
चल ब शहनशक्ति का नमूना ही दिखाया 
गया था । जिस जिसने वहाँ देख कर 
अपने नेत्र सफल किये घह चकित ही 
रह गये। चे स्त्रियाँ थीं कि पहलवान। 
सहसा प्रत्येक के मुँह से यही निकलता 
था कि ऐसी स्त्रियां क्यों अपने को अबला. 
कह कर छिपाती हें। यदि इन लोगो से 
सेना का कास लिया जाय तो केला हो ? 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत 
सा स्त्रियाँ ने अनेक रणत्तेञ में अपने 
चीरत्व का परिचय इतिहासों .द्वारा 
दिया है। 


सबसे बड़ी कठिनता तो इस समय 


पुरानी कहावत कि (सिया अवा हहला झँअद है कि पुरुषा से खियाँ 


कमा 
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दस साख अधिक हें। यही हाल फ्रॉस 
आदि देशों का भी है। अत्र प्रश्‍न यह है 
कि वहाँ किया क्या जाय? स्पष्टतया 
तथा प्रत्येक को एक पति नहीं मिल 
सकता, न वह कदापि इस बात पर संह 
मत होंगे कि हमारे हिन्दुस्थान की नाई 
एक एक पुरुष की दस दस, वीस बीस; 
अर्थाज्िनियाँ हाँ । इस प्रश्‍न का केवल 
एक ही उत्तर हो सकता है । जबकि 
औरत शरीर मेँ, वल में, और सहनशाक्ति 
ऊँ वहाँ के मर्दों से कहीँ बढ़ चढ़ कर हँ 
तो यह सर्वथा उचित है और जो बहुत 
कुछ पूरा भी होता जाता है कि हर एक 
काम काज यहाँ तक कि सेना का. काम 
ज्ञी स्त्रियाँ के लिए खोल द । हमें पूरी 
आशा है कि ऐसा हो जाने पर स्त्री जाति 
उतनी ही अच्छी तरह पर काम करेंगी 
जैसा कि पुरुष लोग कर रहे हेँ। केसा 
अच्छा होगा यदि उनको भी अपने देश 
पर प्राण न्योछावर कर देने का अवसर 
मिले । ऐसा करने से 'एक पंथ' दो काज 
की कहावत चरितार्थ हो जायगी । एक 
र तो देश की भलाई होगी और शत्रुओं 
की बाढ़ रुक जायगी और दूसरी ओर 
“ग्रपनी कम्याँ को क्या करें” यह 
प्रश्न हल हो जायगा। लड़ाई मेँ उनकी 
बहुत कुछ संख्या न्यून हा जायगी ओर 
«पक एक के गले सात सात” का झगड़ा 
छुटेंगा । “ 
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भी है। बहुता की सम्मति हे कि धायोँ 
का काम अब स्त्रियो की अपेक्षा -पुरुष 
बहुत अच्छा करते हे । बही पूर्वोक्त मिस 
औस चिलडिस्टन कहती ह 


५स्त्रिाँ को नौकर रखने के लिये 
इससे भी बड़ा प्रमाणे, जघ कि यह 
साबित हौं गया है कि पुरुष थायोँ 
का काम बड़ी सावधानी और अच्छी तरह 
~ ०३७ हे ट्र 
करते हे, यह है कि ह 


. अव तो स्त्रियाँ को अवश्य ही सेना 
मँ नौकरी करना चाहिये 'बाहे पुरुष करे 
चा न करे । 


यदि हम ऐसी चीर बालाओँ के 
दृष्टान्त चाहते हौँ तो हमको खोजन बहुत 
दूर नहीँ जाना पड़ेगा । युरोप के थोड़े 
पिछले इंतिहास मै दो नाम सब से श्रग्न- 
खर हे, पहिला हन्नाह स्नल ( हात 
७&०] ) जिसने महाराजा जार्ज की सेना 
में बहुत वीरता से काम किया और 
द्वितीय ग्रीक महिला हेलेना कौन्स्टैन्टिनि” 
डिम ( Helena Constantides ) है । 
हेलेना के परिवार को तुर्क लोगो ने मटि- 
यामेट कर दिया था जिस पर वह पथेन्ल 
लौटी । उसके लौटते ही स्वयं सेवकगण 


उसके चारों ओर इकट्टा हो गये र | 


हेलेना २५०० आदमियो को साथ ले ग्रीस 
देश की स्वतंत्रता के लिप बड़ी वीरता 
से युद्ध के मंदान में लड़ी और. इस 


|= दूसरी ध्यान देने योग्थश्यत"एक छश ००/काश सर्वकष के लिए अपना नाम ग्रीस 
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के इतिहास मे चमका गई | उनके अति- 
रिक्त एमाज़न्स, चोडीशिया और लोन 
आव आको आदि स्त्ररल, क्रांस, पोलेंड 
ओर शलेशिका छे राज्य-परिवत्तन से 
पुरुषों के लाथ खड़ीँ। ' 

आजकल के महासंग्राज मे “भी रूस 
की शोर से कितनी ही स्चियाँ श्णत्षेज झैँ 
जूक रही हे किरा वैस्किरोफ ( (7 
Bashkiroff) नामक पक अट्टारह वषे 
फी कन्या ले अपना चाम लेना मे मिको- 
लख पौपोफ ( Nicholas Poneff ) 
लिखवाया और एक साधारण सिपाही 
का काम करते हुए इसमें ऐसे ऐसे वीरता 
के काम किये कि उसको क्रास श्राफ सेट 
जाजे नाम का पक पदक दिया गया | 
दूसरी युवती कोकोब्श्ियां ( Koko- 
ए४8७५७ ) कञ्ज फ़ौज़ की पक सेना- 
पति है। वह शत्रुओं के ऊपर आक्रमण 
करने में तीन वार घायल हुई भोर 
चीरता के लिए इसे भी “क्रास आफ 
सेंट जाओ? का पदक मिला । 

तीसरी रूस की सबला का हाल इस 
प्रकार है :-- 

“उस स्त्री को पति लड़ाई पर जाने 
का नाम सुनते ही छिप गया। उसकी 
चीर स्त्री से पत्ति की कायरता न देखी 
गयी । इस भय से कि कहाँ मेरे पति का 
नाम न रक्‍खा जाय ओर उसकी काय- 
रता सब पर प्रगट न हो जाय वह अपने 
पति का सनिक रूप धारण करके रण- 


खियोँ का कर्तव्य 


क्षेत्र भें जा पहुँची । युद्ध में वह बड़ी 
वीरता से लडी और अन्त में घायल हो 
कर सुत्यु का थाप्त हुई । मरते समय 
उसका भेद खुल गया ।” पेसे ही कितने. 
इष्टास्त दिये जः सकते हैँ जिससे कि यह 
सिद्ध होता हे कि औरतें, उन्हेंयद्रि लड़ाई 
का का सिस्राया जावे तो, उतना ही 
अच्छी तरह काम आ सकती है जितने कि 
पुरुष छोग आत हूँ । 

आज कल की लड़ाई का हाल यदि 
देखा जाय तो पहिले समय से बडा 
अन्तर हो गया है । अव बड़ी बड़ी लड़ा- 
इयाँ जीतने के लिए पशु सरीखे बल की 
आवश्यकता नहीं है, जितनी कि नये नये 
आविष्कार और यंत्रं की । एक सुट्टी भर 
आदमी दूर से एक बड़ी भरी सेना का 
सामना भली प्रकार कर सकते हैं| विज्ञान 
के बल से स्त्रियाँ अब पुरुषों की बराबरी 
कर खकती हौँ। नगर के एक कोने में 
बेटी हुई एक अबला बटन दबाती है. 
और शहर भर मेँ अवि प्रभाव शाल्ली 
बिजली श्रपना काम करने लगती है । यहद 
क्या बात है ? केवल कलो की करासात । 
सच पूछिए तो विज्ञान के कारण अब 
सिपाही होने के लिए तलवार आदि शस्ते 
की आवश्यकता ही नहीं रही । 

अब है अपने देश को शत्रु दल के द्वारा 
पददलित होने से बचाने की आवश्यकता | 
इल बीसर्वो शताब्दी में कोई बिस्ला द्दी 
पुरुष ऐसा निकलेगां कि जो शत्रुओं से 


(0-0. Gurukul hE Haridwar. 
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आक्रमण किये जाने पर अपने देश व्ही 
होर से हाथ न उठावे । यदि कोई ऐसा 
निकल भी आवे, तो वह अपनी अननी 
जन्म भूमि का सच्चा पुत्र नहीँ, किन्तु पक 
विश्वासघाती तथा नीचातिनीच है । 
आजकल तो वह समय था गया है, जब कि 
निर्दल हाना मार खाने का चिह्न हैं| मदि 
कोई जाति चादती है कि वह निश्चिन्त 
रह कर जीवित रहे, तो उसके ल यह 
सर्वथा उचित और आवश्यक दै कि वह 
संग्राम के लिए सदा तत्पर रहे । शौर इस 
प्रकार तत्पर रहने का क्या अर्थ है ? 
केवल यही कि बच्चे से लेकर बूंढ़े तक 
संब कवायद तथा शस्त्रज्ञान द्वारा चैतन्य 
रहँ । अब प्रश्‍न यह है कि इङ्गलैंड और 
फ्रांस आदि देशै मं जहाँ कि इस यूरो 
पियन युद्ध के पहिले ही स्त्रिया केवल 
गिनती ही माँ अधिक नहीं थीं किन्छु 
शारीरिक बल और सहनशक्ति आदि 
में सी उनका नम्वर बढ़! चढ़ी था, तो क्या 
कारण है कि जब पुरुष खोग मर, खप 
कर कम हो जाय या लड़ाई मेँ घायल 
होकर गिर पड़े, तो उनकी जगहेँ ओर 
न छे? हम तो समभते है कि झियाँको 
छापने देश पर प्राण न्योक्कावर कर देले 
का उतना ही अधिक्रार है, जितना कि 
पुरो ऋ । उनके लिए पुरुषों की जगहों 
प्र्‌ ज़ड़ते हुप गिर कर मर जना कहीँ 
अच्छा है, परन्तु शत्रुआ से जीते जाने पर 
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यदि यह सान खिया जाय--जैखा 
कि हस जागते हेँ कि मानना पड़ेगा-कि 
लड़ाई होना सर्वदा के खिए निश्चित है, तो 
उसके लिप यह अत्यावश्यक है कि हर 
एक चाहे वह पुरुष हो या स्त्री-लडका 
हो या बूढ़ा-प्रत्येक आदमी जो 
लड सकता है, लड़ने मरने पर तय्यार 
रहे | एक आति को यह केवल उचित ही 
नहीँ किन्छु परमावश्यक् है कि चह एक 
पक को समर की सामग्री से खुलजित 
करे । यदि आवश्यकता पड़ेगी तो स्म्रियाँ 
भी अपना ऋण बडी वीरता से चुकावेंगी । 
अपनी स्वयं रक्षा करना तो केबल साधा- 
रण्‌ बात उदरी । 


फ्रांस की स्त्रिया ने तो अपनी वीरता 
का नूना हमेँ १८७० ई० की लड़ाई मॅ 
दे ही दिया है। किल किस वीरता खे घे 
निज देश के लिए खड़ी और लड़ते लड़ते 
छापनी जने गँवाई । क्या ही भत्ता होता, 
यदि हमारी यहाँ की राजपूत बालाएं 
प्रचन फे छारा अपने पति और पुत्रों के 
मर जाने पर चिता पर अपनी देह को 
रख कर स्वाहा कर दिया। अहिल्या 
बाई व ताराबाई की नाई हर समय पर 
यवनों का सामना करके देश ऋण का 
उतारती और चित्ताऊ पर जान देने के 
बदले रणदोच मेँ वीरता फे साथ लड़ते 
हुए गिर कर मर जाती । यादि उसी 
समय यचनों के अत्याचार सहने क 


डनक। अत्याचार सहन कथ््याठक्ल्यानही। ००केअवकेलारी हिन्दू स्त्रिया. खड॒ने और 
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मरने पर उद्यत हो जातीं, तो हमें पूरा 
विश्वास है कि आज भारत का इतिहास 
कुछ और का थोर ही छो मया होता । 

हर प्रकारकी कलरत क्षरने का उचित 
होना तो मानी हुई ही बात है। लाड 
रावर्टख, सर जान फ्रेंच आदि बड़े बड़े 
महापुरुढ की भी ऐली ही सम्मति है। 
यरता. देखिए, षाइकौन्टेस हारवरं- 
सन ( Viscountess FHarbertson;) 
कहती ह 

“कन्यांग्रा के कवायद करने और 
निशाना मारना सीखने में कोई भी 
बुरी बात नहीँ जान पड़ती ।” 

एक मिस वायोलेट बेन्रग नाम्नी 
अन्य महिला कहती हेः 

“मेरी समझ ग लड़कियाँ के लिए 
वैसे ही कसरत वगेरः करना अच्छा है, 
जैसे कि लड़का को लिए । उनको लिप 
इसमें कोई हरज या चुराई नहीं है कि घे 
कवायद करें और बन्दूक चलाना सीखें ।" 


ऐसी कसरत करने से दो मुख्य लाभ 
हैँ। पहिला यह कि उनकी सन्तान, यदि 
स्त्रियाँ बिवाह करें, तो बहुत ही हृष्टपुष्ट 
होंगी जिससे जाति की जाति सुधर 
ज़ एने की आशा है । दृष्टान्त के लिए ग्रीस 
के इतिहास में स्पाटी ओर सपाटी की 
स्त्रिया का हाल पढ़िये शरोर जाँच करके 
देखिये कि इसी के प्रभाव से वहाँ की 


{ दूसरी यह कि 
क्या अवस्था थी । दुसरी बात यह कि ले 


बब अ जाला या NLC जि साता 
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अवसर आने पर कवल अपनी दी रक्षा 
नहीं कर सकतीं, किन्तु देश को भी दास- 
रध से बच्चा सकती हे । इसका प्रमाण 
जोन आव अक, नोम की एक किसान- 
बालिका का हाख पढ़ने से जाना ज्ञा 
सकता है | इसने केवल अपने ही बल 
से फांस देश को दासत्व से बचाया 
था। आस्दिया की रानी मेरिया टेरिजा 
का ऐसा ही दूसरा दृष्टान्त है । 

मेरा इतना साहस नहीं, कि अब मॉ 
उन्हीं थातो को हिन्दुस्तान के निवासियों 
के लिए आवश्यक बताऊँ। हमारे बूढ़े 
भारतवर्ष का तो ढङ्ग ही निराला है । 
स्त्रियां की कोन कहे, यहाँ तो पुरुषों 
ही में से एक इजार में नो सौ निम्ना- 
नबे लोग ऐसे निकलगे, जिन्होंने अपनी 
आयु में बन्दूक ओर तलवार के कभी 
दर्शन भी नहीं किये । 

-र्‍हृदयनाथ सपू । 
( मय्याँदा ) 


सूय्योद्य 
पूर्वे दिशा सुखकरा रही है _ 
प्रसक्षता में भूली । 
प्रिक-प्रचोख के ताप भूल के है 
सरोजनी भी फूली । 
आकुज्ञ मधुप मधुर मधु फूलों 
का लेने को धावे । 


angri Collection, Haridwar. 


कालक 


39 
£ 
है 
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मिलन-गीत गा गा कर उन पर 
भूम झूम मँड़रावे ॥ १॥ 
चोरों से तारे छिप भागे 
कुमो दिनी कुम्हलाई । 
वियोगिनी चकई प्रसन्न हा 
चकवा के ढिग आई । 
पेडॉ पर बेटे पंछी भी _ 
कलरच लगे मचाने । 
या यो कहिये, रदि-स्वागत के 
लगे गीत वे गाने ॥ २॥ 
मंद मंद शीतल सौरभमय 
क पवन बही चितद्दारी । 
किरनों से देदीप्यमान डोली 
खतिकाप् प्यारी । 
श्रालोकित तरुवर शोभित हं 
ग्रहा | किस तरह प्यारे । 
माना योगी तप करते ह 
खड़े पीत पट धारे॥ ३॥ 
खन्दर कलियाँ भी प्रफुल्ल हो 
हसती आओ” सुसकाती । 
भ्रमरा को निहार कर कुछ कुछ 
डरती ओर लजातीँ। 
बालखूय्य | सब सुजन सुखित है 
` सूरति देख तुम्हारी । 
चिरजीयों इस झूठ ल रूप में 
बने रहो झुदकारी ॥ ७ ॥ 


-—गिरिज्ञाद्‌त्त शुक्ल 


[६ वषं 


प्रल-पराद्ाए 
( गताङ्ग ले आगे ) 
छूठवो प्रकरण 
पाडिकाझो! उस दिन का दृश्य खोज 
तक मेरी आँखों सॅ. किरता है । जब में - 
उसका ध्यान करता हुँ तो मेरा कलेजा 
अब भी झुँह को आने लगता है। राम 
राम] शान्त स्वभाव सरल हदयी चामिक 
जीवन रखने वाले लाला देवीलहाय कसे 
दुखी दौखते थे। दाँ] म अल गया, 
भेँने उस दिन की कथा अभी आपको 
नहीं सुनाई । म ने आप से निवेदन किया , 
था कि भे आग में कूद पड़ा । उस समय 
केवल एक ही ध्यान मेरे मन भें था ओर 
बह अपनी प्राणेश्वरी का था। 'मैरें 
पश्चात्‌ उसे कौन प्रेम से रक्खेगा, उसके 
प्रेम के आखु को कौन पॉछेगा, प्रेम को 
छाती से कोन लगावेगा'--यह में सोचता 
जाता आर आगे बढ़ता जाता । दद्दकती 
हुई आग काले नाग के समान भेरी ओर 
कुं कारे मार रही थी । मुझे एखा प्रतीत 
होता था कि सेरा सारा शरीर दहकते 
हुए अंगारा से लगा हुआ है और मेरे 
सारे शरीर का लोहू उबल डबल कर - 
मेरे सिर को चढ़ा जाता हे, किन्छु मं 
बड़े वेग ले झागे बढ़ता गया । सुक डर 
था कि कहीँ में टकर न खाजाऊँ याक 
कोई जलती हुई छत मेरे ऊधर न गिर 


कल फे मुश्किल से आधा 
CC-0. Gurukul Kangri Colleton rT र सुभ आजकल स्त ८; 
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मिनट लगा होगा । इस बीच में मॅने 


अपनी आँखों को बन्द रक्खा और साँस 
को रोक रकखा। इसके उपरान्त सुभे 
ऐसा प्रतीत हुआ कि मेँ अग्नि से निकल 
गया हूँ। मने आँख खोली, चारों ओर 
भुयो घार था। साँस लेते ही कडवा 
धुँ मेरे फेफड़ाँ में गया, सिर में एक 
तीचण पीडा उत्पन्न हो गयी, नाक और 
आँखाँ से जल की धारा बहने लगी, सुभे 
चकर आने लगा और सम्भघ था कि 
म गिर पड़ता, किन्तु मेंने अपने आप 
का संभाला और पेर आगे को बढ़ाया। 
में दहलीज़ से निकल गया और मकान 
के मरदाने भांग के चौक में पहुंच गया। 
यहाँ सुके हवा कुछ शुद्ध मिली । में ने 
दो तीन साँस लिये और एक छोटे रास्ते 
से जो अन्तःपुर में ले जाता था चल 
“दिया। बैठक की बडी घड़ी के बन टन 
_'का शब्द मेरे कानों में पड़ां। इंजिनियर 


साहब का छोटा हिरन मेरे पेरों में 


लिपट गया । सेने इसे प्यार क्षे हटा 
द्या ओर थागे बढ़ा। मेँ चाहवा था 
'कि सुकते सभय होता कि मेँ इस निर्दोष 
बन्दी फो बचाने का प्रयत्न करता । अब 
में ज़नाने सहन में पहुँच गया। मेले 
फूलों के ग्लो पर पक निगाह डाली । 
'अन्नि की चिंगारियाँ डड़ कर गुलाब के 
फूलों का जीवन-रख चूल रही थँ । 
स्नेहसयी चस्पा ओर ग्नि रूपी गेंदा 
अपनी ही छुगन्ध रूपी भाषा में 


डु गई 
CC-0. Guru फि हाई दे Ilection, 


~ 
2: 


क, 
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रहै थे । चमेली के स्वेत फूलों पर काले 
काले कोयले भोरे स्वरूप दीखते थे 
और नल्षते हुए कोयलों से जुगनू का 
शुसान होता था । इसी चाँदनी के पेड़ 
की डालियो मेँ कई पक पिँजड़े टॅगे हुए 
थे। पपीहा “पी कहाँ” “पी कहाँ? कह 


“कर पागल हुआ जाता था । कोयल 


“लद्दमी देवी आओ” “लक्ष्मी देवी आओ?” 
रर रही थी । तोता “गंगाराम गंगाराम? 
कह रहा था। मेरा हृदय इस सुन्दर 
सद॒भाषियों को देख कर पसीज उठा, 
किन्तु क्या करता, मुझे प्रत्येक च्तण 
अमूल्य था । अग्नि की ज्वाला प्रति क्षण . 
ऊंची होती जोती थी । अन्तःपुर में 
पहुँच कर पक छोटे से जीने से ऊपर 
चढ़ने लगा । ऊपर से किसो के आने की 
आहर हुई और साथ ही “कौन हे ?» का 
शब्द्‌ मेरे कान में पड़ा । 

में--में' रामकिशोर हूँ, आप शी 
नीचे उतर आयें, देरी न करें, अब भी 
यहाँ से निकलना कठिन है। 

में ने लक्ष्मी देवी को कभी नहीँ देखा 
था, किन्तु उनके स्वर से अपरिचित न 
था । वह मुझसे परदा किया करती थी 
इसी हेतु मेँ कौन दै ?' के शब्द से ही 
पहिचान गया कि बह लदमी देवी हैं। 
आज लदमी देवी में परदा नहीं किया । 
खच है जब समुद्र में ज्वारभारा आता है 
तो आस पास के लेतोँ की छोटी छोडी मेड 
स्वयं ही टूट जाती हे'। लच्मी देबी ज्ञान 


४६४ 


DNS 


De NS 


गयी कि यह परदे का समय नहीं है । 
झापत्काल में समज की छोटी छोटी 
हक्ाचटे आप ही हट जाती ह। वह 
शीघ्र नीचे उतर आई और मुझसे बोली, 
“मेरी लड़की को आप ले लीजिये ।” मने 
अंजन वाला की बरदी उतार दी आर 
उनसे कहा - 

“बहिन | तुम यह कपड़े शीघ्र पदन 
लो, इनके बिना तुम बाहर नहीं जा 
लकोगी । हमेँ जलती हुई आग में होकर 
गुज्ञरना है ।” 


लव्मी--श्ीर आप ? 

ww ~ 4 wy 

मै श्राप मेरा विचार न कर । 
लच्मी-पेखा कदापि नहीँ हो सकता। 


लक्ष्मी के इन शब्दा में एक दृढता थी, 
एक संकल्प था, इस्त देवी की आत्मा 
प्रबल थी । ऐसी विपत्ति के समय भी 
कोई छोटा भाव इसमें स्थान नहीँ पा 
सकता था । अग्नि की ज्वालाएँ और भी 
प्रचलता से उठने लगीं, चुआँ श्रोर अधिक 
घुटने लगा श्रौर हमारे आस पाख जलते 
हुप कोयले गिरने लगे । में बोला, “देवी ! 
सेरी विनती छुनों, यह इठ का समय 
नहीँ। अभी सम्भव है कि में और तुम 
दोनो बच जावे, किन्तु थोड़ी देर में 
सिवांय फ्छुताने के और कुछ हाथ न 
लगेगा | विना इन कपड़ों के तुम कदापि 
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अघ समभा कि में ठीक कह रहा हूँ। बड़ी 
लञ्ञा के साथ बह मरदाने कपड़े उन्होंने 
पहने । अपनी खडकी को उन्हाने कोड के 
अन्द्र छिया लिया और में शीघ्रता से 
उनको छोटे रास्ते से निकाल कर बैठक 
के सक तक ले गया, किम्लु उनका आगे 
बढ़ना असम्भव जान पड़ा । मेँ बोला, 
“लमी देघी | तुम मेरी बदिन हो, में 
तुम्हें कुशल पूवक तुम्हारे पति के पास 
पहुँचा देना चाहता हैँ। तुम झुके क्षमा 
करना, यवि मेँ अग्नि में जल मरू तो मेरी 
कमला और प्रेम का ध्यान रखना ।” यह 
कहा और में ने लण्मी देवी को गोद में उठा 
लिया और से उस आग की धारा में कूद 
पड़ा जो ड्यौढी मेँ सुलग रही थी। 
लदमी बच्चे के समान मेरे गले में लिपट 
गयी । मेरे कपड़ाँ में आग लग गई और 
मेरे पेर अंगारे पर पड़ पड़ कबाब हो 


अथे । मेरे खारे शरीर में एक असह्य पीड़ा 


उत्पन्न हा गयो । मेरे पैर डगमगाने 
लगे, किन्तु अपने आप को अग्नि लटाओं 
के अर्पण करने के पहिले मुझे लच्मी देवी, 
को उनके पति के पास पएुँछाना था| में 


गिर ही जाने वाला था क पानी की धारा 


मेरे ऊपर पड़ी, मेरे कपड्रॉ की आग बुझ. 


गयी और लक्ष्मी देवी को लिए हुए म 
बाहर पहुँचा । ईश्वर को कृपा से उनका 
और उनकी पुत्री का एक बाल भी बाका 
नहीँ हुआ था । बाहर जाते ही में ने लची 


बाइर्‌ न जा सकोगी ।” ८छदली/देबी/»है। ००० तर द्विथा और देवीसहाय से की 


& शष्शेग ) 


“लीजिए अपनी लदमी को ।” मोने इतना 
कह पाया था कि मेरी श्राखा फे सामने 
अंधेरा छा गया ओर क्षणमात्र के वास्ते 
म बेसुध हो गया। पाँच मिनट के बाद 
30% हाश आया । मेरा शरीर बहुत जगह 

ल गया था | दुबंलता मुझे इतनी प्रतीत 
होती थी कि खड़े हाने का खांइस नहीं 
था । लाला देवीसहाय ने मेरे जले हुए 
कपड़ों को उतार कर श्रौर कोई कपडे न 
होने के कारण वही श्राग से बचने वाली 
वरदा पहना दी थी । मुके प्याल लगी, 
मे ने पानी मागा । एक आदमी सामने 
वाली दुकान से थोड़ा दूध ले आया। 
दूध पीने से मेरे तन म॑ जान आई और 
मे उठ कर खड़ा हुआ शौर घर जाने की 
चेष्टा करने लगा कि, इतने में लक्ष्मी देवी 
दौड़ी हुई आई ओर घबराई हुई अवाज 
से कहने लगी “स्चामी;जी, कमला बहिन 
न्द्र ही रह गयी ।” 


मेरे शिर पर बज टूट पड़ा, आखो के 
आगे अ घेरा छा गया । पेरॉ में खड़े करने 
की शक्ति न रही, शिर से इस भाँति का 
चक्कर आया कि मे गिर पड़ता, किन्तु 
सेरे मन ने कहा, “रे कायर | यह भीरुता 
दिखाने का अवसर नहीं है। यदि इस 
समय पीछे हटा तो फिर जीवन पर्यन्त 
हाथ भला करेगा। संसार मे. मनुष्य 
देच तेरी तरफ अंशुल़ी उठाया करेंगे 
ओर कहा करेंगे कि, “यह बही पति है, 
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जिसका स्त्री उसके जीते जी सती हो 
गयी थी । देख, यही तेरे प्रेम की परीक्षा है । 
इस भाव से मेरे सारे शरीर माँ बिजली 

सी दौड़ गयी । एक क्षण में मेरी सारी 


डुकलता जाती रही, जले हप आबलों की - 


पीडा एक दभ प्रस्थान कर गयी । मेरे 
सन का निशाना कारगर हुआ और पूवे 
इसके कि मेरे आस पास वाले कमला के 
बचाने का कोई प्रयत्न करें, में फिर ।जलते 
हुए मकान के अन्द्र घुस गया । 

दहलीज की आग बुझ गई थी। 
बेठक वाले सहन में धश्राँ पहले से अधिक 
था । श्रन्तः पुर को जाने वाले छोट रास्ते 
को ठूढ़ते हुए कई बार में दीवार से 
टकरा कर गिर पड़ा, किन्तु म तो अपनी 
ही धुन में मतवाला हो रहा था । मेरा 
नशा पेसा नहीं था जिसको यह जरा जरा 
सी चोरे उतार सकती । थोड़ी देर इधर 
उधर रटोलने के पश्चात्‌ सुभे रास्ता 
मिल्न गया और म अन्तः पुर मेँ पहुँच 
गया । इस समय यहां की दशा विचित्र 
थी। उन फूलों के छाटे छोटे पौदाँ पर 
जो सहन में थे जलते हुए कोयला के 
ढेर के ढेर पड़े थे। पपीहे की चितचोर 
“पी कहा? की ररन सदा के वास्ते शान्त 
दा गई थी । सुके ध्यान झाया कि मेरी 
इद्येशवरी भी उसी प्रकार इस ज्याला- 
झुली के किसी कोन में इन शब्दों को कह 
रही हागी। सोचते हुए मेर मन पर 


- इसका इतना असर हुआ छि एस जलते 
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हुए मकान के प्रत्येक शब्द्‌ में सुभे “पी 
कहाँ, पी कहाँ” सुनाई देने. छगा । सारी 
ग्रण्निमयी प्रकृति ने मेरी प्राणेश्वरी का 
श्रौर सुभे “पी 
अग्नि की 


रूप धारण कर लिया 
कहाँ” कह कर बुलाने खेग। 
लपट “पी कहाँ” कह कर नेर आर आने 
लगी । जलती हुई छुँ द द 
के साथ मेरे चारा ओर 
झलौकिक प्राकृतिक नृत्य के मद मे सुभे 
अपनी जीवन-लखी कमला की “पी कहा” 
सुनाई दी । में ने बड़े बेग से चिएला कर 
कहा “मेरी जोवन-्लखी ! घबराना मत । 
में क्रा गया” यह कहता हुआ में बड़े वेग 
से कोठे पर चढ़ गया । प्रत्येक कमरे मॅ 
प्रत्येक कोने में ढढ़ता फिग्ने लगा । जहाँ 
ज्ञाता “कमला? “प्रिये” “प्यारी” “कमला 
देवो » कह कह कर पुकारता किन्तु मेरा 
ही शब्द सासने को दोचारों से टकरा 
टकरा कर एक हास्यमय रूप धारण 
करके मेरे काना में आ्ता। कहीँ शिर 
टकराखा, कहीँ पेर फिलल कर गिर 
पड़ा । जूत के तलो में जल कर सूराख 
हो गये ओर उनमें से जले हुए पेराँ का 
रक्त निकल कर मेरे पैर की छाप लगएने 
छ्तगा । में दूते ढूँढ़ते थक शया, मेरे 
हाथ पेर शिथिल होने लगे किन्तु कमला 
न मिली । निराशा मेरे हृदय पर अपना 
आधिकार जमाने लगी । ज॒रा से शब्द्‌ पर, 
जरा सी आहट पर, मे, इधर उधर 
दौड़ने लगा | 
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पाठिकाओ | इस समय मेरे मन का 
हाल न पूँछो । सेरा सन चाइता था कि 


५ 


| 


झाप भी झुझे इल समय छोड 
फिर और कोन मेरी सहायता 
मुझे प्यारी कमला से सिला दो ।” 


जब 


ईश्यर को पाषाशु-हुृदयों बताता 
फिर कमला की ऊपर नीचे के मकानों मेँ 
हू ढ़ने खगता । शब श्राशा के सारे मार्ग 
बन्द हो गये, तो मे ले निश्चय कर लिया 
कि अब यहाँ ही अल कर मरूँगा। बिना 
कमला के लाथ संसार सुभ पर हँसेगा । 
प्रेम परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण 
में किली को सुँह दिखलाने के योग्य न रॉ 
शहा । कमला की प्रेसमयो बत याद आ 
Ny 
गयी, मेरा मन भर आया ओर भ रोने 
लगा। मेरे मन भें आया कि मी अग्नि 
में कूद कर अपने प्राणको खो दू, किन्तु 
सुभ प्रेम काव्यात श्राया। प्रेम का ध्यान 
आते ही म पीछे हटा इतने ही म॑ ऊपर से 
किलीके रोने का शब्द छुनायी दिया। 
चारी ओर देखा किन्तु ऊपर जाने की 
कोईरास्ता न दीखा । ( क्रमशः ) 
-—उभराव सिंह गुप्त । 


प्राथेना 


करो हरदम हृदय से पाठको 
गुण गान भारत का। 
बढ़ाओ प्रेम आपस म॑ 
बढ़े सन्मान भारत का ॥ 
बनो तुम भक्‍त हिन्दा के 
तुम्हारी मातृ-भाषा हे । 
बिना इसके न श्रच सम्भव 
कि हो उत्थान भारत का ॥ 
तुम्हारे ही प्रचुर धन से 
भरा घर अन्य देशों ने । 
नहीँ तुम में रहा कया नेक भी 
अभिमान भारत का ॥ 
अमर हो तो करो तुम मत 
विदेशी वस्तु का श्राद्र । 
करो ऐसा कि झीचित हो * 
कला-विशञान भारत का ॥ 
सुशित्षा के बिना होती नहीँ 
उन्नति कभी कुछ भी । 
घढ़ाओं देश में डस रो 
अगर हो भ्यान भारत का ॥ 
बनो चिश्‍वेश के सेवक 
करो यह प्राथता उससे । 
द्या कर दो, बिभा ! फूले 
फल उद्यान भारत का ॥ 


-स्वामीद्याल श्रीवास्तव । 


(ए्हापसे) 


विन आल, 


इल श्रवणुनीश्र * शब्द के 

गुण तथा गौरव से अप- 

रिचित नहीं है। अहो हट 
इस अनठ शेब्द में जग- 
दीश्वर ने न जाने क्या 
सम्मोहन शक्ति भर दी हे कि प्रत्येक वस्तु 
इस प्रेमके निकट में आरक्षित होती हुई प्र- 
तीत होती है, या याँ कहिए हि पद'्थाँ का 
यह पक केन्द्र हें ओर सर्वे पदार्थं इसके 
आधशित है | किसी अंग्रेजी विद्वाम ने प्रम | 


का लक्षण यो क्रिया है-- | a 
दा 


“The natural and innermost - 


tendency of mind.” हा 
अर्थात प्रेम एक आन्तरिक नेसर्गिक 
म.बत्ति है। यही आन्तरिक नैसर्गिक 
मनोवृत्ति प्रम, आशभ्यंतर भाव से उतर 
कर सम्पूण सांख।रिक व्यबहार में एक 
प्रकार का मणो रक्षक-रसख उत्पन्न कर 
देता दै । 
भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचले 
के समय ऋषियां से यही कहा था क्रि 
परस्पर प्रेम करो । इस वाकय से स्पष्ठ 


SN PRIN SU कक 3 ७ 


त कल 


र 
७ > 


( ९ ) अन्दरुनो । ॥ ही 
(२) कुदग्ती । 
) पन की इरकत | 
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होता है, कि प्रेम ही उत्पत्ति स्थिति और 
विनाश का कारण है ओर इसी की लब 
बिस्तार है । लोक में भी देखा ज्ञाता है 
कि हर एक देश तथा ग्हादिकी मेँ 
प्रेम ही शासन करता है । ला? देशा 
तथा शद में सब प्राणी प्रम पूवक ब्योहार 
करते हैँ उसी म कीर्ति, यश, उन्नति, 
लदमी, ऐश्वर्य, विद्यादि प्रशस्त गुण 
उपस्थित हो जाते हे कोई सामाजिक 
मानलिक तथा आध्यात्मिक उन्नति पेली 
नहीं है जो प्रेम के हाथाँ उच्च शिखर पर 
नहीं पहुँच सकती है । सम्पूर्ण सांसारिक 
सौख्य का मूल प्रेम एक स्रसल्य गतत हे 
जो ग्रह के समस्त अचकारमय दोषा को 
नित्रूत्त कर देता है । प्रेम ही चिरकाल खे 
आय खंतानाँ का एक-मात्र वाञ्छित भाव 
( [८ ) रहा है । पुराण, काव्य, 
इतिहास तथा अन्य द्रन्योँ के पढ़ने से 
विदित होता है कि हमारो इल आय 
भूमि में प्रत्येक गृह प्रेम ही से परि- 
पूणं था। - 


स्त्री पुरुष तथा कुमार सब ही नो 
परस्पर प्रेस से अपना अपना जीवन 
व्यतीत करते थे । दुलरॉ का दुःख श्रपना 
दुःख और दलरों का सुख अपना 
सुख समभते थे। इस के ही प्रभाव 
से समग्र भारतवर्षीय कुटुम्ब लच्मी, 
सौख्य और आनन्द का निवास स्थान 
हो रहे थे । प्रत्येक घरों में प्रत्येक ग्रही 


(६ घर्ष 


बचा था। मलुष्य मात्र. ही नहीं वरन 
देवता भी इस हाच भाव ओर प्रेम के 
भूखे हो.कर घरों में आकर उनके आवा- 
हित हब्परादि को अतीव प्रसन्नता से 
ग्रहण करते थे। 


जव हमारे भारतवर्ष की यह अप्रमेय 
दशा थी कि प्रेम ने घर घर को स्वगे बना 
रक्खा था तो आप स्वयं समझ सकते हे” 
कि प्रेम .केवल सांसारिक सौख्य का 
कारण ही न था किन्तु पारमार्थिक 
खुकति का भी निमत्त कारण था । 


कैसे आश्चर्य की बान है कि. अब 
मनुष्य इस प्रेम का उतना आदर सत्कार 
नहीँ करता जितना परमात्मा न इस को 
माननीय गुण बनाया है । देव जातियोँ 
तथा मलुष्य जातियों में ही यह अली - 
किक गुण नहीं पाया जाता वरन पशु 
पक्तियाँ तथा बनस्पतियों में भी यह गुण 
पाया जाना. है | बिता इसके काम ही नहीँ 
चलता क्यों कि यह प्रेस ही प्रमोद ओर 
घृद्धि का कारण हे प्रत्येक सुशिक्षित पुरुष 
इस विधय को जानता है कि य(वत्‌ इस 
शारीर में इन्द्रिय ( 000८8॥७ ) ह सब ही 
अपने अपने कार्य में प्रेम ही से प्रेरित 
की जाती हौँ। 


महाशय ईश्वरचन्द्र जी विद्यासागर 
ने एक समय श्रएनी चकत्ता में कहा था 
कि यदि कभी हमारी मातु भूमि का उद्धार 


स्नेह प्रीति तथा सहानुभूति वी" पंप पे ००माः ल्लोके ही से होगा। किसी पश्चिमी 


विद्वान्‌ ने ठीक कहा है कि “प्रेम परमात्मा 
का स्वरूप है । :य एक प्रकार की ऐसी 
शक्ति है जो मनुष्य की विपरीत प्रक्ृतियों 
को एके ही रसमय भाव पर स्थित क्र 
देती है। ऐसे ऐसे बहुत से प्रेम के मा- 
हात्म्य मेँ चाक्य कहे गये हैं जिनसे प्रेम ही 
संसार को स्थिति का कारण साबित 


किया गया है | अव विचारना यह है कि 


यदि प्रेम ही सम्पूर्ण जगत का इष्ट है तो 
आजकल इसका हास क्यौ होता जाता है। 

इतिहास के देखने से पता चलता है 
कि महाभारत के समय मेँ ज्ञो फूद का 
वीज चोया गया और दुर्भाषा, ईषा, कपर 
तथा निन्दा इत्यादि के पानी से सांचा 
गया, आज वही बीज एक बड़े भारी बृत्त 
के रूप में परिणत होकर खारे भारतवर्ष 
में फैल गया है । इसी फूट ने सारे भारत 
मॅ ऐसी हलचल मचा दी क्रि जिससे 
भारत का ऐश्वय भारत की कीति तथा 
उत्तम उत्तम गुण सब ही तो इस भारत 
भूमि को तिलाञ्जलि दे गये । 

भारत में आय्ये सन्तानोँ के राज्य की 
समाप्ति का कारण क्या था? केवल प्रेम 
का अधाव और आपुस की फूट ही थी। 
अथात्‌ महाराजाधिराज पृथ्वीराज और 
महाराज कन्नोज के परस्पर के विरोध ने 
इस भारत के आय्य साम्राज्य को समाप्त 
ही कर दिया और सुखल्मान राज्य का 
आरम्भ करा दिया, जिसका झण्डा 


> ~ ~“ स्ह 
खोकड़ोँ बर्षे तक भारत भु लुद्दराता रा | ८.) 


प्रेम ॥ ४९९ 


महमूद गजनी का १७ वार भारत को 

लूटना क्या फूट का फल न था ? नाना 

प्रकार की आपत्तियाँ जो भारत पर आज्ञ 

छा रही हौँ सब फूट ही का फल हैँ। 
प्रिय.पाठकगण ! हमारे देश का तो 

ये हाल हुआ, अरब घर घर में जो फूट्‌ की 

आग दृहकती हुई प्रगट हो रही है इसका 

कारण क्या है ? इसका कारण केबल स्त्री 

जाति में सच्चे प्रेम का अभाव है । स्त्रियाँ 

में इस प्रेम के अभाव ने जो हमारी सामा- 

जिक उन्नति को हानि पहुँचाई है, 

उसका कथन करना बहुत ही कठिन है। | 

स्त्रियों ने स्वाथेपरायण होकर घर घर मे” | 

झूट फेला कर अपने पराये का बिचार 3 

पैदा कर बेटे को बाप से. स्त्री को प्ति” "| 

से, भतीजे को चचा से अलाहिदा करा 

दिया । एक घर भें जिसमे पक ही चूल्हा 

जलता था, प्रायः अब उसमें बहुत च्चूल्हे 

जलते हुए दिखाई देते हे. । स्वार्थ इतना 

बढ़ गया है क्रि प्रत्येक ग्रह में अपने पराये 

भाव का झगडा हर समय बना रहता है 

और हर एक यही सोचता है कि सब 

हमारा हो जाय । 
प्रेम, दान, घम, दया तथा शील 

उनके हृदय से मानो सदेव को जाते रहे । 

ईर्षा, अषशब्द, कूट, हिंसा इत्यादि निन्द्‌- 

नीय गुण उनके स्थान पर झा उपस्थित 

हुए । हर एक का दिल दुखाना किसी के 

कार्य में विघ्न डालना, सब का बुरा | 

। त चाए दाथ का खेल हे। “कः | 
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घर मेँ स्थी ही मुखिया होती हे । 
जब सखिया ही में प्रेम का अभाव दोने 
लगा तब घर मेँ केसे सुख की माझि हो 
सकती है । बिना सध्ये प्रेम भाव के 
मनष्य में सम दृष्टि क्रा भाव नहा आ 
सकता और बिना सम दृष्टि के घर में 
शान्ति कहो ? 


इस लेख में प्रेम का महत्व दिखाने 
से हमारा केवल यही अभीष्ट है कि भारत- 
वर्ष के खम्पूर्ण छुटुम्थ अपनी बिगड़ो हु ठे 
दशा का झुधार करें । संसार म यश 
“पाकर परमात्मा की कृपा छे पात्र हो । 


` यवि हर कुटुम्ब म एक एक मलुष्य 
फट को जड से उस्राड़ने तथा प्रेम प्रीति 
को सत्र स्त्री पुरुषी के हृदया. पर उनकी 
जगह उत्पन्न फराने का उद्योग करना 
आरम्भ करे तो कोई बात भी कठिन नहीँ 
है और थोड़ा खा दुःख . सहन करके 
इसका आरम्भ हो सकता हे। उस मनुष्य 
को जो निस्वार्थ प्रेम की नींच पर खड़े 
होकर सुख के सामान इकट्टा करने का 
विचार करेगा उसक्रो प्रथम मनोनिग्रह का 
सहारा लेता बहुत आवश्यक है । मनो 
निग्रह को साथन करने से कार्य अबश्य 
ही सिद्ध होगा । 


है भारत की सत्रियो ! क्या 
तुम सीता द्रौपदी सावित्री दमयन्ती 
आदि को जनम देने बाली इस्र भारत 
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उत्तम गुणों खे परिचित नहीं हो ? यदि 


हो तो तुम कयौँ नहीँ उनका आदर्शे अपने | 


सामने रखतीँ। देखो, उन्होँमे संसार को 
कैसा उत्तम बना रक्खा था । अब इस 
यात का अवशर दे कि तुम अपनी निद्रा 
से जागो और अपने उत्तम उत्तम गुर 
से भारत का उद्धार करो और 'अपमे 
पराये का विचार तथा फूट कुमति 
इत्यादि झुलक्षणी को छोड़ कर राम 

चिप्ठिर और श्रर्मन सरीखे 
वीर सन्तान उत्पन्न करके भारत का सिर 
एक बार फिर से ऊँचा करो | 


--राय उमानाथ बक्षी । 


इश्वर प्रार्थना 
( निशकार-दृष्टि से ) 
अजब हैरान हँ भगवन्‌ !' 
तुम्हे का कर मनाऊं मं। 
नहीँ कोई वस्तु ऐसी है 
जिसे सेवा मेँ लाऊ मं॥१॥ ॥ 
करूँ किस रीति ्रावाहन 
कि सुम मोजूद हौ हरझ्ा। 


निरादर है घुलाने को 
अमर घंटी बजाऊ में ॥ २॥ 


तुम्हा हो सूति मे स्वामिन्‌ 
तुम्ही ब्यापक हो फूल मेँ । 


भला भगवान को भगवान 


माता की पुत्री नहीं दो ? यी तुभ “मक्के 0०७०, ६९क्यों कर चढ़ाऊ में ॥ र ॥ 


शुणचानः 
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लगाना भोग कुछ तुमको, 
बहुत अपमान करना है । 
खिलाता है जो सब जगको 
उसे क्य कर खिलाऊँ में ॥ ४॥ 
तुम्हारी ज्योति से रोशन हो 
सूरज, चाँद और तारे | 
महा अंधेर है, तुमको 
अगर दीपक बिखाऊं में ॥ ५॥ 
भुनापा हॉ न सीना है न 
गर्दुभ है म पेशानी । 
कि है निरदेह नारायण 
` कहाँ चन्दन लमाऊ मेँ) ६॥ 
-भ्रीबल्लघन्तराय ध्रीवास्तव्य की 
धर्मपत्नी द्वारा प्रेषित | 


पि त की 


गभपात 
- ज कल जिस श्रोर देखते हे, यह 


ही दुःख सुनने में आतो है। ाज हम 
गर्भपात पर कुछ थोडा सो हाल लिख 
कर बाद को सारा इस रोग का हाल 
खतलाएँगे । ईएघर यह दिन किसीफो न 
दिखलावे । गर्भपात होना स्त्री का दूसरा 
जन्म है । इतना दुःख होता है कि हा 
देव ! जिस प्रकार वृक्ष से फल पक कर 
गिरे तो कुछ देर नहीं लगती, परन्तु 
कश्या तोड़ लिया जावे तो तकलीफ द्दोती 


गभपात ४ ४७१ 


कुःख गर्भपात में होता है। ६ मास के 
लिये चारपाई पर सवार गर्भपात दी 
करा दिया करता है | इसमें बड़ी खराबी 
यह है कि एक बार गर्भपात हा जावे तो 
फिर बार बार होने लग जाता है । इसको. 
उत्तम चिकित्सा तो यह है क्रि १ वषे तक 
स्त्री ब्रह्मचर्य से रहे | इससे गर्भपात का 
डर जाता रहता है और फिर जो गर्भ 
होता है, ईशर की कृपा से स्थित रद्दता 
है। नीचे इर मास की चिकित्सा लिखी 
जाती है-- 
` १-यदि प्रथम मास गर्भस्राच हो 
तो मुलेहंटी, चन्दन, रक्त चन्दन, सम ' 
भाग यूर्ण करके ३ मासे हर रोज पानी 
में पीस कर गाय के दूध और मिस्त्री 
मिला कर पिया करें। 
२--यदि दूसरे मास गर्भस्राघ होता. 
होतो उस मास नागकेसर के न्यूरा दो 
मासे को हर रोज गाय के दूध के साथ 
प्रातःकाल खाया करे | यदि पेट मेँ पीड़ा 
हो तो तगर १ मासा, कपूर १ :रत्ती 
बकरी के दूध से पीस कर गाय का दूध 
मिला कर मिस्त्री डाल कर पी ले | 
३--यदि तीसरे मास गर्भपात होता 
हो तो नागकेशर २ मासे मिस्त्री ६ माले 
हर रोज प्रासःक्राल दूध के साथ खाया 
करें ! अगर पीड़ा होवे तो चन्दन 
सुगन्ध वाला कमल की शाख पक एक 
मासा पीस कर दूध में मिला कर 


है | हसी प्रकार से पूत) से, भी, बढ़, क ८०० ला डिए । i 


| 
| 
|| 
; 
9 
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४--यदि चोथे मास गर्भपात होता 
होतो केलें की जड़, कमलगट्टा, सुगन्ध 
बोला ३ सासे पानी में बारीक पीस कर 
दूध मिला कर पिलाबे । चौथे मास यदि 
गर्भपात होंना होता है तो तृषा लगती हे 
पीड़ा होती है, दाह तथा ज्वर होता है। 

५--यदि पाँचवे मास गर्भपात होतां 
हो तो अनार के पत्ते ओर चन्दन दो मासे 
बारीक पीस कर दही श्रौर शहद मिल्ला 
कर पीव | 

६-र्‍यदि छठे मास गर्भपात होता हो 
तो गेरू,आरने उपलो की राख, काली 
मिट्टी हर एक को तीन तीन मासे आथ 
सेर पानो में डाल कर ओटावे, जव आधा 
रह जाय तो उतार कर छान कर ठंडा 
हो जाने पर दूध डाल कर पीवे अथवा 
कच्चे दृध में मिस्नी ओर चन्दन मिला 
कर पिया करें । 

ऽयदि सातवे मास गर्भपात होता 

हो तो खस, गोखरू, नागरमोथा, लज- 
वन्ती, नागकेसर, पद्माग, हर एकको 
तीन तीन मास, मिस्री सव के बरावर, 
चूण करके ३ मासे दूध के साथ खाव । 

'प-+यदि आठवे मास गर्भपात होता 
हो तो लोध, पीपल के चूर्ण २ मासे को 
शहद के साथ खाया कर । | 

| नोद जरूरी र 


~ - यदि गर्भपात पहली वार होने वाला. 


सक याल 020 002.) 


की जो चिकित्सा लिखी हौँ उसको कर 
ले । गर्भपात होने से पहिले पेट में पीड़ा, 
पानी का जाना, बेछेनी आदि निणा- 
नियाँ शुरू हो जाती हैँ। जब ऐसा हो उसी 
समय चिकित्सा करनी चाहिये | गर्भपात 
के प्रायः कारण यह है--चोट लगना, गिर 
पड़ना, अति सम्भोग, विरेचन, अति पित्त- 
कारी वस्तुओं का खाना, बोझ उठाना, 
अति व्यायाम । 
गर्भिणी का पथ्य 

बारीक जावल, संठी के चावल, सू ग, 
गेहूँ, खोल, मक्खन, घी, दूध, शहद, राँड़ 
खेर, केला, आमला, शीतलतथा मिठी वस्तु 
अम्ल दिल को खुश करने वाखी वस्तु 
कस्तूरी, चन्दन, कपूरमाला फूलमाला, 
चन्दन लगाना, नरम विस्तरा, शीतल 
वायु, प्यारे स्वर, स्नान, नरम मालिश; 
दिल के खुश करने वाले काम, घर का 
काम काज करना, सेर करना आदि । 

--कल्याणदत्त चैद्य 


आन न 


फुटकर समाचार 

| सती-समाचार पहा 
मुजफ़्रपुर -जिलान्तर्गत चन्दनपड्ठी 
आम के जमींदार बाबू . कीत्तिन।रायण 
सिंह के भतीजे बाबू हरि नारायण सिङ 
ची० एल० पास करने के बाढ. बाँकीपुरु 
म॑ वकालत करते थे । इ'बर प्रायः छः 


हो तो जिस मास में ऐसा हो रूलणसास,० ही, सेनाका खोस्थ खराब हो गया 


00 
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था । अनेक प्रकार की चिकित्सा हुई 
परन्तु रोग घटने के बदले बढ़ना हीचला 
गया |. अन्त मँ गा ११ अक्टूबर का 
उनका परलोक वास हो गया। उनके 
अन्त नमय तक उनकी सती साध्वी स्त्री 
अलकनन्दा देवी उनके पाख बेठी रहो । 
पश्चात्‌: धीर और शान्त भाव के साथ 
चह अपने कमरे मेँ चली गई” जो उनके 
पति के कमरे के वाल मेँ ही दो मजिले 
पर था | उसका दरवाजा उन्हाँ ने भीतर 
से वन्द कर दिया। परिवार क॑. और 
लोग रोने पोटने मेँ लगे थे । अतः क्रिस 
ने उस ओर ध्यान नहीं द्या । कुछ 
देर के बाद जव उक्त कमरे को खिडध्यां 
से आग की लपरों दीख पड़ने 
लगीं तब लोग अचम्मै मै आकर ऊपर 
दौड़े । कमरे का दरवाजा तोड़ कर देखा 
गया तो उसके भोतर हरिनारायण बाबू 
की सती स्त्री अधजली झबस्था में पाई 
गई । उनके वस्त्र का जो अंश जलने से 
बच गया था उसके देखने से. मालूम 
डुआ कि वह पक प्रस्मात्तम रेशमी स डी. 
का दुकड़ा था। मालूम होता हे कि 
पति के प्राण वियोग होने के पश्चात 
उन्हो ने अपने कमरे मेँ जाकर उक्त वस्त्र 
तथा सोभाग्य के अन्यान्य चिह् धारण 

कर लिये थे। उनके शरीर मे आंग 

किस प्रकार लगी यह क्षिसी को ज्ञात 

नहीं हुआ। सती कौ आँखोँ से आँसू की. 
एक तू द्‌ भी नहीं निझुली थी और न 


उनके चेहरे पर डिसी प्रकाश ०छे/काएव्यूज् ०० 
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चिह्न ही दीख पड़ा । लोगों ने आग चुस 
कर उन्हे अस्पताल पहुँचाया । बहाँ 
कुछ देर के बाद होश होने पर सती ने 
गक्लाजल पान किया और बह सदा 
के 'लिये पतिलोक को सिधार गई ॥ 
पश्चात्‌ सती की लाश पति के साथ 
एक ही चिता पर जलाई गई । सती के 
पिता बाबू क्रष्णकुमार दरभंगा -मिश्रंटोला 
के रहने वाले पक प्रतिष्ठित कायस्थ हे 
सती अ्रलकरनन्दा ही उनकी. एक मात्र 
सन्तान थीँ। इस में सन्देह नहीं किं 
अपनी एक मात्र बालिका तथा दामाद 
के इस प्रकार खर्गचास से उनके हृदय 
पर गहरी चोट लगी होगी किन्तु उन 
को सती कन्या ने जिस प्रकार आत्मल्याग 
कर हिन्दू ज्ञाति के प्राचीन गोरच का 

परिचय दिया है इससे उनका वंश खदा | 
के लिये पवित्र और उज्ज्वल हो गया। 


( 


एक श्रोर सती 
निवारण नाम का एक डोम कोई 


'चौद्ह बर्षौ से अपनी स्त्री के साथ हुगली 


जिले के गोघार ग्राम में रहा करता था | 
वह परम दरिद्र था। हाल में यक्ष्मा रोग 
से उसकी सत्यु होगई । उसकी सती स्त्री 
अपने पति के साथ जलन के लिये तीन 
वार स्वामी की चिता पर कूदी और तोमों 
चार अपने सम्बन्धियों के द्वारा रोक ली 
गई । आग क्री लपर से उसका शारीर 
अनेक स्थानों में फुलल गया था तौ भी 
उसके सरेर केश का कुछ भी चिह्द 


Fh 
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नहीं दीख पड़ता था। वह घरावर सुस्क | 
रही थी । इस प्रकार झुलल जान से 
एकही घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई । 
पश्चात्‌ उंसक्ती लाश भी उसी चिता पर 
रख कर स्रामो के साथै जलाइ गई । 
धन्य भारतवर्ष जहाँ क्री चाराडाल स्त्री 
भी इतनी पतिमक्तिपरायण होती ह॑ । 
जेवरो से हानि 
छोटे छोटे बच्चों को जेवर पहनाने 
की प्रथा केसी हानिकारक है सो किसी 
से छिपी नहीँ है । इन गहनो के 
कारण ही बहुधा छोटे छोटे बालकों 
की हत्याएँ हुआ करती हँ । दुः 
है कि इतना होने पर भी सर्वेलाधा- 
रण इस कुरोति का त्याग सर्वथा नहीं 
करते । इन्हीं गहनेोँ के कारण उस दिन 
दरभङ्गे में एक कलवार के दो बालकों की 
इत्या हो गई । अनूप चौधरी स्थानीय 


, डर्दू महल्ले का रहुन चाला एक कलवार 


है। गत बुधवार के प्रायः १२ बजे दिन मेँ 
उस के दो भतीजे जिनकी उम्‌ १० ओर 
< हि गी ९ 
८ वर्ष से अधिक नहीं थी घुहरेम का 
तमाशा देखने के लिये अपने घर से 
निकलें । सन्ध्या काल तक भी जव वे लौट 
कर घर नहीँ गये तब सब लागों को चिन्ता 
हुई । अनेक स्थानों म॑ उन की खोज की 
गई किन्तु कहाँ पता नहीं लग] । उस के 
दूसर दिन अर्थात्‌ गत बृहस्पतिवार के 
प्रातःकाल दोनों बालको को लाश दिग्घी 
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ie 


[ ६ घर्ष 


SS 


लाती हुई देखी गई । बालकों के शरीर पर 
जो सोना तंथा चाँदी.के गहने थे उनका 
कुछ पता नहीँ मिला । दिरत्री तालाब से 


लेकर मिर्जापुर महल्ले तक का बह स्थान . | 


बिलकुल जन शुल्य तथा भयानक है। गाछो. 


आर कलमवागा के अतिरिक्त किसी को _ a 


मकान वहाँ पर नहीँ है। चोर चदमाशों 
के छिपने के लिये बह एक उपयोगी स्थान 
है। मालूम होता है कि गहने के लोभ में पड़ 
कर हत्यारा उन्हें बहका कर वहाँ ले गया 
होगा. और गहने छीन कर मार डाला 
होगा । क्‍या इस दुर्घटना से भी हमारे 
देश के लागो की आँखों. खुलेंगी आर वे 
अपने बालका को गदने पहनाने से वाज 
आवेगे ! ( मिथिला मिहिर ) 
अध्यापिका चाहिए 

हिन्दी मिडिल पाख, सुशिक्षिता, 
कन्या पाठशाला का प्रबन्ध करने में 
अच्छी योग्यता रखने वाली अध्यापिका 
को ३०) से ४०) तक मासिक और रह 
को स्थान मिलेगा । अधिक योग्यता वाली 
को इससे भी ्रधिक वेतन दिया जायगा | 
प्रार्थना पत्र नीचे लिखे पते पर _ शीघ्र 
आने चाहि 

मैनेजर, 

नेवटिया कन्या पाठशाला, 
फतहपुर ( जयपुर ) 


उग्र _ 


न्य (> € ~ “55 ७ शि पि हक मक = 
तालाब के समीर मिज&छु$ ही Roloc सद्शनाचाय्यं बी० ए०, के परवाच से सुदशन 


` पटवा पोखर के निकट एक खाडे म॑ उप- 


tion, Haridwar. ट रि ० 
प्रेस "प्रयाग में मुद्रित तथा प्रकासित । 


ली क]: 


प्म््व्य्स््य्थः SAY १ oS 
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वार्षिक मुल्य १ ॥) ] पस्पादक--- [ प्रति संग; = ॥ 
CC;0. Gurukygl Kangri Collection, Haridwar. र दै 
पणिडत सुदर्शनाचाय्य बी० ए०, श्रीमती गोपात्तदयी । 
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ग्रहलच्मी के नियम । 
[१] णहलच्मी प्रति मास के आरम्भ में प्रकाशित होती हे । [२] डाक-व्यय सहित इसका 
श्रग्रिम वार्षिक मूल्य १ ॥) मात्र है | [३] नमूने की कापी. मँगाने वालों को चाहिए कि 2) का टिकट 
(भेज कर हम से नमूना मँगा लें। यदि वे ग्राहक हो जायँगे तो उन्हें शेप अङ्काँ के लिए केवल १।=) देना 
* पडेगा । [४] ग्राहकों को चाहिए अपना पता पुरा ओर साफ लिखें जिससे उनके पास पत्रिका पहुंचने में 
गड बड़ी न पड़े | [५] वत्तमान समय की राजनीति तथा धार्मिक, झगड़ों से सम्बन्ध रखने वाले 
लेख इस पत्रिका में नहीं छापे जाते | [६] विज्ञापन की छपाई एक बार के लिए प्रति पंक्ति |»), थे 
ष्ट के ५॥) ओर पुरे एड के १ ०) हैं । अधिक दिनों के लिए विज्ञापन छपाना हो तो पत्र व्यवहार करके 
ते कर लेना चाहिए । [७] बैरङ्गपत्र नहीं लिए जाईँगे । जवाबी कार्ड या आथ आने का टिकट आये 
बिना किसी के पत्र का उत्तर नहीं दिया जायगा । [८] लेख, परिवर्तन के पत्र, समालोचना के लिए 
पुस्तकें आदि, रुपया तथा ओर सब तरह के ग्रहलचमी सम्बन्धी पत्र इस पते पर भेजने चाहिए 
श्रीमती गोपालदेची 
[ “ृहलच्मी-कार्य्यालय, इलाहाबाद 
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गृहलदसा | 

सपरिवार हमारे सम्राट्‌ f 


यह देखो, बेठे भूपाल । सँग में लिये बाल-गोपाल ॥ 
, सुदर्शन प्रेस, प्रयाग । 
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“'स्वाम्प्रसूतिञ्चरित्रञ्चकुलमात्मानमेवच । स्वञ्च धर्मम्प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रति ममुः 

“सा पत्नी या विनीता स्याचितज्ञा वशवर्तिनी । श्रनुकूला, न वारदुष्टा, दक्षा 
a ८५.५. ँ १] ७, ७. 2 र 

साध्वी, पतित्रता । एभिरेव गुणेयुक्ता श्रीरेव त्री न संशयः ॥” -दक्षसंहिता 


हे दीन-दुःख-भंजन । 
हे काल के प्रवर्तक, 2 

हे भक्त-चित्त-रंजन ॥ 
जगनाट्य-सूत्रधारी, 

हे मक्त-मन-बिहारी । 


लीलांवतारधारी, 
हे शोक-ठुःख-हारी ॥ 


लीला दिखा के अद्भुत, 


मन मोद से भरेगा॥ 


इस कालचक्र को तू , 
इस भाँति से घुमा दे । 
फिर बाल-रूप मेरा , 


तू सामने दिखा दे॥ 


— श्रीमतो चन्द्रावतीदेची 


नागा 


कि जा Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


षष्ठ वर्ष ] प्रयाग, माघ, संवत्‌ १६७२ [ एकादश दर्शन 
PSS iiss NN TENT 
fs आशा अटल है नटवर, 
इशा [वनय तू फिर कृपा करेगा। 
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खा छि एन 
हा बालपन के चे दिन, 
हू चैन का वह अघसर। 
'निशचिंतता की राह, 
हा सोलेप का वार ॥ 
(हा वह समय कि यह तन, 
~ २०८ ९ 
था पातको से निर्मल | 
करतार के करों की, 
सहिमा प्रगट धी निश्छल ॥ 
हा दे दिवस कि हमसे, 
खेद्ति न कोई मन था । 
न्ब को प्रमोददायक, 
हर तोतरा वचन था॥ 
लखते थे प्रेम से हम, 
जब ब्योस का तमाशा । 
होती सभी थी मानो, 
पूरन हमारी द्राशा ॥ 
दुनिया के नेक वद्‌ की, 
हमको न कुछ खबर थी । 
थी चाल ढाल शादी, 
बसर प्रेम वी उभर थी॥ 
हर ठोर हर प्रथा की, 


5S 


हर वस्तु हमको भाती । | 


कोडे म वस्तु जग की, 
हमको छुरी दिखाती ॥ 
कव्या था भाव अपना, 
| कुछ भी न थी बनावट । 
थी झो खुशी लो सच्ची, 


सतल्वव न था छुणा खे, 


७३ 
अपने को जानते थे । 
बस खाक भूल मिट्टी 
>) 


कुछ भेद भित्र आरि का, 
दिल्ल भें न था समाता। 


था एक खा खख।ता॥ 
अपनी तरफ से हम तो, 


कुछ कास थे न करते । 


रा के कास लख कर, 
वैसे ही करते अरते॥ 
रोपी के दोष लख कर, 
Re 
भी थे कपा दिखाते। 
षी छ' दोष को भी, 


दिल में कभी न लाते॥. 


रहती थी दूर हम से, 
सब झूठ की बुराई । 
बातों मँ सत्य की ही, 
देती छुटा दिखाई ॥ 
अचार थे हमारे, 
अत्यन्त हो मनोहर । 


ब्यौहार थे हमारे, 


श्गन्य ही स थ्सेंटलखाव्रह। ikangri Collection, +7०३7 रे जनों को सुख कर ॥ 


AAA 


| 
| 
| 
| 


>>) 


~ 


शि 


११ दर्शन ] 


शुरु लोग और पुरजन, 

खघ हमको प्यार करते । 
खच ही स्थगोद में लँ, 

मन में प्रमोद भरते॥ 
शंगार की न इच्छा, 


तारीफ का न लालच ।, 


सब चाल प्राकृतिक थी, 
जो वात थी सो सब खच ॥ 
करते न साग्य-निन्दा, 
चा देव की शिकायत । 
हँस हँस के दिल पे लेते 
थे शोक दुःख आगत ॥ 
मन की अनादि श्रद्धा, 
थी पुएय ही कराती । 
मानो खुचुद्धि माता, 
जग को बुथ बताती ॥ 
थे सबेथाः अकिचन, 
संतोष था सहारा । 
झाराम की न इच्छा, 
धन-धाम था न प्यारा॥ 
साता का प्रेम ही बस, 
सचस्व था हमारा । 
सम्बन्ध. से उसीके, 


कुछ कुछ पिता था प्यारा ॥. 


मातेश्वरी वही थी, 

चितनन उसीकी प्यारी । 
थी एक गोद उसकी, 

शय्या खुखद हमारी ॥ 
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थोःग्रेमयुत हमें जब, 
पयपान वह कराती । 
निज कंज-कर अभय-प्रद्‌, 
जब शीश पर घुमाती ॥: 
सुख चूस कर हमारा, 
सीन से जब लगातो | 
वेडी” 'लली? 'डुलारी', 
कह कर हम बुलाती ॥ 
तब ब्रह्म खुख का अनुभव, 
था चित्त में समाता ।: 
हा बालळपन पियारे, 
हा खुखमईे खुमाता ॥ 
निलेप जग के सारे, 
चंचल सुखा से थे हम । 
अत्यन्त दूर जग के, 
सारे दुख से थे हम ॥ 
तिरछी नज़र किसीकी, 
दिल को: न भेद्ती थी । 
पैनी नी किसीकी, 
छाती न छेदती थी॥ 
लखते ही ताक लेते, 
थे प्रेम की नियाहे। 
छुते ही साप लेते, ~ 
थे प्रेम-शुक्त बाह ॥ 
सुन्दर सी वस्तु खख कर, 
मन सोहला अधश था। 
पर पाप था न उसमें, 
जो था खो ईश-यश था. 
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हा उन दिनॉ न हमको, 
चिन्ता कोई सताती । 
कोई फिक्किर ग्रहस्थी की, 
पास तक न श्राती ॥ 
हा उन दिनों खबर तक, 
इसकी नहीं थी हम को। 
लाखा सुसीबत श्रा, 
घेरंगी एक दम को ॥ 
था एक वह समय अब, 
सब,को थे हम खुहाते । 
सब को थे मोददायक, 
सब ही से प्रम पाते॥ 
हा एक यह समय है, बह 
जगजाल में फँसे ह। 
चिन्ता के चोर बेहद, 
दिल-दुर्गे में भसे हैँ॥ 
हा.एक वह समय था, 
थे और को हँसाते। 
हा एक यह समय है 
हम आसू ह बहाते॥ 
हे बालपन पियारे, 
हे मोद के सुआकर । 
क्या फिर कभी दिखायेगा 
वह छुटा पूभाकर ॥ 
हे प्रेम के विधाता-- 
हे मोद-कर कन्हैया । 
झा एक बेर मिल जा, 
फिर आके मेरे भइया ॥ 


“श्रीमती चन्द्रावती देची 
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पठ्मादतो 


सौर के महाराज भीमसिंह 


छादि यथा स्थान पर बेठे 
हैं। दुर्वार मेँ निस्तब्धता 
छाई है । महाराज किली 
गम्भीर विषय पर विचार 
कर रहे ह) सरदार गण खन्सुख हाथ 
गोडे उनके बोलने की प्रतीक्षा करते हुप 
सुख की ओर निहार रहे है । यकायक 
म्रहाराज भीमसिंह राजसिंहाखन से उठ 
खड़े हुए । थावेश खे उनको सुजाप 
फडक उठी । नेत्र क्रोध खे लाल हो गये। 
गरज कर उन्हाने कहा--“वीर सरदारो! 

[डुर बाँकुरो !! क्या देखते हो | सन्य 
के युद्ध निमित्त चलने की तैयारी करो। 
आह ! दुष्ट अलाउद्दीन का इतना साहस | 
शझपने बल का इतना गव ! वस, अब 
विलम्ब करने समय नहीँ हे। उसकी 
दष्रेच्छा का यथोचित बदला देकर उसके 
गर्व का खंडन करो । अपने बाहुबल 'से 
उसके साहस को थल में मिला दो। 
चलो, चलो, शीघ्र चलो । अलाउद्दीन के 
कुविचार का बदा चुकाने चलो । सेना 
में युद्ध घोषणा कर शीघ्र समर भूमि को 


प्रस्थान करो ।” 


आज्ञा का पालन हो गया । कुछ ही 
समय में महाराज की चीर और परा" 


का दरबार लगा है । मन्त्री _ 
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रण स्थल में आ डरी । महाराज भीम- 
सिंह भी रणवेश धारण कर प्रियतमां 
पद्मावती से चिदा हो युद्ध स्थल मेँ 
पहुच गये । युद्ध आरम्भ हुआ । महाराज 
की रण-प्रिय सेना यवन दल पर भूखे 
सिंह की समान टूट पड़ी । घमासान 
युद्ध होने लगा । दोनाँ ओर की सेना ने 
बड़ी वीरता के साथ अपना पराक्रम 
दिखाया, परन्तु कुछ ही समय के पश्चात्‌ 
राजपूत सेना के बाहुबल ओर श्रपूर्व 
साहस के सन्मुख यवन सैन्य के पाँव 
उखड़ गये । 


अलाउद्दीन की सेना जब परास्त हुई 
तो वह विचार सागर में गोते खाने लगा। 
हृदय के विचार उथल पुथल होने लगे । 
चित्तौर के महावीर राजपूतोँ पर विज्ञय 
लाभ करना उसने असम्भव समभ लिया 
ओर इस युक्ति से अनुपम लावण्यमयी 
सुन्द्री पद्मावती को हस्तगत होते न देख 
दृष्ट ने कुटिल कपट नीति के अ्रवलस्बन 
करने का बीड़ा उठाया । उसने दूत द्वारा 
महाराज भीमसिंह को सन्देसा भेजा कि 
यदि महाराज कृपा करके महाराणी पद्मा- 
चती के दर्शन उसे दर्पण द्वारा ही करा 
दूँ, तो चहद इस बात पर सन्तुष्ट होकर 
सहर्ष अपनी राजधानी दिल्ली को लोट 
जावेगा । भीमसिंह ने यह समाचार पा 
कर इस विषय में अपने योग्य योग्य 
सभाखदों से परामश लिया। अन्त में 


यह निश्चय हुआ कि यदि इसी बात पर 
अलाउद्दीन युद्ध की इतिश्री करना 
चाहता है, तो व्यर्थ मेँ राजपूत और 
यवनों के रक्त की नदियाँ बहाने से क्या 
लाभ होगा ? महाराणी पद्मावती को 
दपण द्वारो दिखा देने में वीर राजपूतो 
की तो कोई हानि न होगी और उधर 
सहस्रा प्राणियों का संहार होने से बच 
ज्ञायगा श्रौर यवन अलाउद्दोन सहज में 
चित्तोर छोड़ कर दिल्ली को लौट 
जायगा । 


महाराज भोमसिंह ने अलाउद्दीन की 
बात स्वीकार कर ली । और कायर अला-. 
उद्दीन राजपूतों के वचन पर पूणे विश्वास 
करके अकेला चित्तौरगढ़ के भीतर चला 
आया । दपण द्वारा अलाउद्दीन को 
पद्मावती के दर्शेन हो गये ओर चह 
पद्मावती को प्रशंसा करता हुआ महा- 
राज भीमसिंह से बिदा हो अपने डेराँ 
को वहाँ से चलने लगा । उसका ऐसा 
मित्रता युक्त वतांव देख महाराज भीम- 
सिंह उसके साथ हो लिये। चीर राज- 
पूताँ के हृदय मेँ सत्यता और घर्म-भाव 
ऐसे दृढ़ होते थे, उनके चरित्र ऐसे 
निर्मल ओर पवित्र होते थे कि उनके 
चित्त में शत्र की ओर से कभी कभी 
विश्वासघातकता या कपट का विचार 
नहीं होता था। आजकल की सभ्य 
जातियाँ व्यर्थ की बकवाद किया करें, 
पर वीरोचित व्यवहार सीखने को अभो 
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जन्म जन्मान्तर राजपूतों से शिक्षा ले 
सकता ह । 

द्रलाउद्दीन का हृदय मीमसिंह के 
हृद्य की भाँति पवित्र और निष्कपट 
नहीँ थो। अलाउद्दीन जानता था कि 
भीमसिंह उसे दुर्ग के बाहर तक पहु- 
चाने अवश्य श्राचँगे । इससे उसने अपनी 
सेना का कुछ भाग बाहर छिपा कर 
तैयार रक्खा था । जैसे भीमसिंह दुगे के 
बाहर हुए, वेले ही कपरी अल्लाउद्दीन को 
छिपी हुई सेना ने उनको अपना बन्दी 
बना लिया। अलाउद्दीन मे पावतो के 
पास कहला भेजा कि यदि वे भीमसिंह 
का उद्धार चा ती हो, तो उसकी बेगभ 
बनना स्वीकार करके उसके डेरे मेँ अपने 
ग्याप चली आवे । कुल राजपूताँ का 
चेहरा इस प्रस्ताव को सुन कर लाल 
पड़ गया । वें कसम खा खा कर अला- 
उद्दीनसे कपट का ददला छुकाने की 
प्रतिक्षा करने लगे । पर विदुषी महाराणी 
पद्मावती बड़ी 'औरता और गम्भीरता के 
साथ अपने प्राणपति के कारागार से 
सुक्त करने ओर अधम अलाउद्दीन के 
कपट का फल चखाने कां यत्न सोचने 
लगीँ। कभी उनके नेत्र क्रोध से लाल हो 
जाते थे और कभी फिर मुख पर पूर्ववत्‌ 
गम्भीरता का भाव झलकने लगता था । 
झन्त'मँँ उन्हाने अलाउद्दीन से कहता 
भेजा कि यदि वह भीमसिंह को छोड़ 
देने का बचन दें, तो व उसके साथ सहर्ष 
दिल्ली चली जावेगी । 


(६ धष 


अल्ाउद्दीन की सारी लालला यही 
थी । पद्मावती अचयस्ू आना स्वीकार 
करती है, इससे अधिक आजन्ददायक 
बात और उसके लिए क्या होती ? उसे 
पनी कामना पृष्ति की आशा होने 
लगी और पक्षावती के साथ स्वगे सुख 
गोग करने की आशा से उसका हृदय 
प्रफुल्लित हो उठा। महाराणी पद्मावती की 
बात को उसने सह छांगीकोर कर लिया 
ओर साथ मेँ ७०० बॉदियों के डोलों का 
एना स्वीकार कर पद्मावती को शीघ्र: 
कृपा करने का संदेशा कहला भेजा । 


पवित्र-मूक्ति पिता महाराणी 
पद्मावती पति के उद्धार निमित्त चलने 
को तैयार हुई । डोलों मेँ ७०० सर्वोत्तम 
श्र चीर योद्धा बिठलाये गये । प्रत्येक 
डोले के लिए ६ वीरवर कहार के रूप में 
नियत किये गये, और इस प्रकार विदुषी 
पद्मावती ने चित्तौरगढ़ से अलाउद्दीन के 
डेरे की ओर प्रस्थान किया। कुछ ही 
काल के पश्चाल्‌ यह डोले अलाउद्दीन के 
शिविर के खमीप पहुँच गये । पद्मावती 


ने अलाउद्दीय से औमसिंह के अन्तिम 


वार दर्शन कर लेने की. आज्ञा चाही | 
प्रार्थना स्वीकार की गयी छर वे कॉरा- 
गार में भीमसिंह से मिलने के लिए पड 
चाडै गयीं । इधर अलाउद्दीन का हृदय 


पद्मावती के पाने की लालसा से हाथी 


उछलने लगा । एक एक पल उसे वषा 
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जानता था क्रि वीरबाला पतिवता महा- 


राणी पक्मावती शअपने पवित्र शरीर पर . 


उसको छाया तक न पड़ने देंगी । 
कारागार मे पहुचते ही पद्मावती 
ढाड कर अपने पतिदेव के चरणों से 
लिपट गयी । उनकी चरण रज को अपने 
मस्तक पर चढ़ा कर सब समाचार 
बतलाया और झटपट बहा. से निकल 
के चित्तोरमढ़ को चले चलने की प्रार्थना 
का । महाराज कारागार से बाहर आये 
ओर शीना पूर्वक युगल दम्पती अपने 
ने घोड़ो पर सवार हो गये। महा- 
राशी पद्मावती डोलोॉ में विद्यमान 
अपने वीर योद्धाओ को डोले से बाहर 
आने और दुष्ट यचन-सैन्य का संहार 
करने की आज्ञा दे कर अपने घोड़ो की 
याग चित्तौरगड़ को ओर मोड़ दी । 
प्रायः जितने राजपूत महाराणी के साथ 
आये थे, सब इस श्रवखर पर काम आये । 
पर महाराज ओर महाराणी दुष्टे के 
हाथ झे बच कर सकुशल च्रिन्तौरगढ़ में 
पहुँच गये । 
धन्य हो बीर बाला, धन्य हो ! बीर 
डु पद्मावती ठुम्हारा 
हस झोर ५९कम चन्य है | आज 
तुम्हारे ही कौतुक से महाराज भीमसिंह 
न शत्र के पंजे से छुटकारा पाया है । 
अल उद्दीन तुम्हारे हा यत्गाँ से हार कर 
सूर की मा लळित होकर बंठ 
र्वा। तुम्हारे अतुलित तेज ओर बल 


खिदपी महाएणी 


निर्मल पति-भक्ति तथा पवित्र पातित्रत 
के कारण आज भी इतिहास के पृष्ठ पर 
स्टणोच्षरेँ मँ तुम्हारा सुन्दर नाम अंकित 
है। और धन्य हे तुम्हारी राजपूत सेना 
आर उसकी अतुल देश-भक्ति तथा राज- 
भक्ति को कि जोउल ने इस प्रकार 
अपने देश और स्वामी की रक्षा के 
निमित्त श्रपने प्राणी को हँसते हँसते 
न्यौछावर किया है । 


यह सब होने पर भी अलाउद्दीन के 
हृदय से पद्मात्रती के पाने की लालम्ना 
दूर न हुई | क्रोधान्ध हो उसने पुनः भीम- 
सिंह से युद्ध करन का विचार ठाना और 
ओर कुछ अधिक सेना लेकर चित्तौर गढ 
पर आक्रमण कर बेठा | अलाउद्दीन यवन 
था | पतित्रता राजपूत रमणियों के पवित्र 
और श्रटल पतिभक्ति का प्रभाव उस को 
विदिल न था । परम पवित्र ग्राय्ये बालापँ 
पातिबत के आगे अपना जीवन तृण 
सम समकती है शरीर -मैँ प्राण रहते 
पर पुरुष को अपनी देह का एक रोम 
नहीँ स्पशे करने देती हँ, इन बाता. का 
शान वेचारे यवन-कुल के अलाउद्दीन को 
कया हो सकता था ! 


युद्ध फिर आरम्भ हुआ। महाराज 
भीमसिंह के शूरबीर सागन्त प्रथम ही 
महाराज का अलाउद्!न क हाथ से मुक्त 
करने सँ अपने घाणा का बलिदान दे 
चुक य, इस कारण महाराज का सनाबतत 
प्रथम से इस बार बहुत कुछ क्षीण हा 
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गया था । सन्मुख युद्ध मेँ स्वदेश रच्ता 
करते हुए प्राण त्याग ने के अतरिक्त अब 
आर कोई उपाय नहीँ था (| समस्त राज- 
पूत बीराँ ने केसरिया वाना पहिना । 
राज पूत वाला के पतिव्रत रक्षा के 
निमित महा विकट चिता चुनवायी गयी। 
अनन्तर सत्र राजपूत अपनी अपनी माता, 
भगिनी, पुत्री तथा प्रियतमा सहधर्मिणी 
से विदा हो हो कर दुर्ग के बाहर कूद 
पड़े-“महाराज भीमसिंह की जय” इस 
ध्चनि से शत्र के हृदय कॅपाते हुए वे यवन 
सेना पर टूट पड़े । 

बीर राजपूत रमणियाँ अपने प्राण 
प्रिय स्वामियाँ को स्वदेश हित अर्पण 
होते देख उनके चरण कमलो के समीप 
पहुँचने की तयारी करने लगीं । परम 
विदुषी महाराणी पद्मावती ने महा 
विशाल चिता के समीप आ उसको 
परिक्रमा की अनन्तर अपने पति देव 
के चरण कमलो का ध्यान कर के उन्हाने 
प्रसन्न मुख चितारोहण किया । पीछे 
पीछे राजपूत बालाणँ एक पक करके 
चिता में कूद पड़ी। क्रामी श्रलाउद्दीन 
की घोर निकृष्ट पापिष्ट बासनाओं 
की प्रज्वलित अग्नि में परम पवित्र 
स्वर्गीय आय्य बालाग्र की आइति 
पड़ने लगी । चिता धक घक करके पुकार 
ने लगी--“कोन आय्य बोर इस अत्याचार 
का बदला यवनों से चुक्रोयेगा ? भारत 
की सती साध्वी स्त्रियां का खून इस 


नकल चल 
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प्रति चिदला कर कहने लगी “कोई नहीँ!” 
भारत की आय्ये लक्ष्मी शत्रुओं के यहाँ 
बेड़ियाँ से जकड़ी हुई बोली--“कोई 
नहीं !” पर दक्षिण की भूमि कड़क कर 
बोल उठी--“हम ! और कोई नहीं ||!” 


--प्रस्मे पत्नी पं० शमगोपाल मिश्र 


विवाह और उसका आदश 


मनुष्य जाति के दो अंग हें। स्त्री 
झर पुरुष | दोनाँ भाग अलग अलग रह कर 
अनेक अङ्गा मँ अपूर्ण रहते हैँ। क्या 
गार्हस्थ और क्या धामिक-दोनेँ जीवनो 
मेँ स्त्री पुरुषं। के मेल की आवश्यकता है। 
इस सेल में चिच्छेद नहीं है, इस मेल मेँ 
बुरा भाव या स्वार्थ नहीं है. तो क्या यह 
मेल उस अवस्था मेँ जिसमें पुरुष या 
स्त्री यह भी नहीं जानते कि “संसार क्या 
हे” “हम क्या हे” “हमारे मेल का उद्देश्य 
क्या है? क्या हो सकता है । क्राषियोँ और 
मुनिया के बचनोँ को उदूश्चत करके लेख 
को बढ़ाने का विचार नहीं है। जो प्रत्यक्ष 
है, जिस में किसी को कुछ वक्तव्य 
नहीँ -उस जगञ्चक्ु सूय्यै को दिखाने के 
लिए क्या कभी दीपक की सहायता द्र 
कार होती है ? एक मन, एक प्राण और 
एक त्मा होकर पुरुष रौर स्त्री अपना 
जीवन सफलता पूर्वै व्यतीत कर सकते 
हैँ। उनका जीवन देवताओं का जीवन 


प्रकार व्यथ में बढने से बाहे ११/० ८ ह, ढःल नहीं, विषाद नही 


“कू 
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स्वाथे नहीँ और शिथिलता नहीँ। उसमें 
आनन्द हे, प्रेम हे, स्वर्गीय सुख की छुट! 
ओऔर अटकेत भाच है। संसार में जितने 
महापुरूष हुप, चे सब भत्नी माताओं की 
गोद में पले, भली सहधम्मिणियाँ की 
पुण्यच्छाया में उनके भावा. का विकाश 
हुआ और उसी विकसित अवस्था मेँ थे 
अपनी आत्मा शरोर अपने देश की असंख्य 
आत्माओ का अभूतपूर्व उपक्काश कर 
गये । पर आज कितने हिन्दू घरों मेँ 
सुखशांति का राज्य है, भावों का ऐक्य है 
आर प्रेम का समुद्र उमड़ रहा है? पति का 
पत्नी खे व्यवहार जितना कलुषित, निन्दित 
ओर नीच हो गया है, इख गिरे हुए समय 
में भी स्त्रियों का पतियोँ के साथ फिर 
भी बहछुत अच्छा व्यवहार है । भारत की 
महिलाओं की विशेषता और उनके 
सहनशीलता को देख कर ही स्वनाम धन्य 
ब्रह्मलीन स्घा० विवेकानन्द जी ने पक बार 
कहा था. कि“भारतवर्ष म॑ राम तो अने क 
हुए, पर सीता एकही हुई”। पर एक पक्ष 
शवे कोई कबतक्र उड़ेगा । प्रकृति के अटल 
नियम का प्रतिघाद हमारी महिलाएँ कब 
तक करेँगी। यदि इस. वेषस्य पर इस 
परिवत्तेत पर इस गाहेस्थ सुखकी च्तीणता 
पर ठंडे मनसे बिचार किया जाय तो परि- 
णाम यही निकलेगा कि हम विबाह का 
खेल और उसके आदश को खेल की 
सामग्री समखधै लगे । जिनके शरीर माँ 
खख नहीं, गाँढ में दाम नहीं, बेठने को 
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स्थान नहीं, थे भी विवाह करने के लिए _ 
बिलबिला रहे हेँ। अपनी निकृष्ट वासनाओं 
की पूत्ति करने के लिए, अपने घरेलू काम 
को सिफे चलाने के लिए अब यहाँ विवाह 
किया जाता है। पकृति पुरुष का, ब्रह्ममाया 


_ का, न्यायनीतिका मिलाप अब कहाँ है ? 


जिनकी अवस्था किसी कारण से हीन 
है-वे विवाह न करेँ-अविवाहित रहकर ही _ 
वे अपना और अपनी जाति का उपकार 
कर सकते हो उनके विघाह न करने से 
विवाह करने योग्य पुरुष का क्षेत्र ज़रा 
विस्तृत हो जायंगा, कुपाओो को दान 
देकर घन तो नष्ट होता ही है, पर जो 
दान के पा ह, वे भी भखे ही रह जाते 
है । यह डबल हानि एक दी गलती का 
परिणाम स्वरूप होती है 


पर यह मिलन, यह स्वर्गीय सुख 
शोर यह प्रेमरस-प्तावित घरेल जीवन 
ख।ल-चिवाह के द्वारा कभी प्राप्त महीं हा 
सकता | समय बद्ल गया। एक की 
आजीविका से सारे घर का पेट भरने 
का समय अब नहीं रहा । अब तो 
अपना अपना साज ओर अपना डापना 
राग है । बाल्यकाल में बालक के 
भविष्य जीवन के विषय में कुछ 
निश्चय नहीँ हो खकला। आथिक 
दृष्टि से भी जो आजकल की दिव्य ष्टि 
है, यह एक बहुत बड़ा अनर्थकारक विषय 
ठहरता है । 


पुरुष का स्वास्थ्य और उसळे गुणा 
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के साथ सूत्री के स्वास्थ्य और गुणों के 
कस जाने पर जो विचाह होगा, वही 
संसार मेँ अच्छे फल देनेवाला सिद्ध 
होगा । 
खेत में बीज वपन करते समय हमारे 
झनज्ञान किखान जितना सोच लमक से 
काम लेते है, उतनी क्या उससे आधा भा 
हमारे शहरी लोग श्रपनी सन्तानोत्पत्ति म 
व्याह नहीँ करते । जब तक देशवासखी, 
मनुष्यों की खेती को वैज्ञानिक रीति से 
करना नहीं सीखगे, उस समय तक शङ्कर, 
गोतमबद्ध, महावीर, इदखा, मुहम्मद, 
ग्लेडस्टन, माले, हैकल, गोखले या तिलक 
जैसे महापरुषों से देश की शोभावूद्धि नहीं 
होगी । वाल्यविवाह का त्याग और आव- 
श्यकता. हाने पर बिवाह करने से ही 
अच्छा परिणाम निकलेगा । जन्म भर ब्रह्म 
चारी और उह्ययारिणी रहने वाले पुरुष 
ओर स्त्रियां जब इस देश मँ बसने लगँगे 
सेरी भारत का सुख उज्ज्वल, होगा । 
यद्यपि जन संख्या की आज जेसी बढो 
तरा छर जायगा, पर उसक साथ साथ 
सत्यु संख्या का भी बहुत बड़ा हवास 
होगा । कम उप्र में मरन चाले दल बच्चों 
से दीर्घायु, मेघावी और मनस्वी एक 
बाखक अच्छा है । 
` कड़के की अवस्था कम से कम २५ 
वर्ष सौर लड़की की झवसुथा कम से कम 
१७ दष त्रिजाह के समय हानी चाहिए । 
झभने श्ायुवइ के आवाया भी ऐसा 


चमरी 
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ही मत है और उस मत की हम को अत्र 
श्रकारण अवहेला नहीं करनी चोहिण्‌ । 


देशकाल से सम्बन्ध रखने चाली 


आवश्यक वाते में जो जाति आवश्यक 


परिवर्त्तन करना चन्द्‌ कर देती है, चह 
जाति शीघ्रही भूतल पर से उठ जातो है । 

आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक और 
नेतिक विचार दिष्टि से विचार करने पर 
बाल-विवाह ऑर शनावश्यक हेने परं 
विवाह करना दोनों ही हिन्दू समाज के 
लिए विष भरे कुफल के समान प्रतीत 
होते है *॥ -ज्वालादत्त शर्मा 

“द्वे? 


प्रभावती 


(लावती का पाणिग्रइण सत्र 
वर्ष की अबस्था में ही हो 
गया था किन्तु तीन वर्ष के 
पश्चात्‌ उसके पति आशुः 
तोष घोष ने क्रद्ध हो उसे पिता के घर 


भेअ दिया था । तब से प्रभा अपनी 


माता के पास रहती थी किन्तु वह अपने 
प्राणेश्वर की सुच घड़ी भर भी न बिसर 
सकी | प्रति दिन जव बह तुलसी की क्यारी 
में जल सींचती तो हाथ जोड़ प्यारे पति 
के हृदय को अपनी ओर फेरने की प्राथना 


% “हिन्दुओं की शोचनीय अवस्था, नामक 
लेखक के अप्रकाशित ग्रन्थ से । 
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करती । जब बह माता काली के मंदिर 
में जाती तो अपने हृदभेश्‍वर को पाने की 
गद्गद्‌ हृदय हो विनय करती | विरहाकुल 
हो प्रभा ने कई एक राते तारे शिनने 
में ही व्यतीत कर दीँ। जब सायंकाल के 
समय पक्षीगण अपने अपने बसेरा की 
योर उडते तो प्रभा उन्हें अपनी व्यथा 
'धाणप्यारे के पास पहुँचाने के लिए कहती 
किन्तु वे कुछ भी उत्तर नहीँ देते । 
प्रभा काशी में रहती थी । एक दिन 
वह गङ्गास्गान से घर आ शीशे में अपना 
चद्रानन निहारने लगी । उसने साचा 
कपास सुन्दर नहीं हू? तब प्राणेश्वर 
मुझ क्या नहीं अपनाते ? कया में सुशीला 
नहीं हँ ? फिर पाणनाथ सुभे क्‍यों नहीं 
रखते ? म उनकी ही हूँ, उन पर अपना 
जीवन न्योल्लावर करती हूँ फिर घे मुझे 
“क्या भूल रहे हे? "तब हृदय के आवेश में 
आ प्रभा अपने भावों को इस प्रकार 
प्रगट करने लगी जैसे कि उसके जीवन 
सर्वस्व स्वामी सुन रहे हौँ । “मेरे प्यारे 
पति! क्या आप मुभे भूल गये हे” 
किसने आप के हृदय को पत्थर सा कठोर 
घना द्यि है ? यह दासी झाप की है | 
कया आप इसे अपनी पसा नहीं कहेंगे ? 
में आपके मधुराधरॉ द्वारा केवल पक 
बार अपना नाम सु नने. के लिए उत्सुक हूँ। 


*५४/ 
एस से म आनन्द से भर खकगी । झै 


जानना चाहती ह, कि आप सुभे प्यार 
करते हे ।” तदनंतर बह फट कर 


प्रभोषती. ५३३ 


सुन्दर फलों से लदी हुई पुग्यौँ से खु 
भित वाटिका मेँ गई । वह खाख खाल 
पुष्पा को देख कर कहने लगी “थे मेरे 
पति क्षे ओठ हैं ।” [फर चॉँक कर कहने 
लगी “नहीँ उन अधरा का माध्य तो 
इनसे कई गुना अधिक है ।” फिर वह 
बहुत से कोमल पक्ते इकट्टे कर उनकी 
फक शय्या बना अपनी साडो के. आँचल 


से अपने पति को उस पर लेटा हुआ. 


जान वायु करने लगी । किन्तु जब अपने 
पति को नहीं देखा तो बह पक वृक्ष की 
छाया म बेठ अश्रुपोत करने लगी. । वह 
पू।णेश्वर के ध्यान में निमग्न थी सहसा 
एक मनुष्य पूभा के सन्छुख उपस्थित 
हुआ । वह खन्यासियॉ सा गेरुश वर्क 
पहिने हुए था ॥ उसकी दाढ़ी लम्बी थी ॥ 
प्रभा तनिक. भी विचलित अथवा भयभीत 
नहीं हुई । ऐसा प्रतीत होता था मानो वह 
उसकी प्रतीक्षा ही कर रही थी ॥ 
“बेटी ! तुम इतनी दुःखी बयो 
मालूम पड़ती हो?” साधू ने पूछा । पू 
ने मन्द सुलक्या कर उत्तर दिया “हॉ! 
घास्तव में आप अबश्य मेरी दशा. को. 
समझ सकेंगे केकि हम दोसों एक हीं 
मार्ग के पशिक ह । हम दोनों का उद्देश्य 
भी एक ही है । अन्तर यही है कि 
आप जिसकी खोज मे थे उसे पाखुके 
ह किन्तु में. अभी तलाश ही म्रे हूँ (> 
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फिर-वह साथ की ओर साहस पूर्वक बढ़ 
कहने! लगी “वया आप मेरो खहा 
यता:करंगे ?” साथ ने उत्तर दिया यह 


मेरा धम हे ।” 
तव पभा एक ईट फे टुकड़े से अपने 


तिशका नाम भूमि पर लिख कर कहने 
लगी, “मे बिनय करती हूँ क्रि आप कख- 
कसें आ उनका हृद्य मेरी ओर फेर दें। 
वे मेर स्वामी हँ। साथु जी जाइये मेरे 
पति को सुधार दीजिये । मचे खुना 
है कि चे बहुत मद्य पीने लगे हें किन्तु 
वे मेरे ईश्वर हे । प्रथ्वी के राज्य के लिए 
भौ मे उन्हं नहीं छोड़ सकती ।” 

“प्यारी बेटी ! घबडाश्रो मत । वह 
तुम्हें फिर मिलेगा | लुम जानती दो कि 
कलकत्ता बहुत दूर है किन्तु दूसरे 
सप्ताह मे आशुतोष तुम्हारे निकट होगा। 
चिन्ता छोड़ दो बेरी |” साधु ने कहा । 

“महाराज ! में आपकी पतीक्षा 
कर रही थी । श्राप जल्दी कथो नहीं 
आये । बिता गुरू के इश्वर नहीं मिलता 
है | आप के छारा सुभे विश्‍वास है कि 
मेँ हृदय के ईश्वर को पूःस करूंगी ।' 
इतना कह कर पभा ने सन्याली के चरणा 
में मस्तक झकाया, जब उठी तो देखा 
कि सोध जी. नहीं है । 

ने गेट नेह % 
आशुत्तीष घोष ने पूछा “बाबा जी 

क्या आप खाझुद्रिक जानते ह?” 
“हा बेटा, कुछ जानता हूँ” कह कर 
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लगे। कुछ देर वाद सन्यासी ने कहा 
“जीवन की रेखा अधिक लम्बी नहीं दै। 
ठुम्हारी मुत्यु 'पचास वर्षे के भीतर 
होगी । कुछ वर्षो के बाद युम धनवान हो 
जावे।गे, किन्तु अभी एक बस्तुःतुम्हे भाग्य- 
बान होने से रोकती हे । झुझे देखने दो 
चह क्‍या हे । हाँ! यदि मो कुछ भूतकाल 
का वर्णन करूँ. तो आप सुभे क्षमा करेंगे । 
सक आप का विवाह होगया मालूम पड़ता 
है किन्तु आप अपनी धर्मपत्नी से असं- 
लुए है । बह आप के साथ नहीं है । इसी 
से तो लक्ष्मी आपके घर नहीं आती ह। 
यदि तुम अपना भला चोहते हो, तो 
अपनी खली को शीघ्र घर ले आओ ।” ये शब्द 
कहने कहते साधजी की वाणी गम्भीर 

[ गयी । फ़िर वे कहने लगे, “म ऐसे दुष्ट 
गर अभागे मजुष्य के घर में नहीं रहना 
चाहता, जो अपनी सुशीला स्त्री को अक्रा- 
रण दूर रख कर उसे दुःख दे । यदि तुम 
जीना आइते हो तो शीघ्र जोकर उससे 
अपने अपराध की क्षमा माँगो, नहीं तो मे 
भविष्य वाणी करतो हूँ कि तीन दिन में 
तुम मर जाओगे ।” ये बातें कह कर साधु 
जी उठ खड़े हुए | 


आशुतोष भयभीत हो गया। उसका 
साथ के शाप में पूर्ण विश्वास था । 
साथ के चमतकारी शब्दा ने उसके हृदय 
पर जादू का सा प्रभाव डाल दिया । पल 


भर में उसके विद्यार बदल गये । वर्दे | 2 
साथ जी झळुतोप. वी? पहेली“ देखमे००व्लप्यु/केप्ककारों। पर गिर कर कहने लगा 


हा * 


“बाबा ज्ञी | माँ आप की आज्ञा पाल्न 
करूँगा। में श्रपनी प्रभा को लाऊँगा । 
निस्लंदेह वह मेरे घर की “प्रभा? है ।” 
“तब तक में यहाँ नहीं ठद्दर सकता? 
कह कर साथ जी चल रिये । आशुतोष ने 
घर में ज्ञा मद्य की सब बोतले बाहर 
फेंक दीँ | तदनंतर उसके चित्त में शांति 
हुई और बह घिचारने लगा “श्रब मेरी 


` प्यारी के रहने के लिण मेरा हृदय शुद्ध हो 


गया है । घह अब अपने घर झा सकती 
है। और फिर बह बनारस जाने की तयारी 
करने लगा । 

७... और रॅ शर 


अन्न पूर्णा का मंदिर आज स्त्रियां से ठला- 
उख भरा है। बहुत से पुरुष बाते कर रहे 
हैं और स्त्रियां हँस रही हो कुछ पुजारी 
गण मंत्रोश्वारण कर रहे है ओर मारिया 
स्लोत्र पढ़ रद्दी है । आँगन में कुछ युवा पुरुष 
स्तुति के पद्‌, भगवदू गीता, सु लसीकृत 
रामायणादि धर्मग्रंथ पढ़ रहे है। घहाँ 
एक स्त्री अपने प्राणबहलम के साथ 
दर्शन करने आरही है । डलके शरीर की 
शोभा मीली साडी और कई एक सुन्दर 
झाभूषजु के लाथ मिल कर चौगुनी 
हो रही ध्है । उसने मंद हास्य हँस 
कर अपने पति से कुछ कहा, और पति ने 
भी खुन कर सुसकरा दिया । एक भ्य 
रमणी जो इस भाग्यवान जोड़े.को देख रही 
थी, गहरी. साँस छोड़ माता अन्नपूणा के 
द्शैनार्थ भी ड़ में आगे बढ़ी । उसने माता 


के स्र कमले मे ORT bolection Haridwar. 
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“हे महा माई, मेरी ओर देखना।” जब 
यह स्त्री उठी तो उसने एक परिचित पुरुष 
को श्राते देखा । और वह निकट पहुँच, 
उसका हाथ पकड उसे ले जाने लगा । स्त्री 
विना कुछ बोले चाले उसके साथ जाने लगी । 
वह मनुष्य मंदिर के बाहर जाकर उस रमणी 
के साथ गाड़ी पर सवार ददो गया | खाईस 


ने गाडी का फाटक बन्द कर दिया और 
गाड़ी खल पडी | 


मनुष्य ने उस स्त्री को अपने निकट खींच 
कर कान में कदा “मेरी प्यारी प्रभा ।» प्रसा 
बच्चे की भाँति रोने लगी | मनुष्य ने घबड़ा 
कर पूँछी “क्या तुम मुभे नहीँ पहिचानती 
हो? में तुम्हारा आशु हँ । मेरे अपराधों को 
तुम भूल आवो, उन्हें क्षमा कर दो प्यारी 
प्रभा | बोलो |” उस समय आशुतोष नहीँ 
समझ सका कि प्रभा क्या रो रही है। एक 
पतिव्रता स्त्री श्रपने प्राणोश्‍वर को कदापि 
नहीं भूल सकतो है । स्वामी भूल सकता 
है । प्रमा अत्यन्त आबन्द्‌ के कारण 
रो रही थी, उस ने रुद्ध कंठ 
खे कहा, “पूसो | म॑ इस समयनहीँ बोल 
सक्ती किन्तु मुभे अब मत छोड़ना ।!? 
फिर उसने आशु की गोद में झक कर 
कहा “आप को यहाँ किसने भेजा ?” 
आशु ने उत्तर दिया ' देशवर ने सुभे 
भेजा है और तुम सुभे यहाँ खींच लाई हो । 
प्रभा आनन्द पूर्ण नक्षा से आशु का झुँह 
निहारने लगी, और फिर प्रार्थना की “मुझे 
अकेली न छोड़ना ।” 
~ श्यामसुन्द्रक्षाल गुप्त 


वि AAAAAAAAAA SSAA 


'रखना चाहता | 
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सालन 
35 की शादी हुई थी, लेकिन 
उसने . अभी तक अछने पति- 
१४ 57 देचं का दर्शन न किया था । 
१०५५५०८ नावही विवाद के दिन एक वार 
चुपके खुपके-सब लोगों की आख क्या 
कर पति के कमनीय चेहरे पर इष्टि डाली 
थी | बस, तभी से खतम । शो 


शोभा कुलीन 
कन्या नहीँ थी, आर न गरीब को लडकी 
थी, लेकिन तिल पर भी झांज १८ बरस 
की अवस्था तक उसे पति के दर्शन से 
क्यों बंचित रहना पड़ा, इस लिए कहानी 
आरम्भ करने के पहिले इसका कारण 
बता देना श्रावश्यक मालूम होता हे ।: 
उसके विवाह के थोड़े ही दिन बाद शोभा 
के पितामह और उसके खुर के साथ 
कुछ साधारण बात मेँ'मनोमालिन्य हो 
गया, ओर वह दिन दिन बढ़ता गया। उस 
समय शोभा के ससुर ने कहला भेजा 
कि.ग्राज ही मेरी पुत्र बभर भेज दो। 
५०, ७० “७ > 5 
क्याकि म ऐसे स्थान सँ अपनी बहु नहीं 
शोभा के पितामह ने 
उसको एक कड़ा उत्तर लिख सैजा । 
ससुर ने फिर उन्ह लिखा, कि यदि तुम 
ड़की को एक सप्ताह के अन्दर मेरे यहाँ 
न छोड़ जाचोगे, र मुझसे चक्का न 
माँगोगे, तो में अपने लड़के का दूसरा 
विवाह कर लूगा । हम रामलाल है, हमारे 
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होने से तुम्हारे चौदड पुरखे तर गये, 
शौर अब हमारा ही अपसान | 

रमानाथ भी कम जिद्दी न थे। उन्हाने 
रामलाल को लिखा, कि यदि तुम खुद 
आऊर विदा कराने के लिए मुझसे कहो, 
व तो में अपनी पौच्री भेगा, नहीं तो 
वह अपने पितासह का स्नेह आश्रय छोड 
निय के 


इस कड़े उत्तर पर सब को आश्चर्य 
आ। पुत्र ने आकर कहा; “पिता जी! 
आप ने कया किया । लडकी जम्म धर 
लिए बिगड़ जायगी । 
ष्टी में कडेगा ।” 


८०१ उ 4 हव 
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बुद्ध ने भा चढ़ा कर कड़ी इष्टि से 
अपने पुत्र के सुख की तरफ देखा, लेकिन 
कुछ जवाब न दिया। इसके कुछ ही दिन 


बांद लाल कागज म रुनहली स्याही से - 
, छुपा हुआ एक पत्र मिला । उससे मालूम 


हुआ, कि आगामी बुधवार को शोभा.के 
पति रामचन्द्र का दूसरा विवाह है। 
ओर वह कानपुर निवासी बाबू परेम चन्दर 
की कन्या से निश्चय हुआ है। यह पत्र 
शोभा के संखुर रामलाल ने लिखा था ४ 
शोभा की माता ने इसी शोक में 
संसार से बिदा ली और पिता ने एक बार 
शोभा के पितामह से फिर कहा | लेकिन 
वह विफल मनोरथ हुए । शोभा अच्छी 


घर कभ न 


उसका जीवनः 


~ 
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` होंकर घूमने लगी । उधर जिद्दी रमानाथ 


ने अपने वकोल को चुल्लचाया, ओर अपनी 
संपत्ति का दान पत्र इस धकार लिखा-- 

“उनकी जेष्ठ पुत्री शोभा देवी नकद 
५०) हजार रुपया पावेगी । लेकिन यदि 
उख्का पति उस्ने अपने पास न रख कर 
दूसरी शादी करेगा, तो उसे.दस ही 
हज़ार रुपया सिल्लेगा । और यदि उरूका 
पति दूसरी शादी करके शोभा को रखना 
चाहे, तो शोभा को पिदामह-दस संपति. 
मेँ कुछ भी दावान रहेगा ।” यह दान 
पत्र रमानाथ ने इस आशय से लिखवाया, 
कि रामलाल सर्पास के लालच से निर्मल 
फा दूसरा विवाह न करें । 


रामलाल को संपति का बड़ा लालच 

बुद्धिमान रमानाथ को यह अच्छी 
तरह मालूम था कुछ भी हो । रमानाथ 
ने जो जाल बिछाया, चह निष्फल न गया। 
दामाद रामचन्द्र एक दिन एकाएक 
गायब हो गया । पीछे मालूम हुआ, कि 
बह पी० श्रो० कस्पनी स सरोजनी नामक 
जहाज में नोकर होकर समुद्र पार चळे 
गये ८ । उनके पास पहिले कुछ रुपया था 
छसे ,ओर विवाह में प्राप्त बहुसूत्य घड़ी 
चेन ओर अंगूठी इत्यादि सब बेच कर 
उसन गृह त्याग किया था । पीछे निर्मल 
ने एक बिट्ठो अपने पिता को लिखी-- 
प्रिता जी ! 


- में ते आप की आज्ञा उल्लंघन की, 
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तब भी सुभे आशा है| कि आप मुझे चमा 
करेंगे । 


रामचन्द्र । 


उसके बाद्‌ ५ वर्ष का लंबा समय 
बीस, गा । रामचन्द्र सिविल सर्विस 
की परीक्षा पास करके फिर हिन्दुस्तान 
को लोट आये । यूरोप से लौटे उन्हे एक 
वर्षे बीत गया, लेकिन वह अपने घर नहीँ 
गये। बम्बई मॅ उन्हें नोकरी मिली थी. 
वहीं रहते थे। उनके पिता उनको देख 
आये थे; सखुर जी भी एक बार पूजा की. 
छुट्टी म॑ देश भूम के बहाने दामाद को 
देख गये, केयल अभाशिनी शोभा हो पत्ति 
देव के दशन से वंचित रही । 


उसके सखुर रामलाल और पितामह, 
रमानाथ दोना परस्पर की प्रतीक्षा करके 
निरर्थक विलम्ब कर रहे थे। दोना सोचते. 
थे, कि पक दफ़े कहने की देरी है । किन्तु 
जिद्द में दोनों बराबर थे। कोई छोटा बनना 
नहीं चाहता था | अन्त में साच विचार 
कर रामचन्द्र के पिता ने पहिले रामचन्द्र 
को देश में बुलबाया । प्रायश्चित करके 
जाति में बेडाने का सब उद्योग किया 
गया | रामचन्द्र आकर सब कार्य समाप्त 
करके सवेरा होने पर “छुट्टी नहीँ हे” यह 
कह कर चले गये । बह झी जिद्दी बाप के. 
जिद्दी बेटा थे । बिना पिता की आक्षा के 
आर बिना सुर के बुलाये केस जा 
खकते थे। केवल बिचारी शोभा की कोई. 


५३८ 
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जिद्द नहीं थी वह तो शरम के मारे 
मरती थी और मन ही मन दुःख भोगती 
थी। इसके पिता भी कन्या के निमित्त 
अत्यन्त दुखी श्रौर उत्कंठित थे । किन्तु 
दामाद के व्यंबहार खे उनके मन में भः 
विष्य के लिए यथेष्ट आशा बँघती थी । 


इखौ तरह चलते चलते शोभा देवी 
की जीवन नदी में एक. छोटी सी लहर 
गायी । एक दिन प्रातःकाल के समय एक 
लिफाफा पढ़ने सं उसकी आखें लाल हो 
गयीं, कपोल गुलाबी हो गये, और 
पसीने से सारा बदन तर हो गया । चिट्ठी 
मेँ लिखा था-- 
शोभा ! 
तुम मुके नहीं पद्घानती हो, तिस 
पर भी में आशा करता हूं, कि तुम सुभ 
भूली न होगी । जो पूछो, कि तुमने इतने 
दिन बाद चिट्ठी क्यों लिखी, तो म उत्तर 
नहीं दे सकता | कौँकि में स्वय्म्‌ नहीँ 
जानता। श्राज में अपने आप को नहीं 
सँभाल सका, इसके लिए तुम मुझे क्षमा 
करना । तुम यदि सुभे पत्र लिखोगी, तो 
कया तुम्हारे घर के लोग तुम पर क्रोध 
कर गे? 
तुम्हारा सम 


विवाह के दिन के ६ वर्ष सात महीने 
तेरह दिन के बोद यह प्रथम प्रेम पत्र 
शोभा को मिला था | शोभा बड़ी हो गयी 
थी, वह श्रपनी श्रवस्था समकती थी। 
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वह लञ्ञा और अभिमान त्याग कर लिखने 
लगा 
“प्राणश्चर ! 

इतने दिन पीछे इख दासी का ख्याल 
श्राया। श्रभागिनी अथवा भाग्यवती शोभा 
को फिर सत भूलना, शरण मेँ रखना। 
क्योंकि शोभा आप की ही है । 

शोभा ।” 

पत्र भेज कर शोभा को शरम मालम 
हुई और उसने समभा, कि. यह चिट्टी 
मानो उपन्यास के प्रेम की अनुकरण है। 
लेकिन तब भी लञ्जाने न माना । इसके 
बाद चार पांच पछ दोनों के बीच आये 
गये। आखिरी पत्र से शोभा को मालूम 
हुआ, कि कुछ दिन से उसके पति का 
शरीर अच्छा नहीँ है। उन्हाने छुट्टी कं 
लिए अरजी दी है। दार्जिलिंग या शिमला 
दो में किसी जगह जाँबगे। पक ठंढी 
साँस छोड़ कर शोभा ने मन ही मन 
कहा, “निर्दय । तब भी तुमने न लिखा, 
क्रि तुम्हारे पाल '्राविँगे, या तुम्हे बरे 
वेगे । 

शोभा अपनी बुआ के घर जबलपुर 
को गयी । शोभा, लीला और रमा मार” 
बिल्ल रक” ( Marb।० ॥०८।) देखने के 
लिए बड़ी उकता रही थी । बुवांजी ने 

“बेटा | आज रहने दो । बाबू जी घर 

मेँ नहीं हे. दूसरे दिन जाना।” लेकित 
लड़ कियो ने न माना । 


४ 
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'हो गयी । 


सया 
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बुआ जी, बाबू जी घर नहीं, तो क्या 
रज है | भेयां जी ले चलेँगे । अज का 
दिन बड़ा खुहावना है।” बुश्ा जी क्या 
करती, राजी हो गयीँ । भाई साहेब लाल- 
मोदन अपने दाम बढ़ाने के लिए मुँह 
फुला कर बोले, “मेँ जो तुम्हें सब को 
खाथ ले चलू गा, तो मुझे क्या दोगी ?” 


लीला क्रोधित हो गयी और चोली 
दंगे भला बड़े भाई को क्या? बड़ा भाई 
तो खाली काम करने को होता है । शोभा, 
सुम तो बड़े आदमी झी स्त्री हा। बताओ 
तुम क्या दोगी ?” शोभा शरम से पानी पानी 
चह सोचने लगी, कि कौन 
हिसाव से उले बडा आदमी कहा जा रहा 
है। और यही सोच कर वह आखो मेँ 
शरमा गयी ।लांलमोइन उसके दिल को 
दरिद्र तो नहीँ समभते। शोभा के घुह 


का भाष देख कर लालमोहन जोर से. 


हँस उठे ओर बोले, “उठ, उठ, जल्द 
तयार हो जा। क्‍या बावली बन गयौ है ?” 

शोमा ने बुआ से कहा, “लुम भी चलो 
खुदा जी !” लेकिन बुआ जी राजी न हुई 
उन्हा मे कहा, “न बेटा ! बह घर में नहीं 
हेँ। सब नहीं जॉयगे। वहाँ पर देवता तो 
हैं नहीं, और पहाड़ देखने का मुझे शौक 
नहीँ।” लड़कियां जाने कै लिए जल्‍दी से 


'सब सामान ठीक फर चल दीँ। पहुँचते 


पहुँचते दिन डूघ गया और देखते सुनले 
शाम हो गयी । तब उन लोगों को सचेत 
करते हुए बादल गरज उठा। सब ने देखा, 
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कि एक काली मेघमाला ने तमाम नीलिमा- 
मय आकाश को घेर लिया है। सब को 
यहद मालूम हुआ, कि मानो यह मेघमाला 
पक विप्लब करना चाहनी है । रमा ने 
“इस मनोहर निर्जन स्थान में दोड़ने 
को बड़ जी चाहता है। श्रच्छा, आओ 
देखें, कौन वह देवदार का पेड पहिले छू 
सकता है । 
वे सब उस दूर को लच्य करके दौडीँ। 
लाल मोहन के रोकते रोकते लड़कियाँ 
चिड़िया की तरह भागी । उनके ममा 
करने पर जब किसी ने न माना, तब वह 
दौड़े । इसी समय घायु सनसनाती 
हुई बहने लगी, बृत्त पत्र नाचने लगे, मेघ 
सुर मिलाने लगे, और बिजली प्रकोश 
करने लगी । और उसी ससय गंभीर बज 
ध्वनि हुईं । लाल मोहन चिल्ला कर वोले 
शोभा, रमा, खीला, जल्दी लोगो, शहर 
की तरफ जल्‍दी लौरो ।” 
बिजली की कड़कड़ाहर मेँ उनकी 
बोली वायु के साथ बह गयी । देखते 
देखते हवा के झोके से चुन्न की खताएं 
आर डालियाँ टूट इट कर गिरमे लगी) 
शोश्रेण हो गया | जब आँधी बन्द हो गयी 
तव अन्धकार से परिपूर्ण और सल सै 
भरे मागे में लाल मोदन भयभीत होकर 
आगे बढ़ने लगे । उनको दोनों बहिन तो 
मिल गयी, किन्तु शोभा न मिली । शोधा 
को सोकर वह लोग डर के मारे व्याकुल 
हो गये। आँधी के बीच दोड़ते दोडते कौन 
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कहाँ जा पहुँचा था, फुछ पता न था । जब 
चानी की बूँ हें बड़ी जोर ज़ोर से पीठ 
चर गिरमे लगी, तद संब का साथ 
छूट गया । भयानक अन्धकार में शोभां 
'एकान्त हो पडी। डर फे मारे उसका बढ्न 
झुरुत हो गया । डर डर के उसने पुकारा, 
“ज्लीक्ा, रमा, भाई? लेकिन उसकी कोमला 
घाणी इवा मेँ बद्द गयी । बादल फिर गरजे, 
बिजली फिर कडकी, और शोभा राह न 
यहिचान कर एक तरफ दौडने लगी । 
दौडले दोडते किली चीज की ठोकर लगी। 
ओर “बाय रे” कह कर गिर गयी। जिस 
बीज से वह ठोकर खाकर गिरी थी, वह 
एक बँगले की सीढ़ी थी । झस्घस्थ चित्त 
से खाबधान होकर वह बरामदे में 
पहुंची । हाथ फेर फेर कर उसने द्रवांजा 
भी पाया। लेकिन कौन ऐसे कुसमय मेँ 
क्रिघाड खुले रहनेदेगा। छार भीतर से 
बंद था । वह किसका पँगला है, कया है, 
कया नहीँ, यह सोचने खमभने का उसे 
दोश भी न था | खूब जोर से चिल्ला कर 
खने पुकारा, “कौन है? छार खोलो ।” 
छिन्हु शोभा क्री ढुबेल आवाज किसी ने 
न खुनी । थह अब खडी न रह सकी । 
और अवसन्न रह कर छार पर सो गयी । 
पाहिखे पिल जब डसकी आँख खुली, तो 
डले-यह मालूम हुआ, कि वदद स्वप्न देख 
रही शी । लेकिन जब उठ के खठी, तव 
साल इत्रा, कि किसी श्रपरिचत ग्रह 
में और अपरिखित शय्या पर 


इसे आश आये ?” 
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मिला है । वह थीरे धीरे आगे बढ़ती थी, 
कि धीरे धीरे परदा उठा के पक अपरिचित 
पुरुष बोला, “आप उठ बैठी देँ” शोभा ने 
संकुचित होकर सिर झुको लिया और 
समभा, कि यह मेरे आश्रय दाता हैं । झाँ- - 
श्रय दाता को जो धन्यवाद देना पडता है, 
उसे भी चहद भूल गयी । उसने सोचा, मा- 
लूम होता है कि स्वजाती है । अन्वर औरत 
भी हैँ। इनको चाहिए था, कि औरतों को 
भेजते । यद कैली भता है, कि खुद आ 
कर खड़े हो गये | झागग्तुक पुरुष ने कहा, 
“माफ कीजियेगा। मेरे यहाँ कोई दासी 
या स्त्री नहीं है । आप की साडी भौजी हे, 
बमल के कमरे में कपड़ा मिलेगा, ज्ञाकर 
पदिन लीजिए । 


शोभा को बडा जाडा मालूम देता था, 
चहद वख पहिनने के लिए उली कमरे में 
खली गयी। घर मेँ लस्प जल रहा था। 
कमरे मेँ एक खुनियाई हुई धोती और 
एक गरम लोई थी । पहिले तौलिये से 
उसने वाल पाँछ डाले । फिर धोती पहिन: 
कर ऑर ऊपर खे लोई ओढ़ कर बाहर 
निकल आयी । गृह-स्वामी कुरखी पर 
बैठे थे, लेकिन शोभा को इस नये आश्रय 
में नयी विपद्‌ का अनुभव होता था । श्रौर 
उसे डर होने लगा, कि स्त्री विहीन और 
एक परपुरुष के पास वह रात बितावेगी | F 
उसके चित्त मँ डर समा गया ओर वह 


सभय कंठ से बोल उठो, “मोहन भैया नही 
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इस्वामी उठ खड़े हुए । ओर उन्हाने 
कहा, "कोन हे, कोई तो नहीं आया । में देखता 
हैँ कि आप मेरी स्वजाति हे” तब फिर 
यह स्थान आप के लिए भयदायक केसे 
गा ?” अब तो शोभा को बडा डर मालम 
डुथ्रा, वह कपर्कपे स्वर में बोली, “ 
लोग “मारवेल रोक? देखने आये थे । शाम 
की गाडी में लौट जाते। लेकिन आँधी 
झागयी।खघ के खव इधर उधर हो गये।? 
यह कहते कहते शोभा की कमल जैसी 
फोमल-उज्वल ऑल से शोःबूँ द आँसू 
टपकः पड़े । 


शहस्वामी बड़े असमंजस मेँ पड़े। 
बह सोचने बगे, अब हम इसे कया कह 
कर खान्त्यना द्‌। उनकी कुछ समझ में न 
झाया। कुछ देर वह चुप बेठे रहे। फिर 
बोले, “वह भी ऐसे ही कहीँ ठहरे होगे 
अब हम खबेरे उठँगे । आप थकी हुई हे, 
जरा देर विश्राम कीजिए। मेँ जाता हुँ ।” 
यह कह कर बह दो पैर आगे बढ़ कर फिर 
पीछे लौटे ।, रुयों कि पीछे से कुछ आवाज 
मालूम हुई, शोभा झागे बढ़ कर कुछ दृढ़ 
स्वर से. गृहस्वामीः से बोली, “नहीं नहीं, 
में ऐसे समव में भ्रकेले नहीं रद:सकती । 
प्र रास्ते ही में रह, यह अच्छा होगा।: 
क्योकि मेरा. झोक्षयदाता. एक. युवा: 


है» 


- ग्रृहस्वामी सोभा कश यह डर र 
कुञता देख कर क्रोध से बोले, “क्या 


आप को यहाँ कोई तकलीफ है ? किल 
लिए आप ऐसा कह. कर मेरा अपयान कर 
रहीं इ। आप एक भत्र घर की लकी. 
मालूम दोती हँ । और में भी एक. भद्र 
मलुष्य हू। तब कया मुझे सनिक भी 

बुष्यता नहीं हे । मेरे ऊपर आय का. 
इतना. भी विश्वास” नहीं ? आप ने भेरी 
किस बात में अभद्रता देखी !” बात यही 
पवित्र थी, ओर वक्ता का संद भी गर्व खे. 
भरा मालुम देता-था । यह देख कर शोभा 
के.मन ने ग्रहस्वामी का विश्वास करना! 
चाहा, लैकिन फिर वह बोली, “माफ. 
कीजिए- महाशय, अब तो आँखी यंव होःः 
गयी । म जाती हू ।” यह कह कर शोभा 
चलने के लिए उद्यत हुई। किन्तु शुह- 
स्वामी व्यस्त होकर बोले, “नहीं नहीँ 
यह नहीं हो सकत! राजि के समय ऐसी 
अवस्था.म.म थाप को न जाने दूंगा ।” 
भयभीत स्वर मॅ. अस्फट स्वर खे 
शोभा. बोली, “हाय. भगवान ! अब मे 
कया करू ?? 

ग्रहस्वामी ने.शोचा,  “इ्स- स्त्री. का 

स्याल-ठीक है।. यह हिन्दू बालिका है। 
इस कुसमय में राच को स्थी-शूत्य- गह सँ... 
अपरिचित. मनुष्य के साथ रहना इसके. 
लिए भयजनळ- होता है, इसमें सन्देह. 
नहीँ ६४ य 


वह बोले, “अच्छा एक काम करोः। 


में आए फे मकान को एक तार दे दूँ । बह 


Misr . 


लोग आकर आपको खे जाय | आप उनका है. र 
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पता बता दीजिए ।” 
झर से शोमा बोल उठी, “चन्द्रमोहन, 


'दघादशाहपुर ए” ` 


तार भेज कर ग्रहस्वामी आये, देखा, 
कि शोमा घहाँ खडी हो कर रा रही है। 
उनकी इच्छा हुई, कि शोभा को हम 
सान्त्वना दें, लेकिन उन्हे शरम मालूम 
होने लगी। और फिर नमालूम शोभा 
सान्त्वना देने का क्या अर्थ निकाले । 
थोडी देर बाद वह वोले, “चुप रहो 
देवी, क्यों रोती हो? सवेरे कोई न 
कोई जबलपुर से आ पहुँचेगा ।” शोभा 
कृतज्ञता भरी दृष्टि से शृहस्वामी की 
तरफ देखने लगी । गृहखामी पर अब उसे 
कुछ कुछ विश्वास होने खगा । उसने धीरे 
से पूछा, “आपका नाम क्या है ?” गृह 
स्वामी ने कहा, “सुझे ऐसा मालम होता 
हें कि में भी आप का स्वजाती हँ । मेरा 
नाम है रामचन्द्र ” 
शोभा का मुहँ लाल दो आया ! वह 
सोचने लगी, “हे ईश्वर ! दुनियाँ भें कितने 
रामचन्द्र ह ।” | 
ङ्लांत शोभा अब उस अपरचित जगह 


_ मॅ निश्चिन्त होकर सो गई । 


शोभा सो कर उठी । फिर जपने विशाल 
नेष्नों ले जारो ओर उसने दृष्टि पात किया | 
और बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा 


खोल के निकलना चाहती थी, कि गृह- 


[ ६ षर्व 


कहाँ जातो हो ?” [ 
पेर से दयी हुई सर्पिनी जैसे अपना 
फन उठाती है, उसरी तरह शोभा अपने 


काले और लम्बे बाल अपने उज्वल _ 


मुख से हटाती हुई वोली, “आप भद्र 

२७० ~ परी ~ 
सन्तान हें, दूसरे की स्त्री ओर अपने 
शरणागत के खाथ ऐसा व्यवहार न 
करिये ।” 


गृहस्वामी ने कुछ उत्तर न देकर शोभा 
का हाथ पकड़ लिया । क्रोध से कॉप कर 
शोभा ने णुहस्वामी का हाथ भटक दिया; 
शोर वोली “पापी? 


रामचन्द्र ने अपनी पाकेट से एक, पत्र 
निकाल कर शोभा के हाथ में दिया । 
ओर कहने लगे, “यह पत्र किख का लिखा 
है, पहिचानती हो ?” 


शोभा ने देखा, कि पत्र उसको बुआ: 
का लिखा है| घह तुरंत ही उसे पढ़ने 
लगी । पढ़ते पढ़ते उसका सुँद लाल और 
फिर सफ़ेद हो गया । पढ़ने के पीछे उसने 
ओर भौ सजल नेत्र हो कर खिर भुका 
लिया। उसका सिर से पेर तक सारा 
शरीर काँप रहा था। वह जल भरे नेत्रा से 
रामचन्द्र की ओर देखने लगी और पत्र 
उसके हाथ से छूट पड़ा। रामचन्द्र नीरव 
हो कर शोभा का हाल देख रहे थे। उन्हाने 
पत्र 


~ 


i 


= 
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“मुझे झज शाम को मालूम हुआ, कि 
तुम अब मीरगंज म. रवेल रोक के पाख 
चाले वँगलेमँ रहते हो । मैंने खोचा था कि 
में खुद शोभा को ले के तुम्हारे पाख छोड 
थाऊगा, लेकिन मकान मेँ लौट के देखा 
कि लड़कियाँ मारवेल रोक देखने गयी हं । 
मोहन भोर तुम्हारा तार एक खाथ आया। 
तार से मालूम हुआ कि शोभा तुम्हारे पाख 
पहुँच गयी । ईश्वर को धन्यवाद है। मेँ 
समभता हँ;कि तुम दोनाँ को यह मिलन 
सुखकर होगा । इसमें सन्देह नही । 
मोहन पत्र लेकर ज्ञा रहें हैँ, उसी के साथ 
तुम दोनों झशो। शोभा की बुद्या तुम 


दोनों को एक खाथ देखना चाहती हाँ ।” 


रामचन्द्र फिर बोले, “शोभा ! हमारा 
तुम्हारा यह मिलन ईश्वर की इच्छा हे ।” 
शोभा अब तक खड़ी खड़ी कॉपती 
थी। रामचन्द्र की एक भी बात उस्रके 
कान में न पहुँची थी । वद बोल 
उठी “संभव है कि यह लेख बचा जी का 
ने हो--7 os 
इसके आगे शोभा कुछ न बोल सकी । 
उसकी बोली बन्द हो गई । रामचन्द्र ज्ञोर 
खे हँसे ओर बोले- | 
` «भा ! तुमने पहिले ही मुझे एक 
बदमाश समझ लिया था । किसी तरह से 
बह बात तुम भूलना ही नहीं चाहती, 
लेकिन दाँ, तुम यह कह सकती हो । 
क्योंकि, हम स्त्री पुरुषों की बड़ी भारी 


लन ५४३ 


जान पहिचान है न! यह कह कर बह 
मुखकराये । वह फिर बोले, “अच्छा उरो, 
हम तुम्हे एक और प्रमाण अपनी 
प्राणेश्वरी बनाने का देते हँ. यह कहते 
कहते निर्मल अन्दर यले गये । और थोड़ी 
देर बाद कुठ और पत्र ले आये। थोर उसे 
शोभा को दिखा कर बोले “शोभा ! देखो, 
यह पत्र तुमने अपने पति को लिखें थें 
या नहीँ ?” न 
शोभा ने जमीन से अपनो दृष्टि उठा 
कर देखा, तो घही शब्द । "प्राणौ से 
प्यारे” “जीवन नाथ” हे ईश्वर, यह केली 
विडस्बना है? यद सदेव के दो अपरिचित 
प्राणी आज किस बंधन में बंध रहे हो. 
शोभा का सुन्दर, कमल की तरह कोमल; 
कमनीय शरीर लज्जा से खिल उठा | पह 
सोचने लगी, “अखिलेशवर ! तुम्हारी 
माया बड़ी गहरी है ।? वह... 
वह इतना ही प्रमाण देकर खुप 
नहीं रहे । वह शाम का भ्राप्त--यंबई खे 
लोटा ( ९१:०४ ) हुआ पत्र पाकेट से 
निकाल कर कहने लगे, “मेरी प्राणेश्वरी 
शोभा-मेरी शोभा, देखो, यह मानने के 
लिए तुम विवश हो, कि तुमने यह 
पत्र अप्रने पति को लिखा है । किसी 
दूसरे जालिये: [मचन्द्र को यह पत्र नहीँ 


मित्र शकता ।” 

शोभा की एक बार इच्छा हुई, कि बह 
पत्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले । हाय ! बहू 
लज्जा खे अधमरी हे रही है। यह अपरि: 
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खित पुरुष जिसके ऊपर कि कल रात से 
सहस्र बार अविश्वाख कर चुकी 
ढसी के प्रति यह पत्र कितनी प्रीति, प्रेम, 
कितना अभिमान और कितना खोद्दाग 
दरशा रहा है। जिसको देखने से उसको 
पहिचानने ल्लायक कोई भी चिन्ह उसके 
पाख नहीं है, उली को उसने किस तरह स्र 
अपने दिख का समस्त दाल खरल विश्वास 
से किस भेजा था । घह निवोध थी। 
राम की बात ले उसकी आंखों. मेँ आँसू 
ह्या गये। डसने मुंह छिपा के रो कर 
झपने दिल का भार इलका करना घाहा। 
राम ने आदर से शोभा के थआँसू पाँछ 
दिये | शोभा ने राम के हृदय खे लग कर 
शान्ति पायी । डखका रोना बन्द्‌ श आ । 
` (प्रातःकाल हो गया था । धीमी धीमी 
मंद वायु चल रही थी। झर उसके कोक 
से पेड़ों के ऊपर छे पानी की यूँ दें टपक 
रही थीं। बाहर लाल़मोहन झा गये थे। 
बह बाहर खे हो घुलाने लगे, “रामचन्द्र !* 
शोभा उठी है। उसे छुलाओ । उखके लिए 
कल हमने जो तकलीफ डठायी, भगवान 
ही जानता है २३ 

शोभा ने सुँ ह उठाया। निर्मल बोले, 
५ज्ञाओ शोभा | अपरिचित के पाख से 
जाओ ।”' 
, शोभा मुस्करा कर राम के कंठ से 


अस, कहानी में कहीँ कहीं रामचन्द्र के 
स्थान में निमँल छप गया है सो उसको पाठक 


| 


~ 00-0. Gurukul Kangri वासी. का 


लग गयी । और बोली, “झव सुभे लझित 
न करो ।? 

दोनों एक दूखरे की तरफ देख 
रहे थे । पक पाठिका ।. 


C 

इश्वर के सब काम हमारी 
4m है 
भलाई को है 

हली के सिंहालन पर बेठते 
ही औरज्ञज़ेंब ने अपना 

चाभिक कट्टरपन प्रकर 

कर दिया। हिन्दुओं को 
ह चार्मिक स्वतंत्रता छीन 
ली गई । पद्‌ पद पर उनके धार्मिक कायो 
मेँ रुकावदेँ पड़ने लगीं । मंदिर नष्ट कर 
दिये गये । हिन्दू साधुओं ढारा स्थापित 
पाठशालाएँ बन्द करवा दी गई । आशा. 
प्रचारित हुई कि यदि कोई हिन्दू तिलक 
लगाये दिखलाई पड़े तो उसका तिलक. 
पाँछ दिया जावे। यह अत्युक्ति की बात 
नहीं हैकि डस समय मेँ हिन्दुओ के धर्म 
प्रन्‍्थाँ एवं ब्राह्मणा के बज्ञोपवीतों से 
हस्माम का पानी गरम किया जाता था | 
ऐसी दशा मेँ खास. दिल्ली राजधानी में 
हिन्दू साधुओँ - कां रहना असस्भत् 
दा गया था| = प 

शाहजहाँ के शासन कोल में अनेक 

हिन्दु साधू दिल्ली मेँ रहने लगे थे॥ 


उक्त समोट अपने पितामह अकबर कः ` 
नीति पर चलते थे और इसी से हिन्दू. ` 


“दिल्‍्लीश्वरो घा जगदी* 


(९ घर्ष - 


वस्न NNN 


[ श्वरो वा” तक कहने मेँ सङ्कोच न करते थे 

पर डनके पुत्र ऑऔरङ्गज्ञेच ने बिलकुल ही 
। नीति परिबतित कर दी । धीरे धीरे दिल्ली 
खे साधू लोग भागने लगे । बाबा गोपाल 
दाख को भी अपनी पाठशाला बन्द कर 
देनी पड़ी । एक दिन घोर अन्याय होते 
प देख बाया जी ले पमा खब सामान एक 
[ ररटू पर लादा और चल विये । साथ में 
ह” उन्होने अपना प्यारा शुक पक्षी ले लिया 
| था । यहद पक्षी इनके पास बहुत दिन से 
। था । बाबाजी ने इसे नाना प्रकार के शलाक 
आर चौपाइयरँ पढ़ा रक्खी थी और अकेले 
मेँ इसी के पढ्ने को छुन कर बाबा जी 
का समय कटता था | उनका टट्टू भी डन 
। छे बब हिला था और बाबा जी के ज्रा 
से! पुचकारने से हिनहिनाने त्गता था। 
बाबा गोपाल दाख को तुलसी कृत 
भु रामायण पढ़ने का घडा शौक था इस 
| कारण अपने सामान के साथ इक्त पुस्तक 
की एक हस्तलिखित प्रति लेना वे नहीँ 
भूले थे। दिट्ली को छोड़ कर बाबा जी 
का विचार हिन्दुओं के प्रधान; प्रधान 
f तीथों मेँ घूमने का था । निदान अपने 
| विचार के अनुसार वे भूमण करने लगे। 
\ 
५ इस यात्रा में उनके साथी वही शुक्र पक्षी 
क 


रटट एवं रामायख की पुस्तक थी । 
| एक दिन संध्या के समब घे एक गाँय 
| के पास पहुँचे ओर गाँव म प्रवेश करके 
| रात बिताने के लिए जगह ढूढने खगे। 
| परतु जाध वेषधारी घाते से कई बार 


उवह की: वेव परम g ह्म मी की है 


तप 


ठगे ज्ञाने के कारण छख गाँव के लोग 
सच्चे साधुओँ से भी बहुत डरते थे । सा 
किसी ने बाबाजी को आश्रय देना स्वी 
कार न किया । जाडे कि ऋतु थी, तिस 
पर भी कृष्ण पक्त ! और आकाश मॅ बादल 
छाये थे, शरीर को कपा देने वाली ठंढी 
हवा बह रही थी । हनि सर की यात्रा के 
क्लेश से थके और भूखे बाबा जी को जब 
गाँव में झाश्रव न मिला तो लाचार होकर 
वे वस्ती छोड़ कर गाँव के निकट के 
पक बाग की ओर खले। सोचने लगे वहाँ, 
किसी सघन वृक्ष की छाया में रात बिता- 
चँगे । आखिर डनको एक गु जान वृक्ष मिल 
गया और बाबा जी ने वहीँ अपना आसन 
लगा दिया । सब से पहले बाबाजी ने 
दीपक जलाया और यह कह कर कि “हे ! 
परमात्मा, तू जो कुछ करता है, हमारे 
भले के लिए करता है” रामायण खोली 
आर उसके पढ़ने में मग्न हो गये। पर 
इसी अवसर मे वायु का वेग बढ़ गया । 
और इख खुले स्थान में बाबा जी का 
दीपक बुझ गया । फिर भी बाबाजी के 
मुँह से यही शब्द निकले कि “दे ! इश्वर 
जो कुछ तू करता है, हमारे भले के 
सिए करता ® अब वे शुक 
पक्षी को पढ़ाने लगे और उसकी पढी 
हुई चौपाइयोँ .तथा श्लोकों को सुच-कर 
फिर उसी आनन्द-सागर में गोते लगाने 
खगे। पर यह आनन्द भी बाबा जी: 
बहुत देर तक न भोग सके । दूर पर 
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दो चमकोली आँखें दिखलाई पड़ी और 
पकापक एक बिहली भापटी और शुक 
पक्षी को उठा ले गईं । बाबाजी क्या करते, 
थोड़ी देर चुप रदे, पर फिर उनके सुद 
से यही निकला कि “इश्वर | तू ओ 
कुछ करेगा, मेरी भलाई के लिए करेगा ।” 
झब ये अपने टट्ट को पुचक्रारने लगे और 
बह भी हिनहिना हिनहिता कर अपनी 
श्घामि-भक्त प्रगट करने लगा । इस दशा 
मेँ भी बाषा जी एक घंटे से अधिक न 
रहे हागे कि उन्हे एक विकट गर्जन का 
शब्द सुनाई पड़ा और क्षणं भर मेँ उन्हा 
ने अपने सामने एक विशाल-काय सिंह 
को देखा । देखते देखते सिंह ने 
रसूदू को घायल कर डाला और 
उसको मार कर उससे तृप्त हो कर 
खल्ला गया | यह भयानक दृश्य देख कर 
बाबा जी कुछ काल के लिए सहम गये 
थे। सिंह के चले जाने पर उन्हाने अपने 
को फिर सम्हाला और अन्तिम बार उनके 
मुँह ले फिर यही निकला कि “पे | पर- 
मात्मा ! मुझे दृढ़ विश्वास है कि तू यह जो 
कुछ कर रहा है, वह मेरी भलाई के लिए 
है।” बावा जी अय श्रकेले बैठे बैठे बहुत देर 
तक ईशर का ध्यान करते रहे । एकाएक 
जब उनके शरीर पर बंद पड़ने लगीं, 


तब उनका ध्यान भङ्ग हुश्रा। आँखें ऊपर 
उठा कर देखा तो गगन मंडल बादलों 


. से घिरा पाया । यह सूर्योदय का समय 
_ था.। अपनी रक्ता का ओर कोई उपाय न 


HES जत त फपणेतोणणणेणणणेणणणणीणणणणण कणा वा 


देख कर बाबा जी एक बार फिर गाँच क 
ओर चले कि वहाँ वाले कदाचित्‌ इस बार 
मेरी इस वृष्टि से रक्ता कर सकेँ। परन्तु 
गाँव में पहँच कर जो दृश्य बावा जी को 
दिलाई पड़ा, उससे उनके भय का 
ठिकाना न रदा । उन्होंने देखा कि चारों 
ओर मुदे पड़े हे” । मकान जला दिये गये 
हैं । एक ्रद्ध-स्ुत पुरुष से पूँछने पर 
मालूम हुआ कि उस रात को गाँव मेँ 
बड़ा मारी डाँका पडा और गाँव का वह 
दृश्य डाळु की करतूत थी । ऐसी .भयं- 
कर श्रवस्था देख कर उन दो पळ 
अर्द्ध-सुत पुरुषी की जो कुछ सहायता 
बाबा जी से हो सकती थी, क और गदू- 
गहू कंठ से ईश्वर को साष्टाङ्ग प्रणाम 
करते छुप बाबा जी के सु ह से पक बार यह 
वाक्य फिर निकला “परमात्मन्‌ | मेँ 
जो कहा करता था कि तू ज्ञो कुछ 
करता है, हमारी भलाई के लिए है, यह 
बात कल रात की घटनाओं से तू ने 
सिद्ध किर द्खलाई । कल रात को इस 
गाँव में यदि मुझे शरण मिलती तो क्या 
मेरी भी दशा डाकू लोग यहाँ वाला की 
तरह करते ? फिर यदि हवा चला कर 
तू सेरा दीपक न बुझा देता तो. क्या 
डाकू लोग वहाँ तक मेरा पीछा न करते, 
उसी प्रकार शुक और रट्ट, के शब्दा को 
खुन कर मनुष्य का होना अनुमान कर डाकू 
मेरा पीछा करते और पकड पाने पर 
कौन जाने, मुझे जीता छोड़ते या नहीं? 
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परन्तु गाँयघालोँ से मुझे आश्रय न दिला 
कर, हवा खे दीपक घुका कर, विल्ली 


द्वारा शुक मरवा कर एवं सिह द्वारा ट्द्धू 
को समाप्त करके तू ने सब प्रकार से 


मेरी रक्ता की। तू सचख्नुच दीनानाथ 
है । सच सुच तेरा प्रत्येक कार्य हमारी 
भखाई के लिए है ।” बांचा जी का गला 
भर आया ओर ईश्वर के ध्यान मेँ मग्न 
होकर वाबा जी यही श्रन्तिम बात 
पुकारते रहे । 


उपरोक्त उदाहरण से यह वात 
भली प्रमाणित हो जाती है कि ईश्वर के 
उन बहुत से कामों का जिन में हमें दःख 
मिलता है, उनको हम ठीक प्रकार से नहीं 
सखमभते है | इठात्‌ हमारे मन मेँ यही 
विश्वास उठता है कि ईश्वर हमें व्यर्थ 
द्ण्ड दे रहा है पर बाबा जी के समान 
यदि इमे मी यथार्थे बात जानने का अव- 
सर मिल्ने तो यह बात प्रमाणित हो जायगी 
कि उल दुःख देने मँ भी इश्वर का हमारी 
भलाई ही की ओर ध्यान है । आशा है 
कि इस उदाहरण से हम इस बात को 
कभी न भलँग कि इईशवर सब कोम हमारी 
भलाई के लिए करता हँ । 


--ऊष्ण बिहारी मिश्र बी० प्‌० 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
रत्नमयी 


रत्नसयी 
नवन्यास 


प्रथम तरंग 


[| शनाथ एक घास खाने वाले 
(“प्रा ॥ पशु के मारने में क्या चीरत्व 
(व हे 
85 89826 है। हाँ! यदि आपने मेरी 
अन्म भूमि के पाढे को मारा होता, तो 
एक बात भी थी । ऐसे पाढ़े तो स्त्रिया 
भी एक ही हाथ से सरलता पूवक मार 
सकती है । - 
सिंहगढ़ के राजभवन मे राज महिषी 
श्रीरत्नमयी देवी ने उपरोक्त कथन को 
राजा से हँसते हसते कहा, किन्तु न 
जाने इन शाब्दो मॅ ऐेला क्या बिजली का 
सा असर था कि जिन्होंने सुख से 
निकलते. ही राजा के कलेजे पर बर्छी का 
काम किया । राजा क्रोध से थर थर 
काँपने खगे और समझे कि रानी ने मेरा 
अपमान किया है । इस लिए कड़क कर 
रानी से बोले, “रत्नमयी ! जिस दिन 
तेरे याप झे घर चल कर वहाँ के 
पाढ़ेको मार लगा--उसी दिन तेरे महल 
मेँ आऊँगा ।” केवल इतना ही कह कर 


जा नरेन्द्र देव बहादुर क्रोध से सुनते. 


शीघ्ता पूर्वक 

निकल गये । 
रानी रत्नमयी यह न जानती थी कि 

उसकी उपरोक्त भेदयुक्त वासो से यहाँ 


महख स बाहर 
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यशगा। राजा का यह 
न कर पतिव्रता शनी सूछित 
होकर भिर पड़ी, किन्छु अब क्या हो 
लकता था। मुख से निकली इई बात 
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त्क्खॅचित कटार मुठ तक उसके 
कलेजे के पार कर दी । 

कहाँ तो अनेक सादि को घायल 
करके पाढा किखीके हत्थे चढ़ता ही न था 


| और थडुष ले छूटा हुआ तीर घ्या कभी और कहाँ राजा ने बात की बात मेँ उसे 
| लोट सकता है ? याही मार डाला। बस ! यही सोच 
कक: कर राज इतने अधिक प्रसन्न हुए कि 
शरीर फूल गया आर .शरीर से कपड़े 

॥ द्वितीय तरंग उतरने कठिन हो गये । 
“आज बिजयादशमी के त्यौहार के इसी प्रसन्नता में भरा हुआ राजा 


कारण नगर भर हें आनन्द छा रहा है; 
आज के दिन ऋतियों में पाढे का शिकार 
जी जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। 
"तने ही में एक बन रक्तक भागा डुआ 
[यः आर राजा सं हाथ जोड़कर बाला 
'महाराजाप्रिराज, अभी मने पक पाढा 
शढ़ के समीप खाई मे पानी 


८ देखा है [? 


राजा यह खुनते ही अति प्रसन्न 


महल मेँ रानी रत्नमयी के पाख पहुँचा 
आर अत्यन्त छी हर्षित होने लगा । राजा 

गी इशा देख कर रानी को बड़ा भय हुआ, 
छ्यौ कि बह जानती थी कि “अत्यन्त हष” 
आर “अत्यल्त शोक? इन दोनों खे मनुष्य 

[ सत्या भी हो जाती केवल यही 
बात विचार कर रानी रत्नमयी ने हँस 
छर्‌ जा कुछ राजा छे कहा था, वह प्रथम 
तरंग में पाठक पढ़ ही चुके ह॥ 


५, > w ~ 

$ नहुष और शीघता पूवक घोड़ा मँगा अपने SO 
सदारा समेत पाढे के शिकार को चल तरर 
दिये । दारो और खेनिकों न बहुतेरे तृताय हर 


यत्न पाढे को बध करने के लिए किये, 
करिन्लु वह बहुता को घायल करके उछुलता 
छुदूता संगर ही की ओर चला। राजा 
पढ़े को इस प्रकार अछूता नगर में जाते 
फेल सन में बहुत दी जजित हुए | उन्होंने 

फडे को कल्लनकर एक चाबुक सार । घोड़ा 
सो णक ही क्षण में पाढे के ऊपर जा गिरा 


उपरोक्त घटना 'को हुए आज कोई 
एक सप्ताह के लगभग हो गया, किन्तु 
रानी के शोक का ठिकाना ही नहीँ है | 
यद्यपि दोपहर के बारह यज्ञ चुके ह, 
परन्तु सनी को न तो स्नान का ध्याने है श्रौर 
न साजन की इच्छा । बेचारी महल के एक 
कोने में बैठी हुई सिर को हाथ पर रखे 


कर « 3 


Fe = 
डू || धर ५. : 


८ - गा अत्यन्तफू्ठी,, के स= सले।ज्,रदी है । राजा का महल सेत 


S$ 


I 


PR 


= पो 
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आने का प्रण रह रह कर उसके नव्हे से 
हृदय पर बिजली गिंश रहा है और उसके 
झुखसे बड़ी बेचैनी के साथ 'हाय' का शब्द 
कभी कभी कलेजा. फाड़ कर निल्न 
पड़ता. है । 

ऐसी दशा रानी की न जाने कब तक 
शहती कि इतने ही में किसी के पेरों की 
हट से श्रवानक वह चाक पड़ी | आँख 
उठा कर जो. देखा, तो एक दाली हाथ 
जोड़े दृष्टि पड़ी । दासी ने भुक कर 
फक पच रानी के हाथ में दिया। पत्र लेकर 
रानी ने चूमा ओर सिर से लगाया, फिर 

डी, ही व्यश्रता के साथ खोल कर 

पढ़ने लगी । 

पत्र पढ़ते ही. पढ़ते उसकी दशा 
बदल गई । उसने अपने आप को संभाला, 
बिखरे बालों को ठीक किया आर हाथ 
सुख स्वच्छ कर तथा वस्त्र बदल कर 
लुरन्त ही उस ओर चल. दो, जिधर से 
कि वह दासी आयी थी ।. 

एक अत्यन्त सजे हुए कमरे मेँ बेठे 
हुएं राजा नरेन्द्र दंच बहादुर कुछ सोच 
रहे. हे। सामने खम्बेखे एक पाढ़ा जं जीरा 
द्वारा बन्धा हुआ है। द्वार पर दो दासियाँ 
नङ्की तलवार लेकर पहरा दे. रही है । 


कुछ ही देर पश्चात्‌ रानी ने कमरे 
प्रवेश किया; सामने पाढे को बॅथा देख 
कर वह तुरन्त ही समझ. गयी कि राजा ने 


, झुके तयो बुलाया दै । निस्सन्देह रानी एक 


बीर क्ञन्नाणी थी, क्रिन्लु फिर भी अपना 


सर्ता 


थमे समझ कर वह बड़ी ही दीमता 
से बोली-- 

राती—मद्दाराज! यह दासी सेवा में 
उपस्थित हे, शांज्ञा कीजिए । 

राज्ञा--रानी; यह पाला 
प्रतीक्षा कर रहा है, कशो कि हु 
कहा था कि “पेसे पाढे तो स्थियाँ 
पूर्वक एक ही हाथ से सार 
सकती. है |? 

रानी--स्वामी, मे. एक दुर्बल अबला 
हुँ । मेरी परीक्षा ही क्या ? 

राजा—तो अपनी उस बात को 
वापिस लो । ¢ 

- शनी--( हँस कर ) जत्राणी बात 
वापिस लेटा नहीँ जानतीँ-- ड 
यह कहते हुए रानी की तलवार का 

एक भरपूर हाथ पाढे की गरदन पर पड़ा. 
अर सिर पृथ्वी एर गिरा ही था कि रानी 
झपने महल. की ओर चल. दी। राजा को 
इस' फुर्ती पर बड़ा ही ऑश्चय्य हुआ, 
परन्तु थोडीही देर बाद क्रोध से अभिभूत 
होकर वह सकिये से उठ बेठे और “अभीः 
तो एक और परीक्षा बाकी हे” कहते 
हुए बाहर चले. गये. । 


PS 


चतुर्थ तरंग न 
महल की सब से ऊँची अरारी पर 


तम्हारी 


खड़ी हुई रानी. रत्नमयी सूर्यास्त को छह 


छटा देख रही हे, पीछे चार पाँच सहे: 
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लियाँ खड़ी हुई चुइलवाज़ी कर रही हुँ। 
सब से पीछे घाली सखी पांस आकर 
आर प्रेम से रानी के कन्थे पर हाथ धर 
कर कहने लंगी-- 
सखी--रानी जी, उल समय आपसे 
इतनी भूल अवश्य ही हुई कि पाढे को 
मार कर तुरन्त ही आप वहाँ से चल दी। 
दूसरी--निस्सन्देह, उस समय की 
रानी जो की फुर्ती बड़े ही मार्क की हुई । 
में तो कभी उस दृश्य को भूल ही नहीं 
सकती । 
तीखरी- किन्तु मेरी समक में यह 
नहीं आया कि राजा जी ने उठते उठते 
“बाकी है, वाकी हे” न जाने द्या 
कहा था £' 
रानी-हे! राजा जी ने क्या कुछ 
कहा भी था? 
“खखी--मेँ तो श्रीमती जी के साथे ही 
चली ्रायी थी । 


तीसरी--बहिन, न जाने महाराज ने 

3. 3०% 
शीर धीरे क्या कहा था, म॑ तां केवल 
शन्त के शब्द बाकी हे! ही सुन सळी थी। 


रानी-ए ! “और बाकी हे”, इससे 


--रानी अभो इतना ही कह पायी थीं 
कि अचानक उनकी दृष्टि गढ़ के फाटक 
चाले मेदार्न की ओर जा पड़ी । उन्हाने 
चाक कर कहा-- 


६ सन्देह 
00-0. Gurukul Kangri ००४ ति. ङः”) प्यारी सख्यो, निस्सरः 
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रानी-शैल्लबाला, देख तो यह सेना 
वदी इकट्टी हो रही दै? 

सखी--हाँ | यह नयी बात घया ? 

दूसरी--लामने से यह र्थभी तो 
इधर ही आ रहा है । 

रानी--क्या यह अपने ही सैनिक हे, 
अथवा कोई शत्रु अचानक यहाँ था 
पहुँचा ? 

शैलबाला-हे तो यह अपने हो 
सैनिक, क्योंकि केशरिया खूर्याकित 


ध्वजा लिये हुए हेँ, किन्तु यहाँ एकत्र . 


होने का क्या कारण है और रथ पर कौन 
श्राया है ? 

सखी--अरे | यह रथ तो श्रीमती 
रानी जी की ही सवारी का हे । 


इसी प्रकार यहाँ बात चीत हो रही 
थी कि इतने ही मेँ एक दासी ने शीघता 
पूर्वक आकर रानी को प्रणाम करके 
राजा का पक पत्र दिया। रानी ने पत्र 
को सिर और आँखों से लगा कर पढ़ना 
आरम्भ किया, किन्तु पत्र पढ़ लेने पर 
उनकी दशा ठीक न रही और दुःख और 
चिन्ता के मारे चे उहीँ बैठ गयीँ। सखियों. 
मेँ पक दूस उदासी छा गयी । थोड़ी देर 
पञ्चात्‌ शैलवाल्ा ने पूँछा-- 


शैलबाला--श्रीमती [जी, राजा की 


क्या आज्ञा हुई है? 
_ रानी--हाय ! “विनाश काले विप” 


0 का 


न्या \ 


+ 


टस हार ४ 


११ लो 


घह घड़ी बड़ी बुरी थी, जब में ने महा- 
राज से वह बाते. कही थीं, खेर अब 
चिन्ता से क्या लाभ हे? श्री महाराज 


ww 


की आज्ञा खिर आँखों पर । 


शेलबाला-रानी जी, महाराज ने 
लिखा क्या है ? 


रानी-महाराज ने लिखा है कि “लुम 
अब अपनी जन्मभूमि को' जाओ और एक 
जङ्गली पाढ़ा तैयार करो, जिससे हमारे 
ओर तुम्हारे बीच जो मनोमालिन्य हो 
गया हे-र्‍या तो वह दूर हो या हमी दूर 
हो । गढ़ के फाटक पर फुलं प्रबन्ध कर 
दिया है और प्रातःकाल दी तुम्ह यात्रा 
करनी होगी ।” 


~~ ४, ~~ 


पंचम तरंग 


रानी पतिव्रता थीँ। पति की ग्राज्ञा 
कैसे टाले? अतपव राजा की आशा के 
अनुसार वह अपने मायके चली आयीँ 
आर आकर कुल हाल अपने पिता से कह 
दिया और एक पाढे के मँगवाने का प्रबन्ध 
भी. उसी दिन करे दिया गया।' 


रानी यह वियोग के दिवस बड़ी ही 
कठिनता से कारने लगीँ-पक एक दिवस 
एक एक वर्ष के समान होकर उन्हे कष्ट 
देने लगा । ज्यों त्या करके दूसरी विज्ञया- 
दशमी समीप आयी और रानी राजा के 
आगमन की प्रतीक्षा करने लगीं । 
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इधर राजा को राजकाय में अपनी 
प्रतिज्ञा को ध्यान न रहा । जब केवल दो 
ही दिन दशहदरे के शेष रह गये तो रानी 
को बड़ी चिन्ता हुई और उन्हेँ।ने तुरन्त 
ही अपने दीवान को राजो को बुलाने के 
लिए भेज दिया । जघ दीवान ने जाकर 
रानी 'का सन्देखा दिया तो राजा 
एकदम चोक कर बोले, “फ़ ! बड़ी. 
देर की। हाय ! पहिले से ध्यान न श्राया।'? 
उसी समय महाराज रामनगर की ओर 
अपने सदारो सहित चल दिये । 


रामनगर राज्य जब कोई एक कोस 
रह गया तो राजाज्ञा से सब ने वहीं दम 
लेना ओर सुस्ताना उचित समभा । 
रामनगर राज्य का एक खरदार राजा 
की अगवानी करने यहाँ पहिलेही से 
ठहरा हुआ था । उसने रोजा के सन्मुख 
जाकर प्रणाम किया, किन्तु राजा अपने 
य विचारॉ में लबलीन थे, इस कारण 
प्रणाम का उन्होंने कोई उत्तर न द्या । 


सरदार को अपने इस अपमान पर 
बड़ा भारी क्रोध आया आर वह तुरन्त 
ही रामनगर को खोट आया; उसके हृदय 
मेँ क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी । वह 
राजा के यहाँ ने के कारण को भी 
भली प्रकार जानता था, इस कारण 
उसने राजो से अपने अपमान का घडला 


लेने की पूरे तोर से मन में ठान ली और छै 


इसका उपाय सोचने खगा । 


NP 
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खाज फिर मङ्गलमयी श्रीविजयादशर्मी 


की शुभ तिथि आ गयी हे । राजा नसन्द्र- 


“देव वहादुर को इल समय भी पाढ़ ही के 


मारने की लौ लगी हुई हे इसी के सम्बन्ध 
में अपने सर्दारों से वह वाते कर रहे ह । 


ठीक श्राठ बजे बाजों का शब्द सुनायी 
दिया और साथ ही “पाळे पाढे” के शब्द 
से बन उपघन गँज उठे। राजा नगेन्द्रदेव 
बहादर भी सवै प्रकार सुसज्जित हो तल- 
वार लेकर मेदानं में जा पहुँचे, किन्तु जब 


पाढ़ें को सन्सुख आते देखा, तो कुछ कुछ 


भय का संचार होने लगा, क्योंकि यह 
पाढा तो अपनी ओर के केहरी के 


सदृश था । 

अभी अभी राजा पाढे के 
सँभल कर खड़ा ही हुआ था कि दूसरी 
ओर से एक सिंह कीं दहाड भी खुनायी 
दी। श्रव तो बड़ी कठिनाई हो गयी। 
अकेले राजा दो दो भयानक पशुआ का 
सामना केसे करे ? 

राजा ने अपने प्राण! का मोह छोड़ 
गर पहिले पाढे ही को मारना उचित 
समभ एक ऐसा तलवार का हाथ 
मारा कि पाढ़ा बीच भें से दो हो गया 
किन्तु इधर--हा ! सिंह उछल चुका और 


£ ] ~ राजञा के सर्वनाश में दो ही चार पल्न की 


देर है 


सिंह उछल कर राजा के सिर पर 


तुह्मी 
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सन्सुख'. 


[ दे घच. 


गिरा ही चाहता था कि अचानक एक 
नकाबधारी घोड़ा फेंके बीच में आ पहुंचा 
गौर उछुले हुए सिंहको उसने इस प्रकार 
अपने भाले पर रोका, जेसे खिलाडी गद 
को रोक लेता है। दूसरे ही क्षण में नकाव- 
धारी ने बॉय हाथ से ऐसी तलवार मारीः 
कि सिंह का पेट फट कर कलेजाः तक 
निकल पड़ा। 


शब तो दशकों की श्रानन्द ध्वनि का! 
कहना ही क्या था। कान पड़ी बात सुनायी' 
नहीं देती थी। राजा ने नकाबधारी कीः 
बड़ी प्रशंसा की और अनेकों धन्यवादः 
देने लगे, किन्तु नकाबधारी तुरन्त हीः 
घोड़े से उतर कर राजा के पेरा पर 
गिर पड़ा । हट: 


~ 
eo 


ससम तरंग 

जिस समय राजा नेरेन्द्रदेव बहादुर 
षाढ़े के सन्मुख खँभल कर खड़ा था और 
खारे दर्शको की दृष्टि भी उख ओर लगी' 
हुई थी, उली समय रामनगर के उसी पूर्व 
क्रुद्ध सरदार ने अच्छा सुभीता देख एक. 
जंगली शेर जो कि उसने इसके लिए 
पहिले ही तैयार कर रक्खा था, छोड़ 
दिया । बाजे से सिह और भी भड़क उठा. 
था और बारम्बार गर्जने लगा थ्य । | 


क्रद्ध सरदार ने सोचा था कि राजा, 
दो दो भयानक जन्तु से कदापि नही 
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बच सकता कै. इस प्रकार सरल रीति 
ले मेरे अपमान का बदला चुक ज्ञायगा, 
किन्तु 
जाको राखे साइयां, मारि न सकिहै कोय | 
बाल न बांका हो सके, जो जग बेरी होय ॥ 


"नी को इसकी कुछ टोहःलग गयी और 
चह इस समय के लिए तेयार हाकर तुरन्त 
ही दौड़ी आयी ओर जिस प्रकार उन्हाने 
'सिंह को मार कर. राजा के प्राण बच्चाये, 
'बह पूर्व तरंग में सहृदय पाठिकाएँ पढ़ 
'ही चुकी हो । 


'शाजा नरेन्द्रदेव बहादुरको जब यह 


Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized_B 
श्रीः शिक्षा पर अकबर” के विचार 


कुल समाचार विदित हुए तो उनके हर्ष 
का ठिकाना ब रहा ओर उन्हाने बडी हो 
उमंग श्रीर प्रेम से रानी को हृदय से 


लगा लिया और उनके साहस, वीरता, 


प्रेम और पातिबत धर्म की बारम्बार मुक्त 
कठ से प्रशंसा की । 

सरदार को उसकी करनी का फल 
मिल्ला और राजा नरेन्द्रदेव बहादुर कुछ 
दिन वहाँ मेहमान रह कर रानी रलमयी 
सहित शिंहगढ़ लौट आये ओर फिर अन्त 
समय तक उन्हाने रानी की बड़ी ही मान 
मर्यादा तथा प्रतिष्ठा की । 


-—लच्मीनारायण्‌ गुप्त । 


स्त्री-शिक्षा पर “गअकबर' के विचार 


५. ज हम ग्रहलद्मी की पाटिका को एक ऐसे महाकवि और 


I) Ny रे 


(५ 
जा 
१२, 


महापुरुष के विचारों का परिचय दिलाते हे, जो अपने विषय में 
अद्वितीय ह! ग्रहलच्मी की जन्मभूमि, प्रयाग को ऐसे पुरुष-रल 
की “धरित्री? होने का सघुचित गर्व हो सकता है कि जो चुपचाप 
पर प्रभावोत्पदक प्रकार से साहित्य-संसार के पुनीत पक्षा मेँ 


MY 


उसके माहात्म्य को अपनी कविता की कला से अमिर अक्षरों में 
लिख रहा है । प्रयाग हिन्दुओं का पवित्र प्राचीनतम तीथे है, 


जहाँ जंगम हिन्दू-तीर्थ श्रीमालवीय ने सकल हिन्दुओं के हृदय" 


५५३ 


र हे। वहाँ रे और हैं, जिनकी बल 
मन्दिर मेँ आसन जमा रक्खा है। वहाँ एक दूसरे सजन और ह, जिनको बलाः . 


शालिनी कविता का सिक्का भेद-भाव को छोड़ कर भारत भर में समान रूपसै 
चलता है, जिनकी कविता ने नवीन सभ्यता के वेगवाही प्रवाह में बहते हुए भारत- 
तीय भावा को बचाने मेँ खडढ़ बाँध ( पुश्ते ) का काम दिया है, जिनकी कविता ने 


बहुता को दिव्य ष्टि प्रदान करके भारतीय भावों के छिपे रहस्य समझने मैं समर्थ 
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RR अप क्ल्फल ति 


: बना दिया हे, 
दिया है, उन महानुभाव का 


पक ऊँचे दरजे के प्रतिष्ठित पु १ 
ऱ्ह पके भग छै रबी कारसी ळे ध्र तिरिक्त छॉ ऑग्रेज़ी 
हे'। आपकी अवस्था ७० वषे के लगभग ६ । असच फारसी के अतिरिक्त अग्रेज़ी के 


५ भी आप अच्छे विद्वान हैं। आप “सूफ़ी” ( वेदान्ती ) हॅ! चेदान्तवा की झलक से 
| आपकी कविता जगमगा रही है । आपकी वेदान्द्सूक्तियो। को सुन कर सहृदय 
आस्तिक झमने लगता है; आपकी शिक्षात्मक व्यङ्ग भरी चुटकी लेने वाली कविता 
की चोट से सुनने वाला फडक जाता है। हास्यरस के आप परमाचार्य हं। शिक्षा- 
प्रद समयोचित हास्य की मधुर चाशनी जैसी आपकी कविता मॅ रहती है, वैसी नये 
पुराने किसी हिन्दी उदू कवि की कविता मेँ नहीं देखी गयी । आपके विचार बहुत 
ही परिष्कृत और दृढ़ हैँ। भारतीय भावों की जो सूच्म माके की आलोचना आपकी 
कचिता में रहती है, उससे दंग रह जाना पड़ता है। आप पक्के प्राचीनतावादी ह । 
नई सभ्यता के भयङ्कर तूफान में आपकी विचार नौका ज़रा भी नहीँ डगमगायी । 
नवीन शिक्षा के मधुर फलो का खाद लेते हुए भी आप निलित्त ह । आपकी जीवनी 
आर कविता पर दीर्घ दृष्टि डालने का यह अवसर नहीं है। यहाँ संक्षेप से यही 
दिखाना दृष्ट है कि स््री-शिक्षा के विषय मेँ आपके क्या विचार हैँ। पश्चिमी ढंग के 
आचार व्यवहार और शिक्षा प्रकार आप भारतीयोँ के लिए अच्छे नहीँ समभते-- 
अन्धाधुंध “मगरबी-तकलीद” ( पाश्चात्याँ के अन्ध अनुकरण ) के आप प्रबल विरोधी 
हँ। वह नहीँ चाहते कि भारत की ग्रहलद्धिमयाँ, यूरोपियन लेडियाँ का रूप धारण 
करके उच्छुङ्खल बनी विचर । स्त्री-शिक्षा के विषय मॅ उनके विचारों का यह सार 
हे कि | ४ / 
“पढ़ लिख के अपने घर ही में देवी बनी रहो” | 

यूरोपियन सभ्यता के साँचे मेँ ढली भारतीय महिलाओँ। के सम्बन्ध मेँ उनको 

यह कविता प्रसिद्ध है-- 
१6 PE ) 

“बे-परदा कल जो आइ नज़र चन्द्‌ बीबिया, 
“अकबर” जमीं में रैरते-क्रौसी* से गड गया। 
पूछा जो उनसे आपका परदा व” क्या हुआ ? 

> ८४ ८४5 
कहने लगीं कि अक्क प? मरदों की पड़ गया !! 7” | 
मद कक कक क आफ 0-2: नमन “>>> >>> ना ॥ 
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स्त्री-शिक्षा के बहुत से प्रेमी दुर्भाग्य से स््री-शित्ता का उदेश्य यह समझते हैँ- 
दुःख से देखा जाता हे कि भारत में भी बहुत से सत्री पुरुषि ने शिक्षा का यही उद्देश 
> ७ ~ ~ ४८ 
समझ लिया है--कि पढ़ लिख कर स्त्रियों प्रत्येक बात सँ पुरुण का पूरा आछुकरण 
करने लग जायें, घर बार के काम काज--रोटी बनाना बच्चा को खिलाना इत्यादिको 
अशिक्षिता का काम समझा करें, ऐसे आदमियों की आँखे खोलने के लिए 'अक- 
र प ONS 
| A वर? साहब का यह पद्य दिव्याञ्जन से कम नहीं हे 
he 
“उनसे बीवी ने फ़क्नत्‌ इस्कूल ही की बात की, 
१ रळ नः छ 
यह न बतलाया कहां रक्खी है रोटी रात की |? 


अकवर साहब इतने बड़े आदमी, हि महाकवि और विद्वान होकर भी बड़े ही 
सरल, उदार और मिलनसार सर्जन हे । गत षष्ठ हिन्दी-सा[हृत्य-सम्मेलन के अब- 
सर पर आये हुए अनेक हिन्दी-साहित्य-सेवी आपसे मिलकर आर आपकी कविता - | 
सुन कर बहुत ही प्रसन्न हुए। सचमुच आप एक बहुत ही विलक्षण व्यक्ति हे । आपके 
बारे में सहृदया की ओर से यह ठीक ही कहा गया है-- 


“कुछ इलाहाबाद में सामां नहीं बहबूद के) । , 
ह्यां धरा क्या है वजुज अकबर” के ओर अमरूद के ।” 


' इलाहाबाद के चौक मँ कोतवाली के पास आपका “इशरत-मन्ज़िल? 
( इशरत मन्दिर ? ) नाम का बड़ा मकान है। वहीं ईश्वराधना में आप निमग्न 
रहते हें। परमात्मा; आपको और दीर्घायु करे । १ 

भावों के प्रचारक अकबर” महोदय का दम गनीमत 


, अस्तु, इस ज़माने में प्राचीन | ए दमर 
है। उनकी एक कविता जो एक स्त्री शिक्षा के प्रेमी सज्ञान के अघुरोश से उदू पत्र के 


लिए लिखी गयी थी, टिप्पणी सहित प्रकाशित को जाती हे। अ 
मिलिन्दपाद ( सुसदूस ) 
(# रह SE 
Lo a > | 
तालीम औरतों को मी देनी जरूर दे, 
लड़की जो बेपढ़ी हो तो वह बराञ्र है। 
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हुस्ने-मआाशरत में सरासर फ्रतूर है 
ओर इसमें वाल्दैन का बेशक क्रसर है ॥ 
इन पर प्यह फ़ है कि करें कोइ बन्दोबस्त, 
| छोड़ें न लड़कियों को जहालत में शादोमस्तं ॥ 
हर) 
लेकिन जरूर है कि छुनासिब हो तरबियत* 
जिससे विरादरी में बढ़े क्रद्रो घन्जि लल । 
आजादियां भिजाज में आथे न तमकनत्‌ , 
हो वह तरीक़ जिसमें हो, नेकी व ससलहल्‌ ॥ 
हरचन्द्‌ हो उलूस जरूरी की आलिमा, 
शोहर / की हो छुरीद्‌ तो बच्चों की ख़ादिशा ॥ 


` 
ह ( ३) 


मज़हब के जों उसल हैं इसको बताये जायं 

| बाक़ायदा तरीक्रे-परस्तिश' लिखाये जायं। 

८ आदाम जो ग़लत हैं व! दिलसे सिटाये जाय॑ $ 
सिक्के खुदा के नाम के दिल में बिठाये जायं ॥ 


he 


इसियां से मोहतरिज ' हो खुदा से डरा करे 
; आर हुस्मे-आक्रबल” की हमेशा दुआ करे ॥ 


रश मन Lie A 


१-शील-सौन्टर्य | २ मूखता के आनन्द में निमग्न ॥ ३-चरित्र-संगठन । ४-मान आदर । 
«-स्वेच्छाचारिता, ( आजादी से मतलब इस जगह समुचित स्वतन्त्रता या स्वाधीनता से नहीं है )। 
६-तमक |, ७-नीति | ८-विद्याएं। ६-व्रिदृषी । १०-पति | ११-भक्त। १२-टहलनी । 
Rl ER विधि था १५-अन्ध-विशवास ( 9९8४८०० ) । 


१६-प।प से बचने वाली | १७-परलोक-स॒धार | 
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९. ८ .)) 
तालीम खूब हो तो न आयेगी दाम्न में 
सखालिक्र प° लो लगायणी वह अपने काम में । | 
खैरात ही से होगी गरज खासो यास में | 
इसको सिखाया जाय यह वाजः कलाम में। | 

अच्छा बुरा जो कुछ है खुदा ही के हाथ हे ।: | 
नेकी अगर करेगी तो फ़ितरत 'मी साथ है॥ 

(Cg) | 
तालीम है हिसाव की भी वाजिबात से, 
दीवार पर निशान तो हें वाहियात से। 
यह क्था? जियादः गिन न सक पांच सात से ! 
लाजिम है कामले वह कलम यो? द्वात से॥ 

घर. का हिसाब सीख ले खुद आप जोड़ना, 
अच्छा नहीं है गैर प° यह काम छोड़ना ॥ 

( दे) 
खाना पकाना जब नहीं आता तो क्या मज़ा 
जौहर है औरतों के लिये यह बहुत बड़ा । 
लन्दन के भी रिसालो में मैंने यही पढ़ा 

- मतवख से रखना चाहिये लेडी को सिलसिला ॥ 
वक्त आ पड़े तो गाढे गजी में सी उजू क्या, 
घर के लिये तआम-पुज़ी में भी उजू क्या॥ ' 


->->>>>>>><>>- A 


४-प्रकृति । ५-ग्वश्यक बाते । ६-रर्न। - 


१-जाल | २-स्ष्टिकर्ता । ३-्पष्ट शब्दों में | 


&-पत्न | ८-रसोई । ६-खाता, पकाना | 
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सीना पिरोना औरतों का खास है हुनर, 

दरजी की चोरियों से हिफाजत प! हो नज़र । 

औरत के दिल में शौक्र है इस बात का अगर, 

कपडों से बच्चे गुल की तरह जात हें सबर॥ 
कसबे-सआश को भी यह फ़न्‌ है कमी छुफ़ोद, 
इक शशल भी है, दिल के बहलने की भी उसीद ॥ 

CS) 

सब से जियादह फिक है सेहत की लाज़मी, 

सेहत नहीं दुरुस्त तो बेकार जिन्दगी। 

खाने भी बेजरर हो, सफ़ा हो लिबास भी, 

आफ़त है सरव घर की सफ़ाई में कुछ कमी ॥ 
तालीम की तरफ़ अभी ओर इक्क! दस बढ़े 
सेहत की हिफ़्ज़ के जो क़वायद हं वह पढ़ ॥ 

: (Ce) 

पबलिक में क्या जरूर कि जाकर तनी रहो, - . 

तक़लीदे-मगूरबी प° अबस क्यों ठनी रहो । 

दाता ने धन दिया हो तो दिल से रानी रहो 

पढ़ लिख के अपने घर ही झं देवी बनी रहा ॥ 
मशरिक्र” की चाल ढाल का मामल ' और दै 
सरारिव के नाजोरक्र्स का इस्कूल और है ॥ 


[ 
| 


| 
f 


PRED ५ पयसा 


-जीविका निर्वाह । २-काम काज | ३-स्वास्थ्य। ४-जो हानिकारक न हों। ४-रक्षा! 
६-नियम । ७-पाश्चात्यों-विदेशियों की नकल | ८-व्यथ | ६-उदार । १०-पूर्वीय देश अर्थात 
भारतवष | ११-लच्य । १२-हाव भाव नाव्य । 
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दुनिया में लज्ञृते हें, नुमाइश है, शान हे 


“> 


इनकी ललब 


& २ 


१ 
ध्य 
स, 


> 


हिस में सारा जहान है । 


अकबर” से भी सुनो कि जो इसका बयान है, 

दुनिया की जिन्दगी फ़क़त्‌ इक इम्तिहान है । 
हद्‌ से जो बढ़ गया तो हे इसका अमल खराब । 
आज इसका खुशनुमा हे मगर होगा कलख राब ॥ 


गुप्त बाल 
(६) 

५... चेरे उठते ही पहिले कोप की 
` ] काँव कॉँव की आवाज़ 
आई जो कि सामने वाले 
नीम के पेड़ पर वेठा बोल 
रहा था। सोचा क्रि पर- 
मेश्वर आज कया आफत 
सिर पर श्राने वाली है । किसी तरह उठ 
कर मुंह हाथ घोये और स्तान ध्यान 
से निपट कर बाहर जा बेठा । बेठना 
ही था कि मेरे साथ के एक मित्र भी जो 
कि गमियोँ की छुट्टी में घर श्राय हुए थे 
मुझसे मिलने आये । मे ने पूछा, चम्पा 


_विषय-भोग । २-दिखलावा । ३-ठाठ-बाट । ४-प्राप्ति | ५=कूष्णा । 


--पद्मसिंह शर्मा 


लाल, श्राज समेरे किधर भूल पड़े ?” 

चम्पालाल कुछ घबड़ाये हुए से थे, 
कहने लगे .कि भाई एक बडा जरूरी 
काम है। 

मने पूँछा,-“आखिर कुछ कहोगे भी।” 

चम्पा०--उनकी शादी म॑ बडी गड- 
बड़ी हो रही है। 

में-किसकी ? 

चम्पा०-तुस्हेँ मालूम है कि मुंशी 
गोविन्दप्रसाद की एक लडकी शादी के 
लायक हो गई है। 

मौ तो में क्या करूं? 

अम्पा०--बड़े रूखे हो जी । हमें नहीँ 
मालूम था कि कालेज में पढ़ कर भी तुम. 
निरे बेल ही बने रहे । 


* चा? 


६-कवि का नाम ॥। 


७-वतैमान.। ८-दुर से देखने में अच्छा पर परिणाम में चुरा । ६-भविष्यत्‌ । 
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में“-नाराज़ क्या होते हो भाई; कहो, 
अब में ध्यान देकर सुनू गा। 
चस्पा०--पुनो, उस लडकी की शादी 
रामनगर के लःला बनवारीलाल के लडके 
चिम्मनलाल के साथ ठहरी है। 
मौ बडी खुशी की बात हे, सो? 
चस्पा०--सो कया, लडका इन्युन्स 
में पढ़ता है । 
में--भाई काम की बात बतलाओ। 
मुझसे क्या मतलब, लडका पढ़ता हो 
चाहे खेलता हो । 
चम्पा० लो हम जाते हौँ। फ़िज़ूल 
ही सबेरे से ऐसे गोबर-दिमाग से सिर 
लडाया । 
में समझ गया कि जरूर कोई कठिन 
बात. आ पड़ी है, नहीँ तो चम्पा अपनी 
जगह से ऐसी जल्दी न सरकते। मैँने 
समभा बुझा कर उन्हे बेठाला । 
 चस्पा०-अच्छा अव सुनो, बनवारी 
लाल साहेब ३ हजार दहेज मांगते हे 
आर विचारे गोविन्द प्रसाद लावे कहाँ 
से ओर फिर लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा 
नहीँ है। दो साल इन्टेन्स में फेल हो 
चुका है । क्या जीने आगे चल कर किसी 
कालेज में पहुँचता है कि नहाँ। अब 
विज्ञारे वकील साहेब बड़े असमंजस मेँ 
पड़े हेँ। लड़को को शादी करनी ही 
पड़ेगी। श्रबयह बतलाओ किया क्या 
जावे? 


CC-0. Gurukul Kangri ०० कुह 


[६ वष 
Ny NY Y ७/ 
मम कया बतलाऊ ? वहाँ नहीँ तो. 
किसी दूसरी जगह कर लँ 


चम्पालाल विगड गये और बोले-- 
“फिर वही छिछोरापन, श्रव दूसरा. 
लड॒का कहाँ तलाश: करें? न मालूम 
कितने साल के बाद तो एक लड़का मिल्ला 
कि जिससे जन्मपत्री मिलती हे । अभागीः 
लडकी मंगली है ओर इसी से कहाँ 
अच्छा लडका नहीँ मिलता । मुंदी बन- 
वारीलाल ने भी वडील साहेब को अटके 
में देख लिया है, इसी से तो ३०००) से; 
एक कौडी नीचे नहीं सरकते हे”. 

मे ने हँसः कर कहा--“ग्रज कलः 
तो शादियोँ मेँ बिलकुल बाजारू: 
लेन. देन ( supply. and de-. 
man) का मामला होता है 
अगर लडके ज्यादा हुए और अच्छी' 
लड॒कियाँ कम हुई तो लडकियों के दाम: 
लगने लगे, जेसे कि मारवाडियों में । ओर 
यदि कहीँ लडकी ज्यादा हुई ओर पढे 
लिखे लड़के कम हुप तो उनके दाम, 
जैसे जैसे लड़के ज्यादा पढ़ लिख 
गये, वैसे ही वैले उनका भाव तेज । बाह 
रे बाजार ! र 


चम्पा०-तुमने बी० ए० में संपत्तिः 
शास्र क्या ले लिया है, -हर जगह वही 
बनियाई लेन देन चलाना शुरू करते दो । 


मै सचमुच जरा. सोचो तो, ह 
CR 5 (ocmpetition 
हु, हिर्दुस्थान में (०००११९७ 
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ही नहीं है। इससे बढ़ कर और क्या 
हो सकता है ? केसा बाजार गरम है। 
परन्तु ग्राहक शौर साहूकार एक सतह पर 
नह, इसी से इतनी झिकशिक होती है। 


ज्म्पा०-अच्छा तो श्रब अपना लेक्चर 


बन्द करो, ईश्वर के लिए अगर कोई 
उपाय मालूम छक्के, तो कहो । 
- म-फिर बतलाऊ गा । 

चस्प।०-फिर कब? लडकी सयानी 
होती जाती है ओर झुंशी बनवारीलाल 
लिखते है कि जवाब जल्द दिया जावे! 
उनके पाख दूसरी जगहे से द्रख्वास्तं 
आयी ह । अब कहीं यह लडका भी हाथ 
से जाता रहा, तो बस सोचते ही रहोगे । 

खेँ-उपाय सोचने कहाँ जाऊँगा । 
बस उपाय उसी संपत्ति शास्त्र से 
निकालेँगे 

न्वस्पा०-भाई किसी शाख से करो, 
परन्तु याद रहे, लड़का हाथ सेन 
जाने प्राचे । 

मे--पागल हो क्या ? ३०००) और 
बकाल साहेब की पढ़ी लिखी लडकी 
छोड़ कर भत्वा वे कहाँ जाने लगे । 
उस लड के के तो कोई ३०००) क्या १५००) 
भो नद्‌गा। 


ध्वस्पा०--भाल्ा बतलाश्रो तो क्या 
उपाय सूका ? 


स--बस मंगली लड़को की तादाद 
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सुंदरी अपने कमरे म बेठी ठँढी साँस 
ले रही है। मालम नहीं वह मन में क्या 
साच रहो हे, परन्तु ऊपर के भाव से यही 
प्रतीत होतः है कि किसी मानसिक क्लेश 
से उसके हृदय म बहुत वेदना है। वह 
कभी आकाश की ओर देखती है, कभी 
सडक को ओर, मानो ईश्वर से कुछ 
प्राथना करती है ओर इच्छा करतो है कि 
घर छोड, कर किसी जंगल में भाग जावे । 
इतने म कुछ आइट हुई छोर सुन्दरी की 
मा कमरे में आयीँ। वे कुछ तो मुस्कराई । 
वे पहिले से ही सोच कर आयी थीं कि 
मुस्करा कर सुन्दरी के मन को शान्ति दूँगी । 
परन्तु सुन्दरी के सुन्दर मुख पर एक बूद्‌ 
आसू का देख कर माता हृद्य का ग्रावेग 
न रोक सकी और उनके दो चार बूँद 
आँसू के गिर ही पड़े। उन्होंने अंचल से 
पोँछ डाले परन्तु तब तक खुन्द्री का आँसू 
भी लुप्त हो गया । उसने पूछा, “माँ, इस 


, समय यहाँ पर कैसे आयीं ?” 


बेटी, कुछ नहीं, ऐसे ही देखने 

आयी थी कि तू क्या कर रही है। 
अभी तक नीचे नहीं आयी । अब चल, 
नीचे चले । | 

खु०--चलिए, परन्तु यदि आप अनु- 
चित न समे ता बतलाइप कि मेरे पीछे ` 
श्राप सव कोई क्याँ इतना दुःख सहु 
रही हे? 

माँ--कौन सा दुःख ? बेटी ईश्वर की 


( Supply ) बढ़ा दी जल्लेगी durukul Kangri “कप: मे, नब, आनन्द है 


ह. “क 


न emer 


सु०- नहीँ माँ, तुम कठ कह रही 
हो । आज कल दादा के खु ह पर शाक के 
चिह्न झलकते रहते हँ । 

माँ अपने को न रोक लको । लड़की 
का हाथ पकड़ कर नीचे ले गयी 
झौर उसका हाथ पकड़े इप पलं 
पर बैठ कर और सुन्दरीको गोद में लकर 
रोने लगी और कहने लगी बेटी, विधाता 
से हम लोगों का सुख न सहा गया । 
एक तो तू मेरे हृदय से अलग को जावया 
अर दूसरे हम लोग घर द्वार बच देच 
तब भी दहेज करा रुपया नहीं पूरा कर 
सकते । तेरे दादा यदि धन वाले होते 
तो ३०००)र पया कया तेरे लिए म १००००) 
रुपया न्योळछावर कर देती । हाय ! तू 
मंगली क्‍यों हुई ?” 

सुन्दरी अब न रुक सकी । वह सिसक 
सिसक कर माँ के अचल में मुह छिपा 
कर रोने लगी | बिचारी सुन्दरी रो 
तो और कया करे, बह मंगलो क्यों हुई ? 

[नो. स्वतः उसने यह कलंक अपने 

ललाट पर विधाता से लिखवा लिया 
था । कुछ समय में जब रोते रोते दोनों 
का हृदय कुछ शान्त हुआ, तब मा 
बोली, बेटी, तू कयो सिसक रद्दी हं? 
ईश्वर सहायता करेगा ।? 

खु०--माँ, मेरे लिए लुम हैरान न हो 
म जहर खाकर मर जाऊ गी, परन्तु इस 


तरह मुझे विवाह कदा एह जहां, कूर ता हू | 
माँ, में जन्म भर कारो र्गी । 
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माँ- छिः छिः क्या तू पागल हो गयो 
है ज्ञो ऐसी बात करती है। फिर कभी 
ज्ञहर का नाम न लेना । और भलातू 
ही बता, यदि तुझे, म घर बठाल रजखू 
नो भी लोग हँसेगे कि जवान लड़को घर 
जँ बैडाल रकखी है । विचारी ऊुन्द्री 
डब भी खिसक सिखक कर रो रही थी। 


साँ--अब यह रोना बन्द कर, तेरे 
दादा को मॉल,म दोगा तो उन्हे भी दुःख 
पगा । विचारे उन दो लड़कों ने पक 
चाल बतलायी है । देखेँ, सफल होते ह 
या नही कालेज के लड़क कितने ही 
खराब हाँ, समझदार होते ही हे । चम्पा 
लाल आग उनके साथी विचार रोज >. 
आकर तुम्हारे दादा को ससझाद हे | 
नहीँ तो मारे रंज के वे कब के पागल हा 


गये होते । 


खु०-- वेश्ल ड़के यहीं रहते ह? 

झाँ नहीँ, गमी के छुट्टी सं घर 
आये हें। तुम्हारे दादा का दोनों कहा 
करते है कि जन्म पत्री वगेरह का बखेडा 
छोड़ो । पर कुल रीति चला आया है; उसे 
से छोड द्‌ ? तर दा उन लड़का | 
क दलील को कभी कभी मान कर मुभ 
बुलाते हैँ, पर फिर उनका पुरानी चाल 
छोड़ने का सन नदा होता है । फिर कहीँ 
बेटी, तेग कोई नुकसान हो जाव, ता फिर 
पळुताना ही पड़ेगा | मेरा भन है सी 
बडा की रीति छोड़ने को नही करता है । 


» Fh 


क के , MS 


११ द्शेन ] 


Digitized By Siddhanta ०झहक्त बल्लि2०॥ Kosha 


५६३ 


““““““+5ः# ७ NS 0 0 निशिशिमि शी शिशिशिशिशििशिकिलिय सब 


Ns ७०/ 

तो मनुष्य ह, उन्हे भी तो हानि होनी 
चाहिए । 

मॉ-यही खब दलील तो वे दोनों लड़के 
भी करते हं । मगर फिर बेटी विश्वास तो 
है। विश्वास ही फलदायक होता है। देखेँ 
झच उन खतो का क्या उत्तर आता है ? 

खु०--मा, मेरी अब एक बिनती है । मेरे 
लिए तुम लोग इतना दुःख न डठाओ। 

माँ- चुप पगली, दुःख काहे का? ऐसा 
कभी न कहना। तेरे दादा खाने को बेठे 
ह । म जाती हू । यह कह कर माँ चली 
गयी ।माँ के जाने पर सुन्दरी खूब रोइ 
झर फिर उसने मुँह धो डाला । 

हे परमात्मा, सुन्दरी का एक एक 
आसू एक एक नदी बन कर घन-लोभियों 


को संसार से रसातल में बहा कर 
पहुँचा देवे । 
(३) 


बरांडे में एक आराम कुरसी और 
दो सादी कुरसिया रखी &ई हौँ । पक 
पुरानी बंच भी पड़ी है जिल्ल पर दो 
आदमी जब इधर उधर सरकते ह तो 
चर-मर करके वह बुढ़ापे के बक्कीपन का 
एक उदाहरण देती हैँ। आराम कुरसी पर 
पक बढ़े पुरुष अपनी बकी बक से उसी 
बात का दूसरा उदाहरण देते ह । दूसरी 
दो कुर्राखयों प्र दो आदमी बेठे कुछ 
खात चीत कर रहे ह। 

बढेव्यक्ति--क्याँ पंडित जी, तो उस 
लड़की का मंगल बड़ा खराब दं? 


= 


एक कुरसी चाला पण्डित बोला--“हाँ 
सरकार, जहानमें कहीँ वो सरिस मंगल्ल 
न मिली ।” 


यूढ़े--तो तुमने जो जन्म पत्री बनाई 
है बो ती ठीक है। 
पं०--हाँ सरकार अस ठीक जोड़ा है 
कि का कही, छत्तीसा गुन मिलत हो 
ब,०--तो हमने जो ३०००) रुपया 
माँगा क्या बुरा किया। दुनिया भर मेँ 
ठोकर खाते रहते; न हमारे सरीखा घर 
मिलता और न ऐसा अच्छा लड़का 
सना । 
बंचपर का पक आदमी-एमे का शक । 
बू०--फिर लड़की का बाप धनवान 
है, वकील हे, हज़ार दो हजार बड़ मेँ 
गे, दो चार गाय भैँल हैँ अच्छा 
उमदा घर है, दस पाँच हजार के गहने 
होंगे । देखो, मुंशी खुशाली लाल ने 
अपनी लडकी की शादी में ५०००) रुपया 
से कमन खचे नहीँ किया, सा भी 
मुख्त्यारी के दम पर, और आज्ञ कल 
मुख्त्यारों की कौन पूछता है । हमारे ही 
बाबा बनलाते थे कि उनके वक्त में लोग | 
अर्जी के लिखने में पूछते थे कि सरकार 
गांब की पट्टी देई कि ५०) रुपया । 
और हमारे बावा कहते थे, कि जिसीदार 
गी. गाँव कौन देखेगा, हमें तो रुपया ह 
दो । वह जमाना ते। गया । प 
दुसरी कुश्सी का आदमी--हां मुंशी 
जी. आर हमारे बाबा कहते ह फि पाहले 
घक्रीली का कौन बड़ा कानुनी इस्तद्द' 
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होता था । गुलिस्ताँ का पहिला सफा 
अगर खब राग से पढ़ दिया गया, बस 
कलक्टर सादेव ने सट्टिफिक टद्‌ दिया 
छाज कल तो बडा सर्कल है । 
बढ़े महाशय- हाँ काननगो सा 
हेब, श्रोर यहाँ परवाह कौन करता 
है किये ३०००) रुपा न दे तो इभ 
२०००) रुपया ही में शादो कर 
दे, ज्ञाना हमारा लड़का कॉरा रह 
जावेगा । अभी चाह तो कहीँ भी शादी 
कर टँ। कई जगह से मँगनी आई है। 
श्रौर श्रमी कौन वहुत जल्दी है । लड़का 
पड़ेन्स पास हो जायगा. | अपने क 
धन्धे से लग जायगा । बस लड़के का मन 
खेल मॅ जरा ज्यादा लगता है, मगर-- 
इतने मँ चिट्टीरखा ने तीन चिद्टियाँ 
दीँ। एक तो किली मुकदमे वाले की थी, 
बाकी दो मेँ एक भूपनगर खे आई थी 
ओर दूसरी गोबिन्द प्रसाद वकील के 
पास से | बढे व्यक्ति जो कि आप लोग 
नसभा गये होंगे, पु बनवारी लाख थे, 
चिट्टियाँ पढ़ने लगे । भूप नगर को 
चिट्ठी पढ़ते ही कुछ चेहरा उदास हुआ । 
मगर जच वकील साहेब की चिट्टी उन्हाने 
प्रद्दी तो मुंह का रङ्ग ही उड़ गया। बड़ी 
कठिनता से उन्होंने अपने को सम्हाला 
ओर कानूनगो साहेब खे बहुत उदासी 
से बोले--“यह भूपनगर की चिट्टी है। 
वहाँ के श्रनन्दी लाल साहेब ने लिखा 
कि वे मेरे लडके के साथ अपनी भांजी की 


र र कड र 


शादी न करेंगे, ओर वकील ने लिखा है 
कि उन्हे पक बी० प० पास तडका मिल 
गया है | उसके बाप २०००) पर राजी हो 
गये ह ।” अब कया किया जावे कानूनगो 
साहब ? 


कानूनगो साहब ने सोचा कि बूढ़ा 
अभी अभी केली डींग हॉक रहा था। फिर 
वेबोले-“हमे तो साहेब कुछ गडबड 
मालम होती है, दोनो खत एक दिन. क्यों 
छाये। जरूर भूपनगर वाले, ने चकोल 
साहेब को किसी तरह की सलाह दी 
होगी, जिससे आप भूपनगर मे. शादी 
कर दूँ। अूपनगर वाले हे भी पुरोने 
स्यादानबील, किवना ही का झुँह काला 
किया होगा। मगर भ्रब एक काम करिये। 

बन०-ले। कया ? जल्दी कहिए। 


का०--आप दो ह की राह 
देखिये । आप को अगर कोई अर खत न 
मिले तो आप सोलहयें दिन वकील 
साहेब को लिख दोजियगा, कि श्राप 


२७००) मे शा दी करन को दयार हैं । 


कक 
ते 


बन०-१५००) कुछ ज्यादा तो नहीँ है 
मगर मेरा इरादा वकील लाहेब से रिश्ते 
दारी करनेका 

का०--जी हाँ, आप को रुपये की क्या 

परवाह है | 

बन०--जी हाँ । 

सब उठ कर चले गये ओर मुंशी बत- 
दारीलाल बहुत उदास होकर घर के 
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अन्दर चले गये । उन्हाने पहिले २०००) 
सुशी गोविन्द्पलाद के क्यों नहीँ मान 
लिये, इतनी भिकझिक न होती और ५०० 
फायदे में रहते। अब सुशी जी दिन गिनने 


लगे ओर वकोल के पत्र की बार जोहने 


लगे । घन्य रे रुपया ! धन्य तेरी महिमा ! 
व्र SE) 
र] ९१, 
म भी रामनगर के पत्र की बाट जाह रहा 
थां। उस पत्र की बाट जोहने वाले चस्पा- 
लाल, वकील साहेब वगेरः भी थे । पाँच 


तो पत्र शा 


क पते AL 
त पज आणे जान बीतता 


~ 


हे, पा 
दिन और निकल गये, परन्तु रामनगर से 
कोई उत्तर न आया। राज १७ वाँ दिन 
है, में नहा धोकर बाहर बैठा था, यही 
सोच रहा था कि उत्तर क्‍यों नहीँ आया, 
कहीं चालाकी पकड़ी तो नहीँ गई, कि 
इतने मँ चस्पालाल बहुत तेजी से श्राते 
हुए दिखलाई दिये. । मेने समझा कि 
खुशखबरी खुनाने श्रा .रहे हें, कि कोई 
चिट्ठी आई है और प्रयत्न सफल हो गया 
है, परन्तु चम्पालाल का चेहरा देखते ही 
घुझे मालूम हो.गया कि दाल में काला 
है,--अवश्य कोई दु्घेटना हो गई है। 
.. चस्पालाल ने आते ही कहा,- चल्नो, 
जल्दी चलो |” 

मे ने पूं छा--कहाँ ? 

चस्पां०-वकील साहेब के घर को । 

३७४ . 


म--कपडा पहिन लूँ । | 
, _चस्पा०--नहीं, एकदम चलो, पक्त 
नहीं है। 


(दन 


~ 
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लाचार.म वसे ही कुरता व स्लीपर पहिने 
चल पड़ा। रास्ते मे चम्पालाल ने सब 
दाल कह दिया । सवेरे उनके घर पर पळ 
नौकर आया और कहा कि वकील साहेब । 
ने बुलाया है । बहुत जल्द चम्पालाल वहाँ 
गये और क्या देखते है कि घर मे” रोना 
पीटना पड्‌ रद्दा है । मालूम हुआ कि 
सुन्दरी को बडी जोर से हैजा हो गया है, 
बराबर दस्त और के आ रहे हेत सुत्द्री की 
माँ से पूँछने पर मालूम हुआ कि रात.कों 
तक्षील साहेब पत्र का उत्तर च आने पर 
बहुत शोकातुर थे। अपने भाग्य पर बहुत 
रोये। खुन्दरी ने द्वार की ओड से सब 
कुछ खुना । उन्हाने सुन्दरी को देखा और 
चुपचाप रोते रहे । रात को लगभग तीन 
बजे अचानक कुछ खटका सा हुआ। 
खुन्दरी के कमरे में जाकर उनकी माँ ने 
देखा कि छुन्दरी बेहोश होती जा रही है। 
आँखें बन्द हो गई और बड़े वेग से दस्त 
और के हाने लगे। सुंदरा पाँच बजते बजते 
बहुत कमजोर हो गई । उसने आँख न 
खोली। डाकुरौँ ने बहुत सिर पटका मगर 
सुन्दरी के दस्त बंद न हुए । उसी सुन्दरी 
को मृत्यु शय्या पर देखने हम लोग जा 
रहे थे। सुन्दरी को कभी कभी होश होता 
था और ऐसी ही अबस्था में उसने हम 
लोगों के देखने की इच्छा प्रगट को थी ।. 


हम लोग जल्दी जल्दी घर पर पहुँचे 
और वहाँ पर नौकर ने एकदम हम लोगो 
को अन्दर पहुँचा दिया) हा! कोला. 
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करुणोजनक दृश्य था, आँख बंद कर लू 
तो वह दृश्य सामने आ ज्ञाता है । 
मृत्यु शय्या पर सुंदरी पड़ी थी । सिर- 
हाने उसके पिता व पायताने मता खड़ी 
थीं | डाकुर साहेब चारपाई [पर बेठं हुए 
नाड़ी देख रहे थे, परन्तु उनके चेहरे से 
कोई भी कह सकता था कि आशा लेश 
मात्र भी नहीँ हे । माता ने जोर से खुन्द्री 
से कदा क्रि वे वोनों लड़के आये हे 
सुन्दरी ने आँख खोली, हम लोगों क्री ओर 
देखा, आख आकाश की ओर कीं, फिर 
हम लोगों को देख कर मुखकरायौ ओर 
तुरंत बेहोश हो गयी । परन्तु वह सुखक- 
राहट श्रपूर्व शाभा को खात थी । सुन्दरी 
सत्य ही सुन्दरता की समूह थी। मेँ ने 
विचारा कि थाज पृथ्वी पर से एक रत्न 
उठा जा रहा है। 
एक चीख मार कर जुन्द्री की माँ 
बेदोश दोकर चारपायी पर गिर पड़ीं। 
मेने देखा तो डाकुर साहेब हाथ को धीरे 
से चारपायी पर रख कर संकेत कर रहे 
थे कि मूत शरीर को पृथ्वी पर लिटा दो। 
सुन्द्री के प्राएपखेरू उड गये । घर म 
रोना पीटना मचा और बहुत शोक के 
साथ दाह कमं इत्यादि हुए । सत्यु ने एक 
देवी का भक्षण किया । 
‘Ta भ कै 
चम्पा ने दसवें दिन मुझसे कहा कि 
देखा, इस ददेज के रिवाज की एक और 
बलि हुई । 
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मे--किस तरह ? 

चम्पा०--झुन्द्री को हैजा नहीँ हुआ 
था। उसने एक प्रकार का विष खा लिया 
था जो मामूली कई चीज़ें से बन जाता है 
ओर उसमे हैजे के लब चिल्ल रहते हैँ। 
सुन्दरी बडी सुशीला थी | अपने पिता 
माता को दुःख न दो, इससे उसने यह 
चालाकी की । संखार को विदित इुश्रा 
कि छुन्दरी अपनी स्वाभाविक मृत्यु 
से मरी । 

में--अगर घकील साहेब अपनी जन्म 
पत्नी वाली बातें मान लेते तो बह कुछ न 
होता । 

चम्पा०--फिर बही छिछोरापन । 
जन्मपत्री बंद हो जातीँ तो लड़का दूसरा , 
मिलता, मगर फिर बही दहेज का झगडा 
चलता । असल जड़ तो यही दहेज़ है । 
मे--मगर बनघारीलाल निकले बड़े 
चालाक | 

चम्पा-द्वाय ! इसी से तो कलेजा 
फटता है। जब जुन्व्री मृत्यु शय्या पर 
थी, तभी पोस्टमेन खत लाया । मेँ ने छाप 
रामनगर को देखी तो छिप कर पढ़ा लिया 
शर फिर दृज़्म कर गया । र 

में-उखमें लिखा कया था ? 

ववस्पा०--कि वे शादी के लिए १५००) 
में तैयार हैँ। ः 

मे--हाय, एक दिन का विलम्ब हुआ।. 
देव को बतख्षाया तो नहीं ? ' 


११ दरशन} 


चस्पा०--क्या इम भी तुमसे डिछोरे 
हे। विचारे चकोल साहेब घेसे ही पागल 
हो गये ह । 

“देय, एक लडकी की,--या देवी 

की कहिये,-मृत्यु इन हालता मेँ हो गयी। 

चस्पा०-भाई इस एक सृत्यु का हाल 
तुम्ह मालूम हो गया, घह भी मेरे सबब 
से, स्येति मे ने डाकुरी पढी है श्रौर हेजे 
के चिन्ह अ्रच्ड़ी तरह मालूम हौँ। मालम 
नहीं इस तरह कितनी लड़कियाँ प्रति वर्ष 
भारतवष में मरा करती हं । 

म-हाय ! 

चम्पा०-अ्रब चलो, वकील साहेब और 
खुन्दरी की माँ को समभावें। हम लोगों 
क्रो वे लोग बिलकुल लड़को की तरह 
मानते ह 

अच्छा । 

हे भारत माता, तेरी गोद में खेलती 
हुई पुत्रियाँ को नराधम रक्त लोलुप पुरुष 
निष्ठरता से मार रहे हौँ। फट जा और 
उन पुरुषा को रसातल पहुँचा दे | 

हाय ! पापो दहेज, राक्षस, तेरी 
प्रतिमा के सामने भारतवासियों ने 
सुन्दरी नाम की एक लड़की का गुप्त 
बलिदान कर दिया। हे राक्षस दहेज़, क्या 
तू नष्ट न होवेगा ? 

इश्वर की वाणी कहती है, “अवश्य 
होगा !? “सत्य? 
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बंग-महिला 

क्तियाँ ओर जातिया का 
मानसिक विकास, शारी- 
र कगठन और खामाजिक 

7 प र {स्थति अधिकतर स्थानीय 

र्र प्रक्तित वेचित्र ,. जल-वायु 


और भूमि के वेशेष्य पर निर्भर है। स्था- 
नीय प्रकति की कठोरता स्थानीय स्त्री 
पुरुषी के शरीरा को बलवान और कठोर 
बनाती है, श्रौर प्रकति की लावण्यता 
आर कमनीयता ही स्थी-पुरूषा का लावः 
णयता और कमनीयता प्रदान करती हे । 
प्रकृति का जो स्थान लालित्यहीन, ठृ णा- 
घृत, और वालुकापूणे है, वहाँ चीय्या, 
शौय्य, और तेजस्विता का विकास होता 


लटक /० १५५ + 
ट्‌; क 


है और वहाँ के लोगा के शरीर सुगठित, 


परिश्रमशोल ओर बल शाली होते हँ। 
ज्ञो देश खोन्द्य्ये और कोमलता पूर्ण हे, 

घहाँ के निवासी साहसहीन और अपरि- 
श्चमो किन्तु कवित्वमय और भावसम्पन्न 
होंगे । इस लिए पञ्जाब और मेवाड़ शक्ति 

पूर्ण और बलवान हॅ और बंगदेश बल 

हीन और शक्तिशन्य है। नेतिक साहस 
रखने पर भी, विद्या और बुद्धि में भारत 
क्षा कीति-केन्द होने पर भो, बंगाल देहिक 
बल में दीन हीन और परमुखापेक्षी दे । 
समस्त देश में बंगाल शारीरिक बल 
शौर शौय्य में निकृष्टतम है। थतीत 


बात छोड़े देने पर भो आज महाराह: 
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भगिनीगण अपने हाथों से अ्रश्‍शव-चालना 
करती है । पञ्जाब, राजपूत सोर संयुक्त 


गन्तस्थ सगनीगण गेहूँ पील कर स्वामी 
और पुत्र के लिए पवित्र तथा खुमिष्ट 
आहार प्रस्तुत करती ह। इनके शरीर 


Cw 


Ny 
बलछि, कमेठ और सुदीर्घे देखे जाते ह, 
किन्तु बंगनारियाँ मन्दाग्नि, घुशिंतमस्तक 
ओर दुबंल क्षीण शरीरा से बंग समाज 
को शोभा बढ़ा रही हे शा को 
देख कर जाति की देहिक 
साहस द्दीनता को सस्रा 
जिससे हताश दोना पड़ता है 
इसी के साथ इन भगिनिजे 
हृदय आनन्द से पुलकित हो जाता है । 
बंग-ललनाओ की इस प्रकार की दुद्शा 
के कई कारण है | एक और बंग देश का 
आद वायु और बिस्वाद जल है, 
दूसरी ओर कई एक स्वार्थमय अघि 
पूर्ण सामाजिक प्रथाए हे । शरीर विषय 
में असावधानता और स्वांस्थ्य-खस्बन्ध 
म अतिशय अज्ञान देहिक अवनति के 
कोरण हेँ। भारत के अन्य प्रदेशों मे 
गांहेस्थ्य ओर सामाजिक जीवन मेँ शरीर- 
संयम के भाव कुछ अधिक हे, इस लिए 
वहाँ की भगिनियोँ का बाल्यकाल तथा 
युवाकाल विशेषरूप से विकसित होतां 
है । किन्तु बंगभगिनी बारह तेरह साल 
म जननी होकर जीवन के सुख झर 
स्वास्थ्य को विसर्जन कर देती है और 
असाध्य रोगिनी होकर सारा जीवन शारी: 


oo —— 


रिक वेदनाओं और अशोन्ति मेँ व्यतीत 


रती है । योॉतो एतद्देशीय समस्त नारी 
जाति को अवस्था अधम हे, किन्तु बंग 


देशीय नारी वग की अवस्था अधमतम 

। मेरी तुच्छ बुद्धि भें ढंग महिलाओं 
की इस प्रकार की शारीरिक ठदशा निस्ते 
जता और मानसिक बलहीनता ब'ग 
पुरुष-समाज की दैहिक निकटता, निवे. 
लता छर कायरता का सुख्य कारण है। 


Fe सरो नी" mI 
i SNR 4९ ये = गदलाए 
. 


मन्दिशदि में दशनाथे तथा श॑ प्र 
श्नानाथ पेद्ल जाती हे तु बंगीय 
भद्र घरों की महिलाएं शायद ही कभी 
घर के बाहर पेर रखने पाती हो । उनका छता 
पर चढ़ना सानो परिचार को कलङ्कित 
करना है। बड़ नारी के लिए स्कियाचित 
शोय्य तथा तेजस्विता अति तुच्छ पदार्थ 
स्वरूप है । बहुता को भूम हो जाता है 
कि बंग महिल्वाएँ बड़ी शौकीन तथा 
विलासिता प्रिय है , किन्तु वास्तव में 
ऐसी नहीं हे , बङ-भगिनी ही नहीं, नारी 
मात्र सुखप्रिया श्रचश्य है ओर इस मे 
भी भेद यह है कि बंग-देशीय नारी 
गण सौन्दय्यै प्रिय और कोमलता प्रिय 
"| एतद्देशीय नारीगण सौन्दय्यै-ज्ञान 
रहित है । 
डंग-भगिनी कोमल-प्राणा पर-दु'ख- 
कातरा होने पर भी कष्ट सहने की साक्षात 
प्रतिमा है/। बंग-विधवा और एतद्देशीय 
विधवा में ब्रहुत भेद है। वंग निघवा 


चाहे पाँच साल की हो श्रौर चाहे पचास 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रे 
| 
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खाल की, बह सभी सुखो से वञ्चित है । 
ञ्खे छे, वस्त्र मिलते है, और न 
अच्छे भाजन, न वह किसी से हॅल कर 
बात चीत कर सकती है और न कोई 
शुभ कार्य्या में सम्मिलित होने पाती है, 
अतएच वे निस्तेज-पाणा और तेजहीना 
होकर जीवन व्यतीत करती ह किः 
इसे प्रान्त कै पहनाच आढाव के विषय 
मेँ विशेष ज्ञान हुए बिना विधवा और 
कुछ सेद मालूम नहीं पडता | 


यहाँ की बिधवा सामाजिक और पारिवा- 


०७७ 
हु जितनी 


ग देशीय बिधववायें । 

वग देश ने विद्या आर बुद्धिम यश- 
लाभ तो किया है किन्लु अपने. देहिक 
दे।बल्य के लिए वह सदा से कलडूत 
शर अपमानित रहा है। वंग माता ने 
अनेक बुद्धिमान तथा ज्ञानवान पुत्री को 
जन्म दृकर अपना सुखोज्वल किया हँ 
किन्तु शूरवीर तेजोबलधारी नरपुङ्गवो 

[नजी कहलाये जाने का सोभाग्य 
अशी उसे प्राप्त डा हुआ । नारा व्याक 
तथा जाति की जननी है। नारी रास 
जेन, भीष्म, और कर्ण की प्रसूति है। 
नारो, शिवाजी, श्रलेकजण्डर, नेपोलियन 
अर सीजर की जननी है । वे नारी धन्य 
है जो प्रताप तथा नेलसन जेसी स्वदेश 
वत्सल सन्तान उत्पन्न कर सकों। बग 
भगिनी जब तक अपनी दैहिक अवस्था 
पर ध्यान न देगी शोर कर्मवीर की 


ol 
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कुव्यवहारा से उननी ब्यधित नहीं 


जननी होने की इच्छा मन में न रक्खेंगी 
तब तक वग देश का कलङ्क दूर न 
गा । भारत के अन्यान्य प्रान्तों के लोग 
व्यवलाय-जीवी ह और परिश्रम द्वारा 
जीवन निर्वाह करते हे, इस लिए वहाँ. 
कानारी-जीवन भी उसी भाव से नियमित 
होता है । वंगवासी मस्तिष्क ज्ञीवी हो 
इस लिए शरीर की ओर उनका उतनों 
ध्यान नहीं हे । शारीरिक उत्कर्ष-साधन 
वहाँ के स्त्री-पुरुष का आदर्श नहीं है। 
पश्चिमाञ्चल में अगर कभी बल परीक्षा 
का समय आ जाता है तो माता एच को 
साहंल अर उत्लाह देकर कद्दती हे 
लड़ जा बेटा.' किन्तु बंग-जननी श्रपने 
पुत्र का हाथ पकड़ कर घसीट ले जायगी 
ओर कहेगी “नहीं बेटा, चोट आ जायगी, 
श्रा घर चल ।” वग देश के पुरुषा माँ 
जब तक वीरोखित आदर्श प्रवेश न होंगे 
तब तक बग नारीं आदशे वीरबांला 
नहीं हो सक्तीँ। किसी बग कवि ने 
कही ६ ॥क- 
“याते कोटि सन्ताने रे हे बंग-जननि। 


~ 


रेखेडो बंगाली कोरे मानुष करोनि? ॥ 
अर्थात्‌, हे वंग जननी ! आपने सात 
कोटि सन्तान को बंगाली ही बना के 
रका, मझुप्य नहीँ किया । चीर नेपोलि- 
यन जब सः देशों को जय करके इंगलएड 
से पराजित हो गया, तब उससे किसी 
ने पूछा कि तुम इंगलेरड कयोँ नहीं जय 
कर सके, तव उसने उत्तर दिया कि फ्रॉस 
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मेँ अगर इंगलैण्ड की सी वीर मांताएँ 
हे।तीं तो फ्रांस पृथ्वी का अधीश्वर दोजाता। 
भगिनिवो ] यदि आप शारीरिक उन्नति 
में यश लाभ करना चाहती हैँ तो गृहस्थ 
के सब काम नोकरॉ से न करा कर स्वयं 
कीजिए । आज कल कुछ शिक्षिता 
बहिनेँ ताशातो खेलती ह किन्तु घर का 
काम नहीं करती । उन्हे कुछ परिश्रम का 
काम करना चाहिए । संयम, श्रम, ओर 
ब्यायाम के अभ्यास बिना वीरप्रसूता 
कहलाने की आशा न कौजिए । 


पश्चिमाञ्चलस्थ भगिनियोँ से बंग 
भगिनिय्राँ कुछ अधिकतर लञज्जाशीला 
होती है" श्रौरइनमे भक्ति-भांच भी अधि- 
कतर होता है । इख भक्ति-भाव का मत- 
लब केवल देवी देवताओं की पूजा 
तथा उपासना से नहीं है, किन्तु आत्मीय 
स्वजन तथा गुरुजनाँ की सेवा से है। 
बंग महिलाएं अपने गुरुजनाँ की सेवा 
जिस सहनशीलता और भक्ति-भाच से 
करती हैँ बह वणंनातीत है। हमारी पश्चि- 
ब्रत उपयासख तो 
करती हे किन्तु गुरुजना और सम्बन्धियोँ 
की सेवा उस प्रकार से नहीँ कररती । 
बंग भगिनियाँ बलहीन होने के कारण 
दुख और आपत्ति में बहुत ही कातर हो 
ज्ञाती ह, सामने अन्धकार ही अन्धकार 
देखती हैँ, अपने नम,भाच और लज्जा 
शीलता के कारण श्रात्म निर्भर नहीं 
कर सकती और परमुखापेक्ती होकर 


रहने के कारण बहुत से कष्ट उठाती हॅ) 

भगिनीगण ! जागिए, हम सब के शक्ति 
का अंश होने पर भी हम मं शक्ति की बड़ी 
कमी है | जिन शक्ति के पदतल में समस्त 
जगत तथा पुरुष रूपी शिव ह उन शक्ति 
के अंश मे आज शक्ति का ऐसा हास! 
उठिए, ओर अपना देवी पद्‌ ग्रहण कीजिए। 
बीरपुत्र-परसविनी चीर-भार्या होकर देश 
को शंक्ति-सम्पन्न कीजिए । 

—श्रीमती बाला जी 
( प्रताप से ) 


सभालोचना 


श्री कमला-इस नाम से, भागल 
पुर के बिहारण' जल प्रेस से, एक सचित्र 
मासिक पत्रिका निकलनी आरंभ हुई है । 


जनवरी १६१६ का अक हमारे सामने हे 
जो इसका प्रथम अक है। इस म एक 


रंगीन चित्र और अनेक लादे चित्रहं। 
क्या गद्य और क्या पद्य सभी लेख हिन्दी 
जगत के प्रसिद्ध लेखकों के लिखे हुए ह 


कांग और छपाइ" प्रशंसनीय । वार्षिक । 
मूल्य ३) जो इसके गुणा को देखते हुए « 


कुछ भी नहीं है | पत्रिका होनहार मालूम 
होती है। यदि ऐसे ही इसका -समस्पादन 
होता रहा तो अवश्य उन्नति करेगी ।.हम 
नवीन खहयोगिनी का हृदय से स्वागत 


करते हैँ। हमें आशा हे कि हिन्दी साहित्य 


4 


के प्रेमी इसे अवश्य अपनावेंगे। 
पं० सुदर्शनासाय्यं बी० ए०, के प्रबश्ध से घ से सुदर्शन 
प्रयाग में मुंदित तथा प्रकाशित । 
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सम्पादक | प्रति संख्या ही) 
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गह छक 


का 
विशषाङ्क 


कागज आदि सब सामग्रो बहुत महँगो होते हुए 

भी गृहलक्ष्मी का चैत्र का अङ्क विशेष रूप से मनोहर 
और उपयोगी बनाया जायगा । इसमें बहुत से चित्र 
रहेंगे। साथ ही साथ बहुत से उपयोगो लेख भो रहेगे। 

५ चैत्र के अङ्क से गहलह_्ष्मी में कुळ नयी जाते रहा करेगी। 
(. संगीत विद्या, चित्रकला विद्या, पाकशास्त्र और सीने 
` पिरोने आदि उपयोगी विषयों पर सिलसिलेबार लेख 
छापे जायँगे। यह सब विषय सचित्र. रहेंगे, अतएव खच 
भी अधिक होगा । हमें प्रो आशा है कि. हमारे पुराने 
ग्राहक इस साल भो गृहलक्ष्मी पर पर्वेवद्‌ कृपा बनाये 


रहेंगे ओर अपने दृष्ट मित्रों को इसका ग्राहक बनाकर 
इसकी ग्राहक संख्या बढ़ावेंगे और इस अपनी पत्रिका 


को दिन दिन उन्नत अवस्था में देखकर प्रहन्न होगे । 
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“्वाम्प्रस्तिश्वरित्रश्नकुलमात्मानमेवच । स्वच्च धमेम्मरयत्नेन जायां रेशन्हि रक्षति --मनुः 

“सा पत्नी या विनीता स्याचितज्ञा वशवर्तिनी । अनुकूला, न वारदुष्टा, दक्षा, 

साध्वी, पतिव्रता । एभिरेव गुणेयू'क्ता श्रीरेव क्ली न संशयः ॥” --ददसंहिता ` 
EN 


जताया 


षष्ठ चर्षे ] प्रयाग, फाल्गुणं, संवत्‌ १६७२ [ धांदश दर्शन 
कोरड धारि लिये नब पक्षच चुंचौन, 
ऋहतुराज स्वागत देखत ही बनती सुघराई । 
हश्य मनोहर के चहुँघा, . घेनवपुष्प दिलावत हे - 
` छुबि सृष्टि कि धन्य धनावन हारे।. विधना कर को सिगरी चतुराई ॥ 
+ 2 > 
न्य पै.पाय़ा बिजे डोलत प्यारी बयारि अहो 
ग वि अनन्त दिखाघन हारे ॥ द्रसावति मंजु मनोहरताई। _ 
र थे सब साज सजे अपने क 
हीन कहे पक चत नहें ध्रतु राज मनाचं तुम्हारी बधाई ॥२॥ 


जड़हु को श्रद्दो |! अएनावन हारे । 


शा 


स्वागत राघरो है ऋलुराज, | 


आाश्यो आनेक बोर तुम्ह, | पती विनती अथ और सुनीजे जो सक 


उम दो ऋतुशाज कदाबनहारे॥१॥ 
“ बे CC-0. Gurukul Kangrifaellegiion; Haridwar. 
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छायो अज्ञान को घोर हिसन्त, 
हिये मेह तौनेहु को हरि ल्लीजे॥ 
आए गई झरि आलस को लखि, 
पात नये उत्साह के दीजे १ 
शक्ति प्रसून खनेह बयारिन, 
अत्य बसन्त को नाम करीजे ॥ ३॥ 
हाँ डाव ऐक्यता की शुभ बेलि, 
- खसुन्धरा भारत पै प्रसरैगी । 
धीरज की रमणीय नदी, 
अपनी गति धीर शँभीर करेगी ॥ 
घाय खहायफ साह को, 
अब शक्ति सश्चति चनी बिहरौगी ¦ 
भारती भारत में अघ आय, 
बसन्तहि को सुश गान करेगी ॥४॥ 
सारि दिना छि बहार दिखाई, 
& अहो स्ुतुरः% चहोगे बिदाई । 
कोन तुम्हार करे गणगान 
लवे लखि ग्रीषम मीषमताई ॥ 
चै हिय मध्य निवास करे, 
दहु ओर सबै विधि होय सलाई । 
भारत सन्तति सत्य { लली ) 
दरश है सदेव लुस्हारि बडाई ॥ ५ ॥ 


-धीमलीतोरनदेवी ( लली ) 


नारी-हित शिक्षा 
27%) 


हितकी बात तुम्हे ब्रलल्ल!ऊः 
खुन लो धरि क ध्यान सहेली । 
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आलस ओ दुव्य सन त्याग दो, 

यह शिक्षा लो मान सहेली ॥ 
(२) 
सास ससुर की सेवा कीजे, 
मन बच कर्म खगाय सहेली । 
सहि अ्रमोघ आशीश उन्हीं के, 
आगे दिन दिन भाग सहेली ॥ 
(३) 
त्याग श्रविद्या, खीखो विद्या, 
तब तुमको हो ज्ञान सहेली । 
बिन पति भक्ति व्यर्थ नारी का, 
योग यक्ष जप दान सहेली-॥ 
(४) 
मत सुहाग-लूचक-चिन्हा को 
काजे तन से दुर सहेत । 
निज प्रियतम के सन्मुख जाओ, ८) 
करि सिँगार भर पूर सहेली ॥ | 


(५) 
तजो राग रस भोग आदि जब, _ 
प्रिय पति हो परदेश सहेली । 
जप तप संयम नियम आदि कर, 
यूजो प्रभु परमेश सहेली ॥ . 
OO 
आगत मेहमानों का करना, 
शुभ स्वागत सत्कार सहेली | 


पेम-पूणा आल; प ग्रादि कर 
देना मध्र र अहार सहेली ॥ 


७ >> 


१२ छन] 


(७) 
अखन बसन भूषण इत्यादिक, 
जैसे कुछ हो प्राप्त सहेली । 
रहना नित सन्तुए सुखी मन, 
समक उन्ह परियश सहेली ॥. 
र. कला 
उन्नति का एक मार्ग यही है, . 
रखिये उच्च विचार सहेत्ती । 
निञ्ञ. बिचार अनुसांर बनेगा, 
तेरा शुद्धायारं सहेली ॥ 
म्ल -- कृष्णकला 


आवशयक सुचना । 
'इस दर्शन से गृहलक्ष्मी का 
छठा वषे. पूरा होता है और 
सगले दर्शन से यह पत्रिका ससम 
'षे में प्रवेश करेगी । हम अपने: 


उन पुराने ग्राहकों और ग्राहिका 


को जिनके पास यह पत्रिका प्रथम 
दर्शन से जा रही है विनय पूवक 
सूचित करते हैं कि उनका वार्षिक 
मूल्य समाप्त होंगया है। अतएव 
कूपा कर अगले वर्ष का अग्निस 
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वार्षिक १॥) रु० मनी आडेर दारा 
भेज कर हमें अनुग्रहीत करें । 
जिनको किसी कार वश इस वर्षे 
गृहलहमी ग्राहक न रहना हो उन्हें 


अपने इस विचार की सूचना बहुत , 


शीघ्र ही सेजनी चाहिए क्योकि, 
जिन ग्राहकों का किसी प्रकार का' 
भी उत्तर न आवेगा उनके विषय 
में हम यही समझेंगें कि वे इस वषे: 
मी ग्राहक रहना. चाहते हैं और 
अगला अङ्क वी० पी० द्वारा उनकी 
सेवा सें भेजने की. हमको आज्ञा 
मिल रही हे । 


मैनेजर गृहलद्ष्मी ६ 


नि — 


विशेष सूचना 


हमारे बहुत से कके! को शोयद 
यह घात त मालूम होगी कि युरोप के 
युद्ध के कारण आज कल कागज और 
स्याही पगेरह के दाम बहुत चढ़ गये. हे ६ 
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कागज का भाव तो दूना हो गया है और 
ऐसा भी कहा जाता है तिगुने चौशुने तक 
पहुँचे गा । ऐसी दशा समाचार पत्रा और 
मालिक पत्रा के लिए बड़े संकट की है 


इनके मालिका को अधिक घाटा होने की 
सम्भावना हे । 


ऐसी अवस्था :मॅ हम अपने दयालु 

- ग्राहको से कुछ सहायता पाने की विशेष 
प्राथेना करते हैं | गृहलदमी का वार्षिक 
मूल्य बढ़ा कर घांटे को पूरा करने का 
हमारा न कभी पहिले विचार था और न 
अब है । हम कृपालु ग्राहका खे यही 
प्राथना करते है कि आज कल वह समय 
आ गया है कि केवल आपही ग्राहक बने 
रहे इतने ही से काम न चलेगा वरन इस 
बात की बड़ी जरूरत हे कि हर एक 
आहक कस से कम एक एक नया ग्राहक 
ओर वनाव । इस से यह लाभ होगा कि 
ग्राहक दूने हो जाँयगे और कागज आदि 
के महँगे होने से जिस घारे का भय है 
वह जाता रहेगा । क्योकि जितनी अधिक 
संख्या में पत्रिका छुपेगी उतनी ही छपाई 
में किफ़ायत पड़ेगी ओर यह किफायत 
कागज की महँगी के घाटे का पूरा कर देगी। 
- हमें पूरी आशा है कि हमारे ग्राहक 
ओर प्राहिकाणँ हमारी इसर प्रार्थना पर 
विशेष ध्यान देंगे और ऐसा करने से वह 
“गृहुलदमो' को खदा उन्नत शोर पुष्ट 


- अवस्था में देख कर प्रसन्न होंगे । 


` - . मेनेजर, “ग्रहलंचमी? 


डय 5-0 Gurukul Kangri ळक भदा 


घीवार की सुहावनी संध्या 
है | पश्चिम में र वर्ण हो 
सूर्य भगवान धीरे धीरे 
'स्ताचल को प्रयाण कर 
रहे ह । इसी समय एक वीस 
वर्षीय बालक निकट वाले 
गिरजे के प्रधान फाटक में 
घुसा | सस्सुख ही उसने} हरी! घास. पर 
पड़ी हुई वेश्च देखी ओर उस पर बैठी 
हुई एक षोडशी को कपड़े पर फूल लगाते 
हुए देखा । बालक का नाम हेनरी ओर 
झौर बालिका का नाम रोज़ है । हेनरी 
प्रति रविवार को ही रोज को “देखता 
ह पर 
उसका चरित चञ्चल हो उठा, ईश्वरः 
प्रार्थना के पश्चात्‌ वह घर आयां पर 
डसका मन किसी भी बात मेँ नहीँ लगता 
हे। आज उसके चित्त मेँ लहदस्रो विचार 
उत्पन्न और विनए हो रहे हौँ। बह विचारता 
है-मे/ सामान्य व्यक्ति हुँ, रोज़ पक धनाढ्य 
की कन्या है; क्या रोज़ का मेरे प्रति 


-अलुराग हो खकता है ? अथवा मरेर 


प्रणय से उसकी प्रशय-आकांच्ता मिटने की 
सम्भावना है ? पेसे ही प्रश्नाँ से उसके 
हृदय में डथल पुथल मची है । १ 
५१ र र जा टू 
रोज को प्रसन्न करने में हेनरी को 
डाने. पड़े अथवा जिन “ज्ञिन 


आज रोज को देख |. 


आपत्ति योँ का सामना करना पड़ा उनको 
उल्लेख कर आप लोगों का चित्त दुखाया 
नहीं चाहता । हाँ, हेनरी ने रोज को अपने 
गुणा से अपने प्रति आकृष्ट कर लिया, 
दोनों का अन्त में विवाह हो गया । : 


. हेनरी के पिता दो घषे हुए जब से 
अपने पुत्र को एक मिक्षका स्वामी बना 


स्वर्ग को सिधारे तब से मिल की देख 
भाल हेनरी को ही करनी पड़ती है । 
जब से विघाह हुआ तष से देख रेख में 
कुछ कोताही होने खगी । दुभाग्यवश 
उसी वपं बड़ोभारी अकाल पड़ा। अन्न 
का भाव बहुत चढ़ गयां, विचारे मजदूरों 
की बडी दुर्दशा हुई । दिन भर परिश्रम 
करके भी वे इतना कमा न सकते कि 
- अपने बाल-बच्चों। को सूखी रूखी रोटी 
खिला स्वयं भी खा सकें; परिणाम यह 
_ हुआ कि सिल के मजदुरी की वशा शोच- 
नीय हो गयी । उनसे परिश्रम कराना 
कठिन हो गया । रोज्‌ की उदारता तथा 
दयालुता उस समय दर्शनीय थी । उसने 
भरसक मञ्जद्रे- को आर्थिक सहायता 
दी । इतने पर. उसे सन्तोष नहीं होता 
आर प्रायः नित्य ही वह एक आध भूखे 
को भोजन : देती । देव संयोग से एक 
अंजदूरिन को जो कि चाघा के कारण स्त 
प्राय हो रही थी तथा जिसके. हडी 'ही 
. जड़ी: शेष रह गई थीं झपने साथ घर 
"छाई और- भोजन कराया । भोजन पा 
,मजदूरिन बडी प्राहरनन हुई और बात की 
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- बात में ही सब खा डाला । नियमित रूप 


से श्रधिक खाने के कारण उसे हैजा हो 
गया । हेनरी ने रोज से हँसी में कहा 
कि “तुम्हारी कृपा से मज॒दूरिन शीघ्र ही 
स्वर्ग पहुँचना चाहती हे ।” इसका 
कुछ उत्तर रोज ने न दिब्रा। उसे मजदूरिन 
को अच्छा करने की चिन्ता हुईे। निकटस्थ 
डाक्टर को उसने बुला भेजा । उसके 
इलाज से वइ दो ही दिन में चङ्गी हो गई । 
न मालूम किस अशुभ महते में हेनरी 
के साथ रोज का विवाह हुआ था कि वह 
उसी रांत्रि को रोग ग्रस्ता हुई | हेनरी ने 
रोज को बचाने के लिए. शक्ति भर प्रयक्ष 
किए पर क 
“प्रतिकारविधान मायुषि- 
सतिशेपे हि फलाय कह्पते” 
अर्थात्‌ जीवन जब शेष होता है तभी 
दवा आदि उपाय काम करते हौँ) | 
_ रोज्‌ सदा के लिए संसार से चली 
गई। हाथ |वे सब सुख की चेष्ठाप 
एक क्षण में नष्ट हो गई] हेनरी के हृदय 
में चिन्ता की जो ज्वाला दहक उठी बहु 
झाजन्म न बुझी और उसका जीवन 
लेकर ही शान्त हुई । शोक संतप्त हृद्य 
से व्याकुल हो, मन की निदारुण व्यप्नता 
'के अत्याचार से दुःखित हो ममे वेदना से 
अस्थिर हो आत्मघात करने की ठानी। 
a म PP 


` विना साचे विचारे ही. शी हर 
कर प्राण त्याग करने की चित्त में ठान 


। 
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नदी की ओर बढ़ा। जब उसमे कू दने के 
इश्रा तंब उक्ते चित्त में श्रनायास यह 
भाव उंठा “रोज स्वर्ग मॅ है यदि में इस 
भाँति. आत्महत्या करूंगा तो नरक में 
जाऊंगा तः मेरा उस से मिलन न 
में हो सकेगा” बस उसने आत्मघात 
का बिचार त्याग दिया । 


` भ ख्रि अँ र 


१८४० के प्रसिद्ध बोरयुद्ध की अग्नि 
प्रज्वलित होने वाली थी । ब्रिटिश सेना 
खल्झिंत. हो रही थी । इसकी खबर 
हेनरी को लग गई | दूसरे ही दिन वह 
युद्ध सचिव के आफिस मेँ भर्ती हो गया। 

3 3 cE गॅट 

प्रातःकाल का समय है | प्राची दिशा 

अभी लालिमा ही दिखाई पड़ती है। 
नगर में चहल पहल आरम्भ हो गई 
खरहस्नों योद्धा पंक्ति बद्ध हो सड़क पर 
गुजरने लगे । सकेड़ों पताकां पर 
सूय किरण पड़ पड़ कर चकाचध उत्पन्न 
करने लगीं । मांग मँ दोनों ओर दशका की 
भीड़ लगी है। ऊंचे मकानाँ की खिड- 
किया दरवाजे प्रायः सब ही खुले हँ 
सब ही व्यग्र भाव से जाते हुए सनिकों 
को देख रहे हँ । कुछ ही काल मेँ 
उदलाह पूर्वक सेनां नगर बाहर हो गयी । 
किन्तु सेनिकों मे.सब से श्रधिक उत्साह 
सबसे अधिक आनन्द सब से अधिक गव 
हेनरी में ही है। " 


गद्दलदसी 
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खारी सेना यथो समय युद्धच्षेत्र झैँ 
सकुशल आ पहुँची है। प्रधान अफिसर 
ने उत्तेजनाथे संक्षिप्त: व्याख्यान दे :ई एंघ:: 
राधन. कर शत्रु पर आंक्रमण करने की 
आज्ञा दी । आशा के साथ ही शत शत 
तेपे पक साथ भीषण गर्जन करने लगी 
सहस्न, सहस्र. बन्दूकॉ की गड़. गड़ाहट, 
कोसौँ सुनाइ देने लगी। लक्ष लक्ष. योद्धा 
धराशांयी होने लगे । हेनरी भी निडर 
हो शत्रुओं का सामना कर रहा हे । उसकी 
बन्दुक के न मालम कितने वोर निशाना 
यने । अन्त में शत्रु की गोली से वह 
धराशायी हुआ । मरते समय उसे केवल. 
रोज्‌ ही का ध्यान था। इस प्रकार इस. 


_सच्चे पत्नी प्रेमी का अन्त हुआ। 


धन्य ! हेनरी और धन्य ! तुम्हारा 
पत्नी प्रेम ! | 
--अयोध्याप्र खाद पाण्डेय: 


हो निमक की खान 
(300 (आप को एक निमक की 
ह: खान का वृत्तान्त बताना 


&; चाहती हैँ। आशा है आप 
भ्यान पूर्वक पढ़ेंगी । मेरा 


परिवार सहित मलकवाल जो एक छीटांखा 
[त की तर्क हे, वहाँ गई 


| 


खा - 5 
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मेरे चाचा जी वहाँ डाकुरी का काम करते 
है | उनके पाख ठहरी। घरही से नजदीक 
ही ख्यूड़ा गांव मेँ एक निमक की खान 
है। चहा हम एक दिन प्रातःकाल ह्वी रेल 
मेँ बेठ कर देखने को गई । ३ बजे प्रात; 
क्षम ख्यूडे पहुँच गइ । पहा से कुछ दूर ही 
निमक की खान थी | हभ सब पेदल ही 
चलदी । कुछ देर में ही लिमक की खान 
के दरवाज़े पर पहुँची तो क्या देखती हैँ 
कि सुरङ्ग के अन्दर से निमक की गाड़ियाँ 
अरी चली राती श्राती है | उनका रेल 
की पटरी पर पक दफा धक्का दे देते हे 
घस वह दोडती हुऐ स्टेशन पर चली 
जाती ह फिर वहाँ से निमक और देशों में 
भेजा जाता है। कु फे अन्दर यदुत 
अन्धेरा नजर आता था। हम सत्र 


'के साथ एक एक आदमी दीवा बाल कर” 


जाने लगा | अन्द्र खंहुत ठएड थी 
झौर ऊपर नीचे सारे में निमक ही 
निमक् जजर झांता था! घद्राँ ४०० 
आदमी दिनको और ४०० आदमी रात 
'रात का काम करते हौँ। उन काम करने 
-घालों को काम के सुआफिक तनखा 
मिलती है [इस जगह का तिमक्र हिन्दुस्तान 


nw ००७३/ 


के खारे शहरों में भेजा जाता है। निमक 


१३” 
-गल करं एक तालाब बन गया है । उसमें 
जदो किश्सिएँ सी है सुरङ्ग के अन्दर राव 


की तरह अचेत था आर दीये बिना दो 
कदस भी चलना मुशकिल था । एक 
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तरह बनी हुई थी.। घहाँ रोशनी करने से 
हीरो की तरह निमक चमकता था। उस - 
खान को पहिले राजा रणजीत सिंह ने 
खुदाया था । अप तक बगावर खोदी जा 
रही है परन्तु उसकी हद आज तक 
नहीं मिली। एक जगह ८फटकी निमकर की 
दीवार है | उसके 'पक तरफ रोशनी करने 
से दूसरी तरफ इतनी रोशनी हो जाती है 
कि बारीक लिखा बुआ भी पढ़ा जा 
सकता है । कशे जगह निमक पानी बन 
कर टपकता था । उस पृथ्वी पर निमक 
फे ढोर मिट्टी जैसे बारीक पड़े हुए थे । 
ऊपर की मंजिल में खड़े हो कर देखने खे 
नीचे क्राम करते हुए श्रादमी पेसे मालूम 
होते थे अले दिवाली की रात को जग- 
मगाहट.दिखाई देती है । निमक ऐसी 
रीति से खोदा हुआ था कि खडके और 
द्वार बड़े खुन्दर बने हुए थे । यह सङ्क 
कुछ देख कर हम स्टेशन पर आये और 
रेल में सवार होकर घर आ गये । 
-—कृष्णुचती 
कु पारी मांटेससरी को 
शक्षा प्रगालो * 

दज कल हिन्दू समाज में पतित 
| 5 जातियोाँ की उन्नति के निमित्त 
ह) आन्दोलन हो रहा है। किन्तु 
सलाए मेँ जो घ।स्नबिक पतित है उनके 


# शदस्थ में प्रकाशित एक नोट के अधार पर 


जगह निमक्क कभ शक्कर चुकी] ता Haridwar. 
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उद्धार के लिए कितनी श्रात्माएँ ईश्वरीय 
भाव से प्रेरित होकर लगी हुई हे इसका 
ठौक:ठीक पता लगना कठिन है। संसार 
मेँ यदिं कोई वास्तविक “पतित . जाति? 
है तो वह शिशु-लमुदाय है । बह्ढघा देखा 
जाता है कि जन-साधारण इन्हीं के 
सुधार के हितार्थ उदासीनता का परिचय 
देकर यथेष्ट उद्योग नहीँ करते हूं । हमारी 
यह कभी चेष्टा नहीँ रद्दती है कि प्राकृतिक 
उपायों का श्रबलम्बन करते हुए शिशु 
झाद्श पुरुष बन जावे । हमारे विचारालय 
दंडित अपराधियों के चरित्र संशोधन 
में यत्नथान हुए हे वाराङ्गना की 
हीन प्रकृति को सुमार्ग मेँ प्रवृत्त करने के 
लिए इस चेएा करते हैँ। इम भूल सें 
शिशुअँ। की भी उतना ही निगरानी करते 
हैँ जितनी की बड़े लड़कोँकी और उन 
पर पेसी कड़ी दृष्टि रक्खी जाती है मानो 
चह कोई बड़े उद्दड अपराधी हाँ। जिसका 
परिणाम यदद होता है कि जब कभी अभि- 
भावक को दृष्टि थोडी देर के लिए भी 
उन पर से चूक जाती है तो वे कुमागे 
«की ओर प्रवृत्त होने लगत हैं । और इल 
प्रकार बाहिरी भय के छारा दी हुई शिक्षा 
बिरस्थायिनो और वास्तविक शिक्षा नहीं 
ली सकती । अंतणात्मा की नियम-बोध 
जागृति होने से हो. उसके प्रति पालन 
खरो इच्छा स्वाभाविक तौर पर जग उठेगी 
इस लिए शिशुओं को केवल घिराच में 


रखने की उाचश्यरकता हे लिःलस्े'न्र«कतेg” Collection, Haridwar. "ण न 
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आप ही सुपथ ग्रहण करने मेँ प्रवृत हॉ 
किस प्रकोर उपर्युक्त आवेष्टन प्रस्तुत 
करना चाहिए और: क्रिस तरह उसमें 
शिशुओं को रखना चाहिए उसकी एक 
प्रणाली कुमारी मांटेललरी:ने आविष्कार 
की है । उक्त कुमोरी जी इटाली विश्‍व 
विद्यालय की सब से प्रथम 'ख्री-ग्रे्ञपर 
हे आपकी शिक्षा प्रणाली का उचित 
उपयीग करने से शिक्षका का हस्तक्षेप 

यथा संभव निवारण हो जाता है । 
शिशुओं को पूणे स्वाधीनता मिलनी 
चाहिए जिस से उनकी स्वाभाविक 
शक्ति में किखी प्रकार की बाधा न पहुँचे। 
स्वाधीनता देने का यह अर्थ कदापि नहीँ 
है कि शिशुओं पर से दबाव एंक दम उठा 
देना चाहिण किन्तु उनके लिए शिक्षक 
केचल देख भाल के लिप होने चाहिए 
जिस से उन्हें अपनी स्वाधीनता प्रकाश 
करने का सुयोग और आनन्द मिले। 
घे जिन जिन उपायो 'द्वारा आत्म संयम 
झौर व्यक्तित्व संपन्न कर सके उनका 
छाबल्स्वन करता शिक्षको का कतेव्य है । 
इस लिए शानोपाजन का स्थान इस 
प्रणाली मँ अद्वितीय है । उक्त कुमारी की 
विचार है कि शिशुओं की अधिक हिफा- 
जत करने से लिवाय उनके व्यक्तित्व श्रप- 
हरण के और कुंछ नहीं है। उनके भीतर 
जो मानव श्रात्मा है उसको भली भाँति 
श्याम चढ़ाना ही यथार्थ शिक्षा हे 
-- बाबूलाल शम्मा मुखार 
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अपने आऑत्मत्याग 
( केवल गुहमच्मी के लिए ) 
ऐतिहासिक 
(१) 


कर्ली लिम रङ्गजेच का राज्य 
52 था और तमाम हिन्दू 
प्रजा उसको कठोरता कं 
कारण थर थर कॉप रही 
थी । उस यवन-सम्नाट 
खे, उस गोश्रन-भक्ती से 
हिन्दू माच सताये जा रहे थे । कितने 
राजपूत तो अपनी कन्याएं ब बहिनेँ दे दे 
कर बादशाह के प्रिय पात्र बन गये । कितने 
ही हिन्दू ने उसकी आधीनता स्वीकोर 
कर ली । लेकिन कुछ साभिमानी पुरुष 
ऐसे भी थे, जो उस जालिम को मस्तक 
सुकाना पाप समझते थे । मरते दम तक 
जिन्होंने उसे विधर्मी, देशशत्रु' विश्वास- 
घाती’ और 'दगाबाज' कह 'कर ही 
सस्बोधन किया । उन्हीं साभिमानियों मँ 
सेपक का मे आज कुछ हाल सुनाना 


चाहती हूँ । 


रूपनगर की राज्य-कन्या चंचल- 
कुमारी की सुन्दरता उन दिनों चारा तरफ 


` फेल रही थी । प्रत्येक मनुष्य के चित्त को 


चंचलकुमागी का नाम चंचल कर देता 
था । श्रौरङ्गज्ञेब भी उसकी उन्दग्ता से 
अपरिचित्त न था । उसमे बहुत चाहा, 
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सेरी शादी हो जाय, उसके लिए लाखों 
वीराँ का खून न चहाना पड़े, लेकिन 
उसका से।चना निष्फल हुआ । 

उसने खंचलकुसारी के पिता को 
लिख भेजा, कि म चंचल से विघाह करने 
आता हूँ, तयारी कर रखना । 

रूपनगर एक छोटी खी रियासत 
थी। वहाँ के राजा का साहस न था, कि 
वद्द औरङ्कज्ञेब के विरुद्ध खड़ा हो | लेकिन 
वह यह भी नहीँ चाहता था कि मेरी कन्या 
यचन-पत्नी बने । उसने चंचल से कहा, 
“बंटी बादशाह का पत्र आया है। उसे 
कया जवाब देना चाहिए ।” चंचल के 
गुलाबी कपोल पीले पड गये। उसकी 
आँखें अंगारे की तरह चमकने लगी । 

जश के ने के x 

उदयपुर के नरनाथ राना राजसिंह 
उन्हीं पुरुषा में थे, जिन्होंने ओरङ्गज्ञेख 
को 'जालिम” कह कर ही पुकारा था । 
उनकी ठीति-बौसुदी चारा तरफ फेल 
रही थो । प्रत्येक हिन्दू बड़ी प्रीत और 
भक्ति क साथ उनका नाम लेते थे । 
राजसिंह उस समय तमाम मेवाड़ के 
सुकुट थे। 

चरचलकुमारी ने भी राजसिंह का 
नाम खुना था ,उनके यश का जानती थी, 
उन की मर्य्यादा जानतो थी । घह मन माँ 
साचन लगो “हाय, मो कैसे करूँ। जिन 
स्लेच्छे। से म सदा घृणा करती आयी हूँ, 


कि चंचल कुमारी के सहश जाजी ।दहु८००/जिनक्ष॥,छुख देखना भी म॑ पाप सम- 


zo 


सती हैं, वया उन्हीं के साथ मेरी शोदी 

होगी ? क्या मुझे लोग स्गेच्छ-पत्नी ही 

कहेंगे ? हे भगवान में केसे करू १” 
आखिर उसने बहुत सेल विचार 


कर राना राजसिंह को एक चिट्टी जिखी;- 
“बीरवर, 

बिना परिछय के आपको में कया 
कह कर संबोधन करूँ । परिचय करे 
लिए से आपसे कहती हुँ कि में 
रूपनगर की राजळमारी हू झुभ यह 
कहते हुए सञ्जा लगती है, कि मने 
छापना शरीर आप को दे दिया है । उसकी 
रक्षा आप के हाथ है। में यह जानती हूँ, 
कि आपका रनिवोल भरा हुआ है । 
लेकिन मेरा हृदय प्रण कर चुका है । 
इस कारण में विवश हँ | सुभे आशा है 


~ 


कि आप. आपने रनवास में मुझ दासी 
१ स्थान दँगे | 

महाराज, कुछ ही दिन बाद आरङ्गजेव 
मुझे सिबाइने आवेगा । उसकी सेना 
छाने छे पहिले ही आपको मुझे ले जाना 
चाहिए । मे आपकी शरण हँ । आप ही 
कोप, क्रि में क्षत्रिय की बेटी होकर एक 
यवन को एकदेश-शत्र को “प्रियतम? कह 
कर केले पुकारूगी । आप जल्दी श्रा 
नदी तो एक कन्या की आत्महत्या का पाप 
ग्राव के सिर लगे, तो में नहीं जानती । 
आप हिन्दर्शा के सिरमौर है, क्षत्रिय- 
कुल भूषण है । पक ज्ञत्रिय बालिका की 
शरण में आये की लाज रखिए। 


गेहलचमी 
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बादशाह के आने के अभो खात दिन 
बाकी हैं । मे आपके आने का रास्ता 
दिन देख गी। यदि आप उस समय 
तक न आये, तो भें वहाँ चली जाऊंगी, 
जहाँ झुभ्छे जालिम का कुछ भी 
खौफ न होगा । अन्त में मेरी यही प्रार्थना 
है कि उस पिशाच यवन-राज से मेरा 
पवित्र अंचल बचा रहे। 


उ 


आपकी दाली -- 


चंचल!” 
(२) 
राना राजसिंह की सभा राज खचा- 
खच भरी है। तिल रखने को भी जगह 
नहीं | सभी के चेहरे अभिमान से भरे 
है, ४श्रता से पगे हैँ | पक अबला 
बालिका के प्रति इस अत्याचार का होना 
कौन सहृदय खुन सकेगा । 
मंत्री, सभाखदों और तमाम सैनिको की 
यही राय हुई, कि बंचलकुमारी को रक्षा 
अवश्य करनी चाहिए । उसकी खाज 
अवश्य बचानी चाहिए । 


राना राजसिंह ने कहा, “जो मेरी 
पचास हजार सेना लेकर रास्ते में रङ्ग” 


जेव को चार दिन तकरोक सके, किस में 


इतना साहस है, कौन. इतना वीर है? 
केवल सलाह देले से काम नहीँ चल 
सकता है । उस करना भी चाहिए ।” सब 
सभा में सन्नाटा पड़ गया । सब वीर; 
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के सिर नीचे हो गये | उनके मस्तक 
भुक गये । सब एक दुसरे का सँह ताकने 
लगे राना को बड़ा दुःख हुआ, बह बोले :- 


“जब बाप्पा रावल के पवित्र बशजों 
इतनी शक्ति नहीं है, कि वह एक बालिका 
का उद्धार, कर सकें, तब तो हो 
सुका । उनका क्षत्रियत्व, बोरत्व, और 
मळुष्यत्व उनके पूर्वजों के रक्त की धारा 
के साथ, उनके खून के फुहारों के साथ 
बह गया । अब उनमें से किसी को क्षत्रिय 
होने का, प्रतापसिह की संतान होने का 
बाप्पा रावल के रक्त का और राजपूताने 
मॅ पैदा होने का अभिमान न करना 
चाहिए ।” सभी मनुष्यों के सिर भुके थे 
लेकिन उनमें एक ऐसा भी युवक था, जिसकी 
भकुटी राना की बातो से तन रही थीं। 
उसके नेत्रा से चिनगारी निकल रही थीं। 
उसका चेहरा लाल हो गया था, और 
अभिमान से परिपूर्ण हो गया था। वह 
अठारह वर्षीय युवा वास्तव में सभा के 
मलुष्ये! का सरदार. थो और चूणावत 
सरदार था। 


वह बोला, “जब तक चूणावत की इन 
भुजाओं में शक्ति है, जव तक उसके शरीर 
में खून है, जब तक उस मेँ दम है, तब 
तक यचन सेना का एक भी मलुष्य रूप- 
नगर न जा सकेगा । मै प्रतिक्षा करता 
हँ, कि चार दिन तक ओऔरक्षमेब की तो 
मजाल क्या है, उसके-चो तक 
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के पुरखे रूपनगर की सरहद वहीँ देख 
सकते । राज-कन्या चंचलकूमारी आज 
से राना राजसिंह की राजरानी और इम 
सब लोगो की माता महारानी हुईं । शरीर 
में चन्द साँसेरँ के रहते हुए भी हम अपनी 
मेवाडेश्‍वरी की रक्षा करे गे ।” 


सभा मेँ बड़ी जोर से करतल 
ध्वनि हुई । सब लोगो के चेहरे आनन्द 
से खिल उठे । 


(३) 


बात की बात में पचास हजार सेना 
तय्यार हो गयी । प्रस्थान के लिए उत्लोह 
पूर्वक डंका वज्ञ गया। चूड़ाचत सरदार 
केवल १८ घषे का था । उसका विवाह 
अभी थोड़े ही दिन हुए, हुआ था ! उसकी 
पत्नी को आये हुए अभी तीन ही दिन 
हुए थे। उसकी पत्नी को दासी के द्वारो 
सब खबर मिल चुकी थी । सेना प्रस्थान. 
कर गयी । पीछे से चूड़ाबत अपने शरीर 
रक्तकों के साथ घोड़े पर चढू कर जाने 
लगे । जैसे ही वह घोड़े पर चढ़ने को थे, 
उसी समय उनके नेत्र सामने की झद्गार 
खिका बाली करोखेदार खिड॒की पर पड़े । 
उस स्थान पर दो कमनीय नेत्रा को देख 
कर बह सहम गये | उनका उठलाह फोका 
पड गया। जो चञ्चल नेत्र उन्होंने देखे 
थे, वे उनकी नब विवाहिता प्रियतमा पस्ी 
के थे। उन्होंने सेवकों से कहा, “तुम लोग 
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आगे चलो, में अभी आता हुँ ।? सेवकों ने 
तत्काल आज्ञा पालन की । 
चूड़ाबत शीघ्रता पूवेक महल में गये। 
उनकी स्त्री खड़ी हुईं उनकी प्रतीत्ता कर 
रहो थी | उसने बड़े हषे के साथ उनका 
स्वागत क्रिया । अर बोली, "नाथ, क्षमा 
कीजिपगा। मे देखती हुँ, कि आप ने 
जिस उत्साह से डंका बजवाया था, वह 
नहीँ रहा । कया कारण है ?” 
सूड़ावत--म्रिये ! आज मे ऐसे समर- 
क्षेत्र मं जा रहा हुँ, जहाँ से लोट आने 
की बहुत कम आशा है। मुझे अपने 
प्राण का रत्ती भर भी मोह नहीं. 
क्योंकि वह स्वामी के कार्य मेँ ओर 
देश के कल्याण के लिए लगेंगे । क्षत्रियो 
के लिए इससे श्रच्छा मरने का और 
कौन समय हे? लोकन शोक केवल इस 
बात का है, कि में तम्हेँ अकेली छोड़ता 
हूं तुम्हारी अभी नवीन श्रवस्था है। 
तुम्हे आये हुए अभी दो ही दिन हुप है । 
संसार का कुछ भो खुल तुमने नहीं भोगा 
है, तुम मेरे पीछे क्या करोगी ? 
चूडावत की स्त्री बोली, “स्वामी ! इसी 
लिप श्राप इतना शोक कर रहे हे? इसमें 
शोक किख बात का ? आप निश्चय 
जानिए, कि मं आप के पीछे धर्म पूर्वक 
अपना जीवन ब्रिताऊंगी। इेएवर,न करे, 
लेकिन यदि विधि विडम्बना से कहीँ यह 
झनहोनी घटना हो जायगी, तो में क्षत्रा- 
णिय क॑ बीच अपमा सस्तक उठा कर कह 


[ ६ यं. 


सकूँगी; कि में उस चीर सरदार की स्त्री 
हूँ, जिन्होंने अपने राजा और अपने देश के 
लिए अपने प्राण निछावर कर दिये हे? 
यह कहते कहते उल पति प्राणा सती का 
हृदय उमंग से भर गया । 


प्यूडावत--प्रियतमे, मेरी ओर तुम्हारी 
यह अन्तिम भेंट है। ईश्वर करे, तुम 
संलार मे अपना शेष जीवन प्रतिष्ठा पूवेक 
पालन करो । म अब चला । यह कह कर 
घीर चूड़ाबत ने अपनी स्त्री को कंठ से 
लगा लिया । 


पत्नी--स्वामिन्‌, आप यह निश्चय 
जाने, क्रि जिल तरह आप स्वग लोक 
लेंगे, उसी तरह मे भी पति-लोक का 
एना जानती हुँ। 


व्यूड़ावत बोले, “भगवान विश्वेश्वर 
तुम्हारी मनोकामना पूरी करें । अब हमें 
तुम बिदा दो । छैनिक मेरी रास्ता देखते 
हागे ।” 


उस चीर क्षत्रियानी ने प्रसन्नता पूवेक 
कहा, “म श्राप को प्रसन्नता पूर्वक बिदा 
देती हँ। आप स्णभूमि मेँ जा रहे ह, 
आइप, म आप का घोर भेष बना दू ।” 
यह कह कर उसने स्यूड़ावत को युद्ध के 

डे अपने हाथ से पहिनाये। कमर में 
तलवार बाँध दी और पीछे ढाल कस 
दी । फिर धनुष बाण दिया ओर अन्त में 
भाला देकर बोली, “में ईश्वर से प्रार्थना 
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करती हूँ, कि आप का यह भाला हजारों 
मनुष्या का नाश करे ।» 

चूडावत आँखें फाड़ कर अपनी स्री 
के उस समय के सोन्द्य्य को देखने लगे । 

स्त्री ने जोश में भर कर कहा, “भग- 
खान आप की तलवार को इन्द्र को बज 
बना दे ।” न 

स्यूड़ाचत ने कपट कर अपनी सती 
स्त्री को हृदय से लगा लिया। 

उस मेवाड की मुकुट ने फिर कहा, 
“आप रण गमन कर रहे हेँ। मेरे दिये यह 
अन्तिम पान क बीड्डे लोजिए। इश्वर 
करे, इनकी लाली सदेव बनी रहे ।” यह 
कह कर उसने तत्काल ही दो बोड़े लगा 
कर चूडावत को खिला दिये। फिर 
थाल मॅ आरती सजा कर ले आयी, और 
चूड़ावत के उतार कर, गंभीर शब्दों में 
बोली, “मेवाड़ की लाज तुम्हारे दाथ है । 
भगवती करे, तुम्हारी छाती में चाहे अप- 
मित बाण लगें,'लेकिन पीठ बिलकुल 
वेदाग रहे।” इतना कह कर वह कोमलांगी 
प्यूडराघत के पैर पर गिर पड़ी । चूड़ाबत 
उसे उठा कर अपने हृद्य से लगा लिया 
और फिर उससे बिदा हो गये । 


उखके दो मिनट बाद उस प्रेममयी 


की विशाल आखो में आँसुओं के दो बूँद 
दीख पड़े । 
: (४): 


` व्यूडावत अपना घोड़ा फेंके हुए जा 
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था। रास्ते में उनके पुरोहित मिले। 
चूडाचत ने कहा, “आचार्य जी, आप जब 
उद्यपुर पहुँचे, तब मेरी खो से कह 
दीजिणगा, कि वह धर्म पूर्वक रहे ।” यह 
कहने के साथ ही उनका घोड़ा फिर! हवा 
दो गया । 
आंचाय्ये ने आकर चूड़ावत की स्त्री 
से उनका संदेशा कह सुनाया । न 
उस कतेव्य परायण रमणी ने सोचा, 
कि:जब तक स्वामी का चित्त दुचित्ता 
रहेगा, रण मे उत्साह न होगा। यह 
विचारते ही उस वीर बाला ने श्राचाय्ये 
से कहा, “श्राचाय्ये जी, आप अभी मेरे 
स्वामी के पास चले जाँय, और में अपना 
सिर काटे देती हूँ, आप उनसे कहिएगा, 
कि अब आप निश्चित होकर युद्ध कर | 
श्राप की संसारी चिन्ता में जड़ से हटाये 
देती हूँ ।” यह कह कर उसने अपनी पानी- 
दार तलवार से अपना खिर काट डाला | 
आचाय्ये ने वह सिर ले जाकर चूडावत 
को दे दिया। चूड़ावत ने उसे एक बार 
चूम कर, उसमें पड़ी हुई धूल को अपने 
दुपट्टे से पाँछ कर हार की तरह अपने 
गले में पहिन लिया । और फिर पहिले के 
चौगुने उत्साह से रण-क्तेत्र की तरफ बढ़े। 
राना राजसिंह भी कुछ सेना के साथ 
रूपनगर रवाने हो चुके थे । > 
(पी? ) कु कनत 
औरंगज़ेब और चूड़ाबत से. सामना 


रहे थे || उनका बढ्न परीने खे, तर बुर, ही, गया | तलवार स्यात से बाहर निकल, 


F 


पड़ीँ। प्रलय काल का भयानक तांडव 
होने लगा । तलवारोँ की मार, तीरों की 
सनसत्ताहट और भालों के निशाने रह रह 
कर शचं पर पडने लगे। दो ही दिन में 
मुगले की सेना आधी हो गयी । राजपूत 
भी थोड़े रह गये | चीर चूड़ावत उत्साह 
दे दे कर लोगों का होसला बढ़ाता था 
और स्वयं भी जिस तरफ. जाता, काहे 
सी फट जाती, और उसके दोनों तरफ 
मुदा के ढेर के ढेर लग जाते थे। औरंग- 
जेब भी हाथी पर सवार अपनी सेना का 
निरीक्षण कर रहा था। समय देख कर 
चूडावत ने अपना घोड़ा उधर ही बढ़ाया। 
घोडा भी स्वोमी का. मन पाकर उसी 
तरफ हवा हो गयां । औरंगज्ेब के पास 
पहुँच कर घोडे ने अपने दोना पेर हाथी 
के मस्तक पर लगा दिये और चूड़ावत ने 
अपना लंबा वरछा औरंगजेब की तरफ 
ताना। साच्तात कराल काल की तरह 
बरछे को देख कर उस यवन के होश डड़ 
गये । वह डर से सिकुड गया । इधर 
चूडावत का बरछा वाला हाथ आगे बढ़ा, 
और'ग ने गिडिगिडा कर कहा-- 


` “ऐ जवाँमद राजपूत बच्चे, में ने तुझसे 
हार मानी मेरी जान बख्श दे। जो तेरा 
हुक्म हो, उसे बजा लाने को मेँ राजी हूँ । 
अपने-्वरछे को रोक। तू राजपूत है। मेँ 
तेरी शरणागत हँ । जिस तरह राना राज- 


सिंह ने शरणागत चंचलकुमारी- की रक्षा 
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र्ता कर । में तेरी कदम. बोसी 
करता हूँ [? 
चूडावत का हाथ रुक गया.। वह 
कडक कर बोले, “स्लेच्छु सेनापति, तुम 
यह प्रतिज्ञा करो, कि मेवाड पर दस वर्षे 
तक चढ़ाई नहीं करोगे, और यहाँ से सीधे 
दिल्‍ली चले जाओगे, तब तो में तुम्ह 
छोड. दूँ। नहीं तो यह भाला तुम्हारी छाती 
छेद कर अभी बाहर निकलता है ।” 
औरंगजेब बोला, “राजपूत, तेरा हुक्म 
मेरे सिर व आँखों पर ।? 
x) 579 | 
` प्यूडावत की विजय हुई, लेकिन हाय, 
घह खुशी अब किसे सुनाबँगे । उनके गले 
की हार, उनकी प्रियतमा पत्नी,  इस' 
विजय को छुन कर फूली न समाती, 
उसी को सिर उनके गले मे हार की तरह 
झूल रहा है। 
चूड़ावत सोचने लगे अब मेरा स्वागत 
कोन करेगा? अब मुझे प्रियतम! “प्राणनाथ? 
कह कर कौन 'पुकारेगा ? हाय; जिस 
उत्साह ब जिस उमंग से उसने मुझे विदा 
दी थी, यदि वह संसार में होती, तो इख 
विजय की सब से अधिक प्रसञ्चता उसे 
होती। और मे भी अपने बराबर किसी 
का भाग्य न समझता । किन्तु अब सोचना 
व्यर्थ है। अब संसार में रह कर में क्यो 
करूँगा । राना का विवाह हो गयो। 
मेवाड़ेश्‍वरी चंचलकुमारी की रक्ता हो 


की, उसी तरद तू शरणागत औरंगजेब की ८... गी, साज पूताने,का मान रह गया, ' और 
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मेरी प्राण--मेरी हृदयेश्वरी को .मनो- 


कामना पूरी हो गयी ।मेरी छाती तलवारी * 


की चोट से बिंधी है, लेकिन पीठ पर 
खून का छीटा तक नहीं, इससे ज्यादा 
आर उसका सौभाग्य क्या है ? उसकी 
आत्मा स्वगे मे संतुष्ट हो रही होगी, और 
सुझखे मिलने को व्याकुल होगी । यह 


सोच कर चीर पत्नी-भक्त चड़ावत ने _ 


उस गले से लटकते हुए अपनी प्रिया के 
सिर को एक बार फिर चूमा । उसे छाती 
से लगाया । फिर वही भाला जो उसने 
ओर गजेब की छाती छेदने के लिए उठाया 
था, अपने हृदय में खाँल लिया । वीर 
का प्राण पखेरू उड़ गया। उसकी स्त्री 
काईसिर अब भी उसके कंठ से लग 
रहा था। 7 


कैसा अपूर्व प्रेम है, केला विलक्षण 
्रात्मत्याग है । दुनिया के इतिहास 


में ऐसा दृश्य किसी को भी देखने को न 
नसीव होगा । 


उपसंहार 

राना राजसिंह कुशलता पूर्वक चंचल 
से विवाह कर उदयपुर लोट श्राये। 
च ड़ाबन फे साथ की बची हुई पाँच हजार 
सेना भी यथा समय उदयपुर पुची । 
रांना न च्छूड़ाचत का हाल रुन कर बहुत 
शोक किया उनके कमल नयना म असू 
छलछुला आये | चह भरी इई आवाज में 
कहने लगे, “वीर चूड़ावत तुम्हारा नाम 


स्पर 


तुम्हां रा यश, जब तक खणत्पूतान Kangri Coll 


भी राजपूत बच्चा. जीवित रहेगा, आदर के 
साथ याद्‌ करेगा | तुमने आज मेवाड़ की 
मर्यादा रख ली ।” फिर उनकी दृष्टि 
चूडाचत की अंतःपुर वाली श्रद्टालिका 
पर गयी । उस निर्जन विसाल भवन से 
सनसनाती हुई वायु भरोखों द्वारा निकल 
रही थी । 

मेचाड्ेश्‍वरी भी देख रही थीं। 

\ --बावली बहू 


एक छोटो लड़की की अपील 


Ho, जर फेला कर देखने से 


कि चारों ओर अन्धकार ही 
कयी = अन्धकरः दष्टि गोचर 
i) होता है मालूम नहीं कि 
छ इस घोर अन्धकार का 


राश कब, किस प्रकार 
होगा । नहीँ मालूम सूर्ये भगवान अपनी 
तीब्र किरणों सेइस दुरात्मा अन्धकार . 
का नाश कब करेंगे। देखते देखते इस घोर 
पाप का परिणाम बढ़ता ही जा रहा है। 
नहीँ मालम, हम बालिकाओं की गुहार 
परमेश्वर कब खुनेगे जहाँ तक 
माल म हुओ है, हम बालिका को तरफ 
किसी ने आज तक कुछ मी ख्याल नहीँ 
किया है। न इस कुप्रथा के निलायण के 
लिए कोई उपाय किया गया है। उपाय 
हो भी किस प्रकार ? यहाँ तो वही कहा. 
वत चरितार्थ हो रही है, कि-- 


ection, Haridwar. 


पृद्धद 


Me 


“कुतस्तत्र ` प्रतीकारो रक्षको पत्र भक्षकः? 


अर्थात्‌ वहाँ पर कौन उपाय हो 
सकता है, जहाँ पर रक्षक ही महाशय 
भक्षक है । हम बालिकाओं की दोनों तरह 
शोचनीय दशा है । एक तर्फ तो यह बात है 
कि यदि कन्या का पिता पथेष्ट द्रब्य 
( दहेज ) नहीँ देखकता तो कन्या 
के लिए श्रच्छा घर बर नही मित्नता, 
चाहे वह कितनी ही खुशील विद्वान आर 
गुणवान्‌ क्याँन हो। केवल रूपये की 
कमी से अपनी प्रिय पुत्री के लिए श्रच्छा 
पात्र नहीँ पा सकता । इतना ही नहीँ 
चाहे बालिका कैसी ही सुरूपा और विदुषी 
कयो न हों इल के लिए साक्षात ताजा 
प्रमाण बैकुण्ठ चानी स्नेहलता इत्यादि 
हे दूसरी तरफ देखिये तो उपरोक्त बातो 
के बिलकुल ही विपरीत है। कुछ नराधम 
नरःपिशाच पिता कन्या विक्रय अर्थात्‌ 
कन्या देकर द्रव्य लेना आपना कर्तः 
समझते है | जब तक उपरोक्त नराधमोँ 
को यथेष्ट द्र्य नहीं, मित्रता तच तक 
कन्या फे विचाह के लिए श्रथवा कन्या की 
अवस्था पर कुछ भो विचार नहीं करते । 
मानो उन नराश्रमोँ के लिण धरम-शास्त्र 
अथवा लोक्रापचाद कोई बात ही नहीं 
है पाठक पाठिका, अब आप लोग 
सोच, सकते दे। कितने दुःख की बात है 
कि जिस कन्या दान का महत्व धपे शाखां. 
में सब दानाँ से श्रेष्ठ कहा गया है, उसी 
कन्यादान की दशा ऐसी शोचनीय हो 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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रही है। उसमें कैला उलट फेर हो रहा 

है। इन नराधमे को कुछ भी लज्जा नहीँ 
आती क्रि वे क्या कर रहे हैँ। लाग हमारे 

इन कमे को देख कर कितना दुःखित होते 

होंगे, समाज मेँ कितनी निन्दा होती होगी। 

में जिस प्रान्त में रहती हूँ, उस प्रान्त मेँ 

तो यह कन्या-विक्रय एक प्रकारका रोज: 

गार ही हो गया है और यह कुप्रथा खास 

कर उच्च कुलो में ही पाई जाती है। यदि 

दोचार कन्याएँ क्रिसी के यहाँ विद्यमान 
हौँ तो उसके लिए ओर कोई रोजगार 

करने को आवश्य ता ही नहीं । 

यह बात स्वयम्‌ सिद्ध है कि लदमी- 
वान मनुष्य श्रपने लड़के के विवाह के 
लिए कन्या के पिता को एक को ड़ा भी 
नहीं देगा, . बल्क दहेज के लिए बोल 
घोड़े की तरह मोल भाव करेगा । फिर 
विपरीत दहेज देने वाला होगा कौन? 
वही महाशय हॉगे जिनकी दाल मेँ कुछ 
काला है । बहुत से चिवाह के लोलुप 
महोदय अपनी पूर्वे संचित पेंतूक सम्पत्ति 
भी बेव बाच कर कन्या के पिता का दकर 
अपना गृहस्थी काँ सुख सदा के लिए 
खो बेठत है | क्योंकि जब पास में कुछ 
द्रव्य ही नहीँ है तो गृहस्थी का खुख 
किस प्रकार हो सकता है । 
सब से ज्यादा साचने की बात यह 

है कि न्या की उमर यदि १० वर्ष को 
है तो बर की उमर ज्यादा नहीं तो ६० ' 
से कम भी महो । क्योंकि ऐसे सोदे में 


~~ 
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हे | अंब में इस विषय मेँ फिर कभी श्राप 
लोगो के समच प्रथेना करूँगी। अभी इतना 
ही कह कर आप लोभ से क्षमा चाहती हुँ 
कि आज कल जहाँ देखिये, वहाँ देशान्नति 
समाजोन्नति, जाति उन्नति के बार सं 
0 सब लोग कटिबद्ध हं । उपरोक्त उन्नति 
| | के विषय में सभाय होती हैं, लेख छपते 
| हे, अनकनिक उपाय सोचे जाते हे किन्तु 
केसे शोक की बात है कि आज तक इन 
बालिकाओं की ओर किसी ने भी ध्यान 
नहीं दिया और न कोई सभा इस विषय 
की हुईं, न किसी लेखक महोदय ने कुछ 
लिखने ही की कृपा की । मेरा यह कहना 
| किसी खास व्यक्ति पर नहीं है न खास 
किसी पर कटाक्ष ही है। आप महाचु- 
भावो से इस कुप्रथा के निवारण के लिए 

सविनय प्रार्थना मात्र है। 


| मूल्य ज्यादा मिलने की सम्भावना होती 


पाठक पाठिकाओ ! आप लोग इस 
येलुके ऊटपटांग लेख को देख कर जरूर 
हरू गे किन्तु जब आप लोग यह जान 
लेंगे कि मं एक छोटी खी कन्या हूँ, तो 
सम्भव है, कि मेरी तोतली बाते श्रच्छी 
लगँ जैसा कि महात्मा तुलसीदास जी ने 
अपने रामायण में लिखा है-- क 

“जो बालक कह तातरि बाता । 

सुनहि मुंदत मन पितु, ग्ररु माता ॥ 


--कृष्णकुमारी बाई 


न बच 


 सवल-सस्योधन 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सबल-सम्चोचन 
(१) 


बल शझापको मिला है a 
किस वास्ते ? विचारो । 
क्या इसलिए मिला हे 
तुम ठुवलॉ को मारो ? 
जो बोल भी न सकते, 
उन पर छुरी चलाओ ? 
सीधे परोपकारी, 
जो हा, उन्हें मिटाओ ? 
(२) 
या साध-सज्ज नो पर 
डालो दवाव, एडो ? 
पी कर नशा. बुरे ही ) 
लोगोँ में नित्य बेठो ? 
हरदम हरामकारी, 
मक्कारियाँ सुझाना । 
लड भिड़ बिगड़ भगड़ कर 
उत्पात ही मचाना ॥ 


(३) 
शरा का दिल ढुखा कर 

म्रानन्दू-मग्न रहना । 
क्या आपका यही हे 

कतंव्य ? सत्य कहना ॥ 

क्या शक्ति का यही है ४ 

उपयोग ठीक भाई ? 
कया सृष्टि निलो की 

उसने नहीं बन.ई ? 
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याँ सर्वदा बलफते 


शेखी वघारते हो । 


पर जो चुभे ख़ 


म चीख मारते हो ॥ 


तुमसे जो इस तरह दे 


पीडा सही न जाती । 


तो और को सताते 


फरती है कया न छाती ? 


प्‌ ) 
ज्ञो हँ शुजा फडकती 


ताकत श्रगर भरी 


कुछ जाश खून में हे 


कुछ भी बहादुरी है॥ 


तो दीन बन्धञ्जा को 


दुख सिन्थु से उवारो 


या चोर डॉकुआ क 


दो दरड मेरे यारो ॥ 


(६) 


रक्षा करो निवल की 


बलवान जो सताघँ । 


बल की यही सफलता, 


सब शास्त ही बतावँ ॥ 


छोड़ो ये व्यथ हत्या, 


उत्पात ओऔ' बुराई । 


इससे कभी तुम्हारी 


म होनी नहीं भलाई ॥ 


(७) 


रावण ने कर उपद्रव 


पाया ह उसका फ़ल 
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दुर्याधवादिकों की 
च्छा हुई सफल क्या ? 
निज बन्घ-बान्चवा को 
सब छन्त म॑ सता कर । 
यमलोक को सिधारे 
बदनाम होके भूपर ॥ 
(८) 
जिसके लिये करो तुम 
हत्या हराम हरदम। 
जिसके सँवारने मँ 
इतना करो परिश्रम ॥ 
छुट जायगा तुम्हारा 
वह देह यक-न यकत दिन । 
हो प्राणहीन प्यारे 
करने लगेगा भिन भिन ॥ 
(8) 
चटपट उसे उठाने की. 
फिक्र होगी सब को । 
रिड न मानने क्रा तय 
आप के अदब को ॥ _ 
गाडे से कमि पड़गे 
ने से होगी विष्ठा । 
जलने से र।ख होगी, 
बस तीन ही हे निष्ठा ॥ 
( १० ) 
उस देह के लिए यो 
दिन-रात पाप करना । 
गौरो की जान जावे, 
अपना पेट भरना ॥ 


कया काम बुद्धिमानों का 
> 
है? जरा विचारो । 
कुछ भी अलर पड़े, तो 
चीँटी को भी न मारो॥ 
भगवानदास कनकने । 
> tN 
(जेन हितैषी ) 


रोजभक्ति का एक अपूर्व 
नमूना 
(पाठक से कुछ निवेदन ) 
१ ल समय भारत प्रवनति 
2६६; ` की दशा को प्राप्त हो रहा 
था और जिस समय काल 
चक्र से स्त्री पुरुष दोनो ही 
की मानसिक शक्ति धीरे 
धीरे अवनति की दशा मेँ 
परिणत हो रही थी, जिस समय प्रजा 


यवन के राज्य से अति पीडित तथा" 


खिन्न सनस्क्र हो रही थी, उस सभय भी 
भारत के बहुत से पुरुषे तथा रमणियेँ। ने 
ऐसे ऐसे अपूचे कमे किये जो उनके तथा 
उनके जाति और देश के गौरव को. बढ़ा 
रहे है और सभ्य संधार में आदर का 
पात्र बना रक्खा है । 

आज मेँ शुहलच्मी के पाठको को 
एक अनपढ़ स्त्री का चरित्र खुनाऊ गा, 
जिसने राजभक्ति के अपूर्व प्रकाश से 
अपनी ज्ञाति के सुख को उज्ज्वल कर 
द्या । 


षदे 


जब राणा प्रतापसिंह हल्दीघार की 
लड़ाई के उपरान्त श्रकवर से अति पीडित 
हो मेवाड को त्याग पर्वत पर प्रजा के 
साथ जा बसे तव उन्हाने यह घोषणा पत्र 
निकाला कि जो पुरुष पहाड के नीचे 
कोई भी पशु चरावेगा, प्राण दरड 
पावेगा । 


› एक गडरिये ने राजा को इस आज्ञा के 
विरुद्ध किया वह मार कर किसी वृत्त 
की डाली से लटका दिया गया, जिससे 
भविष्य मँ कोई राणा की आज्ञा को उल- 
ङ्घन न करे। 


तीसरे दिन इस बूढ़े गडरिये का 
दामाद्‌ मंगला ने भी ऐसी ही मूखंता 
की ओर उसे भी बध किये जाने की 
आशा दी गई । 


मंगला की स्त्री भाडुमती यह सुन कर 
अति दुःखित हुई और विलाप करने 
लगी । उसका भाई शेरा अपनी बहन के 
दुःख को सहन न कर सका और उसने 
प्रण किया कि आज़ ही राणा का बंध 
करूंगा । भानुमती यद्यपि अनपढ़ थी 
और धम्मं कम्मं में भी बहुत प्रवीण न 
थी, तोभौ वह जानती थी कि राणा हमारे 
सरदार हे” और हिन्दुओं के सुकर है । 
उनका विनाश करना देश द्रोही तथा राज- 
द्रोही का काम होगा । जब देश भक्ति का 
यह उच्च भाव उसके कोमल हृदय में उद्य 
चहु अपने दुःख को. भूल गयी 
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ओर अपने भाई से राणा का बध न करने 
के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, “भाई 
तुम्हारे सुख से राणा के विषय भं ऐसी 
बात नहाँ निकलता चाहिए। म चाह 
विधवा हो जाउँ, परन्तु यह उचित नहीं 
कि कोई मजुष्य राणा को हानि पहुचावे । 


मेरे शरीर की खाल उतार कर यदि' 


उनके पाँव की जूतियाँ बनाई जावे तोभी 
मौँसहन कर लगी, परन्तु राणा पर जान 
बू कर कभी आँच नहीं शने दूँगी । क्या 
तू नहीं जानता कि महाराणा सम्पूण 
भारतवर्ष के शिरताज हौँ १” 
शेणाने श्रपनी बहन की बात को न माना । 
भाजुमती अपने भाई के क्रूर स्वभाव को 
जानती थी अतणव जी मेँ डर गई कि 
कहीँ अचानक प्रताप धोखे में शेरा के 
हाथ से मारे न जाँय | वह उच्च श्रेणी की 
राजभक्त स्त्री थी। अपने छोटे भाई के 
साथ मरदाने भेष में राणा को आने वोली 
श्यापन्ति की सूचना देने के लिए गयी। 
बह राजभक्ति के तरंग में भूल गयी 
कि उसका यह कार्य उसके भाई के भी 
मुत्यु का कारण होगा । 
अंधेर रात होने के कारण भानुमती 
. को किसी वृक्ष से बहुत कठोर चोट लगी 
आर राजपसाद के निकर आते आते 
बेहोश हो गयी । दरवानां ने अन्दर जाने 
से निषेध क्रिया परन्तु यह सूचित करने 
पर हि उन लागो का राणा से एक भेद 


Digitized By शपष्ठस्सा्षषे००॥9०४ Gyaan Kosha [ द वर्षे 
< 


रतन ( यह भानुमती के छोटे भाई का 
नाम था) ने राणा को झक कर प्रणाम 
किया ओर सारे वृत्तान्त को आद्योपान्त 
कह सुनाया । भानुमती इस समय 
बेहोश थी ओर कभी कभी यह 
कह उठती “राणा को मत मारो, राजद्रोह 
बुरा है, में विधवा रहुँगी । शेरा भाई ऐसा 
पाप न कर इत्यादि ।” वह महल में लायी 
गयी और जब होश मेँ आई तो कहने लगी, _ 
“अरे मुझे राणा के पांख ले चलो, मुझे एक 
गुप्त बात कहनी है ।” राणा ने उत्तर दिया 
कि राणा को रतन द्वारा यह बात मालूम 
हो गयी है। यह सुन कर भानुमतो 
को शान्ति हुई तथा चित्त प्रफुटिलत 
छुआ | उसी दिन तीर धचुष के साथ 
एक मचुष्य खाया गया और पहरे मेँ 
रक्खा गया । दूसरे दिन राणा ने सब को 
सभा में बुलाया और भानुमती की राज- 
भक्गित पर प्रसन्नता तथा कृतज्ञता प्रका- 
शित करते हुए कहा, “भाजुमतो माँ तेरे 
पति को क्षमा करता हुँ और कुछ माँग” 
भानुमती ने अपने पलि की लाश और 


` भाई की मुक्ति माँगी, जिसे राणा ने प्रस- 


न्नता पूर्घेक दे डाला । 


पाठको । राजभक्ति को प्रकाशित 
करने का ्रवसर सदा नहीँ आता। आज 
बहुत काल के उपरान्त जब हमारे समाट 
युरापीय महाभारत में सम्मिलित हुए इ, 
यह अचसर बहुत दिनाँ के उपरान्त उपः 


कहना है, श्रन्द्र जाने की अणएण मिल्लो॥०१५स्थिब-बुाउह्वेषन- अतपव हम लोगों की 
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यह अवसर खाली नहीं जाने देना चाहिए। 
हम लोगों को श्राज बह दिखा देना चाहिए 
कि अति अवनति दशा को प्राप्त भारत 
भी अपने प्राचीन आदशाँ को नहीं भूला । 
कौन ऐसा नीच श्रार्य्ये होगा जिसके मन 
भे” इस वृत्तान्त के पढ़ने से यह प्रबल 
इच्छा उत्पन्न न होगी कि वह अपने प्रिय 
समाट को संकट की अवस्था में सहायता 
नकरे। क्या सभ्य देशों को सभ्यता 
प्रदान करने वाली जाति अपने भ्रनेक्क 
पुरुषा के सदत्‌ काया का स्मरण करके 
ओर अनेक. पुरुषाओं के प्रगाढ भक्ति 
की पराकाष्टा को देख कर जी जान से श्रपने 
सम्राट की सहायता के लिए दत्त चित्त 
न होगी, अवश्य होगी । श्राशा है कि जो 
जाति अब तक अपने उद्द श्यो को न भूली 
इस समय अपनी वास्तविक महाता को 
अनुभव करती हुई अपू राअभक्ति की 
नसूने को दिखावेगी । अतएंव आइए 
हम सब गले से गले मिल ओर परस्पर के 
सारे पुराने वैर भावा को परित्याग करके 
अपने राजा को तन मन धन से सहायता 
पहुंचावे । 


--विहारीलाल घम्मा । 


er 
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स्त्रियों का क्या घर्म है ? 


पन न बिम लोगों की दशा क्यों ऐसी 
र छु खराब हो गयी हे? इसका 
कः >४ कारण क्या है? मेरी 
दछ श्रद्प बुद्धि में यही आता 
कि इसका मुख्य कारण 
यही है कि हम लोग अपने धर्म को खो 
बैठी हेँ। यह भी नहीँ जानती हो कि हम 
लोगों का धर्म कया है ? धर्म न जानने का 
कारण यह है कि हम लोगों को शिक्षा 
पूर्ण रूप से नहीं होली है । प्यारी बहनो | 
यदि हम लोग श्रब से भी आँखे खोलेँ 
तो फिर वही समय श्रा जायगा, जिसमें 
कि घड़ी बड़ी पतिव्रता और भ्रमे पर 
चलने वाली स्त्रिया, जैसे सीता, सती, 
द्रौपदी, रुक्मिणी, तारा और गान्धारी 
थीं, जिनका मान व गौरव अब तक चला 
श्राता है। परन्तु शोक के साथ कहना 
पड़ता है कि हम लोग यह सब जानने पर 
भी अन्धकार मेँ भटक रही हौँ। | 
बहिनो ! नेत्रा को खोलो, और अपले 
पातिवत चमे पर सोयो और देखो, कि 
हम लोगों क शोभा सुन्द्रता से नहीँ है। 
सुन्दरी होने से पति की प्यारी नहीं बन 
सकती हे, जैसा कि एक विद्वान ने 
कहा है-- 
“सुन्दरता मुँह की सफाईसे नहीं 
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दि हम लोग्र सच्ची रूपवती बनना 
चाहती हैँ ओर संसार और स्वग का 
सुख लूटना चाहती ह तो हमें उचित 
कि पति की प्यारी बन कर उनको थाञ्चा 
के अनसार चलें और जो काम पति की 
इच्छा के विरुद्ध हो, कभी न कर । यदि 
हम लोगॉ का पति किरी ऐसे काम करने 
की सलाह दे, जो पातिबत धमे के प्रति- 


कूल हो, तो उसे नमूता से समझा देँ । | 


पति से क्रद्ध होकर उसे दुवचन न कह्‌ 
शोर परायी लियो मं वेठ कर निन्दो न 
करे | इससे कुछ लाभ नहीं हे। खंदा 
स्वयं प्रसन्न चित्त रहे ओर पति के चित्त 
को प्रसन्न रक्खे। | 
प्यारी बद्दिनो | पति का पति इश्वर 
है, परन्तु हम लोगों का ईश्वर पति ही 
है । हम लोगों के लिए पति-सेवा के 
सिवाय ओई व्रत नहीँ, पति-सेवा के 
सिवाय कोई यज्ञ नहीँ ओर पति-सेवा के 
सिवाब कोई दान नहीं है | हम लोग पति 
की अर्द्धङ्गिदी हे, उनके धर्म. और पाप 
दोनो में आभे की भागी हैँ और हम लोगं। 
के पाप और धरम में आधे के भागी 
पति हैँ। 
जब तक हम लोग माँ बांप के यहाँ थीँ 
यानी जब तक हम लोगों का विवाह नहीं 
हुआ था, तब तक हम लोग माँ, बाप 
भाई, भौजाई के अधीन थीं, पंरन्तु जव 


छे उन लोगा ने दान कर दिया है, तब 
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यदि हम लोग पति की दासी बन कर 
रहेंगी तो बह हस लोगे को अपने गले 
का हार बना लेंगे। पति केखां ही हो, 
अल्या, कुकर्मी, कोशी हा. लेकिन हम 
लोगीा को चाहिए, कि उसे इेश्वर समझेँ। 
यदि बह बीमार पड़ गये हा, तो उनकी 
सेवा कर उनका दुःख दूर करें | यदि पति 
का चित्त किसी बात से दुःखित हो, तो 
उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न केँ । जब 
बह बाहर से थक्के माँदे दुःखित होकर 
श्च, तो उनसे हँस कर सदु वाणी बोल 
कर उनका दुःख दूर करे, न कि सूखे 
सिये की तरह झनझन करती हुई आवे 
और वेठ कर विपद रोने लगे, जिससे 
कि उनकी शआत्म-पीड़ा और भी बढ़ जाय। 
यदि हम लोग उल समय हँस कर 
बोलेगी, तो सहज ही मे उनका कष्ट दूर 
हा जायगा । 


प्यारी बहिनो।, पति के रोग से, उनके 
कामों से कभी हम लोगों को घृणा नहीं 
करनी चाहिए । यदि पति कुकर्म करते 
हाँ, तो उन्हे खदु वाणी ले और अच्छी 
अच्छी पुस्तका के उदाहरण [देकर हम 
लोगों को चाहिए, कि उन्हे सुमाग पर 
लाने का यत्न करे । भला बुरा चाहे जैसा 
पति हो, किन्तु दूसरे पुरुष की ओर कभी 
खोटी दृष्टि से न देखे । पति के सिवाय 


, संसार में जितने पुरुष हैँ, उन्हे भाई के 


समान समझना चाहिए। भगवान ने. 


खे हम लोग पति की दासी होः गछ ह।4०0दिसे। प्याक क्रिया है, उसी पर सन्तोष 
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करना चांहिए । पराई जूठन खाने से घर 
की सूखी भली होती है । यदि हम लोग 
पराये पुरुष को ओर कुदप्ठटि करेंगी, तो 
हममे और वेश्याओं मे क्या अस्तर 
रहेगा ? यदि हम लोग अपन पति को 
बुरा समझ कर उनसे सुख मोड़ेंगी, त 

याद्‌ रहे, जब पति दम लोगो से अपना 
सुख मोडँगे, तो केला कष्ट उठाना पडेगा। 
विषयों से तृसि कभी नहीं हाती है। जेले 
जेसे हम लोग अशिक विषयाँ में पड़ेगी, बैसे 
ही वेसे हम लोगों की बिषय-तृष्णा बढ़-ी 
जायगी । कद चित्‌ पति पसन्द न आया 

तो स्वप्न स भी पराये पुरुष की तरफ 
कुट सेन देखे, बल्कि पति को फेला 


बनाये जैसा कि हम चाहती है | यदि हम 
लोग एक छोड़ दर दूसरे को देखंगी, तो 
कल दूसरे को छोड़ कर तीलरे के देखने 
का मन चलेगा । जव हम लोग जानती हें 
कि बिना सुरत के फूल को झोपड़ी से 
राजा का महल नहीं पा सकतीं, इच्छा 
करन खे दरिद्र से श्रनाख्य नहीं हो सकती 
है, ता फर हम लागों को चथा तष्णान 
बढ़ानी आहिए। पति को कभी जेवर व 
चर के लिए न सतावे, क्याँकि जब हम 

ग पति की प्यारी हॉगी तो पति खुद 
ही हम लोगों का दिल न दुख? देंगे। हम 
लागा को सदेव ईशर पर भरोसा रखना 
चाहिए | जब पति परदेश जॉय या पति 
से वियाग हे।, नो आपसे शरीर को भूषण 


_ होता है। हम लोगों क चाहिए कि कर्मा 


भूले स भी अपने को स्वतन्त्र होने का 
विचार न कर | क्याँक देखा, ऋषि 
लोग क्या करते ह 


“पिता रक्षति कोमारे, भर्ता रति योवने । 
रज्ञन्ति स्थावरे पुत्रा, न स्री स्वातन्ड! महति ॥ ˆ 
प्यारी बहिनो, यथा सम्भव जो कुछ 

सने पुस्तका में. पढ़ा ओर सीखा-था, उसे 
आप लेगा के सन्मुख निवेदन किया। ' 
अब यह हम लोगा के अधिकार में है क्रि 
इस पर यथा साध्य चल कर योग्य रमणी 
बने ओर फिर पक बार भाग्त-माता की 
गोद उज्वल कर धम को भागी बने । 
ईश्वर से प्रार्थना है कि बह भी हम लागी 
की इन घामिक कामनाओं के पूर्ण होने 
मे सहायक हा। 2 


“राजकुमारी देवी । 


साता परमेश्वरी 


डि जो, सदन, भोला, माया और 
लीला-यह्‌ पाँचौँ भाई 
शः बहिन एक दिन सब साथ 
° साथ भोजन करने बेठे । 
उनकी माता ( हृदय देधी ) परोस कर 
उनका फंखो कर फे खिला रहो थीं कि 
इतने म भोला बोल उठा, कि “मुन्ना को 


वस्त्र से खज़ाना हलाहल (बिष ल्योणत्साफात तही, प्रकोड़ियाँ दी हँ ओर मुभा पक मी 
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नहीँ, जापो, में वहीँ खाता, याँ कह कर 
उसन थाली श्रलग हटा दी । 

लोला बोली, “मं काली लड़का ह; 
इस लिए माया को सब दही आर चिनी 
दे दी |! इतना कह कर लाला भा णक 
कोने में वेठ कर रोने लगा । 

बदन कहने लगा “मतो सभा से 
बड़ा हुँ, मुभे इन सभो से अधिक चीज 
देनी चाहिप--इतनी थोड़ी तरकारी म 
नहीँ लूँगा, सुभे र दा, नहीं तो अभी 
थाली समेत मारी में फेक दूगा।” यह 
कह कर वह भी मुँह फुला कर भिन 
भिनाने लगा । 

खर यह हुआ कि सब के सव 
एक साथ रोने लगे, और घर में एक 


ऐसा कोलाहल मच गया कि बाहर | 


एक डाकिये ने सूहलदमी पत्रिका देने के 
लिए कितनी ही आवाज़ दी, परन्तु किसी 
नेम तो पत्रिका ली शौर न पूछा कि 
कौन है । आखिर वह वेचारा पत्रिका लिए 
इए लौट रहा थाकि इतने में झुझ से 
भेट दुई । मुझे देखते ही पूछा, “वाब, जी, 
इनके यहाँ कोई मर गया हे कया ?” पहले 
तो में उसकी यह बात सुन कर अत्यन्त 
घबरा गया । कुछ देर बाद मेने उससे 
कहा, “भाई मेरी समझ में यह बात नहीं 
आती, लुम ठीक ठीक कहो, कि किस की 
बात कहः रहे हो ।” 


बह बोला, “जहाँ श्राप कभ। कभी हार- 


Digitized By ऽहि 0 Gyaan Kosha 


क्न्ज् सन 


[६ घर्ष 


अरे ! क्या मेरे परम मित्र पंडित धन- 
घन्त देव जी के घर की बात कहते हो ? 
उसने कहा, “हो!” इस 'हॉ' का ( है? ) 
उच्चारण होने के पश्चात्‌ ही मै अति 
व्याकल चित्त से अपने मित्र के यहाँ 
जाने के लिए उद्यत हुआ कि उसने पूछा, 
“याप क्या अभी उन्हा महाशय जी के 
यहाँ जा रहे हे?” 


“ कया इस मेँ भी कछ संदेह है ? 
जो मेरी सलाह विना किली काय में हाथ 
नहीँ लगाते, जिनका सुभ पर अगाध 
प्रेम है, ऐसे प्रेमी और पर परम मित्र 
महाशय के छुरे समय में मदद करने के 
लिए उनके पाख मेरा जाना क्या--.--” 
बीच मेँ बात काट कर वह बोला, “बाब 
साहब, इन बातो से सुभे कुछ लाभ नहीँ 
होगा, मेरा समय व्यर्थ खड़े खड़े जा रहा 
है--अभी सुभे प्रायः १५० कापी शृह लच्मी 
की बाटनी हँ -न मालूम मुके आज के 
बजे रोटो मिलेगी । यदि आप वहीं जाते 
हे. तो कृपा कर इस पत्रिका को भी लेते 
जाइए |? £ $ 


में पत्रिका लेकर यह कहने को था 
कि जाने में फिर भी “यदि” कयी. लगाते 
हा, परन्तु कह न सका, वह चला गया था।_ 


म. तुरन्त उलटे पॅरा अपने मित्र 
पं० धनचन्तदेव के यहा गया। द्रचाजे 
के पास पहुँचत ही सुभे सचझुच्, रान की 


मोनिश्वम बंजा कर भजन गायक रलह च्यादयात, | म्राज्ूम डड । दरवाज पर हाथ 


१२ दशन ] 
ल्लगाते ही, जो कि केवल भिड़ा हुआ था 
खुल गया, परन्तु कियाड़ी के पास मदन 
खड़ा खुसकी भर रहा था । मेने पूछा 
मदन क्या रोते हो? क्या बात हे ? 
बतलाओ ।” इतने में भीतर से सवंगुण 
सम्पन्ना झी माता ( देवी) ने 
श्रावाज़ दी कि मदन वैठक में क्‍यों रो 
रहे हो ? भीतर आज्ञाओ,--एक अति 
उत्तम कहानी कहती हूँ, खुनो । कहानी 
का नाम खुनते ही सव चुप हो गये और 
मदन सी अपनी माँ के पास कहानी सुनने 
को झुप चाप बोड गया । सुभे भी इस 

की इच्छा हुई, इस कारण 


कहानी के खु ननं 
मेँ भी वहीँ एक चारपाई पर बोठ गया | 


देवी जी ने तब इस तरह पर कहानी 
आरम्भ की-“पक दिन अनाथो के नाथ 
जगत पिता को यह मालम हुआ कि 
संसार म॑ भारी कोलाहल मचा है। चि- 
धाता पुरुष फिर स्थिर न रह कर इस 
कोलाहल को मिटाने के लिए उद्यत हुए । 
तब देखते क्या ह कि इस संसार के जितने 
पशु पत्ती ह सब एक साथ, पक स्थान 
में मिल कर बहुत हाहाकार मचा रहे 
भगवान क देख कर ये और भी अ्रधिक 
चिएलाने लगे । ` 


जगत पिता अपने मन में कहने लगे 
कि इस कोलाहल मेँ मेरी आवाज कम 
सुनाई देगी, ओर इनको एक साथ खुप 
कराना भी कठिन है, परन्तु उन्होंने 
कसी प्रकार खे समो को चुप क 


साता परमेश 
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पूछा “कि लुम सब मिल॑ कर इतना चि- 
ल्नाते क्‍यों हो ? यदि तुम लोगों को कुछ 
कहना है तो फक पक करके कहो । सब के 
एक साथ चिल्लाने से हम कुछ मीन 
सुन प।यँगे) केवल तुम्हारा चिल्लाना ही 
म्हारे हाथ लगेगा और काम कुछ न 
निकलेगा । 
इतना सुनते ही एक हरिण ने सामने 
आकर कहा, “म बहुत तेज दौड सकता 
हुँ परन्तु पत्ती गण एक स्थान से 


दुसर स्थान तक बहुत हा शाघ. पहुंच 


सकते ह ओर जहाँ इच्छा होती है, बही 
चले जाते हँ। मेरी प्रार्थना यह है क्रि मेरे 
भी पक्षियों की तरह पंख लग ज्ञॉय |”? 
हरिण की बात समाप्त होते ही एक 
शेर गरजता हुआ सामने आकर बोला, 
“मेरे शक्ति सामथ्ये सब कुछ है परन्तु मेँ 
हरिण को दोड में नहीं पकड सकता 
मेरी प्राथना यह है कि में उसे दौड़ में 
जलद पकड़ खक्‌ ।” इसी प्रकार बाद को 
विरली ने आकर कहा, “मे बिल के 
अन्दर प्रदेश नहीँ कर सकती,-- 
५. ५ भु ७ >>» 
सब चूहे घुल जाते हँ और मे सूखे सी 
बाहर ही खड़ी रह जानो हूं |” बगुला 
पाती के भीतर रहने के लिए, गढ्हा 
कोयल की सी आवज के लिए, कोबा मोर 
के समान पंखों के लिए, इसी प्रकार पारी 
पारी से हर एक ने अपची आपनी 
प्राथना को.। ; 


परम पिता ने इन सभो की प्राथेना 


क्‌ 
ह गीत व्वा Collection, Haridwar. 
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खुन कर कहा, “देखो मॅ तुम सभोँ का 
रचने घाला हॅ--जिसके लिए जो उचित 
समझा में ने उसको वही दिथा है । परन्तु 
शोज देखता हूँ कि तुम सब श्रसंतुष्ट हो 
रहे हो | श्रच्छा तुम सभो ने जो जो माँगा 
हे, यदि बही मिल जोय तो क्या संतोष 
पूर्वक रहोगे ?” 
यह सुन कर सब के सघ एक साथ 
चिल्ला कर कहने लगे, “हाँ. श्रवश्य 
रहगे, चाहे आप एक बार देकर देखिए ।” 
यह सुन कर पिता बोले, “कभी भी 
श्वानन्द पूर्वक नहीं रहोगे। अभी केबल 
ऐसा कहते हो परन्तु दो दिन वाद फिर 
ऐसा ही कोलाहल मचाओगे। प्रथम तो 
हरिणी आकर कहेगी, कि पंख से सुभे 
आराम है, परन्तु इन सोंग से सुरे कष्ट 
मिलता है, क्योंकि जब पेड़ पर बैठती हूँ 
तब डालियोँ में उलभ जाते हों। इस 
कारण सींग निकाल दीजिए । इसी प्रकार 
तुम सब सुभे फिर दिक करोशे। जिसे जो 
दिया, जब चह उसे पाकर सन्तोष से नहीँ 
रह सकता तो चाहे जितनी ही उसकी 
प्रार्थना पूरी क्यों न हो, कदापि सुख 
पूर्वक नहीँ रह सकेगा । यह बात तुम्हारे 
में क्या, तुम सब तो बुद्धि रहित पशु हो, 
भेरे इस संसार में जो कि श्रेष्ठ जीव हे, 
अर्थात्‌ मनुष्य जाति, उनकी भी काकांचा 
कभी पूरी नहीँ होती | उनमें से यदि श्राज 
किली की नौकरी न हो तो कल मुझसे 


१. ° ड हे 
- बड़े बिनय के साथ प्रार्थना करता है, . कि 


हे ईश्वर, कोई नौकरी मुझे दस ही रुपये 
की मिल जाय तो आनन्द से दिन व्यतीत 
करूँ, परन्तु जब उसे उतने की नोकरी 
मिल जाती है तो कुछ दिन बाद फिर 
वह यही कहता है कि यदि मेरा वेतन 
बीस रुपये हो ज्ञाय तो कुछ भी कष्ट न 
हो। इसी प्रकार दुख से लेकर अरब 
खरब तक पहुँचने पर भी कभी संतोष 
नहीं होता | फिर भी में कहता हुँ कि में ने 
अपने विचार से जिसे जो कुछ दिया, उसे 
बही पाकर आनन्द खे रहना चाहिए। 
वृथा श्रपनी तृष्णा को बढ़ा कर असंतुष्ट 
रहन! उच्चित नहीं । जो नीच होते है बही 
असंतुष्ट रह कर दुख भी पाते हेँ। मेँ 
उनसे कभी खुश नहीं होता ।” 


परमेश्वर की यह वात खुन कर सब 
पशु पक्षियाँ की बुद्धि डिक्राने आ गयी : 
आर परम पिता को प्रणाम करके सब 
झर्ने अपने कास पर चले गये । 

कहो कैसी कहानी है? तुम सब जो 
एक साथ मिल ऋर-“हफे यह नहीं दिया, 
चह नहीं दिया” कह कर चिल्ला रहे हो, 
सो तुम्हारी भी यही दशा है। क्या मॅ 
यह नहीँ सकूकती कि किसे कौन सी 
चीज देनी चाहिए ? मेँ ने खुला को इतनी 
एक डियाँ दी और तुग्ह नहीं दी, माया 
को दही चीनी दी लीला की न दी, इसका 
भी अवश्य कुछ कारण है) बात यहे 
तुम्हें पतले दस्त आ। रहे हे, बेसन की 
पकड़ी खाने खे और मी दस्त आकेंगे। 


fukul Kangri Collection, Haridwar. - 
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लीज्ला को दही चोनी न दी, क्यौँकि बह 
अभी थोड़े ही दिन हुए कि पण्डित महा- 
राज नारायण के औषधालय से औषधि 
पीकर अच्छा हुई हे आर पण्डित जी कह 
भी गये थे कि इसे कुछ, दिन के लिए 
खटाई, अचार, दुही इत्यादि न देना, नहीँ 
तो बुखार फिर आने लगेगा । इल कारण 
उसे दही न दिया । मेँ तो तुम सभो की 
माता हँ--किस समय क्या खिलाना 
चाहिए ओर किख खम्रय किस प्रहार 
शुखना चाहिए, यह सब समझ बूक कर 
म जितनी तुम सभो की रक्षा करती हूँ 
वैसे तुम्हारे पिता भी नहीँ कर संक्ते। 
आज ही तुम्हं बोलने और समझने की 
शक्ति आ गयी है। इस कारण जब कभी 
किसी वस्तु की आवश्यकता होती है उसे 
कह और माँग लकते हो, परन्तु जब तुम 
गोद के. बच्चे थे तब कया होता था। उस 
समय मे ही तुम्हारे जिस समय 
जो खिलाने पिलाने की आवश्यकता 
होती थी वही 'खिलाती पिलाती थो। 
Ns २ 
जगत्‌ पिता जैसे करुणामय हं बसे 
ही माता भी करुणामयी होती हैँ । अपने 
बालक बालिकाओं के सुख के लिए माता 
जितनी फिकर करती है उतना इस जगत 
में और किली को नहीं होता । देखो ना 
लीला श्रमी तक सुँद फुलाये बैठी है। 
क्या में ने उसका हिंस्ला अपने खाने के 
लिए रस लिया है। क्या कोई भी माता 
पेसी हे जा अपने बच्चे का, दृष्ट देल सकती. 
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ollection, Haridwar. 


हो? इस कारण में जिसे जो दूँ या जिसे . 
जो मिलता है, यदि वही पाकर बह झा- 
नन्द्‌ से रहे ता सुख है नहीं तो कदापि 
नहीं । इस लिए कहती हूं कि तुम सब फिर 
कमी पेसे बेवकूको को तरह न चिल्लाना। 
देखो पशु पक्ती जो कि अज्ञानी हैँ 
परमेश्वर की बात सुन कर आज तक । 
सुख ओर चेन से है और सन्तोष पूवक 
भी है । और तुम सब तो लमभदार हो, 
तुम्हे तो उनसे अधिक शान्त चित्त होकर 
जिसे जो मिले उसी को पाकर आनन्द खे. _ 
रहना चाहिए । 2 
--किरणकुमास्देव शर्म्मा । 


हमारा भोजन 
a छक्ेशक्षेरीर के पोषण के लिए केवल 


श्ण ह; खादे आहार की आवश्य- 
१ १६ कता है । यहद बात इसी से 
ॐ प्रमाणित दै कि केवल आथ 
सेर सत्तू अथवा तीन पाइ चावल दाल | 
वा गेहूँ हमारे यहाँ स्वस्थ कषक सोगें। 
का एक समय का आहार है। इस से 
ज्यादा हम लोगा का भोजन न) ॥ 
तरह से नहीँ हो सकतो। किर हम { 
देखते हैँ कि हम लोगों का भोजन इतना | 
ही नहीँ हे, घी दूध मिष्ठान्न इत्यादि _ 
मिला कर हमारे आहार का परिमाण 
और भी बढ़ जाता है। केवल मेदे की 
री में जो लब से कम खदे से बनती है, 


POR) 


१६४ 
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घो का चौथाई भाग सूख जाता है। तब 
मालपुश्रा, हलुवा इत्यादि तथा दूसरी 
दूसरी मिठाइयाँ की बात कौन कहे ? 
घने आदि दाल की मिठाइयाँ और 

भी प्रएकर हे प्रत्येक तीन छुडाँक चावल 
में हम लोग एक छुटाँक दाल सिल्ला कर 
खाते हे इस बात ले यह प्रत्यक्ष 

दाल चावल से तीच गुत बल वद्धक हे! 
उस भें थी, चीनी इत्यादि मिला कर 
मिठाई बनाने से उसकी पुष्टि कितनी 
बढ़ जाती है यह स्वयम्‌ ही अनुमान कर 
खिया आ सकता है । इन सब के अतिरिक्त 
दूध का खोवा घी में तल कर मिठाई 
घनायी जाती है। ये सब हम लोगा के 
नित्य आवश्यक साम्तास्य भोजन के बदले 
कितने अधिक और भारी हे । इस प्रकार 
गरिष्ठ ओर ्रपरमित आहार से कितनी 
हानि होती है, यह वात सेचने योग्य है । 
. भोजन करने का मतलब केवल किसी 
वस्तु को चबा कर निगल जाना ही नहीँ 
है, चिऊ उलको ठीक तरह से दम करना 
भी जरूरो है । हमारे शरीर में भोजन 
जमा करने का कोई भन्डार बना हुआ 
नहीं हैं। जीभ के देखने से आन्तरिक्त 
पाकस्थली की बनावट जाहिर हो सकती 
है, जा कुछ दम लोग खाते है, वह सीधे 
भोतर जाकर रक्त में नहीँ मिल जाता 
किन्तु पहले चद तरल पदार्थ बन कर 
पाचन इन्द्रियां द्वारा हजम किया जाता है, 


पश्चात्‌ रक्त के साथ संचालित (आ जपमान्कश'खह'हे । किसी विद्वान ने | ॥ 
00 
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इस लिए जो भोजन पूर्णं रूप से चवायां 
हुआ तथा झुँह छे गीला बनाया छुआ 
पेट मेँ नहीँ जाता, उलसे कुछ फल नहाँ 
होता । वह कचल विष्टा रूप में बाहर 
निकल जाता है ओर ऐसा भोजन खाने 
से केवल मानलिक तृप्ति तो हो सकती 
है, और कुछ फल नहीं । इसके अतिरिक्त 
जरूरत खे ज्यादा भोजन खाने से शरीर 
की सब इन्द्रियाँ को उसके पचाने में 
परिमाण से अधिक परिश्रम करना पड़ता - 
है, जिसके कारणा वे शीघ्र ही क्वान्त तथा 
झुस्त हो जाती हैँ ओर यही आज कल 
के फेशनेबुल लोगे के अजीर्णं रोग का 
पहरा कारण है । किन्ठुयहीँ पर दुख 
तथा रोग का अन्त नहीँ है क्योंकि शरीर 
के अङ्ग धीरे धीरे क्लान्त होते होते इस 
से भी अधिक भयंकर रोग प्रसेह, गठिया 
आदि पैदा होने खूगते है | हमारे कितने 
मित्र गण इन रोग से बचे हुए है, 
यह खबाँ को विदित है। विचारः 
शील सर्वं स(थारण का इसी बिषय पर 
ध्यान देने का यही अच्छा समय है। पक 
समय पहले था, जब स्कूल जा कर पढ़ना 
लिखना ही पूरी शिक्षा समझो जाती थी | 
किन्तु आज कल प्रत्येक विषय में उन्नति 
हा रही है ओर बाहर के खेल कूद तथा 
आहार सबबन्धी विषया पर भी विचार 
किये जाने का समय आ पहुँचो, क्योकि 
इसके विना न मन ओर न शरोर ही 


>) 


लिखा है “खादा खाना खाओ, साफ 
हेवा में स्वांस लो? इससे बढ़ कर तन्ठुर- 
स्ती के लिए कोई दूसरा उपदेश नहीं हो 
सकता है । माल पूआ- हलवा और रसः 
पर ~ ०७० ज “ ~ 
शुल्ला आदि खाने मै स्थादिष्ट पर पने 
मेँ भारी हैं। ऐले भोजनोँ को छोड़ कर सादों 
भाजन भात, दाल, रोटी आदि खा कर 
रहो | पाचन इन्द्रियों को जिस ' तरह हम 
सब पीड़ित करते आये हैँ; उस्न तरह अब 
उन्हे पीड़ा न देनी चाहिए | 
--मिथिलेश कुमारी ' 


भाई भाई | 
तुडीन बालक राधाचरन 
पर इसके पिता बहुत 
स्नेह करते थे । ज्येष्ठ पुत्र 
हरिचरन के उपरान्त जो 
कई पु और कन्या 
पेद हुई, उन सबको 
निष्ठुर काल ने माता पिता खे छीन,लियाँ 
था। इलीसे वृद्धावस्था में जब कि इस 
सन्तान को हृदय से लगा कर गोविंद- 
चरन शान्ति लाभ 'की आशा करते थे, 
उसी समय मेँ पति पुत्र के मोह को 
त्याग कर गोविन्द्चरत की धर्म पत्ती 
संसार से बिदा हो गई । गृहलचमी के 
बिना घर सूना रहने के कारण गोविन्द 
चरन ने हरिचरन का विवाह कर दिया 
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ब्यघहार का भार पड़ने के कारण बह 
अट्पवयस्क्ञा होने पर भी गृहस्थी के कामं 
में भली प्रकार दक्ष हो गई। अपनी सन्तति 
होने परं भी बालक राघचिरन का कात्या: 
इनी मातृवल स्नेह से लालन पालन करने 
लंगी । राधांचेरन ने पिता और भावजे 
के स्मेह में इस प्रकार सिंचते हुप अभो 
बांरहचें वषे में पदापंण किया था कि 
उसी . समयः गोविन्द्चरन , को सत्यु 
हो गई । ज़मीवारी ओर संसार के अन्य 
कामों में -व्यस्त:रहने के कारण. हरिचरन 
से. कहा था--/हरी, राधू को लुम मजुष्य 
बना देना। बहू का तो उस पर श्रत्यन्त 
स्नेह है तुम्हारा भी यहद देखना कतेव्यं 
है कि जिस से घह मनुष्य बन जावे ए 
उस दिन से हरिचरन यच्चपि वयम 
विशेष लिखा पढ़ा नहीँ था, तथापिं 
उसकी इच्छा थी किं राधाचरन 
भल्ली भाँति लिखे पढ़ जाय, जिसके 
कारण वह दस बीस आदेमियाँ में एक 
गिना जावे । सदाचार की शिक्षा दिलाने 
के लिए हरिचरन की विशेष दृष्टि रहं | 
करती थी । उनका यह सर्वेदा से अनुमान 
था कि खेल कूद मेँ अधिक रहने से छोटे है 
बच्चे विगड़ जाते हे इस लिए सदेव खेले | 
कूद ही में रहने से पढ़ना लिखना किस 
प्रकार हो सकेगा। जिस प्रकार हो, राधां 
चरनःको मलुष्य बनाना होगा। पर हरिचरन. 
के लिए यह समस्या बड़ी कठिन प्रतीत हुई। 


था। नदबथ कात्याइनी परक्षासाशिन ०० [दिनतक के कारण चालक का्‌ मलीन 
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सुख देख कर कभी कमा हरिचरन को 
कष्ट होता था; किन्तु उसी समय यह 
बिचार आने पर कि यदि इस समय 
पढ़ना छुड़ा दिया गया, तो बालक का 
उज्ज्वल भविष्य नष्ट हो जावेगा | इस 
समय थोडा कष्ट सहने से अन्त में इसी 
का भला होगा। 


इतनी ताडना रहने पर भी राधाचरन 


के पढ़ने लिखने में विशेष उन्नति नहीँ 


देखी गई । बड़े भाई के चिल्लाने 'के भंय 
क्ले जिस समय घह पुस्तक' लेकर घेठतां 

ए, उस समय उसका मंन- चलायमान 
हो ज्ञाता था और उसके नेत्री केःसन्श्खुख 
किताब के अक्षर चीन भाषा की वशः 
माला के सहश. अथचा. गोरखधघंथे के 
चित्रवत्‌ प्रतीत होते थे । स्कूल के मास्टर 
से पूछने पर. हरिचरन को विदित -हुआ 
क्रि राधाचरन अच्छी: तरह लिख 
पढ़ नहीं सकता: है । इतना प्रयत्न करने 
पर भी जब कुछ फल नहीं छुआ तो 


हरिचरन को सन्देह हुआ कि राधू की 


बुद्धि तीत्र नहीं है । तथापि उसने पढ़ना 
बन्द नही. कराया ओर चिचारने लगा 
कि घिलते घिलते राधू की बुद्धि तल- 
घार की तरह क्या भक भक न 
चमक जायगी ? श्रब राध का प्रातः 
सायन्काल का खेल कूद भी बन्द करा 
दिया गयो | 


पक्क दिन खायंकाल को कुछ अवसर 


SNS SI 


ST SSS 


घर में जाकर बेठ गया + थोड़ी देर पीछे 


हरिचरन, भी काय्येयश रखोई घर में 


गये ओर बहो पर राच, को. देख कर 
क्रोध से बोले-“रखोई घर सँ कया करते 
हो ? जान. पड़ता है कि. रखोइयाँ ब्राह्मण 
बनोगे, इसी लिए पढ़ना छोड़ कर रखोई 
बनाना. सीखने आये हो |” यह सुन कर 
कात्याइनी कहने लगी--“अजी, बच्चा 
खबेरे से तो पढ़ रहा है | थोड़ी देर के 
लिए मेरे पास आंगया तो इसमें हजे 
ही कया हो गथा ?”  इरिचरन बोले-- 
“उतना पढ़ने से क्या होगा ? डिपुटी 
मजिए्टूट होने के लिए ओर भी पढ़ना 
होगा । हमारी तरह किसान घ्राह्मण बनने 
से काम नहीँ चलेगा । दो पैसे का रोज्‌- 
गार करके खाना होगा [” 


राज धीरे चीरे जाकर पढ़ने बढ 
गया और जिन महानुभावो ने सब से 
प्रथम लिखने पढ़ने का आविष्कार 
किया था, मनही मन उनको बुरा 
भला कहने लगा । 

राध के मजिष्टेट होने की बात ने 
जाने किस तरह गाँव भर मेँ फेल गई । 
रास्ते में, घाट पर राघ के बरोबर वाले 
उसको देखते ही इस प्रकार चिढ़ाते थे 
“अ्ररे मजिष्टे ट साहिब आते हे, इम 
लोगों का न जाने कब फाँसी पर चढ़ा 


दूँ ।” यह खुन खुन कर राश, शरमाने 


लगा । एक दिन रात्रि को खोने के समयः 


पाकर राधू अपनी भाज फे छ्लाथतस्तोई....भावज्ञ-काहोश्ू.पकड़ कर वह रोते रोते 
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कहने लगा-- भाभी, भाई साहब से कह 
दो कि में मजिष्टेट नहीँ होऊ गां। में भी 
भाई साहिब की तरह रहूँगा ।” कात्याइनी 
उसकी पीठ पर हाथ फोर कर कहने 
लगी “क्या जानू ? मैँतो स्त्री हूँ । 
अच्छा, तुम्हारे भाई से कहँगी |” 

इतना होने पर भी राध के माथे पर 
फक और बुरा ग्रद सवार हो गया । 
कात्याइनी के पिता खता कोई नहीं था, 
उसकी पक छुटी बहन सिद्धेश्वरी थी, 
जिल्लका लालन पालन उसके मामा के घर 
मेँ होता था । कात्याइनी को एक दिन यह 
समाचार मिला कि खिद्धेश्‍वरी वहाँ पर 
बड़ी दुखी रहती है । उसने हरिचरन 
से एक दिन डरते डरते पूँदा,-- अगर 
सिद्धेश्वरी को यहाँ बुलालेँ, तो तुम 
को कुछ असुविधा तो न होगी ? सुना 
है कि लड़की को वहाँ पर बड़ा कष्ट है |” 

हरचरन कहने लगा--“अगर तुम्हारे 
मामा कुछ बुरा न मानें, तो बुला सकती 
हदो । इसके लिए उनसे चिट्टी लिख कर 
पहिले पूँछ लो ।” पत्र के उत्तर में कात्या- 
इनी के मामा ने लिखा कि सिद्धेश्वरी 
के भेज देने में हमारा कुछ हजे नहीं है। 
हरिचरन न साचा कि जितनी ही जल्दी 
स्द्धिश्‍वरी आजावे, उतना ही श्रच्छा है। 
यह विचार कर वह स्वयम्‌ जाकर सिद्धे- 
इचरी को लिवा खाये । 

संध्या समय कात्याइनी ने राधू से 
कहा--“राधू, सिद्ध अभी बाखिका दै, वह 


अ्रक्ेली नहीँ सो सकती । वह मेरे पाख 
सोदेगी । लुम मेरे पास दूसरी खाट पर 
से रोगे ?» राघू यह देख कर कि मेरे 
मासूली अधिकार में भी एक प्रकार की 
बाधा उपस्थित होती है, जल उठा और 
क्रोधित हो कर कहने लंगा क्रि “पेसा 
कदापि नहीँ हो सकता |” किखी प्रकार 
यह सब बातें हरिचरन के काना तक 
पहुँच गई । वह अप्रसन्न होकर कहने 
लगे--“'क्या इतना बड़ा लड़का अकेला 
नहीं सो सकता है ? पुरुष को पुरुषा की 
तरह रहना चाहिए ।” रू अभिमान खे 
ख पोंछुने खगा। वह सोचन लगा; 
सिद्ध दल वर्ष को लड़की किल तरह 
बालक हुई और वह उससे दों वर्षे बडा 
होने से किस तरह बड़ा आदमी हो गय़ा। 
यह उसकी समभ में नहीँ आया । हरिः 
नरन के वहाँ से चले ज्ञाने पर कात्याइनी 
ने सिद्ध से पूँछा-- सिद्ध,तू क्या अकेली 
सा सकेगी १? सिद्ध नीचा सिर करके 
कहने लगी, “जो आज्ञा । वहाँ पर अकेले 
ही तो खोती थी ॥” उस समय कात्याइती 
राध्र, क्रा हाथ पकड़ा कर कहने लगी 
राश ,—“लुम मेरे ही पास रहमा । 
अब तुमको अकेले नहीँ सेना पड़ेगा ।! 
राधू स्वभाव से ही बड़ा अभिमानी था । 
बड़े बेग से सिर नीचा करके सह कहने - 
लगा-- झुभे कुछ दरगार नहीं है ।* तुमं 

आपनी बहन को लेकर रहो । तुम यदि 
पहले यह बात न कहती, तो भ हे साहिय 
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न जानते | अव भाई साहिब का कहना 
न. मानने से हम हीं पिट गे, तुम्हारा 


क्या बिगडेगा ।” यह कह कर राज, 


जल्दी से वहाँ से चला गया। उल्का 
सब क्रोध खिद्धेश्वरी के ऊपर हुआ | 
वह सोचने लगा; यदि यद्द न आती तो 
ऐसी दशा कदापि न होती । 
(२) 
इसी प्रकार दो वर्ष ब्यतीत हो गये । 
राध के पढ़ने मँ दिन दिन कमी होने 
लगी | हरिचरन के नीति सिखाने के 
कारण राध, उनसे यम क्री तरह डरने 
लगा। भले घुरे सत्र काम बह उनसे 
छिपके करता था। हर बात मं शासन 
चलाया जोत! था जिस से विचारा यह 
खमभने मँ असमर्थ रहता था कि कोन खा 
काम भला है ओर कोन सा बुरा । 
केताराम विश्वास जो उसी महटले 
मेँ रहता था, एक दिन एक मैजिक लाल- 
टेन लाकर सब को तमाशा दिखाने लगा | 
राध की इच्छा हुई क्रि म भी एक ऐसी 
ही लालटेन खरीद कर तमाशा करू। 
भाभी के पास जाकर वह कहने लगा-- 
“यामी जी, अंगर तुम मुझे पाँच रूपये 
दा, तो में तुम्हे पक आश्‍चय्ये की चोज 
दिखलाऊँ ।” इ पके उपरान्त वह मेजि क 
लालटेन का सब हाल वतलान लगा। 
कात्याइनी कहने लगी---' तुम्हारे बड़े भाई 
का यह सब बातें अच्छी नहीं लगती हें 
से तो जानते ही हा। मुझे ता जान 
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पड़ता “है कि वह रुपये नहीँ देंगे । 
राध यह खुन कर चला गया और लड़कां 
हने लगा, “हम भी पक लालटेन 
स्तर देंगे ।” फिर वह कात्याइनी के. पास 
जोकर हठ करने लगा- भाभी ज़ी 
अगर लुम चाहेगो तो भाई साहिब पाँच 
प्रये दे देंगे । केनाराम कहता है कि 
अगर सके रुपये दे दो, तो म कलकत्ते 
खे तुम्हें लालटेन खा दूँगा ।” कात्याइनी 
जब निरुपाय हे! गई तो उलने यह सब 
हाल पति से कहा | हरिचरन ने क्रद्ध 
होर राथ के एक थप्पड़, मारा और 
कहा, “लुम नहीँ जानते हो कि कितना 
खर्च हाता है १” राध सुख नीचा किये 
हुए चबूतरे पर चेठां था कि इतने म केना- 
राम पूछने लगा--राध बाबू, क्या 
हुआ ? मालम होता है कि भाई साहिब 
रुपये नहीं दिये ।” यह खुन कर दूसरा 
लड़का कहने त्वगा-“तुम भी उल्लबसन्त 
ही रहे | मजिष्येट साहिब को रुपये की 
क्या कमी है १” यह हँली खुन कर रांधू 
के बदन मेँ आग लग गई । भाई साहिब 
के कारण दी उसका इतना अपमान हाता 
है । जिस तरह हो सके; भाई लाहिब को 
इस दफ खूब. परेशान करूगा । उसने यदद 
निश्चय कर लिया । 2 
दूसरे दिन प्रातःकाल हरिचरनँ 
घबडा कर स्त्री से पूँछने लगा-- मेरी 
[दर की छोर में दस रुपये बंध हुए 
थे, वह खुल गये ह।” कात्याइना विस्मित 


म 
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होकर कहने लगी--“मे ने तो रुपये नहीं 
देखे है ।” हरिचरन कहने लगे--“चरर्जी 
बाब दस रुपये उधार ले गये थे, कल 
शास को चाणि र गये । म यक्ख 
में रखना भूल गया था। किसने लिये 
सो ठीक समझ में नहीँ आता हे ।” 
किसने लिये ह, इस विषय मेँ 
सिद्धेश्वरी को अधिक हाल मालूम था । 
उसने रा को रुपया लेकरं पुस्तकों मेँ 
छिपांते देखा था । पर यह बातें हरिबरन 
के सामने कहना नहीं चाहती थी। हाँ, 
इसका खन हाल उसने अपनी दहत से 
कहना निश्चय किया था। जो उचित 
होगा, बहिन उसका ठीक प्रबन्ध कर देगी | 
किन्तु थोड़ी देर पहले राधू उस पर 
प्रसन्न छुआ था । सिद्ध के विधाह फे 
सम्बन्ध भें बात चीत उठती थी शोर 
पड़ोस की स्त्रिया कात्याइनी से कहती 
थीं--“तुम्हारी बहन राजलच्मी की 
तरह लुन्द्र है | बड़े अच्छे घर मॅ विषाह 
हो जावेगा, इसके लिप चिन्ता करने की 
श्यावश्यकता नहीं है |? राध उस समय 
रुपया खेकर वह! से न गया था। छुन फे 
घोरे घोरे कहने लणा--“लाइकी को झपने 
रूप का अहङ्कार है। कभी इस बद्री का 
व्याह नहीं होगा ।” यह गाते सिद्धश्वरी 
ने खुन ली थीँ। सब के सामने अपने 
इस अपमान से बुरा मान कर घोर क्रोछ 
में भर कर चिना आगां पीछा सोचे बह 
कहने लगी--राध बाच्न को से नें पथे 
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निकालते देखा था |” यह सुन कर हरि- 
चरन क्रोध में भर कर राध, को हंढने 
निकले। उस समय राध केनाराय को रुपये 
देकर अपने घर को आता था | हरिचरन 
उसका हाथ पकड़ कर कहने लगा --“अरे 
मन्द भाग्य, त ने रुपये क्या किये ?” राख 
कहने खगा,--“ खर्च कर दिप ।” ओर 
फिर हिम्मत बाँध कश बोख्या-> 
“ेजिकलालटेन खरीदी है ।” इसके 
उपरान्त हरिचरन जसका छाथ पकड़ 
कर भीतर ले. आये। सामन जो पक 
लकड़ी पड़ी हुई थी, उसे उठा कर लगे 
राध, को मारने । कात्याइनी रोते रोते 
कहने लगी--“बाल्कक से पक दफे 
अपराध हागया। उस पर इतना नहीँ 
साइना चाहिए, छोड़ दो |? हरिचरन 
कहने लगे-- बालक फो इस लिए 
मारा है कि इसको आगे के सिण शिक्षा 
हो जाय, नहीं तो बड़ी हाने पर यह चोरी 
डकैती करता सीख जावेशा |” चोट के 
कारण राध, शान रहित सा होकर 
बकने लगा--“चोरी कहाँ से कर ली। 
पिसा झी फा सघ साल सो तुम्हारे ही 
पाख है । हुम ही मेरा हिस्सा घोरी करके 
खासे हे।। एक पेखा भो देना नहीं चाहते |? 

यह छुतसे ही हरिखरन के हाथ में 
से लकड़ी का टुकड़ा गिर गया और» षडे 
गंभीर भाष से घह कहने लगे-“यह मे नहीँ 
जानता था कि तुम्हारी बुद्धि तनी कूर 
पहुँचेगी । तुम्हारे ही हित के लिए में 
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यंह सब किया करता था।” यह कह क 
हरिचरन खिन्न होते हुए चले गये । 
राध की पीठ सूज्ञ गई थी। वह पृथ्वी 
प्र भिर कर चिल्वाने लगा उल ससख 
कात्याइनी खाच रही थी, कया करूँ। सिद्ध 
ने देखा कि क्रोध के घेग मेँ हरिचरन 
जैसे मन्नुष्य के लिण ऐसी बात कहना 
बडा ही अन्याय हुआ। वह धीरे धीरे 
आगे बढ़ कर कहने लगीन राच, 
रोग्रो मत, उठो” राध, एृथ्वी पर 
मुख रक्खे पड़ा रहा शौर कोई उत्तर 
नहीँ दिया । कात्याइनी उसके निकट 
आकर बेंठ गई। हाथ पकडते ही वह 
ज़ोर से दाथ जुड़ा कर चल्ला गया । 
कात्याइनी ने बहुत बुलाया, लेकिन उसने 
एक न सुनी । दोपहर को भोजन के 
समय भी राध, नहीं आया । बहुत 
बाट जोद कर कात्याइनी ने इरिचशन खे 
कहा--“ रोध, जब खे गया है, अभी तक 
नहीँ आया ।” इरिचरन कहने लगे-"चळा 
_ गया तो उसकी राजी ।” जब शाम तक 
भी राध, नहीँ आया, तब हरिचरन उसे 
हँढ़ने बाहर निकले । सारा गाँव तलाश 
क्रिया, किन्छु उसका कुछ पता न चला । 
रात्रि के दो पहर बीतने तक हरिचरन 
लालटेन हाथ में खिये उसको दूढ़ते 
फिरे । घर लोट कर देखा कि उक समय 
तक कात्याइनी और श्रुता सिद्ध 
ज्ञागती हुई राह देख रही थीं । हरिचरन 
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चिना कुछ कहे ही दरवाज़े पर बैठ गये । 

दिन पर दिन और मास पर साख यीतने 

लगे। इरिञ्रण ने कई अगह रा की तलाश 

के लिए आदमी भेजा और कई जगह स्वयं 

शथे, किन्तु राध का कहीँ पतो न चला। , 
कात्याइदी रो रो कर दिन कारने लगी । 

हरिचरन और भी गंभीर हो गये। उनका 

शरीर भी धीरे घीरे चीर होने लगा । 


(३) 

राधायरसल ने यह बात मन में ठान 
ली कि चाहे रसोइयाँ ब्राह्मण ही बन के 
रहूँ, किन्तु बड़े भाई के आधीन होकर 
झब नहीं र्गा । चह सोचने लगा, कि 
एक दफ़े किसी तरह कलक्रत्ते पहुँच आना 
चाहिए, फिर कुछु चिन्ता न रहेगी । 
रास्ते में चलते. चलते वह थक कर 
रास्ते के किनारे पर खो ग्या । इतने ही 
में एक घोड़ा गाड़ी भी आई ओ उसके 
सामने ही आ रही थी। गाडीचाले ने 
उसे देख कर अल्दी से गाड़ी रोक दी 
आर उसे पुकारा । राधे, ने तुरन्त 
उठ कर देखा कि गाडी मेँ कोई एक 
सज्ञान बैठे दे) कपड़े लचे देख कर उसने 
लाया कि यह कोई बड़े आदमी हे” और 
यकायक उसके मस्तिष्क भें न आने कया 
विचार उत्पन्न हुआ कि दौड़ कर गाड़ी 
के पास जाकर कहने खगा, बाब, जी, 
क्या आपको रसोइये की आवश्यकता है? 
मुझे रख लीजिए ।” बाते पूरी न हे।ने 


_ की छाती फटने लगी | वह-किखी॥ खे ठाडै (किए गिर पड़ा । चिना भोजन 
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किये और थकान के कारण उसमें खड़े 
हाने की शक्ति नहीँ थी । उख सजन ने 
उसकी ऐसी शोचनीय ओर पागलोँ की 
खी दशा देख गाडी खड़ी करके उसे 
लखसे विठा लिया ओर उसका नास 
गौर पता पूँछा और कहा,--“ चंदी तुमने 


मकान छोड़ा है ?” राधने कहा,--“मेँ 


- अनाथ हूँ। मकान पर मेरा कोई नहीं है ।” 


सञ्जन का नाम शपम्तररतन चहोपा- 
"च्याय था । वह ऋलकत्ते में. वकालत 
करते थे। अपने गाँव में कुछ काय्येवशा 
आये थे | इल प्यारे बालक की एसी 
दीन दशा देख कर उन्हें दया आ गई 


` और कहने लगे-“अच्छा हमारे साथ 


चलो । रसोइये की तो हमे आवश्यकता 

नहीं है, क्योकि हमारे यहाँ रखोइयाँ 

मोजूद है। लेकिन कलक्रत्ते चल- कर 

- तुम्हारा कुछ प्रबन्ध कर दूँगे। कहो, क्या 

कहते हा?” उसी समय खे वह रामरतन 
के 


बांबू के यहाँ रहने लगा । एक दिन 


बाते ही वातोँ में रामरतन बाबू की स्त्री 


से उसने अपना कच्चा हाल कह दिया। 
घह कहने लगी, “हाय भगवान, एक ही 
माँ के पेट के दूसरे साई को बड़े भाई ने 
मार कर निकाल दिया है ?7 

रामरतन बाबू के बच्चों। को पढ़ते 
देख कर राधाचरन का भी मन पढ़ने 
की ओर गया । बड़े भाई की ताड़ना 
से जिसको पढ़ना विष के समान लगता 


का खा आनन्द आने लगा । राधाचरन में 
बुद्धि की कमी नहाँ थी । जब एक दफ़े 
पढ़ने मे मन लग गया; फिर उसको 
उस से हरा दे, यह किखी में साम्य 
नहीं। रामरतन चावू के लड़के उनसे 
कहने लगे-- पिता जी, राधाचरन को 


बुद्धि बहुत अच्छी है। उसे क्या आप 


स्कूल में नहीं भेजंगे ?? रामरतन कहने 
लगे--“क्यों। नहीँ ।” ५ 
राधाचरन ने स्कूल जाना आरम्भ 
कर दिया। द्रजे में कोई भी छात्र उसकी 
बराबरी नहीं कर सकता था। प्रवेशिका 
परीक्षा मॅ पास होने पर अब रामरतन 
बाबू ने देखा कि सरकार से इसको छात्र 
बृत्ति भी मिल्व गयी, तो राधू को कालेज में 
भरती करा दियो । एक दिन रामरतन ने 
अपनी खी से कहा--“देखो, अगर हम 
शपनी कन्या शेल के साथ राधाचरन 


~w ८५ 
का विवाह कर देँ, तो केसा है । 


झपना स्वजातीय तो है ही ओर इस 
का रूप गुन तो अपने नेत्री से दीखता 
है 7 रामरतन बाबू की खी बोली-- ऐसा 
हो, तो अच्छी बात है। शेल भी हमारे 
पास बहुत दिन तक रह सकेगी |” 


एक दिन रामरतन बाबू ने राधाचरन 
का मन इस विषय में लिया । राधाचरन 
ने छुन कर सिर नीचा कर लिया ॥ राम 
रतन बोबू ने उसको राय समझ कर 
घियाह की सब सय्यारियाँ करनी भारस्म 


था, उसी पढ़ने मेँ अषण्डेणअब्छकक्रीले०॥००किर (ही... ५ < ञ्छ 
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त RIS RO 
रोधाचरन ने जब प्रवेशिका परीक्षा 
पास की, तो हरिचरन को भी इसकी 
खबर हो गयी | और खुना कि ,उसका 
भाई एक अनी ग्रह में अच्छी तरह 
और खूब पढ़ता लिखता है। हरिचरन 
को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन उसे दुःख 
भी हुआ । उसके न होने से इतने दिन 
तक उसने तलाश रकी थी । उसके लिए 
उसका ठीक ठिकाना जानने क उपाय 
नहीं था, लेकिम यह तो एक चिट्टी लिख 
सकता था। फिर बह सोचने लगे, यदि 
बह खुख से रहता है, तो यद्दी अच्छा है । 
विवाह कं समाचार भी हरिसरन ने खुन 
लिये थे। कुछ दिन बाद्‌ उन्हाने खुना 
कि राघायरन डिप्टी कलेकुर हो गया है 
हरिचरन की कितने दिना की इच्छां 
- आज पूणं हुई है। लेकिन आज उसके 
पाल आनन्द मनाने के लिए कुछ नहीं 
-शा। हरिचरन हॉफते हॉफते कात्याइनी 
के पास यद्द सुख सम्बाद सुनाने गये । 


( ४ ) 

___ कई वर्ष व्यतीत हो गयें। उस समय 
` देश स्वदेशी के आन्दोलन म॑ मतवाला 

हो रहा था । रामरतन याबू- के लड़कों 
« ने ठीक कर लिया है कि आश्विन की 
पूर्णिमा को किसी एक गाँव मेँ कतेन 
. करने चलें गे । उन्हाने आकर राधाचरन 
से पूछा--' क्या तुम भी हमार साथ 
, स्वदेशी के प्रचारार्थ चलोगे?” राधा- 
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तुम्हारे साथ घूम आवेँगे, इसमें बिगाड़ 
ही घया है ?” दूसरे दिन वह एक गाँव 
मेँ पहुँचे । उनके उत्साह का कया कहना 
था । उन्हाने गाना गकर ग्राम वालों को 
बसन किया और गाया--“भाई भाई 
पक ठाँच ।” फिर सब के हाथ मेँ 
राखी बाँध कर संध्या को घर लोटे। 
रास्ते बॅ एक मझुष्य किसी दूसरे से कह 


रहा था--“यांबू झी, आप दूसरों के सँग 
रह बू अ, आएं दुस कस 


मेँ तो बहुत चिल्लाते हैँ, लेकिन अपने भाई .' 
के सँग लड़ाई और झुकदमे बाजी करते 
हँ. यह कया?” यह बात राधाचरन के 
कान में पहुँच गयी। उनका मुख लाल हो 
गया । कितने दिन उपरान्त श्राज इस 
गाँव में आकर उन्हें यह वार्ता खुन पड़ी। 
हरिखरन की घात भी याद शा गयी। 
निज के लिए “भाई भाई पृथक पृथक? 
और दुसरा के लिए, “भाई भाई एक ठाई” 
कहने से कुछ नहीं होगा । उसका चित्त 
चलायमान हो गया और उसी समय 
झाये याले युवक दल ने एक गाना 
खारम्म क्रिया जिसका आशय यह था-- 
“सगे भाई भाई आज मिले-- 

भाई को भाई कितने दिन छोड़ सकता है ।? 

घर आकर रान्रि मेँ राधाचरन को 
नींद नहीं छाई । उसके कान में केवल 
ये ही शब्द शूँ जने लगे--“भाई को भाई 
कितने दिन छाड सकता हे।” उसने फिर 


बरन ने कहा-- अच्छा हैव०प्रकाचपे णकवा पर्वतराच्यारा कि इसमें. मेरे बड़े 
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भाई का ही दोष है। क्योंकि वह उसको 
छु भी प्यार नहीं करता था। सुभे तो 
एक दिन भी ऐसा याद नहीं पडता कि 
जब उसने मेरे साथ आद्र पूर्वक व्यवहार 
किया हो। उसी समय उसे यह बात याद 
आई कि पिता की सत्यु समय उसने किस 
प्रकार छाती से लगा कर यह शब्द कहे 
थे—“पिता जी, राधू के लिए चिंतित 
मत हो। स॑ उसे एक दिन के लिण भी 
नहीं छोड़ें गा ।” उस दिन पितृ शोक में 
रो रो कर जिस समय स थक के पड 
जाता था, तो दृरिचरण सोचते थे कि 
मे सो गया हँ। उस समय मेरे खिर के 
पास वेठ कर कितने गम्भीर स्नेह से मेरे 
माथे को चुम्वन करते थे। वह मुख से 
आद्र करना नहीं जानते थे, यही जान 
कर म समझता कि वह सुभे प्यार नहीं 
करते हे । राघाचरन को अब जात पड़ा 
कि इसमें मेरा ही दोष था । हरिचरन की 
शिक्षा प्रणाली में भूल थी--यह कहना 
मानौँ हृदय हीनता का परिचय देना है | 


दूसरे दिन राधाचरन बिना किसी 

से कुछ कहे अपने गाँव की ओर रवाना 

.हुए | घर के पास पहुँच कर देखा कि 
“घर की बह शोभा अब नहीं रही । ऐसा 
प्रतीत होता झा, मानों घर में कोई रहता 

ही नहीं । उसके चिक्त मेँ यह विचार 

हुआ कि इस मकान में कोई नहीं रहता 

है। इस लिए उसते बड़ी धीमी आवाज 


भाई |? कोई उत्तर न मिला। कळु आरो 
बढ़ कर फिर उसने आवाज़ दी-“भाभी [” 
कात्याइनी ने घर से बाहर निकल 

कर देखा, पर प्रथम वार वह नहीं पह- 


चान सकी | राधाचरन ने उसकी चरण 


रज्ञ को मस्तक पर धर कर कहा-- 
“भाभी, अब पहचाना या नहीँ?” कात्या- 
नी फे नेवा खे मारे हब के अभ्रपात 

हॉने लगा । राधाचरन ने पॅछा--“भाई 
साहिब कहाँ हैं?” कात्याइनी ने उत्तर 
द्या, “बह उस महल्ले म किसी कार्य. 
वश गये ह'। अभ आते हॉ । तुम्हारे 
वियोग में चिंतित रहने से चेहरे को 
केसी दशा हो गयी है। देखते हो कि 
नहीं १” यह कहते कहते कात्याइनी के 
नेत्रो में जल भर आया। राधाचरन ने 
दूसरी तरफ मुख फेर लिया । ठीक उसी 
समय हरिचरन भी घर में आ गये। 
राधाचरन उनके पैर पकड़ कर 'बोले-- 
“भाई साहिब, तुम राधू को क्षमा करो |? 
हरिचरन ने साश्वये उसे हृदय से लगाकर 
कहा--“राधू भाई, तुम ही हमको क्षमा 
करो । हम सें भो बड़ी भूल हुई थी 0. 
जिस दिन राधाचरन घर से निकले 

थे, उख दिन करिसी को नींद नहीं आजी 
थी, और आज घर का लड़का घर लोट 
आया है, इससे आज भी किसीको नींद 


नहीं आयी । ३ 
--बाबूलाब शम्मो _ 


९ खे द्वार क्के बच्न केप एस ज्ञाककुहकन ८०।००।००१अतक्पं से अबुवादित [क प्त 
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जापानी स्त्रिया 


एक शिक्षा[-सचिव के व्या 
आधार पर । 

[पानी समाज झोर भार- 

५६ तीय समाज मेँ बहुत भेद 
३६ है । स्त्रिया की अवस्था 
लक पर विचार करने के पूव 
अ हमै बहा क समाज वी 
एक बड़ी बात समझ लेनी चाहिए । 
वहाँ के राष्ट्र और समाज का विभाग 
गृहो मेँ इश्रा हे. आर राज्य नियमासुसार 
प्रति गृह पक नेता के अधीन है। यह 
प्रबन्ध बहुत प्रचीन हे ओर यद्यपि आधु- 
निक एरिवतेनों ने इसे बहुत कुछ पलट 
दिया है तथापि गृहो की स्थिति नहीं टूटी । 
 जापानियोँ में देशहित ग्रहहित से 
झारम्भ होता है। प्रत्येक जापानी प्रथम 
अपने गृह वा कुल के लिए अपनी बलि 
देने में संकोच नहीं करता । और अब 
देश के मोन का सवाल होता है तो अपनी 
शौर अपने कल की बलि बिना संशय दे 


देता है । 

, जापान में पिछले दिना. किसी को 
अपत्ती व्यक्तिगत आय बनाने का अधिकार 
न था | वह जो कुछ कमाता, गृह के लिए 
कमाता और उद्धका सोम भी ग्रृह-सुख्य 
की आज्ञा से करता । अब सी व्याह, त्याग, 
पुत्र-त्रहण- इत्यादि गृह-पुख्य की आज्ञा 
बिना नहीँ होसकता। : 


नदे 
[नं क 


_ जापान 
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यह तो हुआ खृह-नेता का प्रभुत्व । 
अव हम स्त्रिया के अधिकारे! पर आते 

ज्ञापाना इासहास Es कैर जेभवरिभाँ 
का वर्णन आता है जो हू 
हुई थीँ । जापानियोँ की झुख्य-पूज्या भी 
एक देवी है जो राजकुल की पूर्वजा 
सम्झी जाती है। देवी का नाम 'श्रमा- 
तेराखु-ओ-मी-कामी” है | इससे स्पष्ट है 
कि प्राचीन जापानी स्त्री-जाति का सत्कार 
करते थे। यहाँ तक कि वह राज्य का काम 
भी कर सकती थीँ। एक रानी ने सेना 
सहित कोरिया पर आक्रमण कर उसे 
विजय किया । 

इसके पश्चात्‌ जापान मे कनफ्यूशस 
का मत फेला श्रीर फिर लोग बोद्ध हुए । 
चीनी ताकिक स्त्रिया का मान करते थे, 
परन्तु बुद्ध की शिल्लाबुलार स्त्री "पाप का 
झूल, काम का जाल, शान्ति और पवि- 
चता में विज्ञ है'। इससे स्त्रियाँ का स्थान 
गिर गया । माँ का सान करते, भूमि-पति 
की स्त्री को नमते, बहिन की रक्षा करते 
थे । परन्तु स्त्री-जञाति का विशेष आद्र न 
होता था । 

उस समय ("लाता system के 
ग्राधीन ) खी घर की नेता नहीँ ही 
सकती थी । क्ों।कि नेता के लिए सैनिक 
कार्य आवश्यक था। स्ञी का क्रतव्य था 
कि जब बह कन्या होती, तब माँ बाप 
की आज्ञा पालती, जब व्याहिता होती, 


"0670. Guru kano, ०" सु त्ण में रहती . और 


FO 


कै 


ध्व 


MS, की 2८... री जि 


& 
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यदि विधवा हो 
बेटे के अधीन होती जा घर का सुखिया 
होता था। इसका तात्पय्यं यह न था 
कि ख्जी का कुछ मान न हो । वह माँ और 
पल्ली होकर मान्य थी परन्तु घर की नेत्री 
न हो सकती थी ! 

सं० १८९८ ई० के निकट पाश्चात्य 
सभ्यता का जापान मेँ प्रदेश हुआ | तब 
से वहाँ के समाज-प्रदन्ध म॑ बड़त उलट 
पलट हुआ है। डाव स्त्रियां घर की सखिया 
बन सकती हं 


जोती, तो उ स्र 


जिल उनका आकार 


' झपने सब सम्बन्धियाँ पर हो जाता है। 
पति के न होते पर उनका बच्चा पर - 


मातृ-अधिकार होता है । वह अपना 
हिस्सा वेच सकती है और बहुत से लांमा- 
जिक ्रौर राज-नेतिक अधिकार उनको 
ग्राप्त हो चुके 


जापानियों में अनेक-विवोह होने का 
प्रचारन पहिले था ओर न श्रब है। सन्ताना- 
भाव दूसरे सम्बन्ध का कारण हो सकता 
था। बहुत से लोग इस नियम का कप्रयोग 
भी करते थे। परन्तु अब एक से अधिक 
पल्ली करना निन्य समझा जाता है । 

व्याह होने पर शब भी पल्ली पति के 
घर में आती हे । और अपने सास श्वसुर 
की आज्ञा में रहती हे । परन्तु अब 
नव-शिक्षित सम्चाज ऐेला नहीँ करती | नव- 
विवाहित जोड़ा अपना अलग घर स्थापित 
करता हे । ग्रह में गुद्दणी क कतव्य ही 
है जो भारत में 


५ 


पलित र्थिक काया ८० हेत किणे 


करता है, घन कमाता है, समाज म 
काम करता है। पली घर का प्रबन्ध 
करती हे | नोकर हाँ तो उनकी देखभाल, 
बच्चा का शिक्षण, पोषण, कुद्धो का सवेथा 


ध्यान, घर के यख भोर भोजन इत्यादि 
गृहिणी के जिग्मे होते हैँ। : 


त्याग का अधिकार पहिले केवल 
पति को था, लेकिन अब पल्लो को मो हे । 
परन्तु दोनों के लिए कोरण नियमित ह) 
साधारणतः पल्ली त्याग के लिए उत्सुक 
नहीं होती । 


जापान में स्त्री को आर्थिक धन्धा 
करने मे कोई बाधा नहीँ। वह डाकुर 
वा टीचर हो सकती है । शिक्षा के प्रचार 
से रेज श्रादि के काम में भी स्त्रियां की 
वृत्ति होती जाती है। परन्तु अब तक 
स्त्री के विषय में जापानी आद्शे यह हे | 
कि वह, 'खुमाता ओर सह्गहणी? हो। 
पुरुष के लिप बाहर का? ओर स्त्री के 
लिप 'श्रन्तःपुर' का काम नियुक्त है। 
पेसी महती खियाँ हुई हे, जिन्हे एने पुरुषा 
की तरह बाहर का काम किया है, परन्तु 
चह इतनी लोकप्रिय नहीँ, जितनी 'रुमा- 
ताएँ श्रौर सदुगृह्खियाँ ।' बळ 
उक्त चर्णन से जापान में आधुनिक 
सभ्यता का कुछ पता चल सकता है. 
रन्तु जापान का कोई भाव वा काये 
छाज कल स्थिर नहा. । पाश्चात्य सभ्यता 
ने इस पञ्चाल वर्ष के सय सं जो परिः 
उनका कुछ अंश पाठकों 


३१० 


की सेवा में भेँट किया गया है। परन्तु 
यह सभ्यता अभी कहीँ ठहरी नहीं । 
ख्वतंत्रता की सीमा नित्य बढ़ती जाती 
है। यहाँ तक कि कहीँ कहीं इस उलट 
फेर का रूप बहुत भयानक होता है | ड्ध 
इतना परिवर्तन सह नहीँ सकते। नव 
शिक्षित युवा इतने को भी पर्य्या. नहीँ 
झानते । “सो इस समय जापानी समाज 
झशान्ति-मय हो रहा है। देखिए, यह 
उन्नति वा अवनति की लहर कहाँ जाकर 


ठहरती हे । 
--चम्पतिराय 


~ 

प्रस 
र र विपत्ति, महादुःख, अकथः 
नीय शानन्द एवं शान्ति 
सुख के समय ज्ञो मजुष्य 
अपने तन मन और श्चन 
से दूसरे की सद्दायता 
करता है, चहदी सच्चा प्रेमी है। उसके 
हृदय का प्रगाढ अनुराग ही प्रेस है । यदि 
विचार पूर्वक देला जावे तो संसार की 
प्रत्येक वस्तु में प्रेम पाया.जाचेगा । जीव- 
धारियाँ को छोड़ दीजिए तो अचेतन 
पदाथ के बीच भी वेसाही श्रगाध प्रेम 
का श्रसृतमय सुन्दर सरोवर भरा हुआ 
है। समग्र विशव प्रह्माएड एक प्रेम ही की 
ज्योति से पक प्रेम ही की अश्रसाधारण 
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प्रेम ही की अ्रखंडनीय रस्सी से बँधा 
है यदि यह रस्सी न हो तो संसार भी 
नष्ट हो जावे । सानव हृदय मँ जो शक्तियाँ 
बिराजती है उनको यद्यपि हम आँखो से 
नहीं देख सकते किन्तु उनके बिकाश 
तथा हाल का अल्ुभव कर सकते हे'। 
हृदय-स्थित उन शक्तियोँ में ले प्रेम 
भी एक सुमधुर ओर प्रभावकारिणी 
शक्ति है । प्रेम" सब शक्तियोँ से प्रबल है। 
जो काम महान से महान शक्तियोँ से 
नहीं होते, छट्दी प्रेम से बड़ी सरखता 
पूर्वक हो जाते हे प्रेम के द्वारा ही संसार 
की खुन्द्र स्वाभाविक छुटा देखी जाती 
है। संसार में पेखा कोई धर्म नहीं हे, 
जिस मेँ प्रेम को एक अद्भुत ईश्वर 
प्राप्ति का डार न माना हो। जीवन को 
शानन्द्‌ प्रेम ही से है । जिस प्रकार गोद 
से पुस्तक के प्ट जुड़े रहते हे, ठीक 
इसी प्रकार प्रेम रूपी गोद से समस्त 


र Ny 
जाति, तथा समस्त देश जुड़े हुए ह! 


यदि प्रेम रूप गोंद न हो तो सारी 
जञातियाँ तहस नहस होजावे तथा सारे 
देश रखातल को चले जावे और खुले हुए 
पृष्ठे की भाँति इधर उधर उड़ जाये । 
संसार के सारे कार्य प्रेम ही से चलते 
हे” प्यारी माता रोते हुए बालकको 
केवल प्रेम के वशीभूत होकर दूध 
पिल्ाती है । माता का असीम स्मेह, 
प्रियतमां पत्नी के आश्यासकारी मीठे 


अतिभा से ब्यास है । समस्तःस्कंसार("०। केहन समके, की तोतली बोली ये प्रेम के 
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दुसरे दूसरे रूप ह । यही प्रेम कहीं माता का 
रूप रख कर प्यारे पुत्र की याद्‌ 


उल्ला 
पड़ता है, यही देश भक्ति का रूप धारण 
कर देश के लिए कए उठा रहा है और 


युद्ध से यही प्रेस घोड़े पर चढ़. कर 
तलवांर चलाता है | यह वही प्रेम थां 
जिसने बीरवर राना प्रतापसिंह के हदय 
पर छाप लगाई । पाठक | आज भो हमारी 
नाडिये का रक्त उष्ण होकर तीब्र गति 
से संचालित हो. उठता हे. जब हमे 
चित्तोड़ की चिता मेँ अपनी भाताओं 
भगनियोँ एवं पुत्रियोँ का प्रेम दिखाई 
देता हे । प्रेस | तरी लीला 


श्व + 


~ 
fl 


कपार है । 
जिधर देखो, तू नेको रूपो में प्रगट 
हो रहा है| बड़े बड़े बीर योद्धा प्रेस ही 
से बशीभूत हा जाते हे। वह सेनापति 


जिसको दूसरे के कटु शब्द खहन नहीँ 
होते, कट शाब्द खुन कर नेत्रो मं खने 
उतर आता है-- वह भी एक झल्पव- 
यस्क बालक पर जो तुतला तुतला कर 
मधर शब्दों में गालियाँ दे रहा हे--हाथ 
नहीं उडाता | | सोचिए तो, बह 
कोन सी मेधावी शक्ति है, जिसने उसे 
मारने से रोक रकखा है? आप को नाना 
रूप धारी महात्मा 'भेम' ही देख पड़ेंगे। 
प्रेम ही सुख का सूल है। जिल घर से 
जिस जाति में तथा जिल देश में प्रेम 
रूपी सुखद सभीर बह रहा हे, फू 

रूपी महामारी नहीं फूड लक्षती । जिल 
घर में प्रेम रूपी खमीर का संचार बहीं-- 


प्र 


जिस घर में प्रेम रूपी अन्न नहीं, वह घर 
गन्दा है और नि्धेनता खे भरा हुआ है। 
इसी प्रेम के खोने से ओर भाई भाइयों 
के लड़ने से कुरुक्षेत्र के संग्राम द्वारा 
हसांरी सारी शक्ति नष्ट हो गई। भारत 
के अन्तिम हिन्दू नुपति महाराज पृथ्वीराज 
तथा ज्यचन्द मेँ इस प्रेम खसीश का 
फेंका नहीं पहुँचा ओर सी कारण 
समस्त भारत विधमियों के पंजों से 
जकड़ गया । हा | यदि एक भी लहराता 
झाका प्रेम समीर का इधर पहुँच गया 
होता तो भारतीयों की यह दशां आज 
न होती । 
प्रेम खमीर में भूमण किये इये मलुष्य 
को चिन्ता नाम माच को नहीं होती । 
यदि किसी को बाहर जिन्ताएँ घेरे रहती 
रॉ ओर आनन्द न मिलता हो तो क्षण 
सर के लिण एकान्त सँ प्रफल्लित चेहरों 
ओर पम भरे हृदयो का स्मरण करो | 
आपके सामने एक विचित्र कोतूहल 
भासित होने लगेगा ! हृदय सागर मेँ 
आनन्द पय प्रेम की तुंग तरंगे उठ उठ 
कर किनारें से टक्कर मारने लगंगी । 
देखिए, एक कवि के निसन लिखिल दोहे 
से प्रेम का कुछ आभोस प्रगट दोगाः. 
“बब्गपि दोनों में रहे जड़ता मूलक मोह । | 
तो भी मेल मिलाप को तजे न चुम्बक लोही॥ ` 
भेद तिज जे 
लो निर्जीव सजीब का सभभो प्रेस प्रसंग ।: 
प्पारेदीपक से पिले प्राण विसारि पतंग |? - 


CC-0. Gurukul Kangri (Fr EE Haridwar. 
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नेपोलियन के पास ऐसी कौन खी 
अपूचे शक्ति थी जिससे वह समस्त 
यरोप में कॅपकंपी फला सकता था। 
कहने में संडोच न हाग कि वह उसका 
सैनिक गणा से अगाध प्रेम ही था | उसी 
प्रेम की मनोमोहक खुगन्थि का पान कर 
बह रण भूमि मेँ उन्मत्त हो कर ताण्डव 
खा करता था । 

इमारे भारत में हरिश्चन्द्र का सत्य 
प्रेम, शिवि का अम प्रेम, सीता का 
पति-प्रेम आदि शसांख्य प्रम के 
ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित ह, 
जिन्हें सुन कर दमारे हृदय म एक 
“ अलोकिक आनन्द्‌-चारि का स्रोत बहने 
लगता है । जिस समय १५८८ $० में 
स्पेन देश फे प्रचण्ड एवं भयानक नोका 
समूह ( The Spnrish Armadn ) 
ने अपने कराल मुख को फेला कर 
इंगलेणड़ को निगल जाने का प्रयास 
किया था, तब सव अंग्रेज लोग एक 
दुखरे के मतावलम्बी भी एक तो देश 
प्रेम से उत्साहित होकर एवं दूसरे 
अपनी न्यायशीला महारांनी एलिजवेथ 
` के करुण धाकयो से उत्तेजित होकर देश 
को बचान के लिए एक हा गये थे । इस 
प्रेम” का फल यह हुआ कि अंग्रेज़ी 
ने उस प्रकाण्ड बेडे पर पूरी विजय 
प्राप्त की । अंग्रेजी का यह स्वदेश प्रेम 
अनुकरणीय है । आज भी इस यूरोपीय 
_ भीषण संग्राम मॅ--काले गोरे का भेद 


[६ घषे 


"------- 


सिपाही अपने देश-प्रेम का केला सुन्दर 
परिचय दे रहे है ! गर्दा !-- 
“श्याम प्रशान्त महासागर जल 
श्वेत सिंधु संलग्न हुआ । 
श्वेत श्याम का भेद विसृचष् 
भाव श्रान्त मय भग्न हुआ ॥” 
(माघव शुक्ल) 
छाव हमारे मंगल के लिण, देश के 
कल्याण के लिए, स्वदेश को चैतन्य 
करने के लिए तथा देश की कला कोशल 
की उन्नति के लिए प्रेम की बड़ी 
आवश्यकता है । अन्त में हम भार्तेन्दु 
बाव हरिश्चन्द्र के इस दोहे को लिख कर 
लेख समास करते हैं; -- 
जेहि लहि पुनि कछु लहन की आस न चित में होय । 
जयति जगत पावन करन “प्रेम” बरन ये दोय ॥ 


— बिपिन बिहारीमिश्र 


सनुष्यों और कोडा का यु 


न 
छ न्त i रिव्यू में एक लेख उपरोक्त 
क . ५7५ विषय पर एक विलायती 
“०४ मासिक पत्र से उद्धत है 
जिसका अनुवाद हमारे पाठकों के 
लिए रोचक और उपयोगी होगा । इसमें 
बहुत से शब्द कीट-विशान के प्रयोग 
किये गये हँ जिनके पर्य्याय भाषा में 


सुला कर तथा धर्म भद हट के ह. म्रीप.००रिद्दी मा लू, हू, साधारण अज्ञरेज़ी काबा 
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में भी इनका कुछ पता नहीँ चलता है । 
बहुत से शब्द भाषा मेँ उन लोगों को 
मालूम होंगे जिनका उन बोळा से कुल 
सम्बन्ध कृषि, पशुपालन और वन-रक्षा 
के काय्यों मेँ पड़ता होगा; परन्तु उन 
शब्दा से यथोचित लाभ उठाने क्ले लिए 
आर उनको हिन्दी संखार ज्र प्रचार 
करने के लिए ऐसे उद्योगी विद्वानों की 
आषश्यकता है जो अंग्रेजी शब्दों से 
पूर्णतः परिचित हॉ और जो कृषकों, गो- 
रक्तको, अन्यान्य पशु-रक्तकाँ और वन- 
रक्षक के साथ भी थोड़ी देर तक राह कर 
प्रत्यक्ष कीटे को देख कर और नाम पूछ 


कर अंग्रेज़ी पर्य्याय-शब्दोँ को लिखते. 


जायें । यहद काम बड़े उद्योग और आत्म- 
समपेण का है जिसके लिए जो विद्वान 
अंग्रेजी शब्दो का पूर्णश्षान रखते हैँ डनको 
इतना अवकाश भी नहीँ मिलेगा । परन्तु 
यदि इसमे कुछ समय. शौर नांते न सही 
तो केवल इस विचार से कि हिन्दुस्तान 
के कोटा, पतङ्गो और पत्तियाँ का ज्ञान 
हिन्दुस्तानियाँ को कितना आवश्यक है, 
लगायें तो परिश्रम निष्फल न होगा । 
विशेष कर ऐसे समय जब वस्तु-पाठ 
( 00९०४ ]९07 ) भाषा मेँ ही दिया 
जाता हे, वञ्ची को हिन्दुस्तानी नाम 
जानने की बड़ी आवश्यकता है । 


मेरे कुछ मित्र केवल इसी कारण 


कि वह भाषा में अंग्रेजी शब्दों के परय्याय 
वोचक नहीँ जानते । मेरी समझ में यदि 
थोड़े थोड़े से कीळी की शरीरिक बनावट 
ओर उनके गुण झर दोषी का वर्णन 
चित्र सहित “विज्ञान? मँ प्रकाशित डु 
करे और विज्ञान के कुळ पाठक स्थानीय 
कीरे से उनकी समानता करके भाषा 
मेँ प्रचलित शब्द ढढ़ें तो यह कान बड़ी 
सरलता पूर्वक हो जायगा । मेरे मित्रों को 
भाषा के शब्दा के ढूँढ़ने की कोई आवः 
श्यकता न रहेगी, बह केवल अंग्रेजी 
शानिक शब्द देवें। हॉ. जहाँ तक वह 
भाषा के शब्द अपने पाख वाले नौकरों 
कृषकों इत्यादि से मालूम कर सके 
वह अवश्य प्रयोग करें । कीट-विज्ञान 
ऐसा आवश्यक और उपयोगी प्रतीत 
होता है कि इसमें मँड मारना व्यर्थे 
कदापि नहीं होगा । यवि भाषा के 
पर्य्यायवाची शब्द न भी मिलें तो कमसे 
कम पहले उन कोटा पतङ्गे के अंग्रेज़ी 
ही नाम पूर्ण व्याख्या और चित्रों के साथ 
दिये जाने चाहिए जिनका सम्बन्ध कृषि 
प्रयोगोलर्या वा कालेजों के दशा कृषि वा 
पशुपालन में बहुत घनिष्ट समझा गया 
है। अब इम उपरोक्त लेख का अनुबाद 
देते हैँ -- 
रेंगनेवाले कोडा ( worm ७७७३९७ ) 
में कुछ बगे (७०००३) के कीड़े ऐसे हँ 


अपने कोट ओर कीयाणु-विषयक ज्ञान जो मानव-जाति की उन्नति और तु के 


® “ट ह ७ ध पि { (00॥€/ शि फा, ५ ०, मजु रे 
को भाषा बे प्रचलित नहीं कर सकते रोधी हैं क्योकि जब वे मनष्य 
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खयम्‌ नहीं आक्रमण करते, तब उनके 
पाले हुए पशु ओर बोयी हुए वनरुप- 
तियो के हो पीछे पड़ जाते ह । इसी 
तरह बहुत खं ;नरसः शुरोर बाल जाव 
( m0]।०5०5 )% विशेष कर खोज? 
( sna] 08858 ) और नन्खीपराोया 
( आड 0885 ) शजुनद्‌ घत करते ह । 
किलनी कर्ण के ( पटो: ) जीव थद्याए 
बडे भयानक शज होहे हँ तथापि उनके 
सम्बन्धी मळडी-वर्गवाले मलुष्यों के 
लिए बहुत बड़े मित्र का काम देते ह, 
क्योंकि वे दृष्टि में भयानक जन्तुओं को 
बहुत बढ़ने नहीँ देले ओर खाज्यावस्था 
ले आते हेँ। दृश्यचिक-बगवाजले जीव 
बहुत ही भयानक आर दुखप्रद्‌ मालूम 
होते है परन्तु इनसे जो कुछ बास्तविक 
हानि पहुँचती है घह नहीं के समान है । 
यही बिषेले कनखऊँशों के लिप शी कहा 
जा [सकता है। किलनी वर्ग के जन्तु 
बहुत ही भयंकर और घातक होते हे 
ये छी जाति के मकड़ी-बर्ग के जन्तु 
ह जो पशुआ ओर बनस्पतिथाँ का रक्त 
श्रौर रस च्यूस चूल. कर पलते हैं । 


ता 
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~ 
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अधिकतर कीड़े मकौडे ( Inscots 


के 0]]0४०8 उस जनु-श्रवान्तर-सग 
( animal sub-kingd० ) को कहते हैं 
जिनके नरम शरीरां की रक्षा के लिए प्रायः कड़ा 
खोल चारों ओर रहता है। जैसे घोंधे, सुतुही, 
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2nd Ti0k७) सानच-जाति के प्रति इस 
प्रकार आक्रमण करते ह १)यातोवे 


उन वस्तुची को खा जाते हँ जो मलुष्योँ 
के प्राणाधार हौँ या (२) उन वस्तु में 
अपना विष घुसेड़ देते है या (३) मनुष्या 
को शरीर पर ही आक्रमण कर बैठते हैं 
या (४) अधिकतर पेसे ऐले कीटाणु 
को गन्दी जगहोँ से ला छा कर फैलाते 
ऐेग नहीं फैलते वरन्‌ पशुओ-पच्तियोँ 
और वनर्पतियोँ में भी जो मंचुष्य-जीवनं 
में नाना प्रकार से उपयोगी होते हे 
रोग उत्पन्न कर देते हे'। बात तो यह है 
कि सजुष्या और कीड़े मकोडॉ में अभी 
हक एक दूसरे से बढ़ जाने का उद्योगं 
हा रहा छ । 


यह सम्भव है कि इन क्षीड़ों मकोड़ों 
से भानव-जाति को जो दुःख पहुँच रहा 
हे बह सानव-जात क उस फर्मा का 
पशिणाम है जिनसे पक्षियाँ और बहुत से 
छोड़ो का नाश छुआ है। 


मानव-जाति ने स्वयम-विशेषकर 
और पहले पहल, उन्नत मानव-जाति ने 
बे-लमभे बुझे उन मनोहर ओर उपयोगी 
चिडिया का सदेनाश किया और सूखता 
से उन भोले भाले और उपयोगी कोड़ो 
को खष्टि से निकाल डाला जो अहितकर 


कीडे मकोडाँ को चट कर जाने के लिए 


प 


रहते थे । इसका परिणांम यह हुआ कि 


| नह इत्यादि |. ` . - 00-0. ०५५ (वशिय०कीजारकआवसे उत्पन्न रोग दिन पर 


‘es 


(FO 


छ 


> 


भ |, 


> 


/ १, 
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| 


१२ दशुन) 


DS 


दिनि भयंकर रूप धारण किये हुए बढ़ते 
२, ०२० २. ३ i र 
जा रहे ह और पशु ओर वनस्पति के 


मन्नुष्य, पशु, पक्षी की त्वचा, पेट वा नसा. 
में ओर वनस्पतियोँ की उठला मॅ घुसेड़ 
देते हैँ। | 

उत्तराद्ध पाषाणकाल ( ७०॥७ 
88०७ ) और पूर्वा घातुकाल ( ६:7]9 
M९६३] 8४० ) के बढ़ते हुए ज्ञान से लोगों 
को भवखी, टिड़ी, खरटमल, किक्षनी और 
मच्छड़ों मँ भयंकर अवशुण का पता 
मिलने लगा और आहश्य-प्र/तक कीरा- 
शुआ के अस्तित्व का थी मेसमिंक विचार 
होने लगा। ऐसे कीटाणुओं के अस्तित्व 
का नैस गिक विश्वास ओर उनसे उत्पन्न 
रोगों के प्रसार के ही कारण श्राय्ये जोति 


ने उन कठिन और वणसेद के लियमों को . 


बनाया जिनसे वे भारतवर्ष की असली 
जंगली जातियाँ से हलग रहें । यह 
आय्ये जहाँ तक हो सकता था जंगली 
काली त्वचा वाले मश्नुध्योँ से जिन पर 
वह राज्य करने के लिए आये थे दृश ही 
रहते थे। वेयौँकि वह समभते थे कि इनके 


टर] 
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कीड़ा का युद्ध 


वर्षों मँ कई वैज्ञानिक इटली, भारतवर्ष; 
फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमरीका के 
संयुक्त देश मेँ उन खोजों में लगे हुए थे 
जिनको पाश्चर ( £08007) ने उसरी 
शताब्दी के मध्य में आरम्भ किया था । 
इन वेशानिकाँ ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि मनुष्य, पशु, और चनस्पतियोँ के 
बहुत खे रोग केवल कीड़े, पतज्ञे और - 
किलनियो से होते हे; और यह भी खोज 
निकाला है कि इन रोगों से मुक्त होने 
के लिए इन रोगो के कोटाणुओं को लाने 
वाले जन्तु से बच्चना चाहिए और 
उनको कम करना चाहिए। हाल में एक 
पुस्तक “कीड़े और मनुष्य” ( [8९68 
and १६) ) खी. प. ईलेंड रचित प्रका- 
शित हुई है जिसमें इन कोटोत्पक्ष 
रोगों के निदान और लक्षण का ( व्योरे- 
बार ओर शुद्ध वर्णन ) दिया हुआ है। 
यह भी दिया हुआ है कि कौड़ों मकोड़ाँ 
से प्रायः असीम हानि पहुँचती है और 
मानव-जाति को इनसे युद्ध करने के लिए 
सदेव कटि-वद्ध रहना परम आवश्यक 
है। यह युद्ध मजुष्य और मनुष्य के बीच 
मेँ नहीं है वरन्‌ मनुष्य और कोड़ोँ 
मकोड़ों के बीच में और इस युद्ध को 
पूश्‌ दशके यह निर्णय करना हे कि दो 
प्रकार के जीवधारियोँ में कोम इस ` 


एथ्वी का राज्याधिकारी होगा, सर्वोत्तम 


रीढ़घाला चा ओछा वेरीढ़ वाला । 


CC-0. Gurukuf Kangri Collection, Haridwar. 


उन्नीसवीं शताब्दी के पिछले २० 


लेखक के मत मेँ इस घत्तमान युद्ध 


रहने 


नदश 
ती क स्का 


सेचह- सब बातें भी पूरी तरह समझ स 
आयी हैं जिनसे पता चलता है कि कीड़े 
मकोडे मनुष्यों के अहित कं लिए कितना 
भयंकर काम कर रहे हे क्योकि हां 
महतों मे झल वन व्यतीत करने 
चाले मध्यम और उत्तम श्रेणियाँ के 
मङण्वो का यद्ध के कारण ओ समागम 
हुआ है उसले विचार में यह परिवतन 
होने खगा है कि भोफ्ड में रूखी सूखी 
रोटी खाने वालो श्रीर मेले कचेले कपड़ों 
के पहनने बालो की भयंकर अवस्थाओ 
को सुधारने की ओर ध्यान न देना राष्ट्रीय 
अपराध है । सभ्य वस्त्रघारी और सभ्य 


शीति में पोषित क्लार्क को जिखने शायद 


कभी कृषक अथवा मिलो के कलियों के 
जीवन प्रणाली पर विचार भी न किया 
होगा उस समय मालूम पड़ा है जब 
उखको ११ ओर मनुष्या के सांथ जिन्होंने 
उत्साह के साथ अपने देश की रक्षा करने 
के लिप अपने प्राणँ को हथेली पर रख 
कर दल चा मिलो के कामो को छोड़ 
दिया दै, एक ही डेरे में 'कष्ट पूर्वक रहना 
पड़ा है कि देहात के चित्र में देने योग्य 
भोपड़ों ओर शहरों की गन्दी गलियाँ-- 
जिनकी ओर कृषक आर शहर के खच्छ 
वाले पुरुषा का कळ भी ध्यान 
नहीँ गधया--खटमलों, चीलरों आर 
विस्छुओं से भरी पड़ी हो कर ऐसी 
परिस्थिति म ( जहा प्राय: पानी 
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बहुत ही बुरा प्रबन्ध हुआ करता है और 
जहाँ शारीरिक स्वच्छता के भी ठीक 
शर्खने का कोश पबनल्च नहा हवा सकता ) 
ने से अच्छे शरीर वाले 
भी अपने बदन ओर 
लता डारा बीलर, खटमल आर 
प क स्थान से दूसरे स्थान 
। इस आविष्कार के बाद 
ही वह रोग आक्रमण कर लेते हे जो 
सकोडोँ के कारण निठ्ठा-रहित रात 
से भी दुखप्रद ह शायद कीटो 
शाँ ले मोते भी हो जाती ह। 
बर्तयान युद्ध के कारण जो जो दोष पदा 
होंगे उनमें कीड़ों मकोड़ों से उत्पन्न दोष 
अधिक प्रत्यक्ष दीख पडेंगे । 
कम से कम दो-तिहाई मानव-रोग केवल 
उन छकीटाणुओं के नाश कर देने से रोके 
जा सकते हँ जिनसे रोग फेलते ह । यह 
पूरी तरह नहीँ मालूम हुआ है कि चन्द्र- 
घाव वा नासूर इत्यादि के होने और 
कीड़े मकोड़ों के द्वारा कीटाणुश्रा क 
वेश करने में कौन कौन से पूर्चेकप एक 
दूसरे के बाद होते है । परन्तु जहा तक 
पता चला है उससे यही मालूम होता है 
कि इस रोग के कीटाणु एक प्रकार के 
छोटे कीड़े (Domodex folliculorum) 


पिस्सू, खटमल वा चीलर क द्वारा 


>, 
फेलते ह | 
इन कोडी में से कळ, मलुष्य की 


Et 9 छक) ह्वा, कग क कीटाणुआ को 


र्र 


च 


2 ० पी 00 पट त दा वि ऱ्य. 


Ae 


र्ड 


८... 


ह स्वयम्‌ उन 

। अपने शरीर के भीतर 
केसा रोगी भलुष्व, पशु, पक्षी बा रंगे 
वाले जानवरों के रक्त को खस कर से 
लेते ह चा खा डी हुई वनस्पलि 


, बिगड़ा छुआ पानी इत्यादि किसी निर्जीव 


वस्तु को छू कर ग्रहण कर लेते हैँ। 

यह कौडाणुयुत-जन्तु मञुष्य के 
शरोर में उस समय रोग फे कोडॉ को 
खुभा कर छुसंड़ सकते हॉ जिस समय 
उन कीटाणुओं के एक से अनेक हो जाने 
का अवसर होता हे । ऐसी दशा 
रोग खूब बढ्ता है । अथवा मक्खो और 
भीगुर की तरह यह जन्तु रोग के 
कीटाणुयुत-वस्तुँ जैसे लीद वा सड़ी 
हुई मछली इत्यादि पर रेंग कर अपने 
पेरॉ और राँगो मेँ इन कौटाणुओं को 
लेते हुए भोजन की वस्तुओं पर रँगने 
उगल देने वा दूध में गिर पड़ने से इनको 
रोगयुक्त कर देते ह। ऐसी वस्तुओं के 
खाने से खाने चाले के पेट चा अतड़ियोँ 
में जाकर रोग बढ़ने लगता है । 

यदि हम इन दुखदायी कीड़ो जैसे 
किलनी, पिस्सू, खरटमल, चीलर, 
मक्खी, मच्छुड, भींगुर और शुबड़ीला 
( ०००६०॥११९९ ) को समूल नाश कर देँ 
वा इनकी छंख्या को एक अन्दाज से कम 
कर दे तो संग, कांमला, फसली ज्वर 
ब्लेक वाटर ज्वर (black water fever) 


0५।अहबुषग्रर०्रोश किङ ऽक्षा शुक्का Kosha क 
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वेरी ( ए७॥७५0 ), स्कारलेट. ज्वर 
( scarlet fever ), शायद वनरघाव, 
आर निस्खन्देह खोने की बीमारी” जो 

कल अफ्रीका के बहुत दी उपजाऊ 
भूमि को सत्यानाश कर रही है यदि 
समूल नग्न न हो जायें तो बहुत कम 


“अवश्य हो जायेंगे । इससे पशुओं, भेडा 


बकरियां, सूग्ररॉ, घोड़ो, ऊँटो ओर 
पालतू चि ड़ियोँ की बीमारियाँ भी बहुत 
कम हो जायँगी । द्वानिकर गुबड़ेलों, खर- 
मलों, पपरीदार कीड़ा, (5०७॥७ ०९०६5) 
पतङ्गे (०१५९७) और पफ़ाइड (900) 
को कम कर देने से दुनिया के वनस्पः 
तियोँ से उत्पन्न भोजन की वस्तुएँ १०० 
शुनी अधिक मात्रा में होने लगँगी | 

कीड़े और मनुष्या के इस युद्ध में 
हमारी ओर से शत्र को नाश करने 
के लिए कुछ पक्षी बहुत ही उपयोगी 
पाखे गये हेँ। इनके पश्चात्‌ छिपकिलियॉ 
ओर स्वच्छ जल की मछलियों का नम्बर 
आता है! इसके अतिरिक्त शत्र-दलों 
भी बहुत से एसे ह्‌ जो मित्र का काम 
करते है । क्याकि कुछ शत्र-कीड़े ऐसे हे 
जो दूसरे शचु कोटा को अथमावस्था चां 
प्रोढावस्था मा चट कर जाते हैं । इनमें 
से एक बहुत हो प्रसिद्ध सुन्दर जाति का 
शुबडेला बीर-बहुडी (१) (११५ एप) ` 
नाम का है । 

शुबरीला बगे वाले (36९08 070७७) 


पारी बाला ज्वर डगे ( १०७८), पहलुओं ।म्रा०/ा कसी न | लडी ( Coccine: 


= 


६१८ 


SS rE ४४% ति सि > 
- ( mason #28 ) है. जो उपद्रवी शुब- 


१११50) के अतिरिक्त एक ओर कुटम्ब है 
जो मनुष्याँ के हित के लिए बहुत कुछ 
काम करता है । यह कुटुस्ब केशावड 
( Carabidoe or ground 9० tls ) 
का है जिलमेँ प्रायः सभी मास भक्तक हे 
ओर दूसरे कोडी पतङ्गी को उनके प्रथ 
मावस्था में ही चट कर जाते है । इनकी 
अनोखी प्रवृत्ति मादा कीड़े के खा जाने में 
अधिक है जिससे यह सहखौ उत्पन्न होने 
चाले की डॉ की माता को ही समूल नाश कर 
देते है/। बहुत से केराबिड ( (2770) 
विषवत्‌ देशों के दुष्ट दीमकों को शा 
जाते है । केलोलोमा ( C2l0s0mी ) 
जाति फे कोडे जो देखने में सुन्दर भी 
होते है, तितिली के रूप वाले छोटे छोटे 
पतिङ्गाँ को ( Gy ०० ) चुन चुन 
कर खा जाते है । यह पतिङ्गे पूर्वीय 
संयुक्त राज्यो ( Eastern United 
$2०8 ) के अच्छे अच्छे पेड़ों ओर सेव 
के बगीचा को मौका पाने पर सफाचट 
कर डालते है । 
. हिमेनोपटेरसर ( hy manopterons 
०१७ ) वर्ग चाले, चीटा से होने वाले 
उपद्रवो को कुछ शान्त करते है । यह 
रटे चिषचत्‌ देशों में बहुत उत्पात 
करते हे/। उपद्रवो के शान्त करने में 


- विशेष कर कई प्रकार के बर्‌, शहद देने 


चाली मकिखियाँ, भूमि खोद कर रहने 
चाले और भोजन ढुँढुने वाले बर 


( fosgoriol RSD ) आर 0 पजा ang क वि गप पक्षिये स से की पक्षी व 
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रील (9००00 97०) ) केटरापलर 


शिक्के ( cicndas 
खा कर नाश कर 

इस लिण यह परसाश्यक है कि सव 
देशों के और लब श्रेणियो के बच्चोँ को 
प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ यह शिक्षा 
भी देनी चाहिए कि कौन कौन से पतिङ्गे 
खोर किलनी इत्यादिको से बचना चाहिए 
चा मार डालना चाहिए और कौन कौन 
से जन्तु बचाना चाहिए वा न मारना 
चाहिए, क्योकि वह बड़े काम के :दोते 
ञे हे । इसा 
देश के लड़के शु्ांखियोँ के मार डालने 
चा उनका अंग भंग कर देने में बड़े तेज 
होते हैँ। वे यह नहीँ जानते कि इन्हींके 
द्वारा बहुत खे पौधे म फल लगने का 
बीज छोड़ा जाता है ओर यदि यह न 
हाँ तो हमलोगो को कई प्रकार के फल 
शफ्ताल, सिनेरेरी इत्यादि नसीब न हों । 


EN he |" kisi = 
हे वे हमार राभुआ के 


श्रविचारी स्त्रियाँ और पुरुष को दंड. 


देकर चा जुर्माना करके यह खिखन्तांना 
चाहिए कि परो पर झुग्ध होकर ऐसे 
पक्षिया को जो कीड़े खा खा कर जीवन 
निर्वाह करते है मार डालने में बड़ी ही 


दुष्टता शौर सूर्खेता है । अफ्रीका में गिनी 


पाउल ( ८०० £0%। ) बड़े ही काम 
का पत्ती खमभा जाना चाहिए क्योंकि 


fl 


मव per ermB BSS) SBN LP 


त 


१२ दशन ] 


है जो मिट्टी के भीत ढूँढ़ दूँढ़ कर गडे 
हुप चा छिपे हुप सेटसी मक्खियों 
(# 5०५० ॥05) के अंडा को खा 
जाते हे 

--महाबीर प्रसाद 


( विज्ञान से ) 


सी ७ ॑छ 


भाडे बहिन की बात-चीत 

[ पदाथी के साधारण गुण ] 

श्रोकु चनीयता । 

गुलाब--चस्पा | म ने डस दिन तुम 
से पदाथी के सान्तरता-गुण की बात कही 
थी । याद हे कया कहा था ? 

चम्पा--जी हाँ! सव पदार्थे! के 
अणुओआ के बीच कुछ न कुछ जगह 
होती हे 

गु०--हाँ ठीक | इस शीशे की 
पिचकारी को लो और इसके छेद को 
अंगुली से बन्द कर डाट को नीचे की 
ओर दबाओ । क्या देखती हो ? 


च०-डार कुछ दूर नीचे जाकर 


डहर गई । आगे नहीं बढ़ती । 


- १ इन मक्खियों के दो डेने होते हैं ओर इन 


-के काटने से घोड़े, कुत्त ्रोर चोपाएँ मर जाते हैं। 


मनुष्यों ओर बनेले पशुओं पर इतना प्रभाव नहीं 
पड़ता । 
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श॒ु०--या यो कहो कि पिचकारी की 
चायु पर दबाव डाल कर उसे घटा दिया। 
अव इस काग को तोला । कितने भर है ? 

च०--जी, एक पैसे भर 

गु०-इसको दवाओ तो सही । 
क्या हुआ ? 


च०--जी, काग दब कर कुछ छोटा 
हो गया। 


गु०--इसको फिर तौलो । 

च०--जी, तोल तो वही है जो पहले 
थी याने एक पेसे भर । “० 

गु०--बस अब तुम अच्छी तरह से 
समभ गई होंगी कि पदार्थ दबाए जाने 
पर आयतन ( डीलडोल ) में कम हो 
जाते ह पर तोल मेँ नहीं घटते । 

च०--यह बात क्यातीनों प्रकार के 
पदाथा में पाई जाती है । 

गु०--हाँ सब ही प्रकार के पदाथा 
में । वायु दबा कर देख ही लिया । इसके 
ऐसे जितने वाष्पीय पदार्थ हे सब ही 
दबाव पड़ने पर आयतन में घर जाते हैँ । 

च०--पानी जैसे तरल पदाथा में 
तो यह गुण देखने में नहीँ आता । 

गु०--तुम्हारा कहना तो ठीक है 
पर असल मेँ यह बात नहीं है। एक घन 
इंच पानी पर २७५ मन का दबाव डांलने से 
उस के झायतना का केवल दसवाँ भाम 


८८-0. Gurukul Kangri 0०४ को। खाना है । इसी तरह पर पारा 


६२० 


_ - >> जा 


इत्यादि पर दवाव डाल कर लोगों ने इन 
` ददाथ के श्रायतत के भी घटने का 
निश्चय किया है। . 
च०--पर सेना, चाँदी आदि का 
घटना तो समझ में नहीँ आता । 
ग०--क्यों, नहीं, यदि चाँदी बोझ 
पड़ने पर नहीं दबती ता रुपय पर 
आक्षर कवा कर उखड़ते। शिक्नियों पर 
छाप क्‍यों कर दा जाती है ? बात इंतनी 
ही हे कि कोई पदाथ कम ऑर कोई बशा 
दनता हैं । 


च०--ञ्रच्छुा। तो कया यह बात ठाक 


है कि आप पदाथा पर चाहे जितना 
दबाव डांलते जावे वे दवते हो रहँगे। 
ग०--नहीं यह बात ठीक नहीँ है। 
सब बता की सीमा है। कठिन पदाथा 
पर बहुत दवाव पड़ने से वे टुकड़े 
टकडे हो जाते हे । नोनका ढें ला दवाव 
ही के कारण चू! चूर हा जाता है। 
तरल पदार्थ दबाव खे जमता हे अर 
वाष्वीय पदार्थ तरल दो जाता है. । तुम 
को यह खुन कर अचरज होगा कि हवा 
को भी लोगों ने-पानी के ऐसा बना कर 
उस से काम लेना आरम्भ किया हे । 


च०--अब मं अच्छी तरह से इस 
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०--आप लोग चाहे जो कहें पर 
में तो इसे सिकुड़ना ही कहँगी । अब म 
जाती ईँ। राम राम! --वामानन्द्न 


समालोचना 


पुच का विशेषाङ्क -- 
पटना हाईकोट तथा हिन्दू विश्वविद्यालय 
की स्थापना के डपलच्य में “पाटलिपुच” 
का चहत ही बढ़िया और सर्वाङ्ग-सुन्द्र 
विशेबाड़ निकला है। इस अङ्कमे बड़े 
प्राकार के लगभग ८० पृष्ठ ह जो 
बिहार सम्बन्धी पचासौं चित्रा से 
सुभूषित हे ।-लेख भी अधिकार बिहार ही 
के विषय में है | हम इस पत्र के संचालक ` 
को उनकी सफलता पर बाबू देते ह। 


शिक्षुए-काझुदौ---इस नाम की 

एक बहुत ही उपयोगो छ-मासक 
पत्रिका जबलपूर से निकलनी आरम्भ 
हुई है | हमारे सामने फरबरी सन्‌ १&१६ 
$० का पहला अङ्क है । इसके दो भांग हे । 
पहले मेँ साहित्य सम्बन्धी विविध विषयों - 
पर गद्य पद्यात्मक लेख दे | दूसरे भागम ' ` 
गणित तथा भूगोल आदि के शिक्षण की 
बड़ी सुगम रीतियाँ चित्रा और 
[न चित्र के द्वारा समकाई गई हे। विद्या 


गर्दी-की बात समभ गई पर. आप इसी” थियोँ तथा अध्यापकों के लिए यह पत्रिका 


कहते क्या हैं । ARC ht 
 गु०-इ्खगुण कलि छा सत्रा 


क. र 
Fr 


कहत ह। 


१) - टि 


NR > 


पड 


बड़े ही काम की है। वार्षिक सूल्य.२) है 


पं० सुदर्शनाचार्य्य बी० ए०, के प्रबन्ध से सुदशच 


:CC;9..Gurokul Kangri Coonan HERE मुद्रित तथा प्रकाशित । - 
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